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भध्यस्थ अवस्था अथवा आत्माओं का जगल | 


सुनी और देखी हुई बातों का बयान 


इंमेन्ग्रएल स्वीडन्बाग ने 


क्रिया । 


यह पुस्तक उस को “दे सोले एल ग़्जुस मिराबिलिबस णत दे 
इन्फना कस ओ देलिस एल बोसिस, लेगिडनि, १७४८,” 


नामे पोथो का एक तजेमा हे । 





स्वोडन्यो हूं. ७७... 


क्षटिप्त और विदेशी गे सासाइटो, 
३६ ब्लम्जअंरो स्ट्रीट, लग्डन । 
>> 
तथा ई. जे. लेजरस एगड कम्पनो । बनारस । 





१८९४ 


शक सित्र की पतन्नो का उत्तर । 
लेखक से । 


मैं आप की मित्रता के कारत ले आपने आपतनी पत्नी में मकूपर प्रगट की 
है अ्रत्यन्त आनन्दित हूं और उस के लिये में श्राप का धन्यध्षाद करता हूं पश्न्तु 
उस में के स्त॒त्ति श्राप ने मेरे की हे उस को में आप के उस प्रेम का सचक हो 
भानता हूँ जा आप उस सच्चाई को ओर रखते हैं लो मेरे लेखों में पाई जाती 
है शोर ये में डस के प्रभ हमारे मक्तिदाता ही की श्रोश लगाता हूं जे! सारे 
सच्चाई का साोता है क्योंकि वह आपहो सच्चाई है (योहन आ- ९४- पद ६ )॥ 
शाप की पत्नी के अन्त भाग का में अधिक सोच विचार करता हूं जिस में श्राप यह 
लिखले हैं कि “आप के इटुलंड देश से चले जाने के आनन्तर कदाचित आप के 
लेखा के घिषय में कोई विवाद उठ खड़ा हो ग्रोर ऐसे लाग जो सय्वाई के जेते है द्राप 
की वाल पर घब्या लगाने के अभिप्राय से नाना प्रकार को कूटो घातें और अपवाद 
उत्पञ्न करें ते! क्या अच्छा न होगा कि आप दन सब विरोधियों का मंद बन्द करने 
फे निमित्त अपने विषय में काई संत्तप छत्तान्लपत्र आथात अपनी पदवियों के विषय 
में जो ग्राप को प्रधान पाठशालाओं में मिलीं ओर उन सब्न मद्त्त पढें के विषय 
में जिन पर आप नियक्त रहे थे आप के कुल परिवार के विषय में, और उन सथ 
प्रतिष्ठाओं के विषय में जिन को चयी में सन चुका हूं कि आप को दी गये है 
झार ऐसी हो सकल बाते के विधय में का कोई लेख जिन से आपकी चाल चलन 
की रत्ा की जा सके मरे हाथां में छाड़ले जांय। जिस से कोई निर्मल पत्चपात 
मिटाया जाए क्योंकि जहां कहों सच्याद की पत और आझादर पर कलंक लगाने क्व 
ढेर हो तहां हम का उचित है कि उस को रता करने प्रोर सम्भालते में सथञ्र 
उचित प्रकारों के काम में लावें”?। निदान इन वाक्यों पर बिचार करने के 
घनन्तर में ने डचित जाना कि अपनी जोवन की इन घटनाओं का संलिप्त बणेत 
शिखकर शाप के मित्रता से भरे हुये परामशे के सप््श करूं ॥ 


प्रेरा लन्म हमारे प्रभ संजत प६८८* के जनवरो मास को स्टरथों तिथि के 
स्टाकदिप कार पे शुआ। मेरे पिता का नाम जेस्थर स्वीडव्ग था के छेस्ट्रोगिथिया 
का विशप श्र आयने समय का एक प्रसितु लन था। वह श्रुस्भाचार को जेलाने 
ल् बच ठत्तराधर जा चुका से जि पश्ां रह८ं८ देश्ना चाहिये । ध 


( हक ) 

ऋरो अंगलो सभा का एक सभासद (मेम्बर) माँ शुना गया था। करें अच्याराज 
आर ९२थें से पेंतसल्थेनिया के ओर लंडन नथर के स्वीड गिजाओशों का विशप 
भी ठर्राया गया था। छंजत इंसवी ९७१० हूं फ्ेरो यात्ाओं का प्रारम्भ हुआ में 
यहिले इंगलेढ देश के गया ग्रोर सब पोछे देलंड फ्रांस सेर जमेनी देखें में 
यात्रा करता धुआ संबत इंसवी ९७९४ में घर के लोट झाया। संबस इंसती 
१०९६ में श्लेत्र उस के झ्नन्तर भी मेरा सम्भावण स्थीडन के महाराज चास्से १२ थें 
से अहुत अधिक रश्ा किया जे मक्लपश बहुत प्रसाचषता रखता था ऐसा कि उसो 
बरस में उस ने मुक्े मेटेलिक कॉलेज (चात्रु विधयक महान पाठशाला) का 
इस्सेसर (क्लांच ऋरनेहाशा) हह्ुएया लिस पद पर में संबत ९०९६ से १७७७ ले 
नियक्त रहा और जब म# ने उस पद के छोड़ भो दिया लाभी उस का बेतन मुम्क 
के मिजलला रहा अंथयक्ति बह पद ग_ ्लोर उस का वेतन मुकके जोवन भर के लिये 
सिला. था में ने जे। उस क्राम के झेोड़ दिया इस का कारण केवल यही था कि 
में अधिक ग्रेफकाश पाऊं जिससे में उस नये काम में शपने के लगा सके जिस के 
लिये प्रभु ने मुके जुजाथा। तब एक ओर भी बड़ा प्रद मुझे दिया जाने लगा खिस 
के में ने अथाहा किया यह सोचकर क फहदों अहंकार मेरे मन में प्रथेश न कर 
लेबे। संबत इंसबी ९७१८ में मछारानी उज़िका ए्लियानेरा ने मेरी बिनती कलीन 
कौर श्रेष्ठ जनों में करके मेरा नाम स्वीडनबरग रखा ग्लोर उस समय से लेके में 

देशों की ह्िबराबिक सभा में इक्केस्टिरियन (घड़सवार ) प्रतिष्ठित जनों के पतंग 
चाको पाता रहा। ओर न्योते के रूप से में स्ठेकद्दाम को राजकोय प्रधान 
विद्यालय का फेल्ला हूं परन्त में ने कभी ग्रार किसो थिव्यासंबन्धी पाठशाला में 
भरतो हेस्‍ने की चेष्टा न को बयाकि मेरा संबन्ध तो स्वगेंदूर्तां की मण्डलो से है 
जिस में स्थग ग्रोर अत्मासंबन्धी बाते ही पर विकर किया जाता हे इस के घिरुतु 
शमारी विक्मासंबन्धो सभाओं का विशेष ध्यान जगत झ्रार शरोस्संबन्धी बातें 
हो को चोर लगा रहता है। संबत इंसवी ९७३४ में मेँ ने लेप्सिक नगर में रेगनम्‌ 
सिनराले नाणक शक्र पुस्तक तोन जिल्दों में छूपयाई। ग्रोर संबत ईंसघबी १७६८ में 
में दटलो के गया और बेनिस ग्रेर रोम में एक घरस ले रहा । 


अपने संबन्धियों के शिष्य में एतना ही कहा घहता हूं। पेरो चार बहिले 
थीं इन में से मक इरिक बेनज़ेलियस को ध्याहो गई जे कद दिने के पोडे उप्सल 
का प्रधान धिशप की पदवी को प्राप्स चुआत से में उस स्थान के हो प्रधान 
घिशपें! का संबन्धी झुझ्ला जे एक दूसरे के पोछे हुये जे देशने! के देने बेनफ़ेलि 
यस के नाम से प्रस्तत्ृ थे जे अगले बेनज़ेलियस के छोटे भार ये। मेरी दूसरो 


( है ) 

बरच्चिन शा बेनज़ेलस्‍्टरेना का व्याहो गदे जे पीछे सर्वे का अधिपति ठद्राया 
गया। परन्तु ये दोनों मर गये सथापि दे जिशप को भेरे सम्बन्धी दें खबलें जीतें 
हैं। उन में से एक जिस का नाम फिलेनियस है ओसद्रीगेधिया का विशप है जे 
इस समय स्टाकदाम में ऋलोसियासंबन्धी प्रजन्धकारक सभा का प्रधान दे श्रिशप 
की सन्‍्तो जे! निवेश दे उम्त ने मेरी बच्िन को बेटो से व्याद क्िया। दूसरा 
लिस का नाम बेनज़ेस्सडिश्ना है क्षेर लो वेस्टर मनभिया ग्रोर इलेकरलिया कॉ 
विशप है मेरे दूसरी अधद्धिन का बेटा है । में अएने और ऋटुम्थियों की उच्च सहीं 
करना चादता हूं जे बढ़े २ पदों पर निभुल्त हें। में आपने देश के सब खिशयों 
से ले गिनती में दस हैं शेर देश के नियमों को ठटचरानेहारी- सभा के साल 
प्रेग्घरशों से ओर शेष सब शेष्ठ लगें से निससंकाय बातेलाप कंरता हूं श्र 
उन को मित्रता में रहता हूं क्याकि यह लानकर कि में स्थगंदलों क्री संगति 
में रहता हूं थे मुक्के प्यार करते और मेरा आदर करते हैं। राजा और रानी 
द्वौनों ग्रोर उन के तीनों राजकुमार भी अपनी कृपा मुझ पर रखते हैं ओर ममे 
एक बेर राजा और रानी के संग उन को मंत्र पर भोजन करने का न्योता मिला 
(यद ग्रादर केश्नल राज्य के मह् जने हो का दिया जाता है) और योंदी उन के 
स्‍्थानी राजकरमार के संग भी ऐसा ग्रोसर मिला। मेरे देश के सब लाग मेश 
लेाटना मना रहे हैं। से! जेसा ऋप समभते हैं ग्रोर उस के निवारण करने में 
चिन्तायमान हैं मु्के अपने देश में सताये जाने का सनिक भी भय नहीं है 
बेर यदि ऐसी कोई बात किसी श्र स्थान में दोवे ते इस से मुझे कक मी. 
चिन्ता न होगी ॥ 


ऊपर कही हुईं बातों से श्ौंग मेरें सांसारिक जदर और उत्कष्टला के विषय 
ले। समर से समकके परन्तु में तो उन्हें इलको हो बात जानता हूं क्याकि सब. 
से बड़ी बात जा है सो यह दें कि प्रभ ने आपदी मरे एक एविचर सेविकाई देने 
के बलाया है उस ने संगत इंसवो १५४३* में अपनी बड़ी दया के कारक जपने दास 
के: टशेन दिया ओर तबत्र आत्माओं के लोक में पहुंचाकर आत्माओं और स्वर्ग 
हूलां के संग बात चोत करने को शक्ति प्रदान को ग्रोर बह शक्ति मस्ते झ्राज ले 
प्राप्त दे। उसी समय से में मे नाना प्रकार के भेदें को ग्रोर दर्शनों ( अरकाना) 
की जे था ले मक से देखे गये अथवा मकपर प्रकाशित किये गये छपयाने और 
भ्रसितू करने लगा ये दर्शन श्वर्म और नरक, सृत्य के अनन्त मनुष्य की दशा, 


वुमन» «3 नमन नमन लननन यनीनिनानीन नम ननन न न नन वन नमन नकल नम नर ५५43५ ४५+५३० ०५५५३ ०+न.ज०+बह ०००4-७५ ५००+तर कक न 4०७८» ५ न सलामकं न 
+* रस के शा त्मिकश्ंतन्धी रेकनामसे के देखने श्रे घन झाम पढ़ता है कि पउह अंबधा- 
धह्ां ध॑लतस इएलो ९५७३ अाशिये । 





( $ ) 
इेश्वर की सश्यी उपासना,-धम्मेशास्त्र बचन के ग्रात्मिक झा, और पग्रेर देसी 
बहुत बड़ी ओर आवश्यक्र बातें के विषय में थे जे म॒क्ति ओर सत्य ज्ञान के लिये 
उपकारो हैं। मेरें मन में को घर छोड़ने ग्रोर देश देशान्तर घमने का बिचार 
जार २ आया तो उस का केवज यहो कारण था कि में ओरों के लिये लाभदायक 
जले ग्रोर ले भेद जा रचस्प मुझे सोंपे मये उन के ग्रोरों पर प्रगद कूू । रहा 


सेसारिक धन ग्रह तो मेरे पास यथेष्ट है ग्रौर कोर अधिक धन की न ते मुक्के 
खेर ने ग्रोर न ऐेसा रखने को रच्छा है 0 


आाप की पक्षी के ढरा इन सब बातों के लिखने को च्ावश्यक्ता मुभ्के हुई 
जिसमे द्राप के परामश के अनुसार सकल निर्मेल पत्पात का खयड़न क्रिया जा 
सके ग्राप का क्शल है! ओर में क्या ही चाहता हूं कि शाप इस लेक में ओर 
प्रस्लाक में सच्चो शांति ओर ग्यानन्द के भागो होवें जे आप के अवश्य मिलेगा 
थंदि आप हमारे प्रभ को ओर ताकते रहे ओर उस्से प्राथेना करते जाएं ॥ 


शांडन २१७९६ । इम्मानुयेल स्वीडमबर्स । 


( ४ ) 
खमकालिक लेगे की उस के विषय साक्षियां | 


ाा अत हर“ ाााा ३ //ााा भा ॥७॥४॥ल्‍॥७७७७७/७७४७७७॥७॥७/ए७एएएएआ 


नव्याब वान हृपकिन* साहिब को साक्षी । 


मैं उस का इन बयाजोस बरसे हो से ज़ानता हूं ग्रार उस के संग घहुधा 
प्रतिदिन की संगति रखता था। मेरे ऐसा कषन जे बहुत काल से इस संसार में 
क्षीता रहा ओर नानाप्रफार को काय्यसंबन्धी बातों में जीवन का बिताथा मझकेः 
खध्यवय ऐसे अनेक ओर पिले होंगे लिन में में ने मनुष्यों को बराई और भलाई 
दुबेलला ओर सबसता के भलो भांति जान लिया होगा सो इसो प्रकार से मैं 
भी कद्द सकता हूं कि मुके स्मरण नहों हे कि मु्मे काई बोर जन कभी मिला 
जे स्वीडनबगे से अधिक एक समान रूप से धामिक जन दो, बह सदा संतुष्ट 
रहता था घह कभी किसी को दुःख न देता ओर न उस के स्वभाव में चिट्रविद्यारल 
पाई गईं यत्यपि जोवन भर उस का आत्मा बढ़े २ बिचारों बेर थुक्तियों में लगा 
रहता था। वह एक धअच्छा फेलसफ था ओर उस ने अपना जोबन उसो के समान 
बिलाया ; काम काज में बच बड़ा उद्यायो था ओर खर्चे करने में न ता उड़ाऊ च॑ 
लो कंज़्स था। उस को एक अच्छी ब॒द्धि दो गई थो जिस से घह प्रत्येक बिद्या के 
सुगमता सहित सोख सकता था ओर यहो कारण था कि जो विद्याएं उस ने सीखों 
उन सप्री में बद अत्यन्त तेजमान हुआ। बह किना संदेद प्रेरं देश का सब से बड़ा 
ब्िद्दान हुआ है। उस के निणेय सब प्रकार को दशा में अति गढ़ थे उस से 
भली भांसि सब कुछ देखा ओर प्रत्येक विषय में उस ने अपनी मति उत्तम रूप से 
प्रगद की। १४६१९ की मालगज़ारो क्री महासभा में जे! पत्र सब से गम्भीर और 
झसुशेभित सा उस के लिखे चुए थे। एक समय में ने इस छह ओर श्रादर याग्य छन 
के सराच बिचार के लिखा कि मेरे सममर में यह अच्छा ज्ञान पड़ता है कि आप 
झपने सुन्दर लेखों में ऐसी बालों को चचो न किया करें लो उने ग्राश्वय बालों के 
विषय में हैं जे आप ने हृत्य के आनन्तर मन॒ष्य को दशाओं के विषय धार्माओं 
के लाक में देखो था सुनो हैं जिन को निन्‍्दा मखां से की जातो है। परन्तु उस 
में मुके उत्तर देंकर फहा कि यह बात मेरे अधिकार की नहों है मेरे लिये के 
ध्त्यन्त ढुठु हूं अब झात्मिक बातों फे संग ठटठ्ठा करने का समय नहीं है ग्रोर 
मैं अपने अनन्त आनन्द का अभिलाबों दोके जाप के परामर्श को खिन्ता नहों ऋर 








# धह छान स्वीडन की देश प्रथन्‍्धक सभा का यक्र मुख्य जन था शरार लेस्वक भी था दे! अचुत 
काजल लो छदर झदासत का प्रश्िद्रेंद रद्ा। यश प्रद फहलड के प्रधान मंत्री के पद के समान था। 
पथ स्थल जगरस तक्‍्सन को प्रत्री से सयीडनवर्य की टुत्यु के प्रीक्के हो विकाश कर लिखा गया । 


( हैं ) 
झ्कता हूं उस ने ऋपनी मुक्ति की दृढ़ श्राशा मुके बला के ऋद दिया कि ये प्रकाश- 
मय बातें सत्य हें ग्रार उन बातों के द्वारा उत्तपव चुईं जो में ने देंखों और सनों 
थे मेरे मनकलपित नहीं हैं 





पादरी आर्विद फिरंलियस# साहिब की साक्षी + 

इस्सेसर सम्मानुएल स्वोडनबरग संगत इसबोी १४७२ के मार्ये अहोने में इस 
छगत से प्रस्थान कर गया और लंहन के स्वीडिश गिरले के नरोचे ५ थीं गेल का 
गा भया। परसाल के अन्त में उस की ठेंह के एक अंग पर फोला पड़ा लिप 
से उस की ओली अस्पष्ट दो गई परनन्‍्त यद्द उस समय अधिक दोता था जब 
कष्टदायक ऋत दाता था। उस की इस गवसध्या में में उस से कई बेर मिला ओर 
प्रतिबार में ने उस से पक्का कि क्या तुम समभते दे। कि कु अब शीघ्र मर जाओये 
इस के उत्तर में उस थे क़द्दा हां ॥. 


और दस कारण कि बहुत से लोग समकते थे कि अपने नये मत के फेलाने 
का उस का अभिप्राय केवल यह था कि बह बहा माम प्राप्त करें अथवा लोगे 
प्रें श्रधिक प्रसित् हे जायें, सो में ने कहा कि ग्रदि उस का ऐसा दी विचार 
चुझा हाता ले जगत छे उपकार के निरमित्त उम्न के! उचित था कि इन बालें 
के नकारें ब्याकि छरज पर जगत से और अधिल लाभ उठानेहांरा न था बरन 
ब्रद्द उसे शोघ्रदोी छोड़ देने पर था। मेरें इस अभिप्राय के पदिचान के ओर 
आपने बिद्धेने पर उठंग के ग्रार अपनी छाती पर अपना दाथ रख के करू उ््ोग 
सहित बेशा कि“ जसे कि तम सचम्रच मर्के श्रव अपनो आंखों से देखते हे 
सैंंदोी थे सब बसे सच्ठो हैं लो में ने लिखों हैं श्रोर यदि मे आज्ञा मिलती 
तो मैं और बहुत सी बातें कदता। से झब तुम उस लोक में जाग्रेगे तो स्वयम 
इन सबक आते के देखागे तब, प्रुक का श्र तुम का इन सब बातें के विषय 
धासेलाप फरने का अधिक औफकाश मिलेगा ” 


कदाधित किसी २ ने झस्सेसर स्वोडनवगे फे। सनको अथवा वदमी समके 

लिया दे! परन्तु बंद सचमय ऐसा न था बरन बच इस के अत्यन्त बिपरोत 
ही थधा। वह सभा में एक सीधा ग्लोर प्रसल घित्त जन था गर प्रत्येक विषय पए 
ले उस के साम्दने आता था सभा को योग्यता के श्रनुरुल दाततालाप करता था, 
+क संचना-धथ तन कुछ बरसे ला लेडन नगर में रहा यज्ञ सरोडनबर्ग का बहुत गढ़ा 


ऋटठर करसा था यर्द्रोष्त तह उस का आनुयादएँी न चा। पक आते उस पत्र से सी 
गड है के प्रेफेसर देट्गा़े के ९७८० में छिखा गया ॥ 





( ७» ) 
कद छपनी मसि के! जबले पदा न स्राला फमो प्रगठ मन कश्ता था। परन्तु अब 
धर देखता कि काईं उस से अयोग्य प्रश्न करता है अथवा उस का उपहास किया 
चाहता है तो घद तुरन्त उस को ऐसा उत्तर देता कि पदछनेद्ारा चुप दे। जाता था ॥ 





खान कृश्च्यन कूने।* साहिब की साक्षी । 


उस से मेरी पदिली भेंट संबत इंस्थी ९६६८ के नवम्बर मास ले 0 सिधि 
को हुईं। हमारा पहिला समागम आनन्वदायक् ओर शांतिमय था छब में ने उस 
स्व उस के घर में झाने को आज्ञा पाई तब में प्रति इतबार उस के घर जाने लगा 
में प्रातःकाल में गिरजा छूटने के अनन्तर प्रति इतवार उस से भेंट क्रिया फरता 
था। मेरा पिला प्रश्न उस से यह था कि क्यें आप इस दृह्ावस्था में किसो सेवक 
के नहों रख लेते हैं जे आप को सेवा टद्दल करें ओर यात्राओं में आप के संग 
रहे? उस ने उत्तर दिया कि मुक्के किसो सेवक का प्रयोजन नहों है जे मेरी सेवा 
करे ब्याकि मेरा स्वर्गींद्स सदा मेरे संग है और मुफ्त से बात चीत किया करता 
है। यदि फिसो ओर जन ने ये बातें कहों दोतों तो मुझे अवश्य इंसो आजातो 
परन्तु जब में ने इन बालों के इस आदर थागय ८१ बश्स के छदु जन से सना तो 
मेरे मन में हंसने का विचार तक भी न आया, वह अत्यन्त निष्कप्ट देख पड़ला था 
क्रौर जब वह अपनो मुस्कराइट भरी आंखें से मेरी ओर ताकता था (ओर धर 
सदा मेरी ओर ऐसाहो ताकता था) तब माने सच्चाई उन के द्वारा आपदी भाषण 
फरती थो। में ने बारहा यह देखा कि जब ठटद्ठा करनेहारें यह सोचकर कि इस 
छत जन के ठट्ठा में उड़ाब जथा के जया होकर उस के घर पर आते ते वे आपने 
ठंद्वी और ठाने हुये तानों के कल कल भूलकर उन महान आश्चय्य युक्त बालों के 
जो आत्माओं के लोक के विषय में थों ग्रोर जिन को बच बिना कुछ छिपाये पयो 
निश्चय के संग बालक सरोखे निष्कपट मन से बोलता था तो के श्रत्यन्त शांत 
होकर ओर बड़े उद्पकाग से सुनते थे। ऐसा जाने पहता था कि उस को आखों में 
शेप ऋधुत शक्ति थो कि #ंस के पड़ले ही लेग चप चाप दो जाते थे ॥ 


में उस बिदाई को जे! उस ने मेरे घर में मुझ से लो अपने जोन भर कंभी 
न भ्रख्ंगा। मुस्ते ऐसा आन पड़ता है कि यद सब्या आदरस्योग्य छतु जन अपने उस 


















* थह् छान चम्सीइडेंस मगर सें एक्र सत्ताजन ओर खजानचो था यह स्थीडनजर्ग के कुछ ४ 
घिछ्धान्तों का मानता का वरन्तु क्रिती पकार से उस का अनुयाधी न था। पे साले कूना सलाशिक 
को कोवम यरित्र से ही 


ही गई से जिस की शस्त लिखित पुस्तक ब्र॒सल्त के सरकारी पुश्तक्ालय में 
अंरो झुई दे ॥ 


( &€ ) 
भास्तिस समय में अधिक सअक्ता थां। उस समय उस ने मुंभों श्रौर ही बरलें करी 
सो आगे कमी न कहीं थीं। उस ने मुफे पष्ट झ्रादिश दिया कि भले काम के 
करते जाओए शेर इंश्वर को अपना इंश्वर करके मान ले। यथरि इंश्वर को इच्छा 
दोते तो में तुम से शक और बेर एम्स्टरडेम में भेंट करूंगो क्योकि में तुम के 
ध्यार करता हूं। सब में ने उस के उत्तर दिया कि “हे मेरे बत्यन्त ग्रादरनोय 
स्व इनमे, हु यह तो कदालचित्‌ दस संसार में न देगा क्याकि में ग्रपने तई दोघेजीबी 
दोनेदात नहों जानता हूं”? तथ्व उस ने कहा “यह बात सुम नहीं जान सकते 
हो क्याकि हमें जब ले इंश्वर की इच्छा होतो है तब तक इस संसार में बजेस 
रहना हो पड़ता है। यदि कोई जन इंश्वर से मिला हुआ हे तो बह इस जोबन 
में भो उस अनन्त आनन्द का स्वाद लेता हे ग्रोर जिस किसो ने इस के प्राप्त 
किया है बह दस थाोहे से दिन की जोबन के लिये चिल्तायमान नहों रहता। 
निश्चय कर जाने कि यदि में आज इस बात के जानता कि कल प्रभ मे अपने 
पास बलादेगा तो में ग्राज ही गान कराता यह जानके कि में एक्र ग्रोेर दिन इस 
संसार में विशेष रूप से आनन्द कर लेऊं”। यदि सम के उस प्रसलभाव के 
जानने को अभिलाषा हे जे उस बात्तालाप से मेरे मन में उपजा ते चाहिये कि 
सम इस बहु जन के बेहो बातें अपने इस मानो दूसरे सड़कपन में कदते हुये सुन 
सकतें। इस बेर बह अपने नेंजों द्वारा ऐसा निर्दाण ग्रोर आनन्दित देख पड़ा जैसा 
बह आगे कभी देख न पड़ा था। में ने उस से कक नहीं पा अरन आश्चय्ये से 
मूंगे केसमान रद गया उस ने तब मेरी मंच पर एक बेबल रखी हुई देखी ओर जब 
में इस प्रकार अपने बिचारों में डूबा हुआ था तो उस ने पुस्तक सो ओर ९ येहन 
अ« ४-० पद २०, २९ के निकाला। उस ने या से कहा कि “इन शब्दों को 
पढ़े” और तब पुस्तक बन्द कर दो ओर जब चरूुा गया तब में ने उस के बताये 
हुये स्थल के। पढ़ा जहां यद लिखा था “परन्तु हम, जानते ले कि इश्वर का पुत्र 
जाया है ओर हमें बद्धि दी हे जिस से हम उस के पहिचाने जे। सच दे ग्लोर दम 
उस में' जले सच है हां बरन उस के पुत्र येश खीष्ट में थी हैं। यहो सच्या देश्वर 
छोर अनन्त जीधन हे दे बालके तुम अपने का मत्तियों से अवाये रखे। ब्रामीन ” ॥ 


जब विधातर मत 90$ ७७९ ३३ धकह १९७ ३७३ 
प्रभु स्थये का परमेश्वर है **... ५ **« *** ९०० 
स्‍्वग प्रभ के इंश्वरत्व का हो है... *** * ५२ 
प्रभाका इंश्वरत्थ स्वगे में प्रभ से प्रेम रखना दे ग्रार पढ़ा सियाों पर अनयद करना 
सस्‍्वगें में दा राजाीं की भित्रता है. **: ५९५ से ला 
सीन स्खरग के बयान में *०« ३३३ ० शा पक 
में असंख्य सभाए है **० हे का 5 
हर शक्त सभा स्व का छोटा सा रूप है आर हर एक दूत स्वगे का सत्म 
ही सत्म रूप हे ८ ** 
यदि स्वव्यापी स्वगें संचित रूप से विचार किया जाजे ले बच्द एक- ममष्य 
के सदुृश मालम देगा ३ के हे न 
स्वंगी में हर एक सभा एक मनुष्य के सदृश है २... »»« 
हर शक दल मनष्य के संपर्ण रूप पर हो +०० न 
स्वव्यापी स्वये ओर उस का प्रत्येक भाग मनष्य के सदृूश है क्योकि उस 
, का होना प्रभ के इश्वरोय मनष्यत्व से है *** हक 
स्‍्थगे में जा जो बस्तर हैं सत को सब मनुष्य को सब वस्तओं से प्रतिरू 
पता रखली है ५०० की श्र 


सस्‍्थगे एंचियों की सब धस्सओं से प्रतिरूतता रखता है कर 
स्‍्वगे में के से के बारे में *** हु ; दे 
स्‍्पगे में को व्योति ओर गरमोी के बारे में... ** +*० ७ 
स्थग में को चारों दिशाओं के बखान में ५ ५ र्् 
स्‍्वगे मे दुलगण की अवस्था के विकारों के बखान में. *« ५०५ 
श्वगे में फे काल के बारे में -«« मजा कर ९३४ बे 
स्‍थगे में को प्रतिमा ओर“रंप के बसान में. ९«« **» ३ 
उन पोशाक के अथान में जे! दूसगस पहिनले हैं मा मी 


दूर्तेगण के घरों ओश मकानों के बखान में ,. «* शक 
के फेलातब के बयान में... ४: सर रा 
उस रूप के आर में जो श्यगे में का सारा-संयोग जोर संसगे कव्ता है 
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२ सचीपत । 





श्ष्ठ 
हवग में के राज्यों फे बखान में ५०० ५०६ *०० ०० ११० 
स्थग में फो इंश्वरोय पजा के बयान में ९९ *१* ५** ९१४ 
श्यग के दत की शक्ति के बारे में ** «० +५«० +८* १९६ 
दलग ९ को बेल चाल के बारे में *** *५० ५९+ १२१ 
दलगणा को मनष्य से बात चील करने के बयान में *०* «»० ५२७ 
स्‍्थग में के लिखिता के बारे में ५०४ ९«* १५७ *९० ४६५ 
स्‍्थगे में के दतगण के ज्ञान के बारे शि..|| *«« ९० ९०० १३८ 
स्वग में क्रे दुतगण को निदाषता को अवस्था के बारे में **« *०* (८ 
स्‍्थगे में को शान्ति की अधस्था के बारे में. ४७: *०* **० (९४४ 
स्‍व॒गे के ग्रोर मनष्यजाति के संयोग के बारे में *«* २० श्प्ट 
स्‍्वगे के धर्मपसलक के सहाय मनष्य से संयेग होने के बारे में. ** १६३७ 
स्‍थगं ओर नरक मनष्यजाति से हाते हे *** *** ९०० १६४ 
स्‍वगे में की उन व्यक्तियों के बारे में कि जे कलीसिया से बाहर के देशों 
ग्रथात लगे क्रो थों *** "०" *** “०. [९८० 
स्‍्थगे में के बालबच्चा के बारे में ५०० +२० । प्ष्द 
स्‍्वगे में के ज्ञानी ओर निष्कपट व्यक्तियों के बारे में *** +०० ' प्रड 
स्थग में के धनी ग्रार दरिद्रो लागो के बारे में -*- *«* +«०० र्ण्८ 
स्घ्ग मे के व्यादों के बारे मे *** +०४ ५५५ *«० | २१९ 
स्‍्थग में के द्तंगण के व्यवहारों के बारे में. «« *** ५०० श्श्र 
स्थगाय हुए आर आनन्द क बार में «« ००० डक *२० । २३६ 
स्थग के अपरिमाणत्य के बारे में. *** *«* ««. शहर 
आत्मिक जगत के बारे में ओर मनष्य को मरने 
के पीछे की अवस्था के बारे में । 
शात्माओं का जगत क्या है * *** *०* *०० . ए३५ 
हर शक्र मनष्य अपने भोतरी भागे के विषय ण्क आत्मा हो *»० र६० 
मरने के पोछे मनष्य के फिर जिलाने के ओर उस के अनन्त जीवन के 
आरम्भ के बार में 42४ «०० +*० ब्लड | 
मन॒ष्य मरते के पीछे सिद्ठु मानपक रूप पर हे हा *** २४० 


स्मरण ध्यान अनशाग आदि सब वस्तण जा प्रमष्य जगत में रखता था मरन 
के पीछे उस के साथ दे लेतो हैं ओर वद अपने पाथित शरोर के 
छंरड जगत से जाकर आर कद नरहां छाड़ता “*** कक न्स्ध्द्‌ 
मनधष्य का गण मृत्य के पीछे उस के जगत में के जोधन से ठदराया जाता हे ' रष्द 


सचीपत्र । शु 





प्ष्ट 
कर किस्ती के जोषम के आनन्द प्रृत्य के पीछे ऐसे श्रानन्द हो जाते दें जे 
जीवन फे आनम्झें से प्रतिरूपता रखते हें "५५ *५« ३०२ 
प्रृत्य के पीछे मनष्य को पहिली अखस्था के बारें में "१" *** ३०९ 
प्ृत्य के पोछे मनष्य को दसरी आअचस्या के बारे **« ५५० ३९३ 
म्रत्य के पीछे मनष्य को तीसरी गधस्था के घारे में जो शिक्षा को बह 
ग्रवस्था है जा स्थगेनिवासियों के लिये प्रस्तत को हुईं है **- इ२३ 
कोई मनष्य घिना हेड़ किये दया ही के द्वारा स्वगे को नहों जाता ३३० 
इस दाल पर चलना जे स्वगे की ओर पहुंचातो है ऐसा दुष्कर नहों है 
जैसा बहुत से लाग समभतते हें ९ १" *** ३३५ 
नरक के बारे में 
नश्कों में प्रभ के राज करने फे बारे में ५०० *** ९-० ३४५ 
प्रभ फ्रिसी आह्मा का नरक में नहों गिए देता परन्त बरे आत्मा अपने के 
गिरा देंते हें *** " " *०* ३४८ 
नरक के सल निवासो बरादयों में है ओर उन करटादयों में जो बराइयों 
निकलतो हू ओर जो आत्मप्रेम ग्रार जगतप्रेम से पंदा होतो हे ३५३ 
नरक को आग का झोर दान्त पीसने का क्‍या तात्पय है :: ९९ * इ६३ 
नरकीय आत्माओं को ग्रगाध दुष्टता ओर भयहुर चतुराढ़ के बारे में ३७१ 
नरक के दिखाबव ओर स्थान ओर बहुसंख्या के बारे में -** *** ३४५ 
इत्॒गे ग्रार नरक के समतेोलत्य के बार पे ४० "२ *०२ इं८0 


स्थगे ग्रार नरक के समतेलत्य फे कारण ममष्य स्थतन्जतला को अवस्या में हे ३८६ 
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उपाहात । 





एक मित्र के चिट्ठी के जवाब देने में थह चिट्ठी प्रन्यकता ने लिखी। 


०००५ अरमथा तरफ अपनी. चाण 


जे मित्रता आप ने अपनी चिंद्ो में मेरे बॉस्ले प्रगठ की है उस के लिये 
पक के आनन्द हुआ ओर में उसं मित्रता के हेतु से आप का धन्यवाद देता 
हूं। परंतु किंस प्रशंसा के विषय आप ने मेरे स्तुति करने में लिखी हे उस को में 
क्रेवल दस कारणा मात्र स्वीकार करता हूं कि बह प्रशंसा एक चिंह है कि आप 
उन सच्च बातों को जो मरेटी कितांओों में हैं प्रेम करते हें और दस लिये में उस 
प्रशंसा का हमारे मक्तिदाता प्रभु से संबन्ध करता हू जिस को ओर से हर भांति को 
सचाई चलतो है क्याकि बह सचाई आप है! (यहल्रा पे १७ बचन ६)। आप 
की चिंट्टो का अन्तभाग वही भाग हे जिस पर मेरा मन विशेष करके लगा रहा 
है और जिस में आप ने यह बात लिखी है कि “इस वास्ते कि इंग्लेग्ड से आप 
के जाने के पीछे कदाचित आप को पुस्तकों के बार में कुछ वादान॒वांद हों सके 
झेर इस कांरण किसो का उन पुस्सकों का यन्यकत्तां फूठी बातों ओर अपबादेंं 
से (जैसा कि थे लोग जो सचाई के मिंत्र नहों हैं यन्धकत्ता के गोरव के बिश्दु फूठ 
मठ बांध॑ते हैं) बचाना पड़े तो इस प्रकार का अपबाद भूठा ठरराने के लिये 
कदाचित इस उर्पाय से कंछ कांम॑ निकले कि आप अपने जोवनचरित्र का एक 
कोटा सा बयान लिखकर मेरें पास छोड़ दें जसा कि उन डोग्रोओं के विंषय जे! 
आप के यनोवर्सिटो में मिलो थों बेर उसे अधिकार या आस्पाद जहां तक आप 
चढ़ा था उस का बयान आप के कुहुम्ब ओर ब॑न्धजन का बंखान ओर उस प्रधा- 
नता ओर उत्छृष्टपद जे किसो ममुष्य के निशेदन के अनुसार आप को मिला था 
उस का बणेन ओर अन्य अन्य बातों का बंखान के अगर कोई आदमी आप को 
चाल चलन पर कुछ दोष लगाधें तो आप के चरित्र का निष्कलडुः ठहराबेगा ताकि 
केाई अन॒चित अविचाश्मति रोको जावे या दूरें को जाबे। क्योंकि जहां सचाई की 
उत्कष्टता और लाभ कहने में आता है तहां धम के चाहिये कि सचाई क्री रत्ता 
शेर सहारा करने में दर प्रकार के न्‍्यायो उपाय काम में लाबें ?। में ऊपर लिखित 
बचन का विचार करके आप के देयालु उपदेश को अक्भगीकार करने को ओर कुकाया 
गया ओर अब में अपने जोवनचरित्र को नोचे लिखित बातों क्रो संत्तेप में 
समभाता हूं | 


में ने मित्ती २८ जनवधी का हमार प्रभु के संबत के १६८८ वें बरस में 
स्तुक्दोल्म नगर में जन्म लिया। मेरें पिता का नाम जेस्पेर स्थेटरग था ओर बह 
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९ निश्चित ह्आा छ्ायहझ जरस १६५८ दाना खाहिये। 
छ 





ईृ उपाल्ात । 


वेस्त्रोगीधिया का बिशाप अथात धर्माध्यत था और बह एक कोतिमान मनुष्य भी 
था। ब्रह इष्जील प्रचारिणे अंग्रेजी सभा करा एक सभासद बाद्धा गया ओर बार- 
हवथें राजा चारस्ख ने उस का उन स्थीडिश गिजाघतें का अध्यत्त नियक्त क्रिया जे 
पेन्सिल्थेनिया आर लण्डन में स्थापित हुए थे। सन ९६५० में में यात्रा करने लगा। 
पहिले पहिल में इंग्लेगड का गया ओर पोछे में हालएड ग्रार फ्रान्स ओर जमेनो 
का जाकर सन १७१४ में अपने घर के फिर आया। सन ९७१६ में आर इस बरस 
के पोछे में ने बारहवें राजा चारल्स स्वीडन देश के राजा से बहुधा बात चोत 
की ओर उस राजा ने कृपा करके मुझ पर बहुत अनुय॒द्द किया। ओर उसो बरस 
में डस ने मक्त का घात्रस॑ब्रन्धी कालेज श्र ऐसेसर आअय्रालत अंकवये के पद तऋ 
बढ़ाया ओर मे उस्त दिन से लेकर सन ९५७४७ तक उसो नेकरोी में रहा। इस 
पिछले बरस में मेने नोकरो के छोड़ा परंतु लो भी में डस नोकरो का महीना वयस 
भर लिया करता था। उस नाकरी को छोड़ने का फरेत्रल यह कारण था कि मुझ 
के अधिक अवकाश दो ता कि में उस नये काम में जिस के करने के लिये प्रभ ने 
मे खबलाया था अपना मन लगाऊं। तब पेरे साम्दने नाोकरो का कछ अधिक 
उच्चपद का निधेदन किया गया परंत इस कारण कि कहीं उस ने।करों से मेरे मन 
में गये न हो में ने उस के बहता करने के अस्वीकार क्रिया। सन ९७९८ में रानो 
उलरीका एलेओनोरा ने मे स्थीडन्थोगे के नाम कर मद्ाकलोनता के पद सकऋ 
बढाया ओर उस सम्रय से लेकर में प्रदेशा की अंवाषिक सभाओं में अश्योय पद 
के कलोनजनों के साथ बेठता हूँ। न्‍्याता करके में सतक्दाल्म को घविद्यासंबन्धी 
राजकोय सभा का ग़क सभासद हू परत में ने अन्य किसी साहित्यसंबन्धी सभा 
में प्रथेश करने को चेहा कभी नरहों को। क्योकि में दतसंबन्धी सभा का एक 
सभासद हूं जिस सभा में क्रेघल स्थगसंबन्धी ओर आत्मासंअन्धों बालें दो बात चोत 
करने ओर सन्‍्तोष भागने के प्रसडु हैं। इस के विपरीत हमारो साहित्यसंबन्धो 
सभाओं में रमारा ध्यान जगत ओर शखदन के विप्रयों पर संपण रूप से लगा रहा 
है। सम १६३४ में में ने लेप्सिक नगर में रेम मिनेराले नामऋ पस्सक के प्रकाश 
क्रिया । इस पस्सलक का डोल डोल फ़ालिओं था ओर उस को तोन जिल्‍्हें बनो 
थों। सन ९४३८ में में इटालो देश को गया और में बेनीस नगर ओर राम नगर 
अं कक बरस भर रहा | 

कटम्ब लागा के विषय मेरें तोन बहिन थीं। इन में से एक बहिन ए .रकऋ 
बेन्सोलियस से जे व्याहने के पोदे उप्साला नगर का आचंबिशाप अथाल धर्म 
का प्रधानाध्यत्त हुआ विवाहित हुई। दस हार पर में उस प्रदेश के दे आचंथि 
शापों से ऊं। क्रम करके एक दसरे के पोछे आचबिशेाप थे संबदु हुआ। दोनों 
खेन्सो लियस नामऊ थे ओर थे गतकाल के आचेब्िशाप के छोटे भाई थे। परे 
ढूसणे बहिन लास बेन्सेलस्सियेने से विधाहिल हुई श्र बह महाशय एक प्रदेशों 
राज्याधिकारों में नियुक्त हुआ। परंत दे।नों मर गये ता भी दा विशेष लोग जे 
मेरे बनन्धजन है अभी तक जोते हैं। इन में से एक का नाप फ़िलेनियस ओस्खो- 


डपोद्वात । & 


गाधिया का बिशाप है ओर यह पादरी स्सक्हाल्म के डाइयट आयात राज्यसभा 
में धर्मापदेशविषयक जनसभह का आधिपति हैं। वह आ्ंविशोप के स्थान में 
कार्यनियाह करता है क्योकि आर्चविशेप निरश्ल हो गया हे। उस ने मेरी खहिन 
की एक बेटो से ब्याह किया। दसरा पादरी जिस का नाम बेन्सेलस्तसियेना थेष्स- 
मानिया ओर डालेक्रालिया का बिशाष है मेरी दपरो बद्दिन का बेटा है। मेरे 
फटम्य के अ््य लोगो के जा उत्कृष्ट पद में अधिकार करते है बखवानने को आव- 
श्यकता नहों है। मेँ अपने देश के सब विशेष के साथ (जिन को संख्या दम 
है) ओर सालहेोा सनेटास अयात मन्त्रोसभासद लोगों से भो आर शेष कली नजनेों 
के साथ मन खालकर बात चोत करता हू ओर उन से मित्र बनऋूर सपगे फरता 
हूं। ये लाग मुझ से प्रेम रखते हू ओर मेरा समान करते है क्या कि वे यह जानते 
हैं कि में दलगण के साथ संसगे करता हूं । राजा आर रानी आप ओर अपने 
सीन राजक्रमार मक के। सब प्रकार की अनकलनता करते है आर एक बेर में राजा 
शेर रानी के साथ उन्हों के मेज़ पर भों भाजन खाने को बनाया गया ओर यर 
ग्रमपक्ू केबल राज्य के सब से उत्कृष्न जनों को मात्र दिखलाया जाता हे | उस 
समय के पीछे में ने पितक्रमायात राजक्रमाएँं के साथ भी भोजन किया | माजम 
द्वाता हे कि आप के मन में यह ध्यान है कि जब में आपने देश के फिर जाऊँ 
तत्र मेरें देश के निवासी मर का कछ दख देंगे आर आप कृपा करके मर्के उस 
टदख से बचाना चाहते है | परत मे दख के कछ भो भव से यहां तक दर होता 
रू कि मेरे देश में सब लाग मेरा दशण पाना चाहले है | तथा अगर ओर कहीं 
मझ के। दख पढ़ें लो में उस दख की कछ भो चिन्ता न करूं । 


पंताक्त बालों में जितना जगतसंबन्धी समान ओर खाभ दिखाई पड़ से 
में सच्छ बात मानता है| क्योकि (ओर यह उन बातो से अत्यन्त उत्तम हे) 
प्रभु से ( जिन्‍्हों ने अत्यन्त दयालता के साथ सन १६४३ में अपने नेतकर के दक्शेण 
दिया आर उसी समय मेरो आंखां खालकर आत्मासंजन्धी जगत फेो दिखलाया ओर 
मस्त के। आत्मागणश ओर दतगयणा से बात चोत करने को शक्ति दो जले शक्ति इसी 
दिन तक मक्त में रहती हे) एक पवित्र काम करने का बलाया गया । उस समय 
से लेऋर में कई एक ग्राकाना अथात रहसथ (जा किया ते मे ने देखें थे या मेरे 
आगे प्रकाशित हुए थे जेंसा कि स्वगे ओर नरक के विषय में म्ृत्य के पोछे मनष्य 
की गअवस्या के बारे में परमेश्वर की यथापोग्य सेखा के विषय में घमंपसतकऋ के 
आत्मसंबन्धी अये के बारे में आर बहुत सी अन्य अन्य बड़ी भारो बालों के विषय 
में जे कि मुक्ति ओर यथाये ज्ञान की आर पहुंचातो हैं) कृपघाकर प्रकाश करने 
लगा । आर में घर का बारम्बार केाड़ झेोडकर परदेशाों का जाने का मझ के 
केवल यह आअभिप्राय था कि में उपयागी हो|ऊं और जा सदस्य मेरे अधिकार में दिये 


ता 


४ स्थोडन्ज्राग के स्पिरिठ्युएल डाइरों नामक पुस्सक के एक खचन से मालम हुआ किह 
घिछला शंकर भूल चूक हागा। कास्तत सें सन १५४५ में तरस इस बात की ठीक मिलो है। 


थ्‌र उपोद्ृस्स । 
गये थे से में ओरों का दूं। दस जगत की सम्पत्ति के वियय में मेरे बहुत घन हे 
ओर में इस से अधिक ओर कुछ घन न ते ढुंठता हू न चाहता हूं । 


आप को चिट्ठी ने मक से इन बालें के खोंचा है इस बास्से कि ( जेसा 
कि आप ने कहा था) कोई अनुचित अधिचास्मति टूर को जावे | त्मस्कार । तन 
मन से में यह चाहता हु कि आप का कल्याण इस जगत में भी हो और पस्लाक 
में भरी हो। ओर मेरे मन में कुछ भ्री शह्दग नहीं दे कि आगर आप प्रभु को ओ/£ 
देखकर प्रार्थना करें तो आप मुक्ति पा्ेंगे । 


एसान० स्वीडन्बाग । 


सण्डन्न फध्द्धह १ 


डउपाद्वात । 


कराई समानकालवरतियों का मत । 
क़ाण्ट वान दुप्केन । 


मैं न केवल उस का श्यालोस बरस तक जानता था बल्कि कुछ बरस हुए 
में दिन पर दिन उस से संसगे करता था | हर एक मन॒ष्य को जे मेरे तार पर 
इस जगत में ग्रार इस ज़गत के एक उत्कृष्ट उच्चपद में बरसां तक्र जोता रहा हे 
बदुधा अन्य मनुष्यों के गुण अवगुण निबद्ित्वत ओए विवेकता के जानने के बहुत 
से आस्काश पड़ेंगे। ओर इस का यह फल है कि में किसो मनुष्य को संधि नहों 
कर सकता हूं ज्ञिस का सद्गण स्वोडन्धोग के सत्॒ण से उत्तम था। बच्द सेव 
प्रसच था ओर यक्यपि जीते ज़ो उस का आत्मा अत्यत्कृष्ट ध्यानों ओर सोच विचारों 
मं लगा रहा था तो भी खह कभो न ले चिड़चिडा था न ककंशशोल । बच यथाये 
तक्त्यज्ञानी था ओर तस्वन्न की चाल पर चलता था | बह परिश्रम करके काम 
करता रहता था और कृपनला के बिना बाशा क्राकें खाया करता था। उस को 
बहुत हो बृद्विशक्ति थी आर बह इर एक विद्या के अभ्यास करने के योग्य था । 
दस लिये जिस किसो विद्या का अभ्यास बच करता था उस में बह संपर्ण रूप 
से प्रवोश हो मया | खह सुनिश्चित रूप से मेरें देश का सब से ज्ञानो मनुष्य 
था । प्रत्येक घटना पड़ने पर उस की विवेकता सदेव विशिष्ट थी । बह खलो 
आंखों से सब बस्तुओं का देखता था ओर हर एक प्रसदु के बारे में अपना मत 
भले तार पर प्रकाश करता था । सन १६६१ के डाइयट (अथात राज्यसभा) 
के राज़करादिसंबन्धी लेखों में से उस के लेख उत्तम से उत्तम थे। « 
एक बेर में ने गम्भीरता के साथ इस माननोय मन्नष्य के आगे यह निवेदन किया 
कि “ महाशय मेरा यह मत है कि यदि ज्याप अपने श्रेष्ठ लेखों के साथ बहुत से 
स्मरणयोग्य कथन (आथात मनुष्य को मृत्य के पीछे की अकद्॒स्थाओं के विषय में 
अत्मासंबन्धी जगत म्ें को देखी ओर सुनी बालें जिन का कज्नानी लोग ठट्ठा 
मारके उपहास करते हैं) न मिलाबें तो भला होगा ” । परंतु उस ने मे यह उत्तर 
दिया कि “मिन्न बह़ मुक्त पर अवलम्बत नहों है| में बहुत बड़ा हूं इस लिये में 
घर्संबन्धी बातें से क्रीड़ा नहीं कर सकता । ओर में अपने अनन्तकालिक 
आनन्द प्रर यहां तक आसक्त हूं कि म्खेता की बातों के अधीन हे! नहों 
सकता ” । तब उस ने अपनो मक्ति को सोंह खाके दूृठढता से क्या कि “कल्प- 
नाशक्ति ने म्क में एक भो प्रकाशितवाक्ध पेदा नहों किया । थे वाक्य सब के 
सत्र सच हो प्रच हैं ओर उस से निकाले गये हैं ज्ञो में ने देखा और सना था ” | 








७७8० 





३ यह मनुष्य स्थीडन्शाग का एक प्रसिद्ध राज्यनीलिज्ञ आर ग्रन्यकर्ता था जे! कि कई दरस 
सक कार्ट आफ़ चान्सरो का अध्यक्ष था श्रार यद्द उच्चपद इंग्लेगड देश के प्राइम मीनिस्टर के तल्य 
है। ऊपर लिखिल बच्चन एक कटी से जे स्वीडन्जाग के मरने के पोछे कुछ थाड़े क्राल के पोढे 
लिसकर जेनरल टफ़्लटेन के पास भेजी गई थी निक्काला गया है। 


१० उपाद्ात । 


रेबरेण जाविड फेरेलियस' । 


सन १९७६२ में शंसेसर इमेन्यएल स्थीडनम्थेग मर गया ओर मित्रो ४ ऐप्रिल को 
सगडन नगर के स्थीडिश गिजाघर के समाधि में उस की मिट्टी ठिकाने लगों । 
उस अरस के झन्स के! उस पर अधांग रोग लगा जिस कारण उस की वाया 
विशेष करके गरमी के मासिम में कक कक गड़बड़ हे! गई । में कई एक बेर 
उस से भेंट किया करता था ओर प्रत्येक बेर में ने उस से यह प्रश्न पत्धा कि 
कया ग्राप का इस समय मरने का कछ बाध है कि नहों।| उस ने जवाब दिया 
किझहा। 


यह सनते हो में ने कहा कि “महाशय अहुत से लोग यह ध्यान करते हैं 
कि छाप का अकेला आभिप्राय इन नये धमंसंबन्धी सिद्दान्तों के प्रचार करने में 
अपने आप के प्रसदूु ऋता था (क्योकि सच मच आप ने इस अभिप्राय को 
समाप्ति परा को हैं) अगर आप का यह अअभ्िप्राय था तो चाहिये कि आप अब 
जगत के हानिपरण करने के लिये अपने पा क्वाक्या का या लो अत्योकार करें या 
कक कक रूपान्तर करे। विशेष करके इस कारण से कि आप इस जगत के! 
छाडने हो का हैं। इस लिये उन बाकया से आप का कद भो अधिक लाभ न है। 
सकेगा ” । इस पर उस ने बिद्धाने पर से कक कछ उठकऋणश रहाथ छाती पर श्खके उत्स- 
फता से कहा कि “जे! कक में ने लिखा हे सो ऐसी सच बातें हें जेसा कि यह 
सच है कि आप आक्ष मुझ के आपनो आंखे के साम्दने देखते हैं। ग्रोर आगर 
आज्ञा हाता तो में अधिरलर बालें कह सका होता! जब आप स्थगे में प्रयेश 
फरें सब हम तुम बहुत सो बातें के बारे में बात चीत करेंगे ??। 


सम्भव है कि काई लोगे के यह बोव हो सकते कि ऐसेंसर स्थीडन्थेाग एक 
ग्रव्यधस्थित्त प्रार तरंगी मनुष्य था। परंतु उस का शोल बैप्ते मनृष्य के शील के विप- 
सेल हो विपरील था। तरह सख्य लोगों क्रे साथ अनकऋन ओर मनभावना था ओर 
बह हर एक प्रसकू के घादानुबाद करने में भो अपने साथियों के बे।घों के ग्रनकल 
था। ओर घिना पके उस ने किसी प्रसहु के विधय अपना मत कभो न सनाया। 
परत यदि उस ने यह देख जिया कि “यह मनष्य आसंतबन्धी प्रश्न पछला या मं 
घर ठटा मारता हे” ता कट प्रट उस ने पछनेयाले का ऐपा उतर दिया कि उस 
मनष्य का घिना कुछ संघाद पाए चुपचाप रहना पड़ा। 
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४ फरलियस स्थोडन देश का शक्त पादरी थाजा कई एक्त करसां लक्र लशइन नगर में रहता 
था। बह स्थीडन्थाग का खड़ा समान करता था परंत वह उस करा शक्त पंचो न था। ऊपर लिखित 
लचनत एक चिट्ठी से निज्ञाला हुआ है ज्ञा सन ९७५० में प्रोफेसर ट्रेंटगोड के भेजी गई। 


उपाद्वात । ११ 


जान क्रिष्टियन कने।' 


म्रिती ७ नवम्दर के सन शथ८द८ पम्रे में ने पहिले बेर उस से भेट की। 
ऋमारा पहिला समागम मनभावना ओर समप्रकर्त था। उस ने अपने घर के मश्के 
आने का न्योता दिया ओर में दसरे इतवार के वहां गया। ओर उसो दिन के 
पीडे में प्राय: प्रत्येक इतवार के गिज्ञाघर में प्रभातीय प्रायना करने के पीछे में 
यहां ग्राया जाया करता था। मेरे प्रश्ना में से यहू पहिला प्रश्न था कि “क्या 
आप के पास कोई नोकर उपस्थित रहने के लिये और याजा करने में आप के संग 
हो लेने के लिये रहता है कि नहों !। उस ने जवाब दिया कि 'किसो नोकर 
फी उपस्थित रहने के लिये आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा स्वर्गोष दत सेव 
भर पास रहता हें ग्रार मक से बात चोस शार संसगे नित्य करता रहता है 
यदि अन्य मनष्य ऐसी बालें कहता ते में हंसता परंत जब यह इकासो बरस का 
माननोय म्रनष्य ने यह बात कह सनाया तब मेरें मन में हंसने का कर भी बोध 
न था। क्योंकि बह संप्ण रूप से निदाषो देख पड़ा। और जब उस ने अपनी 
इंसती हुई नोलो आंखों से मुझ पर दृष्टि दो (ओर बह सब्ेदा मुझ से बाल चोत 
करने के समय इसो तार पर देख रहा था) तब मालम हुआ कि सचाडई उन 
आंखों में से हाकर आप बोल रही थो। बहुधा में अचम्भा बरके देखता था कि 
क्याकर उन बडो संगतियों में जिन में में ने उस को प्रवेश क्रिया उपद्ासक लोग 
जे। उस बड़ें महाशय पर टठट्ठा मारने के लिये बहां आए थे अपनी सारी हंसी ओर 
परबनीणीत उपहास भला करते थे ओर क्याऋर वे टकटकी लगाकर उन आर्च्येयक्त 
बालों के सना करते थे जिन के बह सरलभाव बालक फे समान मायाहीनता से ओर 
निश्शडू से आत्मासंबन्धी जगत के बारे में सुनाया करता था। प्रायः यह मालम 
हुआ कि मानों उस को आंखों का हर किसी के चुप करने का सामप्ये था। 





जब तलक में कोता रहगा तब तलक मे अपने घर में उस का बिदा होना 
कभी न भल़ंगा। मर्के माजम हुआ कि मानों यह माननोय बड़ा मनृष्य उस समय 
आधिकतर बाक्यट था और अन्य तार पर मर से बेला जिस तार की आपेता बह परहिले 
बोला था। उस ने म्के भलाई को चाल पर चलने का ओर प्रभ को परमेश्वर के प्रानकर 
स्वीकार करने का उपदेश किया। उसने कहा कि “ यदि परमेश्वर चाहे तो में एक बेर 
शम्स्लंडाम में फिर आकर आप से भेट करूंगा। क्योकि में आप से प्रेम रखता 
हूं?। में उस को बाल में पड़कर बोला कि “हाथ माननोय स्थीडन्डोगे साहेख 
असम्भव है कि यह भेंट इस जगत में कभी होगी क्रधाकि मेरा यह मत है कि में 
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५ कूना साहेब सम्स्लेडाम नमर का एक निवासी था! उस ने स्वीडस्लाग के कई एक 
सिरछ्धान्तां का स्वीकार किया से! भी दह किस; तार पर स्वीडग्खेग का पंथी न था | ऊपर लिस्बिस 
खचचन कूना साशेज के जीबनचरित्र से निकाला हुआ है जिछ का हस्सलेत्त ब्रस्सेल्स नगर के राज्य 
पुस्तकालय में पड़ा रहता द्दे। 


१२ डउपाद्ात । 

चिस्क्राल तक जीता न रहा | बह कहने लगा कि “आप बह बात नहों जान 
सकते। लिस काल तक इंश्वरोय पंवदुष्ठि ओर ज्ञांन जंर्गत में हमारा रहना चाहे 
उस काल तक हम को रहना प्रदेंगां। यदि कोई मनष्य प्रभ से सयक्त दो तो बच 
इस जगत में भी अनन्तकालिक जोबन का कुछ प्र॒ष॑स्थाद भेागता है ओर यदि बच 
इस के भगतावे से! ढ़ इस आअचिसु्स्थाथी जोवन को चिंनता नहों फरता। म्शी 
बात सच मानो कि यदि में यह जाने कि कल प्रभु अपने पास मम्त का बलावेगा 
तो में आज बजवंयों का अला लं ता कि में जगत में एक बेर यथांथे में फिर 
आनन्दो हेऊं” । इस वास्ले कि आप पर वह प्रभाव लगे जे। उस समय मझक पर 
लगा चाहिये कि आप उस बड़े मंन॒प्य को उस के दसरे बालकपने में बची बात 
फरता हुआ सुनें। उस समय भो बह अपनी आंखों से ऐसा निर्दाषों और ऐसा 
खानन्दी दिखाई दिया जेसां कि में ने पद्िले उस के कभी नहीं देखा था। में 
उस को बात में नहों पड़ा ओर में ऐसो अवस्था में था कि मानों में आश्वये के 
कारण गंगा हो गया। उस समय उस ने देखा कि मेरें पास मेज पर घमपुस्सक 
पड़ी रही है। ग्रार जब में सांम्दनें को आर चुपचाप देख रहा था ओर बह मेरे 
मन को अवस्था स्पष्ट रूप से देख सकता था तब बच उस पस्लक के लेऋर इस 
बवन पर खोलकर (१९ यहनचा पवन 9 ध्यन २० २५) कही कि “दहन बाला को 
पढे ”' । यह कचद्दकर उस ने पलक का बन्द किया। उस के जाते हो मे ने उस कंचन का 
पढ़ा जिस का उसने जताया था। वह यही वचन था कि “ परंतु हम यह जानते हैं कि 
परमेश्वर का देटा आया। और हमें यह समझ टो कि उस को जा सचाई है जानें। 
और हम उस में जे! सचाई है रहते हैं अथात थिश खिष्ट में जा उस का बेटा है। 
यह ययाये परमेश्वर और अनन्तकालिक जोवन भी है। हे राट़े बच्चा तुम बलों 
से अपने आप का बचाये रखोा। आमंन 


एड हक 
/ 


स्‍्वगे ओर नरक के बयान में | 


१। प्रभु जब अपने चेलें से कल्पान्त को (जा कलीसिया का आन्सकफाल. 
है) समकाती कर धुका ता पीछे अपने उन भावीकथनों के जले उस ने प्रेम और 
अहु' के बारे में किये थे यों बोला कि “उन दिने के दुख के पीछे तुरंत-स्े 
अंधरा हे। जावेगा झार चान्द अपनी चान्दनोी नहों देगा ग्रार तारागण आकाश 
से गिरेंगे ओर स्थगां के प्रभाव हिल जावेंगे। ग्रार तब मनुष्य के पृश्र का लत्तज 
आकाश में प्रगठट होगा ग्रार उस काल जगत के सारे घराने छाती पीटेंगे और 
प्रभाव से और बड़े तेज से आकाश के बादलों पर आते हुए मनुष्य के पत्र के! देखेंगे 
और बह आपने दलों का तरहीं को बड़ी घुनि से भेजेगा और थे उस के बारे 
हुआ के चाबाई से खगाल के इस सिरे से उस सिरे तक एक्टर करेंगे!॥ 
(मस्ती पर्ने २७४ बचन २८ * ३० » ३१)। थे लोग जो शब्दों ही के तात्यये का खाडकर 
और कछ ध्यान नहीं करते यह समभते हैं कि प्रअयकाल का यह सथ माजरा 
ऊपर लिखित बयान के अनुसार ठोकों ठोक आ जाधेगा। इस लिये वे लोग 
अनुमान करते हैं कि न केवल सर्य और चान्द अन्धकारमय हो जायेंगे और तारागज 
खगाल से गिर पड़ेंगे ओर प्रभ के आममन का लक्षण आकाश में प्रगट होगा कि 
वे उसे बादलों में देखेंगे ग्रेर उस के साथ द्तगण तुरही हाथ में लिये खड़े 
उपस्थित होंगे परंत (घमंपुस्तक के अन्य भावोकथनेों के अनुसार) वे यह भी 
समभते हैं कि सारा जगत नष्ट होकर बिलाय जावेगा ग्रार उस के पीछे नया 
खगेोल ओर नई एथिसो उत्पल होगी। अब ले कलीसिया में से अधिक लोगों 
का यह मत है। परंत जिन लोगों का यह मत है थे लोग उन रहस्यों को 
नहों जानते जे! परमेश्वर को धर्मेपुस्तक की प्रत्येक बात में गृप्त रहते हैं। 
क्योकि उस पुस्सक को प्रत्येक बात में न कि केवल बाहरी तसात्यये (जा 
कि सालात जगत को वस्तुओं से संबन्ध रखता हे) पाया जाता है बरन 
भोतरी तात्पये भी (जा कि स्वरगोंय ओर आत्मीय बस्सओं से संबन्ध जुल्ता दे) 
पाया जाता है। यह विशेषभाव केवल संयुक्त हुए वाक्या हो का नहीं है 





आफाना छोलेस्टिया नामक पेधो से । 

९ कल्पान्त श्रथात कलीसिया का अन्तकाल। न० ४४३५ ९०६२३ । 

| प्रभु के भावोक॑ंधन इन सच बातें के बारे के ( अ्रधात कछ्पान्त ओर प्रभु का आगमन 
और ऋलीसिया का पाई जिमाश और प्रलयकाज ) मत्ती के ४७४ ग्रार 2५४ पं में सें। रे 
भादीकशन उन मसज़्सूसे; से अयान किये गये हैं के! स्दि नामक पाच्नो के कक एक प्रथा के पूर्ण 
हैं जेसा कि २६ श्र ४० प्रथा के एवे। देखिये न० ३३४४३ से ३३५४ सक्ष * १४८६ दे ३७५९ तक 
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( ४२ ) 
बन प्रत्येक शब्दों का भो है। क्योकि धमपुस्तक यथाथिक प्रतिरूपों मात्र 
के उपाय से रखी थी इस कारण कि उस के प्रत्येक वाक्य में भोतरी 
तात्पये हा। उस तात्ययें का विशेष बणेन आकाना सोलेस्टिया नामक पायी 
में स्पष्ट रूप से किया गया है जिस का संतेप बयान ऐेपाकलिप्स नामक 
पायी में (जहां उत्जद्यल घोड़े का बखान हे) किया गया है। प्रभ की ऊपर 
लिखित बातें उसो रोति पर समकना चाहिये। सर्य कि जे आअन्धकारमय देगा 
उस का तात्पय प्रेमरूपी प्रभ है । चान्द से तात्पय अद्ारूपी प्रभ है। तारों से 
सात्पये या ते भलाई ओर सचाई का या प्रेम ओर श्रद्वा का ज्ञान समझना चाहिये। 
मनष्य के पत्र का लत्तण आकाश मे प्रगट हाना इस वाक्य का तात्पये इंश्वरोय 
सचाई का प्रगट होना है। जगत के रानेवाले घरानों से तात्पयें सचाई और भलाई 
की या शद्गरा ओर प्रेम को सर्माष्ट हैं। प्रभ का आकाश के बादलों में प्रभाव 
ग्रोर तेज के साथ आना इस वाक्य का तात्पय प्रभ की इंश्वरोय बात में लोन दे 
रहना ओर दस से उस का प्रकाश होना हे। बादलों से धर्मपसलतक को बातो 
का बाहरों तात्यथ*"। कहेज से उस का भीतरों तात्पय"। ओर दलों से तररहो 
बजाते हुए इस का तात्पय स्व को प्रकाशित बातें है जिन से इंश्वरीय सचाईं 
निकलती हे'। इस से यह स्पष्ट हे कि प्रभ को उन बातों का यह तात्पय है कि 
कलीसिया के अन्तकाल में जब कछ प्रेम न होगा आर इस से कछ शअठ्रा भी न बाक़ी 
रहेगो तब प्रभ अपनो इंश्वरोयप बात के भोतरों अर्थ खोलकर स्वग के रहस्पां के 
प्रकाश करेगा। जे जे रहस्य कि इन प्ृष्ठां में प्रकाशित हुए है बे स्वगे ओर 
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3३ धर्मेपुस्तक के प्रत्येक शब्द में भीतरी या शआत्मिक सात्यय है। न० ९९४३ * १६८४ « 
२११४५ * रच३३३ * मर ३ *णष्ट ५ + ४४४० ० ६०४८ - र०६६ *+ €०८६ । 

४ घमंपुस्तक यथाथथिक प्रतिरूपों मात्र के उपाय से रची है इसी लिये जे! जे बालें कि उस 
में लिखित हैं सो आरत्मिक तात्पयं रखतो हैं। न० ९४०४० ९४०८ - १४०६ * ९४४० "१६९२ - ९६५९ « 
९३७०६*० १७८३ * २६०० - ६०८६ 

५ चमंपुस्तक में स्रय से तात्पय प्रेमरुणे प्रभु थे इस से प्रभु पर प्रेस करना। न० ९५२६* 
ए८३9 >घरह४९ + २४८४ - ४०६० * ४६८६ *+ (धस्ट्ट्र) ६90८३ * १०८०६ ॥ 

8 धर्मपुस्तक में चान्द से सात्पय श्रद्धारुपी प्रभु है इस से प्रभु पर श्रद्धा लाना। न० १४४६ - 
१५३० «- रा८४ « ४०६४० * ४६ ८द . 90०८३ ॥ 

७ चंमपुस्सक में तारों से साल्पये भलाई और सचाडे का ज्ञाम है। न० ए४६१५ - ए८४६ + ४६६७। 

८ घरानां से तात्पयं सचाढ़यों ओर भलाइयेां की समाष्ठि है इस से श्रद्धा ओर प्रेम को 
सारो बस्तुएं। न० ३इ८४८- इस्शट्ट * ४०६० * 6३३५ । 

” ६ प्रभु के आगमन से सात्पय प्रभु का इंश्यरोय बात में रहना है और उस का प्रगठ होाना। 
आअ0 ३६0०० - ४०६० । 

५० धर्मपुस्तक में बादलों से तात्पय अक्तरों में की खात या चअत्तरों ही का अथ है। न० 
४०६७ * ४३९१ - ४८४४ *- ६३8४४ * 89४४० ५९०६ * ८५७८९ * €४३० * ९०५४९ « ९०४७४ ॥ 

१९ धमंपुस्तक में तेज से तात्पय इश्थरीय सचाई दे जेसा कि स्वर्ग में आर छेसा कि खाल 
के भीतरी अर्थ से पाई जाती चै। न० ४८०६ ० (५२६२) ४८२४ * ८श६७ * ८४४७ - ६४२६ - ९०५७४ ॥ 

१४ तुरधी से साल्पये स्वग में की ईश्वरीय सचाई है ओर ज्ञो स्वग में से प्रकाशित है । 
न० ८८९४० ८८२३४ * ८६६९५४। बाल से भी पद्दी तात्यय है। न० ६६७९ - ट्ररव । 


( है ) 


नरक के विषय हैं तथा उस ज्ञीवन के विषय हैं जे मरने के पीछे दोगा । कली- 
स्िया के लोग आज कल स्थगे ओर नरक का या मरने के पीछे जे जीवन होगा 
उस का बहुत थोड़ा ज्ञान सोखते हैं यव्यपि धमेपुस्तक में इन सब बालों का पूरा 
घयान स्पष्ट रूप से किया गया है। लिस पर भी बहुतेरे लोग जे! कलोसिया को 
मण्डलो में भो पेदा होते हैं थे इन बातों का आकार नहीं करते ओर मन में 
कहले हैं क्रि कान परुष बहां से लोट आया है जा ऐसा बयान करता है । 
नकारनेवाले तत्त्य के। दा करने के लिये (ज्ञा कि प्रपण्यासक्त ज्ञानियों के मध्य 
फैला हुआ है कि ऐसा न है। कि वह उन सीधे सच्चे लोगों के दिलों को ओर 
उन की शरद का बिगाड़े) मे यह शक्ति दो गई थी कि में तेरह बरसों तक 
दलों के साथ मित्र बनके उन से बात करता रहा (जेसा कि मनुष्य एक दूसरे से 
आपस में क्रिया करते हैं) और उन बस्तओं पर जो स्थगे श्रार नस्क में हैं दुष्ठि 
करता रहा इस प्रयोजन से कि में उन का परोत्नावलम्बित श्रयान कर सके इस 
आशा पर क्षि उस बयान से अज्ञान का ज्ञान हो और अप्रतोति निकाल दो जाये। 
ऐसा विचवाइईरहित प्रकाशन अब किया जाता है फ्याक्ि प्रभु के आगमन का जो 
तात्पये हे से यह है । 


प्रभु स्थगे का परसेषश्वर है । 


२। पहिले पहिल यह जानना चा हये फि स्थरगे का परमेश्वश फ्ान है 
पंयाकि इसी पर आन्य बातें सब की सब अशधलम्बित हैं। सर्वेध्यापी स्वगे में प्रभ 
के छेडकर अर दसरा परमेश्वर नहीं माना गया। बहां तो या कहाते हैं (और 
ऐसा ही हम को प्रभ ने आप शिक्षा दी है) कि “में द्रार पिता एक हैं तथा 
मभ में पिता है ओर में पिता में भी है तथा जो काई मर्क देखता है घह पिता 
के देखता हैं तथा जा जा पणय है बह मझक से चलता है?। (यहल्रा पते १०- 
बचन ३०- इ८। प० ९४६ ब०१०.- ९९। प० १६० ब० ९३० १४६ १५) पे ने बार बार 
दले से इस बारे में खाल चोत को हे ओर उन्हें ने सदा मक से यह कहा फ्ि 
स्वगे में दूलगणा इंश्वरीय दिम्नत्ति का प्रभेद नहों कर सकते क्योकि वे जानते और 
माज़म करते हैं कि देश्वर्त्थ एक हो है ओर वही प्रभु में एक है। और जे यह 
भी कहले है कि थे लोग जे फलीसिया के मेम्बर है श्लेर जिन के मन में त्षिमत्ति 
को कल्पना जमो हुईं हे जब जगत से गमन करते है तो स्वगे में उन के जगह 
नहीं पमिलतो परयोक्ति उन का मन आगा पीछा करके कभी एक मस्ति की ओर 
झार कभी दूसरो मत्ति को ओर फिरा करता है। वहां पर यह उचित नहीं समझा 
खाता कि तीन का ध्यान करें ओर उन के एक कहे"'। क्रधाकि स्‍्थगे में हर 

१३ परणले।क में कई एक इंसाइये की अवस्या लांची गई कि क्या प्रभु को सेवा के शिवय 
उम्र का ब्या मस से से मालम चुश्ा कि उन को प्रभ्॒ की विमृत्ति क्रा मत था। म० ४३४६ 


५४५६ - ९०७३६ * ९०७३६ : ९०८०९। ईश्वतेय त्िम्ृलि जो प्रभु में रहतो ले स्व में मामी हुई 
है । न० ९४:१५ ६७२९ * २००५ - ५०४६ * ६४०३ । 


( है ) 


केाई जपने छान के अनसार ओेलता है। बडां पर जो बेोलचाल दोतो हे से! 
ध्यानरूपी बाली (अथात ध्यानक्षाक) है दस से दे जे इंश्वर का क्विमत्ति का प्रभेद 
करके हर एक मत्ति की जठी जठी मनेशकज्पना करते है ओर प्रभ के एकत्व पर 
अपने मस नहों लगाते थे इस जगत को छोड़कर स्वगे में जगड नहीं पा सकते । 
बंयाकि स्व में सभा का ध्यान सर्वेव्यापोँ है। इस लिये जो व्यक्ति त्रिमसि को 
कल्पना ब्रांधकर एक के अइ्रोकार करता है बह शीघ्र ज्ञात हो जावेगा ओर 
निकाला जावेगा। परल मन में रखना चाहिये कि जिन लोगों ने भजाद से सचाद 
नहीं अलग क्री या प्रेम से आरा नहों बिलगाई उन का परलेक में शिक्षा दो 
जावेगी ओर प्रभ के धिषय में जो स्वयाय बाघ है वह उन के स्पष्ट होगा अथात 
यह कि प्रभ सार रृष्टिचक्र का इंश्वर है। परंत वे लोग इन के साथ नहां गिने 
जाले जेड जीव से शअ्रद्रा अलग करके सच्ची अछु की विधियों पर नहों चलते । 


३। जो लोग कि कलीसिया के मेम्बर है ओर प्रभ के नकारनेवाले होऋर 
केबल पिता हो को आद्वीकार करते हैं आर उसी मत में स्थिर है बे स्वग से बाहर 
रहते हैं। ओर जब कि स्वगे से (जहां फ्रेवल प्रभ मात्र को पता को जाती है) 
उन का ऋकछ भी आन्तःप्रधादह नहों पहचता इस लिये बे क्रम क्रम से किसी बात 
के विषय सत्यशिचार करने की योग्यता से विद्ीन होते जाते हैं। अन्त में या 
ते बे गंगे हा जाते है या बिलल्लेपन से बकने लगते हैं। ओर इधर उधर फिरा 
करते हैं आर अपने बदन के अंगा का इस तार पर लटकाकऋर चलते है कि माना 
उन के जोड़ो में कर भी बल नहोंरं है। वे लाग जी प्रभ के इंश्वरत्व के नकारने- 
वाले हैं आर सोसिनियन्द्यलाों को भांति केवल उस के मनष्यत्स को मश्तले है थे 
भी सस्‍्वगे से बाहर रहते हे। थे ते थोड़ी दर दाहिने हाथ को ओर चलकर एक 
ऐसे अथयाह गडहे में पड़ जाते हू कि सपण रूप से उन लोगो से अजग हो जाते 
हू ऊं। खीष्टियन मण्डली से संबन्ध रखत है। परंत वे लाग जे अदृश्य इश्वरत्व 
का मानते है (कि वह हो ब्रह्माएणड का जिलानेवाजा तत््य हे आर बह हो 
सष्टिचक्र का कारणा हे) परत प्रभ पर विश्वास नहीं रखते ते वे परोत्षा के बस 
क्षाकर यह जान लेते हे कि वे यथाय किसी इंश्वर में श्रदा नहों लातें। क्या व्श 
अदुश्य देश्वरत्थ प्रकृति के सदुश है जा श्र ओर प्रेम का विषय नहों हे क्याकि 
बह ध्यानगाचर नहीं हे'"। ये लोग उन लोगो के साथो है जे प्रधानासक्त अथात 
नास्लिक कहाते है। जे जाग कलीसिया की मण्डलो में जन्म नहों लेते उन को 
और हो अवस्था है। वे जेण्टाइल कहाते हैं आर उन के विषय में कुछ ओर बयान 
आगे किया जाथेगा । 


ह। स्वगे का तिहाई भाग बच्चों से भरा है। बच्चों के मन आर श्रट्दा में 
यह सिद्दान्त स्थापित होता है कि प्रभु हमारा पिता है और वह सब का परमेश्वर 


43-२3 2.....-ाप- आय 


१४ चह इ्रेश्यरत्थ जे ध्यानगाचर नहीं है प्रद्धागाघर नहीं थे सकतरा। ज० ४७३३ * ५९९०० 
( 4६३३ ) * ६८८४ * दरूट्द्ध 9०9७ * ७२१९ * ( ४६७ ) * €३४२ * €८$२० ९७०६७ । 


( 9४ ) 


भी है ग्रार इस क्रारण वह स्थगे ओर एथियो का दंश्वर है। बालबच्चे स्व में पालन 
पोषण पाले हैं ओर ज्ञान के द्वारा ध्यत्पन्न हो जाते हैं यहां तक कि थे बद्धि ओर ज्ञान 
के विषय में स्वर्गोप दलों के बराबर हे। जाते हैं जेसाः कि आगे दिखाई पडेंगा। 


५ । कलीसिया के मेम्बरों में इस बात के विषय कछ भो. संशय नहों हो। 
सकता कि प्रभ स्वर्ग का इंश्वर हे पयाकि उस ने आप यह शित्ता दी है कि “सब 
बस्तर जा पिता के है सा मरे हू!!। (मत्ती प० ९१५० ब० २७ यहला प० ९६- ब० 
१४। प० १४७० ब० २)। तथा “स्खम और एथिवी पर उस का सारा अधिआर 

?।] (मत्ती प७ ए८- छ० १८)। स्थगग ओर एचिवों की बात कह. इस लिये लाया 
क्पाकि जे स्‍्वगे पर प्रभत्व करता है वचत्त एथिवो पर भी प्रभत्ख करता हे। क्योकि 
एक दसरे पर परस्यर अवलम्बित हे**। सस्‍खगं आर एंथियी पर प्रंभत्व करना इस 
वाक्य का यह तात्पयं हे कि बह सब मलाए जी प्रेम. से निकलती है ओर वह 
सारी सचाई जा' श्रद्रा से उपजतो हैँ (दस से सब बंधि ओर ज्ञान आर इन के 
द्वारा परमसख अथात अनन्त जीवन) उस सब का देनेवाला प्रभ ही है। प्रभ ने 
ह्ण के यह शित्षा भी दी हैं कि “जा बेटे पर अद्दा जाता है उस का जीवन 
अनन्त है ओर जो बेटे पर प्रतीति नहों करता बह जीवन नहीं देखेगा ” 
(यहा प० ३९ ब० ३६ ) तथा ''पनरुत्थान ओर प्राण मे ही हू जे। मकर पर शट्ा 
लावबे यर्द्धाप बह मर गया हो ला भो जीयेगा' और जा कोई जीता है ओआर मर 
पर प्रतीति करता हे वच्द कभी न मरेगा !। (यहचा पर० १९० क० २५० २६) फिर 
“प्रथ आर सचाई आर प्राण मे हू !। (यहन्ना प० ९४. छ० ६) 


६ । कोद कोई आत्माओं ने इस जगत में पिता पर श्रद्रा लाने का अभि- 
मान किया था परंत प्रभ का मनष्य होना छाडकर उन को प्रभ का आर कछ बाच 
ने था। इस लिये उन्हें ने इस बात पर प्रतीत न को कि वह स्वर का इंश्वर 
ह#। इस कारण वे द्धर उधर भटकने पाए इस लिपे कि वे जहां चाहे बहां 
जाकर पछ् ले कि प्रभ के स्वगं का छाडकर कार दसरा स्वर भो है या नहों। 
उन्हें। ने कई दिन तक ठंठा पर दसरे सस्‍थर्ग का काई पतला न पाया। थे उस 
भाति के लोग हैँ कि जिन को समझ में स्‍्वगे का परमसख क्रेबल लेजस ओर 
प्रभता हैे। क्योकि जे चाव उन की. थी उस को वे भेम न कर सके लिस पर 
किसी ने उन से कहा कि स्वगे में ऐसी ऐसी बातें नहों हे तेल वे दस बात पर 
क्राध करके विमत हाकर एक ऐसे स्व के अभिलायी थे जक वे ओर पर प्रभत्व 
कर सके आर ऊंचे पद को फकोस्ति ऊुंसए कि इस जमत में पाये वहां भी पा सकें। 
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९५ सर्वेच्यापी स्वयं प्रभु के हे। न० २७४९ - ७9०८६। ओर सारे स्वर्ग फ्रैर एथियी! पर वह 
प्रभुत्ध करता दें॥ न० ९६०७ * ९००८६० ९०८२७। छाम कि प्रभ् एको पर प्रभुत्ता करता हे यह 
उन वस्तुओं पर की जे उस के अधीन हैं प्रभात्त काता कै। रस से तर जगत की सारी-वस्लओ 
पर प्रभुत्थ करता सै। न० ४०२६ *- घ०२७- 2पघय३ * हपरश्। नरक्कों के दूर करना प्रभु हो के 
अ्रचीन है श्रार पप्पे|ं से लबा रखता अर घमे के प्रथ में कलाना और कुछ से माॉक्त देनी। 
ज0० ९००९८ | 
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स्‍्वगे प्रभु के देश्वरत्व का ही है। 

७। दूलों का सम्रह स्थगे कहलाता है क्योकि थे आप स्वगे हो हैं ता भी 
स्थगे बह इंश्वरत्व है जा प्रभ से निकलकर दूतों के बोच बहता है और थे उस 
अ्न्तःप्रवाह के। अ्रद्रीकार कर लेते हैं जिस से सामान्य स्वगें ग्रार घिशेषयान स्वगे 
देनों यैदा होते हैं। प्रभ से के इंश्व्स्त्व निकलता है सो प्रेम की भलाड़ें है 
मैर शत की सचाई भी है। इस लिये जहां तक कि थे भलाई और सचाई प्रभ 
से यहण करते हैं घहां सक वे दूत हो! जाते हैं बार यथापरिमाण बे आप स्थगे 
बन जाते हैं । 

८। स्थंगा में हर कोई व्यक्ति यह जानता है कि केाई आप से आप न ते 
भलाई फ़रता है न भलाई किया चाहता है। हर कोई उस बाल पर प्रतोति 
करता है और उस के देखता भी है। इस पर भी यह ज्ञात है कि कोड आप 
से छाप न ते सचाई पर कुछ प्रतीति करता है न सचाई का ध्यान भी करता है 
घरन सब क॒कछ देश्वरत्थ से निकलता हैं अतशण्य प्रभु से। हर फोई यह भी जानता 
है कि जिलनी भलाई ओर सचाई आप से उपज ज्ातो है उतनी ही यथाथे में 
भलाई ओर सचाई नहीं हें क्योकि उन में इेश्वरत्थ से कुछ भी प्राणशक्ति नहीं है। 
भीतरी स्वगे में दुलगण वर अन्तःप्रधाह स्पष्ट रूप से देखते हैं। ग्लार थे यह भी 
जानते हैं कि जितने थे उस अन्तःप्रवाह के यहण करते हैं उसने तक बे स्थगे 
में प्रवेश करते रहते हैं फरयाकि बे प्रेम ओर श्रद्वा में तथा बद्धि ओर बिज्ञता फी 
व्यति में उतनी दूरी तक प्रविष्ट दोते हैं अधात स्थगोंय आनन्द में प्रविष्ट देते 
हू। जब कि ये सब गुण प्रभु के देश्वरत्व के द्वारा होते हैं ओर बे दलों का भी 
स्‍्थगे में मिले हैं ले स्पष्ट हाता है कि प्रभु का इंश्यरत्थ स्थगे का फारण है। 
झार न कि दृतगण अपने किसी विशेष लक्षण से स्वगे के कारक ठहर सकते हैं'६। 
दूस कारण धमपुस्सक में स्थगे तो प्रभ का निवास ओर प्रभु का सिंहासन कहाता 
है और उस के रहनेवालों के बारें में यह कहा जाता हे कि बे प्रभु में लोन हैं।”। 
परंतु इंश्वर्त्थ फ्याकर प्रभु से निकलकर स्थगे को संपल्ष करता है उस का श्यान 
हम आगे करेंगे । 








९६ दृतगण इन बालों का अक्वीकार करते हैं कि सारी भलाई प्रभु की ओर से है ओर 
ज्ुमारी अपने आप से कुछ नहों सथा प्रभु लिस में अपने आप का दे हमारे साथ उस में सदेख 
रहता है आर नम हमारी स्वाभाथ्िक प्रकति प्ले किसो गुसा सें। न०€३६३८० ९०९२५ - ९०९४१ « 
९०९५४७। इस लिये घर्मपुस्लक में दूस की बात जय तात्यये कुछ प्रभु का है। न० १९०५ * २४८०९ « 
३०३९ * ४०८५ * ५९६२ - ९०४४८ ॥ ओर इस कारण थे देवता भो कहाते हैं प्यांकि जे प्रभु से 
देण्थरत्स प्रहणा करते हैं। न० ४२९४ « ४४०२० ७२६८ - ७८०७३ * ८३०९ " ८९९६४। स्तारी भलाई लो 
सच मुथ भलाई है बेर सारी सथाद छे। सच्चाई है श्रेर झस कारण सारो शान्सि ओर प्रेस 
बोर अऋगुपद ओर प्रद्धा सब के सब प्रभु की ओर से हैं। न० ९६९४ ४०९६ * ०७५१ * श्य८छ « 
शष८३ * #पर९ - २८८४ *२२०४। सथा सारो घिज्षता श्रार शुद्धि उसो की ओर से भी है। न० ९०८ « 
१९४० * ९४९ * ९श्थ 

५७ थे जो स्वग में हैं प्रभु में लोग हैं। न० ३६३७ * ३६३५८ 
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८ । द्तगण आपनी बिन्नता के बल इम से आगे बरठकर ये कहते हे कि 
न केबल सारो भलाई और सचाई प्रभ की ओर से है परत जीवन को सर्माष्ट भी 


ू्‌ 


उसी को ओर से है। ओर थे इस बात का यह प्रमाण देते दे कि कोई वस्स आप 
से आप पेंटा नहों हा सकतो शरन उस की उत्पादक कोई अन्य बस्त दे जे! उस 
से पहिले बसेमान थी। इस लिये सब बस्तएं एक प्रथम के द्वारा होती हैं जिस 
फे दतगण सभों के जीव की सत्ता बोलते हैं। सब वस्तएं इसो लार पर बनी 
श्दहतो हे प्याकि बना रहना और सदा होना एफरसा है। ओर बह ले विचवाइयों 
के द्वारा उस प्रथम से संबन्ध सदा नहों रखता भूट विनाश के प्राप्त होसा है 
और संपण रूप से छितरकर आभाव को प्राप्त हो जाता है। थे यह भी कहते है 
कि जीवन की सात केवल एक हो है ओर मनष्य का जीवन शक प्रवाह हे जे 
भूट पट बन्द हो! जावेगा याद उस का उस सोतल से सदा अधिक जीव न मिले। 
और थे कहते हैं कि प्रभ से (अथात जीव की अफेली सोत से) देश्वरीय भलाई 
शोर इंश्वशीय सचाई के छाडकर ओर कह नहों निकलता। ओर जितना कि लोग 
उन गणों के यहण करते हैं उतना ही उन पर उन गयणों का प्रभाव होता है। 
अतश्य स्थगे उन में है जे उन गणों का श्रद्दा ओर सचाई के साथ यहसा करते हैं। 
परंत वे जे उन गयणों को नकारते हें (अथः्त इश्वरोय भलाई और इंश्वरीय सचाई 
दबाले है) उन का नरक बनता है क्योकि वे भलाई की बराई करते हैं ओर सत्य 
का झूठ बनाते है इस लिये जीब को मृत्य हुईं। जीब की सर्माष्ट प्रभ को ओर 
से. हे। दस बात का प्रमाण दृतगशा इस विचार से करते है कि जगत को सब 
बस्तुएं भलाई ओर सचाई से संबन्ध रखतो हैं अतणए्य मनुष्य को इच्छा का जोबष 
(अथात उस के प्रेम का जीव ) भलाई प्ले संबन्ध रखता है। ओर मनुष्य को ब॒ढ्धि 
का जोब (अधात उस की शरद का जोध) सचाई से संबन्ध रखता है। ओर जब 
कि सारी भलाई ओर सचाई स्थगें में से उतरती है ले। निश्चय करके जोव की 
समष्टि भी स्वग से उत्तरती है। इस कारण कि द्रतगण इस पर प्रतीति करते हैं 
इस से जे जे भलाई थे फरते हें उस का धन्यवाद अपने ऊपर लेने से नाहीं 
करते है बरन जब कोई उन को किसो भलाई का कारण कहता है तब थे क्राध 
करके दर जाते हैं। थे इस पर अचम्भा करते हैं कि क्याकर लोग आपने आप की 
ज्ञानी समझते हैं और आप आपनो ओर से भला करते हैं। जे! भलाई कि कोई 
अपने निमित्त करता है से भलाई नहों कहलाता' क्योकि उस में स्थायें का देय 
शहता है। घर भलाई करना भलाई होने हो के अथे दूतां की समभ में दृश्वसत्व 
की भलाड़ें हे। ओर थे कहते हें कि इस भलाई का स्वगे है क्योंकि यह भलाई 
प्रभ हो है ते सही९।। 

१० | थे झात्मा जे जगत में रहते हुए इस बात प्रर प्रतीति रखते हैं कि 
जा भजाई इम करते हैं ग्रोेर ले! सचाई कि हम मानते हें सब की सब हम हो 


९५८ लो भलाई प्रभु की ओर से है उस में प्रभु ग्राप रहता से परंतु ले भलाएें किसो विशेष 
यान अधात स्वाभाविक प्रकृति की श्र से है उस मे प्रभु नहीं से। जम ९८०३ * ३६४९ * द४८० ६ 
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से प्रगट होती है और हमारो प्रकृति से संबन्ध रखती है वे आत्मा स्थगे में नहीं 
प्रदेश करते। (ओर दसी प्रतोति पर के सब चलले हैं जे अपने भले कामों के 
गणाबान मानते हें और अपने आप के साधुत्व के कारक टहराते हैं)। दुतगरणा 
शसे आत्माओं को मे और चार जानकर उन से अलग रहते हैं। मर क्याकि थे 
ग्रात्मा इंश्वरत्स का छाडकर स्देव आपने आप के देखते हे ओर चार क्योकि ले 
प्रभ की शक्ति का चराक्रे अपनी कर लेते हं। इस लिये ऐसे आत्मा स्वर्गीय अछद्ठा 
से बिरुद्ठु हें क्याकि वह शठा यह है कि प्रभ का देश्वरत्थ जो दतगण पाले है 
सा बह आप हो स्वग हे । 

११ | थे जे स्वग ओर ऋलीसिया में है प्रभ में रहले है आर प्रभ उन में 
रहता है। क्याकि प्रभ आप यह कहता है कि “' मकर में स्थायी रहा ओर मे तम 
में। जिस तरह कि डाली आप से फल नहीं जा सकती मगर जब कि बह अंगर 
के पृत्त में लगी हा इसो तरह तम भी नहों मगर जब कि मर्क में स्थम्यो होा। 
अंगर का दत्त में हुं तम डालियां हा। बह जो मम में लगा स्थायी रहता हैं आर 
अ उस में वहो बहुत फल लाता है। क्याकि मुझ से रहित तम कुछ नहों कर 
सकते !। (यरजा पते १५ वचन ४ ४) । 

१२ । प्रस इस से स्पष्ट हे कि प्रभ अपने में स्थग के दला के संग रहता है 
इस लिये प्रभ स्‍्वग॑ को समष्ठटि हे। क्याकि बह भजाई जा प्रभ को ओआर सर 
निकलतो है प्रभ आप दृतगणसहित हैं। किस वास्ले कि जा कछ प्रभ को आर से 

सो प्रभ आप है। दसो कारण प्रभ की भलाद दलों के लिये स्थगे है न कि 
स्‍्वग दलों के किसो विशेष गण से विद्यमान होता है | 


ँ 
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प्रभु का इेश्वरत्व स्वग में प्रभु से प्रेम रखना है 


ओर पडेसियेां पर अनयह करना । 


१३ । प्रभ से जा दृश्वस्त्व बहता हे से इंश्वरीय सचाई कहलाता है। 
इस का हेत हम आगे बयान करेंगे। यह इंश्वरीय सचाई प्रभ की ओर से उस 
के देश्वरोय प्रेम के द्वारा स्थगे के भीतर बहती है। क्याकि इंश्वरीय प्रेम ओऔर 
डेश्वरीय सचाई जे उस सचाई से निकलते हैं एक एक करके स्ये की आग के ओर 
स्ये की व्योति के सदूश हैं आधेत प्रेम ते सये की आग के तल्‍्य है और सचाईं 
से को ज्योति के सदुश हैं। आग तो प्रातरूपता से प्रेम भी दिखाती है ओर 
ज्योति घह सचाई दिखातो है जे प्रेम से निकलती हे**। इसी हेत जे इंश्वरीय 
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९६ धमंपुस्सक में ग्राग का तसत्यय या सो स्वर्गीय प्रेम है या नरकीय प्रेम। ल० <३४ 
४६०६ * ५२९४१ कुश्रधरसंबन्धी ओर स्वर्गोप राग का साल्परय देघ्यरोय प्रेम है ओर उस प्रेम 
को प्रत्थक्त रुस्छा। नं० ३७ - ६३९४ * ६८३०। उधयाति का तात्यथ बह सचाई है जा प्रेम की 
भलाई से निकलती है य्ंधाकि स्वर्ग में जयाति इंश्वरीय सच्चाई ले। स० (३३८४) ३४८५ « 
घेधइ्6 " ३६४३०३९६८३ - ४४००० ४४९३ * ४४९५ - (४४८ « ६६८४ | 
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सचाई प्रभ के देश्वरीय प्रेम की ओर से निकलती है यथाये में इेश्वरोय भलाई 
इंश्वरीय सचाई से संयक्त हैे। ग्रेर इस फारण कि वह इस लार पर संयक्त हे इसी 
हेत घह स्वगे की सब बस्तओं का जिलाती है जेसा कि स्ये को गरमी क्‍्येति से 
संयक्त होकर घसन्‍्त और गरमी के म्शेसिम में एथियो को सब बस्सलओं को फल 
वान कर देती है। जब गरमी ज्योति से संथक्त नहों है ओर उस कारणा ज्योति 
ठंकी है हा ऐसा नहों होता। क्योकि उस काल सब बस्सण ठिठरों आर निज्ञॉव 
रहती है। बह दृश्वरोय भलाई जा गरमी से उपमा दो जातो है प्रेम की भलाद 
दतगण के साथ हैे। ओर दलगणा इृश्वरीय सचाई की ओर से जे ज्योति से उपमा 
दो जाती है उस प्रेम की भलाई को यहा करते हैं । 


१४ । बह इंश्वरत्व जो स्वगें में हे घरन आप स्थगे का कारक है प्रेम ही 
है क्याकि प्रेम आत्मोय संयोग है। प्रेम तो प्रभ ग्रार दतगण का और दतगण का 
आपस में संयोग करता है। ओर प्रेम के द्वारा उन का आपस में का संयोग प्रभ 
की समझ में उन सब का शक हो कर देता है। तिस पर प्रेम तो जीव का मल 
हो मल है इस लिये जीव प्रेम से बहकर निकलत!ः हे चाहे मनष्यां में चाहे दलों 
में। यदि काई साच विचारकर ध्यान करें तो उस का यह मालम है| जावेगा 
कि प्रेम मनष्य के जीव के प्रधान तत्त्व की जड़ है। क्योकि प्रेम के हाने से मनष्य 
गरमी मालम करता है आर प्रेम के न होने से वह ठंठक पाता है ओर प्रेम के 
अभाष में मनष्य मर जाता हैं*"। यह बात भो मन में रखने के धाग्य है कि प्रत्येक 
मनष्य के जीव का स्वभाव उस के प्रेम के स्वभावानसार है । 


१५ । स्वगे में प्रेम दा भित्र भित्र प्रकार का है एक तो प्रेम प्रभ के साथ 
दसरा प्रेम पड्ोसियों के साथ। प्रभ को ओर का प्रेम सब्र से भीतरो स्वगे में 
अथात तीसरे स्थगे में व्यापता है। ओर पड़ोसी को ओर का प्रेम मकले स्वगगे पें 
अथात द्वसरे स्वगे में व्यापता है। परंत दोनों प्रेम प्रभ को ओर से आ निकलते 
हू औआर स्खग दानाों का घना हैं। इन दो प्रेम की मित्रता आर इन की संयक्ति 
की विधि दानों स्वगे में ऐेसी रीति में दिखाई देता हैं जेंसा कि स्थच्छ ज्योति 
मं। परत जगत में ऐेसा जंसा कि अन्धकार में। स्थगे में प्रथ से प्रेम करना यह 
नहीं कि उस के रूपवान जानके प्रेम करना बरन उस भलाई को प्रेम करना जे 
प्रभ को ओर से हे यह प्रेम का तात्पयें हैं। आर भलाई के प्यार करना यह है 
कि हृदय की आभिलाण से ओर प्रेम हो के निमित्त भले कामों का ऋशना। इसो 
तार पड़ोसी के प्यार करने से यह तात्पये नहों है कि उस के शरीर करा प्यार 
करना ओर उस्त के पास बेटना। परंत बह उस सचाई का प्यार करना है जा 
धर्मपुस्तक की ओर से हे। ग्रार सचाई से प्रेम करने का तात्पयें यह है कि सचाई 
को अत्यभ्िल्ाषा कप्फे सचाई का काम करना। दस से यह स्पष्ट होता हे कि 


४० प्रेम छीघ की आग हे ओर जीव आप प्रधाये में प्रेम ले निक्रलता है। न० ४६०६ * 
५०७९ * ६०३२ - ६३९४ । 
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भलाई और सचाई के सद॒श ये दो प्रेम भी भिच भिच् हैं ओर ये भलाई के समान 
सचाई से संयोग रखते है'। परत ये बातें उन लोगों की समझ में आनी कठिन 
है जिन्हें प्रेम श्र भलाई के स्वभाव के ज्ञात नहों है और ऊे। उचित रोति छे 
पड़ेसी की बात नहीं समझते । 

१६ । में ने कभी कभो दलों से इस बारे में बात चौत की। और थे अच- 
म्मित होकर फहने लगे कि क्या कलोसिया के मेम्बर इस बात के नहीं जआानतें 
कि प्रभसे ओर पडेसी से प्रेम करना ऐसा हे जेसा कि भलाई ओर सचाई से 
प्रेम करना है ओर उन गण का प्रेम हृदय से करना। जब कि थे यह जानते होंगे 
कि प्रत्येक मनष्य किसी से अपने प्रेम का प्रकाश अपनी अभिलाषा से करता है 
और लिस पर आसक्त हो आपनी इच्छा के आनसार फराम फरता हे क्ंयाकि इस लार 
पर प्रेम का प्रतिफल ओर परस्पर संयोग्य हा। सकते हैं। किसो के प्यार करना 
पर उस की रुचि के अनुसार न चलना परस्पर संयाग पेंदा नहीं करता बरन 
यथार्थ में प्यार करना नहों कहलाता। कलीसिया के भेम्बर इस बात भी को जाने 
कि जो भलाई फि प्रभ की ओर से है मानों उस की प्रतिमत्ति हे क्योकि बह उस 
में विद्यमान है ओर वे मेम्बर प्रभ की भी प्रतिमत्ति हैं आर उस से संयक्त हें जा 
शमिलापा से ओर चाल चलन से भलाई ओर सचाद को अपनाते है। इच्छा करने 
का तात्यय किसी काय के करने को इच्छा करना हे ओर प्रभ अपनी घधमंपस्सक में 
बरी शित्ता बताता है जेसा कि “जिस के पास मेरी आज्ञाएं हें ओर जे उन पर 
चलता है बह मर से प्रेम करता हे ओर में उस के प्यार करूंगा ओर उस के अपने 
तह प्रगट करूंगा ?। ( यहला पवे १७ बचन २१)। फिर “यदि तम मेशे आतज्ञाओं 
पर क्राम करो ते! तम मेरे प्रेम में स्थायो रहोगे ”। , ( यहला पर्व १४ बचन ९०) । 


१७ । साशे स्वर्गीय परीक्षा से प्रमाणित होता है फ्ि प्रभ का इंश्वरत्स जा 
दलों पर असर करता है ओर स्वगे को पंदा करता हे प्रेम आप हैं। क्याकि बहा 
सब के सब प्रेम गरर अनयह के रूप हैं। उन की सन्दरता अकथनीय है ओर उन 
के चिहरों से और बेलचाल से ओर व्यवहारों की स्रत्म हो सच्म बात से प्रेम चमक- 
कर किरण देंता हे। क्याकि प्रत्येक दत से और प्रत्येक आत्मा से जीवनशक्ति. 


वि लि जि न भजन चल नल कल लिन कमल कल अनिहत+ी भले न 3 3-न--कलनन»क तक नि-न “"अलज कननन-न-->म»- 


४९ प्रभु से श्रार पड़ोसी छे प्रेम करना प्रभु की अरज्ञानुसार जीना है। न० ९०१४३ * ९०प५३ * 
१०३९० * ९०४५०७८*: ९०६४५। 

२० पड़ोसी से प्रेम करने का यह सात्यये नहीं है कि उस के शरीर का प्यार करना चेजे 
करन उस वस्तु का प्यार करना जे! उठ पड़ासी से संबन्ध रखता है ग्रार लिस का वह हे अर्थात 
सचाई शहर भलाडईं। न० ४०२८ ९०३३४६। थे लो शरोर का प्यार करते हैं पर खिस का पड़ेस) 
है ग्रथात पड़ासी संबन्धी वस्तु का प्यार नहीं करते थे बुराई ओर भलाई से एकसां प्रेम करते 
हूं। न० ३८४०। सचाई की दुच्छा करना श्र सचारुये ही के निमित्त सचाई के प्रथ में चलना 

करने के लक्षण हैं। न० ३८७६० ३८७७। पड़ोसी पर अनुफ्द्व ऋरना यज्ष ले कि प्रत्येक 
काम में ओर प्रत्येक व्यवद्वार में उस के साथ कूपा करके थाल चलना और न्याय की दृष्टि रखना 
और घमाचार के काम में लागा। न० ८९२० * दरश९ -दकघर॥। 

४३ दूसगण प्रेम और अनुप् के रूपए हैं। म० ३८०४ * ४७५ ४७९७ - ४२८५ « १९६६ « 
५५३७ * (6५७६ "९०९७७ । 
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के आत्मीय मगडल उत्पलव होते हैं के उन के चारों ओर घेरते हैं आर जिन से 
उन के प्रेमों का गुण कभी कभो बहुत हूर तक जान पहता है। ये मण्डल प्रेम 
को फरती से बहकर उत्पच्र देते है इस से मन के ध्यान से उपज झाते हैं या यो 
कहे कि प्रेम की जीवनशक्ति से निकलते है ओर इस से प्रत्येक व्यक्ति को शत 
से। जे मण्डल दूतगयण की ओर से प्रकाशित देते हैं इतने प्रेम से प्रित हैं कि 
उन का प्रभाव प्रत्येक आसपासधालो व्यक्ति के वास्तविक जीब पर होता है। 
में ने आप कभी कभी उन मण्डलों का मालम किया ओर मुक्त पर भो उन का 
प्रभाव बचुत हुआ”। प्रेम बहो तत्त्य हे कि जिस से द्ृतगण आअपनो जोवनशक्ति 
के पाले हैं। यह स्पष्ट है क्योकि स्थगेलाक में प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रेम के अनुसार 
इधर उधर फिरता है। लो व्यक्तिएं कि प्रभु पर ओर अपने पड़ासो पर अपना प्रेम 
लगाती हैं वे प्रभु की ओर सर्ेव मुंह फेरते हैं परंतु थे जे अपने आप के प्यार 
करती हैं शरोर को प्रत्येक गति में प्रभ की ओर स्देव पीठ करती हैं। ब्याकि 
स्थगे लेक में जगह ग्रेर दिशाएं निवासियों के अ्रन्तभेग को अबध्या के अनुसार 
जान पहली हैं। वे एक हो ठार पर नहीं रहतों जेसा कि एथियो में रहतो हैं 
परंतु निवासियों के मुंह की टकटका के अनुसार उन की दिशा ठचहराई जाती है। 
लिस पर भी यह ध्यान न करना चाहिये कि द्ृतगण आप प्रभु की ओर अपने तरें 
फिराते हैं क्योकि प्रभ आप अपनी ओर उन के फिराता है जे उस को बात के 
अनुसार मन से चलते हें*। परंतु हम इस प्रसढु का अधिक बयान उस समय करेंगे 
जब हम स्वगेलाक का दिशाओं का बणन करेंगे। 

९८। स्वगे में प्रभ का देश्वरत्व प्रेम हे क्येाकि प्रेम स्थगें की सब बस्सओं 
का पात्र है।, थे ये दे हैं शान्ति ब़ि ज्ञान और आनन्द। क्योकि प्रेम उन सब 
बस्तओं के यहण करता है चाहे कितनी हो स्ृक्त्म क्या न हों जे! उस से योग्यता 
रखती हैं। बह उन के चाहता है उन के ढ्ढ़ता है ग्रेर उन का शीघ्र चस लेता 
है। क्योकि बह सर्देव अपनी अधिकता ओर संपर्णता की इच्छा करता है *। मनत्य 
बह बात संपणे रूप से जानता है ब्याकि मनुष्य का प्रेम मानें मनुष्य के स्मरण 
से उन सब वस्तओं को जो प्रेम से याग्यता रखती हैं जांचता है और अपनी ओर 
खोंचता है ओर बह उन बस्तओं के एकट्ठा करके अपने में ओर अपने तले यथा- 
क्रम ठीक करता है। अपने में इस लिये कि थे प्रेम फो वस्तुएं कहलावबंं और अपने 





श४ आत्मीय मगसड़ल जे क्रि जोयनशक्ति का मगडल है प्रत्णेक मनुष्य ओर आत्मा और दठूस 
में ऋदकर फैल लाता थे और हर शक को घेर लेसा हैे। ज० ४४६७० ४१७८ * ७४५४ - ८६३०१। 
धह् सगडल प्रेम को फुरतो से अछहता दे कस निमित्त मन के ध्यान से। न० ४४८२ *+ ४४६४ * ६२०६ । 
शव आत्मा ओर दूलगणा अपने अपने प्रेम़ें की ओर सदेव मुंद फेरते लें और वे के स्वर्ग में 
से सदेण प्रभु को ओर मुंह फेरले हैं। न० १०९३० १०९८६ ० ९०४२० -९०७०२। स्वगंलाक में 
मु की टकटकी के अनुसार दिशा होती हैं श्लार उस के हारा ठचराई जआातो हें परंतु एचियी 
खच ओर हो सै। न० ९०९३० * ९०६८६ * ९०४४० * ९०७०४। | 
४६ प्रेम में श्रसंख्य वस्तु समाती हें ब्ये|कि प्रेम उन सब धस्सुओं का के! उस से योग्यता 
शरजली हैं एह्ण कर लेता है। म० ४५०० - ४४७६४*- ३०७८ "३५९८८ * ६३२३ 98४€० * 9$५७ | 
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सले इस कारण कि थे प्रेम के अधीन है|। परंत आर सब वस्तएं जा प्रेम से योग्यता 
नहीं रखती बह उन का यहण नहीं फरता बरन उन का विनाश कर डालता है। 
प्रत्येक मानसिक शक्ति जे उन सचादरयों को यहरण करती है जिन से योग्यता हे 
और जिन सें संयोग का इच्छा है प्रेम में गुप्त रहती हैं। बह बात उन के द्वारा 
स्पष्ट होता है जो स्थगेबासी हे! जाते हैं। क्योकि यर्द्याप इस जगत में वे लाग 
भोले से हुए हों ता भी स्वगे में दुलगण के साथ रहकर वे दतविषयक ज्ञान पाते 
हे और उन को स्वर्गीय आनन्द मिलता हे। क्योकि उन्हें। ने भलाई ओर सचाई 
के भलाई ओर सचाई हो के निमित्त प्यार किया था ओर उन गणों के अपने 
जीवन में जगह दो थी। इस कारण बे स्वग के ग्रार स्‍्वगे के अकथनोय आनन्द 
फे पानेत्वाले हो गये। परंत थे लोग जा अपने आप के ओर जगत के प्यार करते 
हैं स्वर्गीय बसतओं का पा नहीं सकते क्योकि थे उन गणों से घिण करते हैं उन 
के अस्वीकार करते हे आर उन के पहिले हो अन्‍न्तःप्रवाह के लगने पर उन से 
भागते हैं ओर उत्त नःरक्र के रहनेवानां स मिलाप रखते हें जिन का प्रेम उन लेगे। 
के प्रेम के समान है। काई कोई आत्मा जा इस बारे में संशय करनेवाले थे कि 
स्वर्गीय प्रेम में बह शक्ति गुप्त रहती है ओर जे सत्य के अभिलाणो थे बे स्वगोंय 
प्रेम में प्रवेश करने पाए ( उन के रोकनेवाले तत्त्व कक काल तक अलग किये गये थे ) 
ग्रोर थे कुछ दूर तक आगे बढ़ाए गये थे बहां तक कि जहां द्वतसंबन्धी स्वगे है। 
उन्हों ने मुझ से यह करा कि बहां से कुछ द्री पर अधिऋ भीतरी आनन्द दिखाई 
दिया कि जिस का बयान अकथनोीय है | तब ते उन्हें ने हाय हाय पुकारकर यह 
कहा कि हाय हम अपनी पहिलोी अवध्या के फिर प्राप्त करेंगे। अन्य आत्मा भो 
स्‍्वगं में उठाए गये ओर उज्यां ज्यों थें अधिक भीतर या उच्चपद तक बढठले जाते थे 
ल्‍यों त्यों अधिक बद्धि आर ज्ञान उन के होते जाते थे यहां तक कि थे कई एक बाते 
समभाने लग गये जे पहिले उन को समझ से बाहर थों। दस कारण स्पष्ट है कि 
बह प्रेम जे प्रभ की आर से है स्वगे का ओर स्व में की सब वस्सओं का पात्र है। 

१८ | प्रभ से आर पड़ोसी से प्रेम करने में सारो इेश्वरीय सचाइयें समाती 
हैं जा कि प्रभ को निज बालों से उन दा प्रकार के प्रेमा के बार में स्पष्ट हे अथाल 
“८ प्रभ का जो लेंरा इंश्वर हे अपने सारे दिल आर अपनो सारो जान आर अपनी 
सारो समझ से प्यार कर। पहिली ओर बडी आज्ञा यही हे। ओर दसरी उस के 
समान है कि ते अपने पड़ोसी को ऐसा प्यार कर जेसा आप केा। इन्‍हों दे 
आज़ाओं पर सारा धर्म ओर सब भाववोक्ताओं की बातें अबलम्बित है !'। ( मत्तो 
प्च २९ बचन ३७ से ४० तक )। धर्म आर भावोवबक्ताओं की बालें सारा इंश्वरोय 
घचन है ओर इस लिये सारो देश्वरीय सचाई है । 


स्‍्वगे में दे राजों की मिचता है। 


२० । स्वगे में असंख्य भांति भांति के प्रभेद हैं। कोई सभा और काई द्वत 
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दुसरे से ठोक ठोक सदुशता नहीं रखतला*"। परंतु स्वगे की समष्टि का ( साधा- 
श्णत्थय और विशेषता ओर परिच्छेद के अनसार ) सीन प्रकार का प्रभेद है। साधा- 
रणत्य के अनसार स्वर्ग के दा राज हैं विशेषता के अनसार उस के तीन भांसि के 
स्‍्वग हैं परिच्छेट के अनसार उस के असंख्य सभाएं हैं। हम क्रम करके हर एक 
का भिस मित्र बयान करेगे। 

साधारण भागों का नाम इस वास्ले राज रखा कि स्वर्ग परमेश्वर का राज 
कहलाता है । 

२९ । कोई काई दत अपने अपने भोतरी पथ से प्रभ का देश्वरत्ेथ अधिऋ 
पाते हैं आर काई काई न्‍्यन। वे जा भीतरी पथ से अधिक यरहण करते हें स्वर्गीय 
दतलतगण कहलाते हैं ओआर वे जे भीतरी पथ से न्‍्यन यहतणा करते है आत्मीय दतगरण 
कहाले हें। इस कारण स्वगे के दे। राज हैं एक ता स्घर्गोय राज हे दूसरा आत्मीय 
शाजरए: 


२२ । वे हतगण कि जिन का स्वगीय राज बना है प्रभ का वश्वग्त्स अपने 
भीतरी पथ से अधिक पाते है। इस कारण वे भीतरवालें आर उत्तमतर दल कह- 
लाले है। दस निर्मित्त वे सवग कि जिन में थे रहते है भोतरवाने ओर उत्तमतर 
स्‍्वगे कहलाते हे*। दे उत्तमतर आर अधरतर दस वाप्ले कहाते है कि भीतरों आर 
बाहिरी वस्तुएं भी इसो तार से कहलातो हें? । 

२३ | वह प्रेम कि जिस में थे रहते है जिन का स्वर्गोय राज बना हे 
स्वर्गीय प्रेम कहलाता है। ओर बह प्रेम कि जिस में वे रहते हैं जिन का आत्मीय 
राज बना हें वह आत्मोय प्रेम कहलाता हैँ। स्वगीय प्रेम का तात्पये प्रभ से प्रेम 
करना हैँ ओर आत्मोय प्रेम का तात्यय पड़ोसी पर अनग्रह करना है। सारो भलार 
प्रेत को आर से हे क्योकि वह विषय कि जिस से कार व्यक्ति प्रेम करता हे वह 
उस व्यक्ति की समझ में भलाई हे। दस लिये एक राज की भलाई स्वर्गीय भलाई 


२७ भिन्नता असंख्य है ओर एक्र वस्तु किसी दूसरी वस्तु से प्र॒रा सदहृश नहीं दे। न० 
9घघ३६ - €००४। स्वगे में असंख्य प्रभेद हैं! न० ६८४० ६६० - ३७४४ - ५५८८ - ७9५३६ । और से 
प्रभेद भलाई के प्रभेद हैं। न० ३७४४ "४००५ * ७४३६ * ७८३३४ - 9८5३६ * €००३ । इस लिये स्थ 
को सब सभाएं और प्रत्येक सभा में करा प्रत्येक दूल ये सब के सब ण्क दूसरे से भित्र भिन्न हैं। न० 

६6० * ३्ा४१*९ ३४९१८ ३८०४७ * दर८६ 5 ४०६५७ * ४१४८ * ४४६३ * 9२३६ * 95३) - ७५5३६। परत घतिस 
घर भी प्रभ के प्रेम के द्वारा सब के सब एक्त ही गिने जाते हैं। न० ४५७ - ३६८६। 

२८ सर्वेव्यापी स्थग के दे! राज हैं एक ते स्वर्गीय राज दूसरा श्रात्मीय राज। न० ३८८७ 
४९३५ | स्थर्गीष राज के दूत्तरण प्रभु का इईश्यरत्य अपने अभिलाषी इन्ट्रिपय से गहण करते हैं इस 
लिये थ आात्मीय दूतमण की परीक्षा अपने भं।तरी प्रथ से अधिक पाते हैं द्यांकति श्रात्मीय दुतगय 
उस इंश्वरत्स का अपनो ब्रद्धि हो के द्वारा स्थीक्रार करते हैं। न० ४९९३ * ६३६७ ८४४९ *« 
रटइ६ " ६६६५ - ४०६घ४५। 

२९ थे स्थर्ग जिन का स्वर्गोष राज बना है उत्तमतर कहलाते हैं और थे जिन का श्रात्सी य 
राज है अरधरतर कहासे हैं। न० ९००६५८। 

३० भीलरजालोी वस्तुएं उत्तमतर कदहचलाती हैं श्रार उत्तम वस्तु भीतर की हैं। न० २९४८ * 
३०८४ ' ४४६६ * ४१४६ * ८३२५। 


( ९४ ) 
फरहलातो है ग्रोर दूसरे राज की आत्मीय भलाई। इस से स्पष्ट हे कि इन दे। राज 
का प्रभेद है जैसा कि प्रभ से प्रेम रखने की भलाई का ओर पड़ोसी पर अनयह 
फरने की भलाई का प्रभेद है''। ओर जब कि प्रेम की भलाई भीसरोी भलाई हे 
बेर प्रभ का प्रेम भीतरी प्रेम है इस बास्ले स्वर्गोय दूतगण भोतरबाले दुतगणा हैं 
शोर थे उत्तमतर कहलाते है । 

२४ । स्थर्गोंय राज तो प्रभ का परोहितसंबन्धी राज भी कराता है ओर 
धर्मपससक में घह उमर का वास कहलाता है। ओर आत्मीय राज ले प्रभ का 
राजकीय राज कहाता है ओर धर्मेप्स्तक में घह उस का सिंहासन कहलाता है। 
जगत में प्रभ देश्वरीय-स्वगेत्व के कारण यीश कदलाता हे ओर इेश्वरोय-आ्रात्मत्थ 
के कारण र्षोप्ट कदलाता है। 

२४ । प्रभ के स्वर्गोय राज में जे दतगण रहते है विज्ञता ओर प्रताप में 
उन दूतों से बहुत बठकर हें जा प्रभु के आत्मीय राज में रहते हें क्योकि थे प्रभ 
के इेश्वरत्थ का अपने भीतरी पथ से अधिक पाते ऋ इस फारण कि थे उस से प्रेम 
करते हैं ग्रार इस हेत से वे उस के पास पास ओर अधिक समीप लगे रहते हें? 
बह गयण स्वर्गीय दस्सा का है क्योकि वे देश्वशेय सचाद के बिचयाई के बिना अपने 
जीव में यहरणा करते है। न कि प्रवेसध में आर ध्यान में आत्मीय दलों के तार 
पर। इस लिये वे उन सचादयों का अपने हृदय पर लिख छोड़ते है श्रार उन के 
समभते हैं आर उन का अपने आप में देखते हे पर वे उन के बार में कभी भी 
नहीं बिबाद करते कि क्या ये सचादयें हैं या नहों*। थे उन लोगों के सदूश हें 
जिन का बयान यमीयाह की पोथोी में हे कि “में अपने घर्म को उन के भीलर 
रखंगा ओर उन के हृदय पर उस के लिखेंगा। वे फिर अपने अपने पड़ोसो ओर 
अपने अपने भाई को यहु कहकर न सिखावदेंगे कि प्रभ का पहचाने क्याकि छेाटे 
से बड़े तक थे सब मझ्के जानेंगे ”!। (पं ३९ बचन ३३ * ३७)। और इेमसायारह की 
पोथी में थे “ योहेवारह के सिखाए हुए” करलाते हैं। (परे ५९ बचन १३)। वें 
जिन्होी ने योहेवाह से शित्ता पाई हे थे बेर भी है जा प्रभ से शि्ता पाते हैं। बही 
शिक्षा प्रभ आप देता है यहला को पाथो में पे £ बचन ४४ * ह६ देखा । 

२६ । हम ऊपर कह चक्रे है कि स्वर्गीय दतगण बाकी सब से बठकर अधिक 
घिन्नता और प्रताप रखते हैं क्याकि वे अपने जोव में इश्वरीय सचाई के बिच 


3-++क+न+- ०५१०७०७०७३०५६०५-०६-:०७---०--८४७----२क्‍०४७५७+७-कलम-+ २०७-८-:++--.-३०३५ »कननत- पिया “33००० ०७०नक ताकत कपिल क-५प- ताक फकन या शतक ला ०3 30००००००००००+-नलकओ-+कललआलन-+०७+.कै०००००* ००४ कट 


४१ स्थर्गोष राज को भलाई प्रभु से प्रेस रखने की भलाई है और झात्मीय राज की भलाई 
पड़ोसी पर अनुग्रच्च करने की भलादे है। न० इ६२९- ध४३५ - €४६८* ६६८० + ६८३ * €#८०॥ 

३४ स्थर्गोय दूतगणा आत्मीय दूलतसया की अपेक्षा कहीं बढ़कर ज्ञानी हैं। म० २७९८ * 
€र#५। स्थर्गोय दूलगण की ओर शआत्मीय दूतगणा की क्या भिश्रता लै। स० ४२०८८ « ध६६६* 
२४०८ * ४७९५ * चेर३४ * ३४४० - ४9८८ * ७०६८ + ६५४५९ * <२४७० ० ९०४२५॥। 

3३ स्थर्गोय दूतगण भद्धा की सचाएयों के बारे में खिवाद नहीं करते व्पकि थे उन के 
आपने आप में देख सकते हैं परंतु श्रात्मीय दुतगण उन के आरे में विवाद करते हैं कि क्या 
यों ले या नहों। ज० २०२ - ३३७ - ४८७ » ६०७ * ७८४ - १९३४९ * ९३४८० (९४६८ ) * ९९९६ * ४४४६ * 
४४४५ * ७६८0० » 9८७9 + ८७८० * €२७७ + ९०७८६। 


( १२५) 


बाद के घिना यहया करते हैं। इस के बदले कि उन के याद ही में रख छेड़े और 
पोछे से साच खिचार करें कि क्या वे बस्तुत सचाइये हैं या नहीं। थे उन सचाइयें 
के सनले दी उन की इच्छा करके काये फरते हें। लिन द्वतगणा का बसा स्वभाव 
होता है बे प्रभ की ओर से अन्तःप्रधाह के द्वारा कट पट जानते हें कि जा बात 
कि उन्हें ने सनी बह सचाई है कि नहीं । क्याकि प्रभ आप त्तगामात्र मनुष्य के मन 
के भीतर जिचवाई के विना बहकर प्रवेश करता है परंतु बच मनुष्य के ध्यान के 
भीतर जिचवाई के द्वारा प्रवेश करता है। या यों कहे कि प्रभ भलाई के भीतर 
बिचवाई के बिना बहकर प्रवेश करता है और सचाई के भीतर बिचवाद के द्वारा 
भलाई के पथ से प्रवेश करता है'"। क्योंकि भलाई बह है जे! संकल्पशक्ति में 
दवाकर कराम में आतो है ओर सचाई बह हे जे स्मरण में होकर ध्यान में आती 
है। सच ते हे कि त्यों ही सारी सचाई को भलाई हो जाती है ओर प्रेम में स्थायी 
रहती है ज्यों ही बच संकल्पशक्ति में प्रवेश करती है। परंतु जबं ललक सचाई 
स्मरण में होकर ध्यान में आया करती हे उस की भलाई नहों हो जाती न से 
बह जीती है ओर न मनुष्य के योग्य है। क्योकि मन॒ष्य तो पहिले पहल संकल्पशक्ति 
के कारण मनुष्य होता है ओर फिर बद्धि के कारण। न कि ब॒द्दि के कारण संक- 
ल्पशक्ति के विना*। 


२४ । जब कि स्वर्गीय राज के दुतगण की और आत्मीय राज के दृतगण 
की इतनी भिचता होती हे तो उस कारण सब दृतगण न ते एक जगह में रहते 
हैँ ज आपस में मेल मिलाप करते हें। परंतु उन में अन्यान्य संसगे बीचवालो द्वत- 
संबन्धी सभाओं के द्वारा (जा स्वर्गोय-आत्मीय सभाएं कदहलाती हे) हाता चला 
जाता है और उन सभाओं के द्वारा स्वर्गोष राज आत्मीय राज के भीतर बहकर प्रवेश 


कक नननत 





४४ प्रभु का भ्रन्तःप्रधात् भलाई में प्रवेश करता है ओर भलाई के पथ से सचाई में। न 
कि सचाई के प्रथ से भलाई में प्रवेश करता है। रूस तार वह्द इच्छा करने में प्रवेश करता है 
ओर दुष्छा करने के पथ से समक में। न कि समझ के पथ से इच्छा में। ल० ४४८४ - ४६४६ « 
६0४2७ +* ८६८५ « ८००१९ * ९०१५३ ॥। 

३५ मनुष्य का मन उस के जीव का सारांश है ओर बह प्रेम की भलाई का पात्र है। और 
बुछधि उस जीव की सत्ता है जे। मन से दाती है और वह श्रद्धा की सचादे ओर भलाइडे का पाज दे । 
ल० ३४१९६ * ५००२ ० €२८२। इस लिये मन का जीव मनुष्य का प्रधान जीव है श्रार बुद्धि का 
लीज उस से निकलता है। म० प्रष्प * ५९० - ३६१८ * 93४४ * द८८५ * ६२८४ * १००७६ + १०९०८ « 
९०९९०। श्रे बस्तुरं जे। मन आप ग्रहण करता थे जीव के तत्त्व हे। जाती हैं श्रेर वे मनुष्य से 
यहगया को जाती हैं। न० ३१६९ - ६३४८६ * €३८४। क्यांकि मनुष्य अ्रपने मन के ठ्वारा मनुष्य होता 
है पीछे अपनी मुद्धि के दवारा। न० ८१९९० ०६६ - ६०७१ * ९००७६ ० १०९०६ - ९०१९०) जिस 
मनुष्य का मन भला और ब्ाउऊ अच्छी है तह हर किसी से प्यार किया जाता है ओर माना जाता 
है श्रेर जिस मनुष्य को बुच्धि ऋच्छी हे परंतु अच्छी सुद्धि के अनुसार भला काम नहीं करता 
बच हर किसो से ईकाया जाता है ओर तुच्छ माना जाता है। न० (८६९१) ० ( ९००७६ )। प्रत्येक 
मनुष्य मरने के पोछे श्रपनी संकल्यशक्ति को ओर मन की खुर्ठि दोनों फे श्रनुसार आगे बढ़ता 
चला काता दे परंतु वे बरुछि को इन्द्रियें जे उसी समय मन की इन्द्रियें नहीं हैं लेप चेती सें 
क्याकि थे मनुष्य के भीसर नहों हैं। न० ०६६ - €०७९ * €३८२ + €इ८६ * ९०९५३। 


(  (ृद्ू ) 


करता हे'<। इस कारण यत्मपि स्वगे के दा राज हैं ता भो थे एक ही हैं क्याकि 
प्रभु संसगे ओर संयोग के निर्मित्त जीचवाले दुतगणा सेव प्रस्तत करता है । 


२८ । जब कि दोनों राज के द्ृतगण का बयान दस पोयी में एथक एथक 
स्थान में संप्ण रूप से किया जाता है ते यहां उन का अधिक बयान आवश्यकता 
का काम नहीं है । 


तीन स्वगे के के । 


ए८ । तीन स्वगे हैं ऊँ। एक दूसरे से संपण रूप से एथकफ एथक हैं। थे क्रम 
करके भीतरी या तोसरा स्‍्थगे मकला या द्वसरा स्वगे अन्तिम या पहिला स्वगे 
कहलाते हैं। बे क्रमानुसारो हैं ओर उन का अन्यान्य संबन्ध है जेसा कि मनुष्य के 
शरोर में उत्तम भाग सिर कहलाता हे मकला भाग बदन कहाता है और अन्तिम 
भाग पांव कहाता है। ओर समान घर के हे जिस में तीन काठरियां हैं ऊपरली 
बेर मकली ग्रोर निचली केाठरी। वह इंश्वर्त्व जो प्रभ की ओर से निकलकर 
उत्तरता है इसी लार की परिपाटी रखता है। इस लिये परिपाटी के बल स्थवगे 
तिगना अथवा तीन प्रकार का है । 


३०। मनष्य के वे भीतरो भाग जो बद्विसंबन्धी मन के ओर स्वभाविक मन 
के हें इसी परिपाटी को भी रखते हैं अधेत उन के पास भीतरी भाग और मझला 
भाग और अन्तिम भाग सब तोनों हैं। क्योकि मनुष्य की रूष्टि के समय इंश्वरीय 
परिपाटी की सब वस्तुएं मनुष्य के भोतर मिलाईं गई थों। दस कारण बह इंश्वरीय 
परिपाटी के रूप पर रचा गया था ओर दस से वह नहें नहें स्‍्वगे के समान हे। 
गया"?। इस 'हेल मनुष्य अपने भीतरो भागों के विषय स्वगे के साथ संबन्ध रखता 
है आर बह मरने के पाछे स्वगेदत हैे। जाता है और जेसा उस ने जगत में प्रभ 
से इंश्वरीय भलाई ओर सचाई पाई उसी के अनुसार वह उन दूलों के साथ रहता 
हैं जा भीतरी या मभले या अन्तिम स्वगे में हैं। 


३४ दोानां राज़ के बीच दूतसंबन्धी सभाओं के द्वारा ( जो स्थर्गोय आरात्मीय सभाएं कद्लाती 
हूं) छंसरग ग्रार संयोग हैं।न० ४०४७ * ६४३५ * ५७८७ - ८८०३। स्वर्गोयष राज से भ्रात्मीय राज के 
भीतर प्रभु के अन्तःप्रवाह के विषय में । न० ३८६६ - दच्च६८ 

४७ ईंब्रथरीय परिषाटी की सब यस्तुरं मनुष्य में मिलाई गई थो श्रार मनुष्य रष्टि से लेकर 
स्थरूप में देप्धरीय परिपाटी हुतप्रप। मन० ४२१६ * ४२२२ * ४२२३ + ४५२३ + ४५०४ - ५९९४ - ( ५३६८ ) * 
६०१६ * ६०५७ "६6६०५ - द्व०६ - ६9०६ * १०९५६ - १०४७२। मनुष्य का भीतरी भाग स्वगे फे रूप 
पर रचा गया था और उस का बाहरी भाग कषगत के रूए पर घना है इस लिये प्राचीन लाग उस का 
सध्मजगत खोलले थे। न० ४५२३ * ५३६५८ ६०९६४ * 60५9 * €२७६ « €७०६ « ९०९४६ * ९०४७५ | छस 
कारणा मनुष्य रष्टि से लेकर अपने भीतरी भाग के विषय उस स्वर्ग का सब से छेटा रूप हे जे 
स्व के सब से बड़े रूप के सहृश रचा है। श्रार उछो अवस्था में भी वच्ठ मनुष्य थे जे पुनवार 
रचा गया है अधथात जो प्रभु को आज्ञा से द्विज किया मधा। न० €९९ - ९६०० * ९६४८० ३६२४ 
से ३६३९ तक * इ६३४ - ३८८४ * ४०४९ * ४२०६ - ४५४३ - ४४२४ * ४६२४ « ६०९३ * ६0५७ * ६२७६ « 
€द48४। 


( १९७ ) 


३१ । ओ इंश्वरत्॑थ कि प्रभ से बददकर तोसर (अयात भौतरो) स्थगे में 
प्रवेश करता है बह स्वर्गीय कहलाता है इस से लो दतगण वहां रहते है वे 
स्वर्गीय इतगण करलातले हैं। जे इंश्वरत्स कि प्रभ से बहकर दसरे (अथात 
मभले) स्वगे में प्रवेश करता है बह आात्मीय कहलाता है इस से जे दुत्तगण 
यहां रहते हैं वे आत्मोय दतगण कहलाते हैं। ओर जो इंश्वरत्व कि प्रभ से बह- 
कर अन्तिम (अथोात पहिले) स्थगे में प्रवेश करता है बच स्वाभाधिक कहलाता 
है। परंत जब कि उस स्वगे की स्थाभाविक अवस्था जगत की स्थाभाविक अवस्था 
के समान नहों है (क्योंकि उस में आत्मत्य ओर स्वथगेत्स दानों हैं) इस कारण 
सह स्वगे आत्मीय ओर स्वर्गोय-स्थाभाविक कहलाता है ओर ते दतगण जे वहां 
रहते हैं आत्मीय ओर स्वरगोय-स्वाभाविक दतगण कहलाते है । बे जो दूसरे या 
मकजले स्वगे से अथोत आत्मीय स्‍्वथगें से अन्‍्तःप्रवाह पाले हैं आत्मीय-स्थाभाविक 
कहलाते हैं। और थे जे। तीसरे या भीतरो स्वगे से अथात स्वर्गीय स्वागे से 
अन्तःप्रवाह पाते हैं स्वर्गीय-स्वाभाविक कहलाते हैं। आत्मोय-स्थाभाविक दतगण 
और स्थर्गीय-स्वाभाविक दुतगण में बहुत हो आन्तंर हे पर तो भी उन का एक हो” 
स्वर्ग बनता है क्याकि थे एक हो अवस्था में हैं । 


३२ प्रत्येक स्थरग में एक भीतर का ओ,्रार एक बाहर का भाग है। थे जो 
भातरी भाग में हैं भीतरो दतगण कहलाते हैं। ओर वे जे बाहरी भाग में रहते 
हैँ बाहरो दतगण कहलाते हैं। स्वगा में अथात प्रत्येक स्वगे में जे कछ बाहरी 
या भीतरी है वह मनपष्य फे विषय में स्वेच्छा ओर स्वेच्छा की बराधशक्ति हे। जे 
भीतरो है सो स्वेच्छा के अनकल है ओर जो बाहरो हे सो बाधशक्ति के अनकल है। 
जे कछ संकल्पशक्ति से संबन्ध रखता है उस के साथ बह्ठि है क्योकि उन गुणों मे 
से एक दूसरे के विना रह नहीं सकता। संकल्पशक्ति तो आग को नाई है और बद्धि 
उस ज्योति की नाई है जो उस से प्रकाशित होती है । 


३३ । यह बात विशेष करके मन में रखने के उचित हे कि दृतगण के 
भीतरी भाग उस स्वगे का चन लेते हे जहां कि थे दतगण आप रहते हैं। क्योंकि 
जितना कि उन के भीसरी भाग प्रभ के प्रभाव का पढठने देले हैं उतना ही बच 
स्थगे भीतरी है जहां कि थे रहते है। प्रत्येक व्यक्ति (के दत के आत्मा के मनष्य ) 
के भीतरो भागों की तीन अवस्था हैं। जिन के लिये तोसरोी अवस्था खली हे ये 
सब से भोतर स्वागे में रहते हैं। जिन के बास्ते दसरी अवस्था खली है थे मझ्कले स्वर्ग 
में हैं। श्रेर जिन के लिये पहिली अवध्या खली हे वे सत्र से नीचे स्वरगे में 


५ लीन स्वग हैं भीतरी स्ूग और मभकला स्थर्ग और अन्तिम स्थर्ग अरधात क्रम करके 
तीसरा ओर दूसरा और पशिला स्थगे। म० ६८४९ ६५४६४ *९०२७०। ओर प्रत्येक स्वगे को ऋम 
करके भलोडया की सीन अवस्था भी हैं। म० ध४रव३८- ७रस्वर८ - €€€४ ०१७०००४ * ९००९७। भोतरो 
अथात तीसरे स्वर्ग की भजाडे स्वर्गीय भलाई कहाती दे चर मसले अथेतत दूसरें स्थर्य की भलाई 
अात्मीप भलाई कदलाती हे ओर श्रन्सिम अथास पहिले स्थरग को भलाडँ शरात्मीय-स्थवाभावछ 
भलाई ऋचलातो है। न० ४२७८ “४४८६ * ४८३४८ - ४८३६६ २ ६८८२९ ९०००४ ७ १००९७ * ९००६५८॥। 


छठे 


( (८ ) 


रहते हैं। इंश्वरीय भजाई और इंश्घरीय सचाई के यहण करने के द्वारा भीतरी 
भाग खोले जाते हैं। थे जिन पर इश्वरीय सचाइयों के द्वारा असर हुआ है और 
उन सचादयां का जीव (अयात संकल्प) में कट पट पेटठने देते हैं और पोछे से 
उन पर चलते हे थे सब से भीतर (अथात तीसरे) स्खग में रहते हैं। ओर के 
उसी स्थगे में रहते है अनसार उस भलाई के यहतण करने के जो वे सचाई पर 
प्रेम लगाने से अट्रीकार करते हैं। परंतु थे जा इंश्वरीय सचाइयों के संकल्प में 
झट पट नहों पठने देले पर उन को स्मरणशक्ति के द्वारा यहयणा करते है ओर 
समस्या से बढ़कर उन को बद्धि में लाते हें ओर बद्धि से उकसाया जाकर इच्छा 
ऋरके काय करते हे थे मकले अथात दटसरे सस्‍्वगे में रहते है। थे जा नोतिविद्या 
की विधियों के अनसार जोले हैं ओर इेश्वर का सामरथे मानतें परंत विद्या के 
उपाजन करने से कक विशेष संबन्ध नहीं रखते वे सब से नोचें अथात पहिलें 
स्वर्ग में रहते हर। इस से स्पष्ट है कि भीतरी भागों को अवस्थाओं से स्वग का 
हाना हैं आर स्वर्ग हमारे भोतर है ओर हम से बाहर नहीं है। जेसा कि प्रभ 
' शित्ता देता हैं आर कहता है कि “प्रभ का राज टिखावट से नहों आता ओर 
कोई न करेंगे कि देखा यहां हे या देखा वहां हे क्याकि देखो प्रभ का राज सम्हारे 
भीतर हैं ?”!। (लका पं १७ बचन २०-२१) । 

३७ । सारी प्रवोणता भीतर की ओर बढती जाती है ओर बाहर को ओर 
घटती जाती हे। क्योकि भीतरों वस्तएं प्रभ के अधिक पास है आर आप हो 
ऋषधिक श्र हैं। परंत बाहती बस्तुएं प्रभ से अधिक दर हैं आर आप अधिक 

दु हैं।"। दतविषयक व्यत्पन्नता में ब॒द्धि ज्ञान प्रेम इत्यादि भलाइयें हैं इस 
लिये उस में सख भी है। परंत उन भलाइयां के बिना सख नहीं है। क्योकि 
बिना उन के सख बाहरो है भोतरोी नहों। जब कि सब्र से भीतर स्वगे के दत- 
गण के भोतरों भाग तोसरो ग्रवस्थ मे खले हू ता उन की व्यत्पत्चता मभझले स्वग के 
दतगण की व्यत्यत्षता से कही बरठकर है जिन के भीतरी भाग केवल दसरो अवध्या 
में खले हैं। ओर इसो तार मभले सस्‍्वगे के दतगणा की व्यत्पत्नला सब्र से नोचे 
स्‍थगे के दलगणा की व्यत्पत्नता से बड़ो है । 

३४५ । इस भिचता के कारण एक स्वगे का दत किसी दसरे स्वगं के दतो के 
बोच प्रवेश नहों कर सकता अथात न ता को किसी निचले स्थगे से चठ सकता 


क्लिप 
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इस मनुष्य के जीव की उतनी श्रवस्थारं हैं जितनी कि स्वग हैं। और वे अबस्याएं मनुष्य 
फे कीवन के अनुसार उस के मरने के ऐोछे खुल जाती हैं। न० ३७४७ - ६५२४ । क्धांक्ति स्थगगे 
मनुष्य में है। न० ३८८४। उस कारण जा काई जोते जी अपने में स्वर्ग यहण करता है तक 
मरने के पीछे सखग के! जाता है। न० ९००१७। 

४० भीतरी वस्तुएं ध्रिक शुरू हैं क्यांकि जे प्रभु के ग्रधिक पास हैं। न० ६४०५ « ४९४६ - 
४९४७५। इस वास्ले कि भीतर में हज़ारों रेसी सस्ते हैँ ले मिलके बाहर में एक ही सस्त के 
छएत्श दिख्थाई देसो हैं। न० ५७०७। ओर द्यें ज्यों मनुष्य बाहरी वस्तुश्रं से भीतरो वस्तुतओां को 
पार उत्कृष्ट दाता जाता है त्यां त्यों सह ज्याति में ग्राता जाता दे ग्रेर एसी रोति बद्धि म॑ प्रवेश 
करता है। और यह उत्कृष्ट दाना ऐसा दे के जेसा काई धुन्चलाई से चलकर स्वच्छ वायु रे 
छाजे.। न० ४५६८ ६९८३ « ६६१३१ 





( (एट ) 


है न किसी ऊपरले स्थगे से उत्तर सकता है। क्याकि जे कोई किसो निच॑तले 
स्‍्वगे से ऊपर के चढता हैं वह बड़ा उद्देंग उठाता हैं। चह उन को जो 
वहां रहते हैं देख नहीं सकता ते उन से बान चीत करने का क्या ज़िकर 
है । और यह जे किसो ऊपरले स्थगे से नीचे का उतरता है ज्ञानहीन 
होकर बोलने में लडबडाकर बड़ो घबराहट में पड़ता है। सब से निचले स्वगे के 
काई केई दतगरणश जिन के अभी इस बात के बाएं में शित्ता नहीं दो गदे कि 
स्‍्वग का होना दतगरणा के भीतरी भागों का है यह घमराड करते थे कि यदि हम 
उपरले द्तगणा के स्‍्वगे पर चठे ता हम अधिक स्वगोय सख का भोग करेंगे। इस 
लिये उन का उपरले स्वगे पर चढठने को आज्ञा मिली। परंत जब दे बहां पर 
पहुंचे तब यक्पि उन्हें। ने इधर उधर सावधानों से ठुंढठा तो भो उन के बहां 
कोई देख न पड़ा। पर बहां द्तगण का बड़ा समद साम्लने था। क्योकि परदे- 
शियों के भीतरी भाग इतने खले नहों थे जितने कि उन दूतों के भीतरी भाग 
खले थे जा वहां के निवासी थे। इसो वास्ले उन को देखने में भो कछ नहीं 
आता था। थोड़े दिन के पीके उन का इतना मन का दुख हुआ कि जिस के 
हेत वे इस बात में सनन्‍्देंह करता था कि क्या हम जोते है या नहों। इस से थे 
उस स्वगे में शीघ्र लाट आए जहां से वे निकले थे। ओर उन को इस बात पर 
सख हुआ कि हम अपने साथियों से फिर आ मिले हूँ। आर उन्हें ने यह प्रतिज्ञा 
की कि हम कभी उन उपरले विषयों पर जा हमारे मन के उचित नहीं हो 
अपने हूदय न लगावेगे। में ने भी द्ृतगण के उपरले स्वग से नीचे उतरते हुए 
देखा आर इस कारण उन का ज्ञान जाता रहा यहां तक कि वे अपने स्वगे के गया 
का पहचान न सके। परंत यदि प्रभ आप से आप किसी दत को निचले स्वगे से 
उठाकर उपरले स्वगें तक चढावें जसा कि बहधा हुआ करता है इस उदाप्ले कि 
वचह् द्रत प्रभ का लेज देख सके तो बच आर हो बात है। क्योकि उस समय वे 
पहिल हो से प्रस्तत होकर मध्यगामों दतगणा से घेर रहे थे जिन दतां के द्वारा 
सदा परस्पर संसगे होता जाता था। इस से स्पष्ट हे कि तीनों घ्वगे एक दसरे से 
संपण रूप से अलग अलग है । 


३६ । थे जा एक हो स्वगे मे रहते है हर एक से जो वहां है संसगं करने 
के योग्य हे। ओर उस संसग से उन के उतना ही सुख होता हे जितना कि उन 
पर उन की भलाई का आकर्षण लग जाता है। पर इस का अधिक बयान आगे 
किया ज्ञावेगा । 


३७ । यद्यपि स्वगे एक दूसरे से इतने अलग अजग हैं कि एक स्वगे के दत- 
गण दरसरे स्थगे के दतगयणा से एकट्ठे दाके संधग नहों कर सकते तो भी प्रभ बिच 
वाइरहित और वबिचवाइसहित आन्तःप्रवाक् के द्वारा उन सभों को मिलाता है। 
ब्िचावबाइरहित अन्तःप्रवाह प्रभ डी को ओर से बहकर सब स्वथगे में व्यापता 
है ग्रार बियवाइंसहिल अन्तःप्रवाह शएक्र स्‍्वगे से दसर स्थगे में अचता जाता 


( २० ) 
है'। और इसो तैार पर प्रभु अपना यह अभिप्राथ पुरा करता है कि तीनों स्व 
एक हो है| जातवें। इस वास्ते क्रि सब बस्तओं का पहिले से पिछले तक परस्पर 
संजन्ध होते ओर कोई धस्त बिना संबन्ध के न रहे क्योकि जा कोई विचधादयों 
के द्वारा प्रथम से संबन्ध नहीं रखता वह किसी लोश पर नहों बना रद सकता 
परंत बच छितरकर आभाव के प्राप्त होता हें” । 


इंष+ बे जो इंश्वशीय परिपाटी के गण से अवस्थाओं के विधय आअनभिन्न हैं 
समभ नहीं सकते कि क्याकर स्वगे अलग अलग हैं ओर थे नहीं जान सकते कि 
भीतरी मनुष्य छऋर बाहरो मनुष्य से क्या तात्पय हैं। स्वेसाधारण लोगों का भीतरी 
ग्रार ध्वाइरी घस्तओं का या उपरली ओर निचली बस्तुओं का दस ध्यान के छोड़कर 
केाई अन्य ध्यान नहों है कि वे बस्तर क्रम करके लगातार चली आती हैं। अथात 
वे किसी पश्चित्र सो वस्त से लेकर किसो अपवित्र सो वस्तु तक पब्रस्तगी के सटाव 
के हारा जा लगती हैं। परंत्‌ भीसरो ओर बाहरी दस्स॒ुएं एक हुसरी से लगी नहों 
रहती बरन बे न्यारो न्यारी हैं। अवस्थाएं दो प्रकार को हैं एक ता संबध्यमान हे 
दूसरा बासंबध्यमान। संबध्यमान अधस्थाएं उन अवस्थाओं के सदृश है जे ज्योति 
से पेदा होती हैं जब कि वह ज्योति प्रकाशमान हाकर घट घटकर अन्त के अन्ध- 
कार में लाप होती हैं। या थों कहे कि ज्योति में की वस्तओं से फिरकर राह 
में की वस्तुओं पर देखने में दुष्टि के घटाव की जे अवस्थाएं हैं उन के सदूश बे 
संबध्यमान अबस्थाएं हैं। या यो कहे। कि वायु (तले से ऊपरी भरग तक) को 
निर्मेलला की जे! अवस्थाएं हैं उन के सदूश थे संबध्यमान अबस्यथाएं हैं। ये अब- 
स्थाएं दूरी के सहाय ठरचराई जातो हैं परंतु असंबध्यमान अवस्थाएं अथात न्यारी 
ग्रवस्थाएं एक दूसरी से भिच हेशती हे जेसा कि पर्व आर पश्चात या कारण और 
कमेफल या उत्पादऋ शोर उत्पत्ति। कोई मनुष्य ज्य सावधान के साथ सोच विचार 
करता है यह बात मालम करेगा कि सब रची हुई बस्तुओं में और उन के प्रत्येक 
भाग में उत्पादन ओर संस्थापन की ऐसो अवस्थाएं हेाती हैं कि एक से दुसरो व्यत्पत 
होती है ओर उस से तोसरी व्यत्पत्न होती हे इत्यादि इत्यादि। वे जा उन आब- 
स्थाओं के माज़म नहों कर सकते न ते थे सर्वेधा स्वये के प्रभेदेंः के समझ सकते 


४१ अन्सःप्रणाह् प्रभु ही की श्रर से जिच्च॒वाईरशिल बहता हे ओर एक स्वर्ग से दूसरे 
स्‍्थग में विचवाईसहित भी बद्दता है। ओर प्रभु का अन्त्ःप्रयाश्ष मनुष्य के भोतरी भागे के 
अन्दर छसो तोर पर थेता है। न० ६०६३ - ६३०७ - ६४७२ * €६८२* रुद८३। प्रश्नु की ओर से 
विश्ववाडे रहित ईश्वरीय अन्‍्तःप्रयवाह् के बारे सें। न० ६०५८ ६ ६४७४ से ६४७४८ लक्क * ८७९७ « 
८०७४८। उस जिचवाईसदिल अन्तःप्रवाद के बारे में जे! आवत्मीय लेक से प्राकृतिक लेक में 
बचाता है। न0० दत्८२  दह८५  दृत्ट्ढ् । ु 

४२ सब शस्तुरं अन्य रेसी वस्लज्रों से पेठा द्वात्ी हैं जा उन से पहिले ब्समान थी। 
श्रतएव वे किसी प्रथम से उत्पच् हुई हैं। शरोर इसी तेरर पर थे अभी सती रहती हैं। पंग्ाकि 
अगा रहना और सदा दाना एकप्ता है। इस लिये कोई वस्तु विना संबन्धता व्ले नहों रहती। 
म० इ8२६ लें +६म८ सक्त - १६४८ * 8४०३ » ४५२४ * ६०४० - ६०१६. 


( २९ ) 


हूँ कर न वे मनष्य के भोतरी ओर बाहरी तत्व छे प्रभेदां का विशेषित कर सकते 
हैं और न वे आत्मीय लोक ग्रार प्राकृतिक लोक की भित्चता समक सकते हैं ओर 
न बे मनुष्य के अन्तरात्मा और शरोर के जत्ञणों का जान सकते हैं गर इसी लिये 
न वे जान सकते हैं कि प्रतिरूप ओर प्रतिमा क्या वस्तुएं हें ओर कहां से थे आईं 
हैं ग्रोर न वे यद जान सकते हैं कि आन्तःप्रवाह का क्या गुण है। विषयी मनुष्य 
इन भेदों का कछ भी नहों समझते क्याकि उन की समक में सारी बढ़ती ओर सारी 
घटती लगातार होती है यहां तक कि बे न्यारो वस्तुओं का भी लगातार सो श्रेणी 
समभते हैं। इस कारण बे अन्तरात्मिक बस्तओं के विषय इस बात के छोड़कर 
कुछ ओर बोघ नहों कर सकते कि ये निरी भातिक बस्तुएं हैं। इस सबब से भी 
वे लोग बाहर रहते हू बरन ब॒ढ्ठ ही से दूर होते हृ*। 


इ८ । आन्त के में तीनों स्वंगा। के दुृतगणा के विषय एक ऐसे रहस्य का 
बयान करने पाया जो पहिले कभी किसी मनुष्य के मन में न आया था बंयाकि 
इस समय तक किसो ने इन अवस्थाओं के गण के नहीं जाना। प्रत्येक दूत ओर 
प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक भीतरी या परम अवस्था (अथात कोई न कोई भोतरी 
ग्रेश परम बस्त) रहतो है जिस में प्रभ का इेश्वरत्थ पहिले ही या समापरूप से 
बहता ग्रार जहां से बह सब वस्तओं का परिपाटों की अवस्थाओं के अनुसार यथा 
क्रम रखता है। यह भीतरी ओर परम [अवस्था] प्रभ का दूतगण ओर मनुष्यों में जाने 
का द्वाए है ओर उन में उस का विशेष बास है। इस भोतरी ओर फम [अवस्था] के 
द्वाण मनुष्य अपने मनुष्यत्थ को पाता है ओर इस से मनुष्य ओर पशु को भिचसा 
है क्योकि पशुओं को बसी अवस्था नहीं हे । इस कारण मनुष्य अपने बदिमान ओर 
प्राकृतिक मन के विषय प्रभ से प्रभ को ओर उठाया जाने के योग्य है इस वास्‍्ले 
कि बह प्रभ पर शअठ्वा करें आर उस से प्रेम करे ओर उस का देख लें। ओर बच 
उस अवस्था के द्वार ब॒द्धि ओर ज्ञान पाफर चेतन्य से बोलता है। इसी कारण वह 
सर्देव जीता रहता है। परंतु वे परिपाटी ओर विधि जा इस भीससे [अवस्था'] 
में प्रम ने प्रस्तुत की हैं वे दुलगण की समभ में प्रत्यत्त नहों बहती हैं क्योकि, थे 
दूत के ध्यान से बाहर हैं और दूत के ज्ञान से कहों बढ़ जाती हैं । 


8० । जे बासें हम ऊपर लिख चुके हैं वे तीनों स्थगां से संबन्ध रखती हैं 
परंत नीचे लिखी हुईं बातां में हम प्रत्येक स्थगे का जुदा जुदा बयान करेंगे । 


४४ भीतरी और बाहरी वस्तु प्रणी अनकर लगातार नहीं चली ऋती' अरन अ्वस्थाओं वे 
अनुसार एथक पूथ्॒क रहती हैं ओर प्रत्येक श्रधस्था का एथक अन्त भी. है। न० ३६६९ - ५९४५४ « 
५९९७४ * ५६०३ * ९००४८। व्याकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का होना थे शेगर जे जे वस्तुएं इस 
लार पर अमती हैं थे सआ सटाय के कारण बराबर प्रवित्र था आपधित्र नहीं होती जाती । ज० ६३४घ६॥। 
ध४६५। थे जे भीतरी और बाहरी वस्तुओं का प्रसेठ खेसी अवस्थाओं के अनुसार 3. धन जहीं 
कर सकते भोतरी ओर आाहरो मनुष्य के! भी सम नहीं सकते अर न भीतरी और जाहरी छार्पेए 
के। ताज सकते हैं। भ० ४९४७ * धं्ध६५४ * ९००८६ * ९०९८०। 








स्वगा में असंख्य सभार हैं। 

४१ | प्रत्येक सस्‍्वग के दतगणा एक हो जगड पर मिलकर नहों रहते परत 
वे कई एक सभारुपी समह बनकर अलग अलग होते हें ओर वे समह उन दतों 
के प्रेम ओर शरद की भलाई के परिमाण के अनुसार बड़े है या छोटे। वे जा 
भलाई को अनन्यरूप अखस्या में सहभागोी हे एक सभा में एकट्ठे रहते है। स्थगा 


में भलाई असंख्य भांति भांति की है ओर प्रत्येक दत का गणा उस की भलाई के 
अनसार टछशाया जाता है” । 


४२ । स्वगे में की दलविषयक सभाएं भी अपनी भलाइयों की साधारण ओर 
विशेष भितच्रता के अनसार एक दसरे से दर है । क्याकि आत्मीय लाक में केबल 
भीतरी भागां की भिचता के द्वारा दरो का बोध होता है। इसी निमित्त स्वंगां में 
प्रेम की भित्र भित्र अवस्थाओं के द्वाय दूरो का बोध है। बे द्ृतगण जिन के स्वभाव 
की बहुत भिचता है अलग अलग रहते हैं। वे जिन के स्वभाव को कम भिचता 
हू निकटस्यथ रहते है क्योकि उन को सादृश्यता उन के शकट्ठे कर डालती हू । 


४३ । एक ्र सभा के सब दत भी उसो विधि के अनसार न्यारे हुए है। 
वे जा अधिक पवित्र हैं अथात भलाद में अधिक बढ़े हुए हू ओर इस लिये प्रेम 
और ज्ञान आर बद्दि में उत्कृष्ट क्ए हू वे मभने स्वगे में रहते हंं। जा जे कम 
उत्झ्ृष्ट हुए है वे दधर उधर रहते है आर इतनो दरी पर है जितना उन की उत्छ्त- 
ए्ता घटती जातो हे। यह परिपाटी उस ज्योति के सदुश हे जे अपने केन्द्र से 
लेकर परिधि पर्यन्त घटती जाती है। थे दृतगण जो मध्य में रहते है सब से बड़ी 
ज्योति में हैं आर वे जा पर्रिधि की ओर वास करते हैं क्रम क्रम से कम ज्योति में है। 


४४ । दृलगणा जो अनन्यरूप भलाई में हैं वे शंसे हैं कि मानों आप से ग्राप 
संसगे करते है। क्याक्रि वे अपने जेसा से (जेसा कि अपने घराने से) एक्क दसरे 
के। अपना समभते हे। परंत दसरों के साथ वे परदेशो बनकर बेगानों के समान 


बरताव करते हूँ। जब थे अपने जसों के साथ रहते है तब वे स्वतन्त्र होकर अपने 
जीब का संपणा सख भागते है । 

४४ भिन्नता असंख्येयग्णी है और क्राडे वस्तु कभी किसी अन्य वस्त के सदह्श नहीं है । 
ज० ७०३६ - €८०००। इस कारणा स्थगां में असंख्येय भिन्नता पाड़े जातो है। न० ६८४ *- ६२० 
38७४४ * ४५४६८ + 9घ४६३६। और ये भिनच्वताश भलाडे की भिच्ताए्ट हैं। न० ३६४४ ० ४००५ - ७२५४६ * 
७८३३ * ७८३६ - €००२॥ कि उन भलाइेयें के बाहुलथ के द्वारा होते हैं. जिस से दर शक वर्याक्त 
के भलाई मिलती है। न० ३४७० + ३८०४ * ४९४८ ५ ६९९७ * 9२३६ । इस से स्वगा में की 
सल्य सभारं ओर हर एक सभा का प्रत्येक दूत एक दूसरे से भित्च भिन्न हैं। न० 6€० * ३२४९ * 
३५९६ * ३८०४ * ३८८६ - ४०६७ * ४९४८ + ४च६४६ * ७८४३ * ७पच्6 । तो भी थे सब प्रभु के प्रेम से 
मिलकर मिले भुले रहते हैं। न० ४५७ - बढ । 

४५ स्थगे को हर एक सभा का (दूतों के जीव की अवस्थाओं की भिन्नता के अनुसार ) 
एथक एथक स्थान है। इसी निर्मित्त प्रेम श्र अद्धा की भिन्नता के अनुसार सभाश्रों के एथक 
एथक स्थाम हैं। ज० ९५७४ * ४६३८ - ३६३८। दूरी स्थान मकान गआ्राकाश ओर काल के छिष्य 
परलेाक में वा अत्मीय लोक में भ्रद्भधत वस्तुओं क्रे ल्लारे लें। न० ९०५७३ से ९२७० तक । 


( सटे ) 


४४ । इस से स्पष्ट हे कि सारे स्वगे मलाई के द्वारा एक दसर से संसष्टर दोतें 
हैं और थे अपने गणेा के अनसार विशेषित हैं। तो भी वह प्रभ जे। सारी भलाई 
का मल हैं उन दतगण के संस के उसी लोर पर प्रस्तत करता है न कि दस- 
गण जाप से आप मिलकर संसगे करते हें। जितने थे भलाई को ओर मादल हैं 
जलने ही प्रभ उन को पथ दिखाता हे उन के मिलाता हे उन के प्रस्तत करता 
है ग्रार उन को स्वतन्त्रता में स्थापित करता है। ओर इसी तार बह उन सब के 
उन के निज प्रेम शरद बद्ि ओर ज्ञान के जीव में पालन करता है इस से बह उन 
के सख में सम्भालता है” । 

४६ । वे सब्र जा आनन्यरूप भलाई में हें आपस में एक दसरे का पहचानते 

जैसा कि जगत में मनष्य अपने कटम्ब ओर भाईबन्धओं ओर मित्रों फरोा जानता 
है यत्मपि उन्हें। ने उन का पहिले कभो न देखा भी है।। क्यें।कि परलाक में आत्मीय 
बन्धता (अथोात प्रेम और शअठद्वा की बन्धता) का छोड़कर कक कटुम्बित्व और 
बान्धवत्व ओर मित्रता नहों है । जब कि में शरोर से निकलकर दृतगया के सग 
अन्तरात्मरूपी मसि में खड़ा हुआ तो में यह सारा इत्तान्स कभी कभो देखने पाया। 
और तब मझ का उन में से कई एक ऐसे मालम होते थे कि मानों में उन का 
बचपन से जानता हूं। परंतु उन में से कद एक थे जिन को में नहों जानता था। 
वे जा मक को बचपन से ज्ञास मालम होते थे ऐसी अवस्था में थे कि मेरी ओर 
उन को अवस्था एक हो थी। परंस थे जा म॒र्के अज्ञात थे असदुश अवध्या में थे। 


४७ । उन दतगण में जे एक हो सभा में मिलकर रहते है प्रायः चिद्रों 
को सादृश्यता दिखाई देती है परंतु वे एक एक करके भिन्न भित्र हैें। एक साधा- 
रण सादृश्यता का स्वभाव जो व्यक्ति व्यक्ति करके अलग अलग हो सके ऋछ मालम 
करने के बास्से जगत के दुष्टान्तां से पाया जा सकता है। सब लोग भली भांति 
जानते हैं कि मनष्यां को प्रस्थेक जाति में साधारण सादुश्यता चिहरों और आंखों 
को है कि जिस से एक जाति दसरी जाति से (विशेष करके एक्त ऋटम्ज दसरे 
कटम्ब से) विशेषित होती है। परंत स्वगां में यह विशेषलत्नण अधिक स्पष्टता 


बा. ग.२80.. 


दिखाइद देता हे क्पषाकि बहा पर भीतरो प्रम चिहर से होकर चमकता हे इस वास्तें 
कि स्‍वगे में चिहरा उन प्रमों का बाहरो रूप है। स्वगे में काई चिहरा नहों हो 


४६ सारी स्थसन्त्रता प्रेम श्रार अनुराग से है व्यांकि जो कुछ कि किसो मनुष्य का 
प्यारा हे सा कह स्वाचीनता से प्यार करता डै। न० न८७०- ३९५४८ ०८६८७ + ८६६० - €४८५ « 
९₹५६९। अर छा कि स्थसन्त्रता प्रेम से प्रेदा छोती हे तो वच्च चर एक क्रा जीव से ओर जोश 
का आनन्द भी है। न० ४८७३। स्थेगकि स्वतन्त्रता से निकलनेघाली वस्सु का छोड़कर मनुष्य का 
ग्रेर कक अन्मप्राफ्त नहों कद्लाता है। न० ४८८०। स्वतन्त्रता धास्तव मे प्रभु से आगे चलाया 
लाना थे व्य्राकि धद भलाई और रचाई के प्रेम से चलाया जाना सै! न० घट४*- ६०४ « 
शद७४ * भप्दद्ट - श८र० - ४८८९ + घ्रष्ह३ + धपथ्द से ५२९ सफ। 


४७ स्थग सें उपध्यिति श्रार बान्चवत्य ओर संजन्धत्स और यों कद सगीाजता सथ के सब 


भसाई की ओर से हैं। ओर भलाई की सम्मति या विमलि के अनुसार उत्पच हेले सें। न५ 
धद्प ६३९५ « पड्रेट४ ' नफ़वे€ ९ ब्ेद्९+ *" 2८९५ - ४९४१५। 


( रहे ) 


सकता जो प्रेमों के सदूश नहीं है। म॒क्के यह भी प्रगट किया गया था कि क्याकर 
साधारण सादृश्यता एक सभा की जुदो जुदो व्यक्तियों में भिजवरूप की जाती है। 
वहां पर मु्के एक ऐसा चिहरा देख पड़ा जो दूत का सा चिहरा था ओर जो 
भलाई ओर सचाई के बहुत से प्रेमों के अनसार बदला करता था जेसा कि दे गुण 
णक सभा में थे। ओर उस चिहरें के विकार बहुत काल तक होते रहते थे। ओर 
में ने मालम किया कि बच चिह्ररा एक साधारण तल या एप्ट के समान बना 
शहा और धाक़ोी सब चिहरे उसी तल से ओत्सगिक ओर प्रसारणिक हुए थे। उस 
चिद्रे के द्वारा मुझ के सारो सभा के प्रेम भी दिखाए गये थे जिन के आनुसार 
उस सभा के सब चिहरें भित्र भिच्व दिखाई देते थे। जेसा कि अभी कहा गया है कि 
छूतगण के चिहरे उन के भीतरो भागों के रूप हैं ओर इस कारण उन को उन 
इच्छाओं के रूप हैं जो प्रेम और श्रद्वा से उत्पन्न हैं । 

४८ । दस लिये जो दूत कि ज्ञान में अष्ठ है बह ओरों के गुण को मंट पट 
विहरे से जान लेता हैं। क्योकि स्वगे में कोई दूत बनावटी चित्वरा बनाकर अपने 
भोतरी भागों का छिपा नहीं सकता। ओर कपट ओर दम्भ करके भरठ बोलना 
शेर धोखा देना उन के संपर्ण रूप से असम्भव है। कभी कभी ऐसा होता है कि 
दम्भ लोग किसो सभा में छल करके भीतर जाते हैं। वे अपने भोतरी भागों को 
गुप्त रखते हैं आर आपने बाहरो भाग ऐसे बनाते हैं कि वे ऊपर से देखने में भलाई 
के उस रूप में हें जिस में उसो सभा के द्ृतगण भो हैं। ओर इस करके थे ज्योति 
के दूतगण के भेष में घ॒मते फिरते हैं। परंतु थे इस अवस्था में ढेर तक नहीं रह 
सकले इस वास्से कि उन के मन में लोन पोड़ा होने लगती है ओर उन के बड़ा 
दुख मिलता है उन का चिहरा काला क्षे जाता हे और वे अधमरे से हे! जाते 
हैं। प्रधाकि धहां का भोतरो बदनेबाला जोव उन के जोव से विरूतु है। इस लिये 
बे आपने आप का आप कट पट नरक में गिरा देते हैं जहां उन सरीखे और लेग 
भी पड़े रहते हैं। ओर उन के हृदय में फिर वहां से ऊपर चढ़ने की दच्छा भी 
नहीं रहतो। थे उस मनुष्य के समान हैं जे वधिना व्याह् के कपड़े पहिने पाहुनें 
प्रें दाकर बाहरी अन्धेरें म॑ं फेंका गया था। (मत्ती पर्व २९ बचन ९१ इत्यादि) । 


हट । स्‍्वगे में की सब सभाएं आपस में परस्यर संसगे करतो रहती हैं यद्यपि 
प्रत्यत्त में संसगे नहों ऋरतो क्याकि उन में से बहुत थोड़े दूत अपनी सभा से 
निकलकर दूसरो सभा में जाते हैं। उन को अपनो सभा से बाहर चलना ऐसा है 
लेसा कि काई आपने आपे से घला जायें या अपने जीवन के छोड़कर दसरे जीवन 
का बार लेब जे उन के मनोरठजक न था। तो भो सब सभाएं आपस में परस्पर 
संसगें करतो रदती हें उसो मयड़ल के बठ जाने के द्वारा जे! हर एक के जीधन से 
उत्पल् है। जीव का मण्डल प्रेमों का घही मण्डल है जो प्रेम और श्रद्वा की सहा- 
यता से दोता हैे। यह मगड़ल आसपासवाली सभाओं में आप से ग्राप दूर तक 
फेल जाता है। जितना उस के प्रेम अधिक भीतरी और गष्ट होते हैं उतना हो 


( सर ) 


वह मण्डल घढ़ता जाता हैें।ै। इस निर्मित्त इस फेलाब के अनुसार दतगण ब॒दवि- 
मान ग्रोर ज्ञानो होते जाते हैं। थे जो भीतरो स्वगे में हैं ग्रोर उस स्थगे के मध्य 
ही में रहते हैं ऋपने मण्डल का स्वेव्यापो स्वगे के प्रत्येक भाग में फेलाते हैं इस 
से सारा स्वगें का संसगे प्रत्येक से दाता हे और प्रत्येक का संसगे सभों से होता 
है**। परंत इस फेलाध का थयान हम संपर्ण रूप से उस समय करेंगे जब हम उस 
स्थगोंय रूप की सूचना करेंगे जिस के आनुसार सारो दतविषयक सभाएं प्रस्तुत की 
गई हैं ग्रोर जहां हम दतगण के ज्ञान ओर ब॒द्धि का बयान भो करेंगे। क्याकि 
प्रेम ब्लार ध्यान का फेलाव उसी रूप के अनुसार होता चला जाता हे । 

५० । हम ऊपर कर चक्रे हैं कि स्वगे में बड़ी बड़ी और छोटो छाटी सभाएं 
दोनों हैं। उन बड़ी सभाओं में कोटि क्राटि द्तगण हैं छाटी सभाओं में हज़ारों 
दूतगण हैं ओर सब से छोटो सभाओं में सेकड़ो दतगण हैं। कई एक दल ऐेसे भी 
है जे अलग अलग रहते हैं मानों घर घर में कटुम्ब कुटुम्ब रहते हैं। परंतु यद्यपि 
थे लितर बितर होकर इधर उधर रहते हैं ता भी उन का बसा ही अन्दाबध्स 
हे जेसा कि उन दूतलों का है जे सभाओं में रहते हैं अथात जे अधिक तज्ञानो हैं 
वे मध्य में रहते है और जे कर कुछ अज्ञानो हों वे सोमाओं के पास रहते हैं । 
ये दतगण विशेष करके इंश्वरोय दुष्टिगाचर ओर अनुशासन में रहते है ओर थे सत्र 


से अच्छे दत हें । 


हुर रुक सभा स्वगे का छेटा सा रूप है ओर हर 
रुक दूत स्वगे का सूच्म ही सूछ्म रूप है। 


४९ । हर एक सभा स्वगे का छोटा सा रूप है ग्रोर हर एक दूत स्वगे का 
सत्म ही सत्म रूप हे क्योकि प्रेम और अदा की भलाई के द्वारा स्वगे का होना 
है। ओर वह भलाई स्वगे को हर एक सभा में हे ग्रोर हर एक सभा के प्रत्येक 
दूत में। यह तो कुछ बात नहीं कि यह भलाई सर्वत्र भित्र भित हे क्योकि वह 
सदा स्वगे को तो भलाई है ग्रार उस की भित्रता का क्रेवल यह फल है कि वे 
जाना प्रकार अपने अपने गुण के अनुसार स्वगे के गण में कक विकार किया करते 
हैं। इस कारण जब कोई व्यक्ति स्थगे की फिसो सभा तक पहुंचाई जाती है सब्र 
लोग यह फहते हैं कि बह स्वगे को गई है। ओर लोग यह भी कहते हैं कि स्वगे 


फिल्लननिलणक 





४८ आत्मविषयक मगडल जले जीव का मगहल दे हर शक मनुष्य शेर आत्मा और दूत 
की ओर से खाहर के कद्दकर आता हे और उन के घेर लेला दे। न० ४४६४ * ४५१७८ * 5४५४ « 
द६६३०। यह उन के प्रेस श्र ध्यान के छलीव से बच निकलता है। न० ४४८६ * ४४६४ - ६४०६ । 
क्लोर ये मग़ह़ल भलाई के गुया और प्ररिसाणा के अनुसार दूसविधयक्ष सभाओं में अपने आप दूर 
तक फैल जाते हं। न० ६६०३ «* ८०६३ ५ ८६७६४ * ८७६७। 

४६ स्थगां में भलाइयें का लेना देना हुच्‌्य करता से कदांकि स्वर्गोष प्रेम अपने सारे गुया के! 
अन्य को दे देता है। म० ४४८६ "४५० ९४९० * ९३९९ * ९३९८४ * १०१४० * ९०७२३। 
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के निवासी स्थगे के अन्दर हैं शोर प्रत्येक निवासो अपने अपने स्वगे के अन्दर रहता 
है। यह एसान्त उन सभों का मालम हैं जा परलोक में रहते हैं। आर इस से बे जे 
स्‍्थगे से बाहर हैं या स्थगे के नीचे हैं ग्रोर दूर से दुतविषयक सभाओं पर दृष्टि 
करते हैं थे कहते हैं कि देखो स्वगे यहां हे या देखो स्वगे वहां हे। यह सब 
माजरा किसी राजसभा के उन बड़े बड़े लाट साहेब आफ़िसर लोग और नोकरों 
से मिलाया जावे जा यद्यपि वे अलग अलग अपनी अपनी कोठरियों में रहते हैं 
तो भी वे सब एक हो राजणह में होकर अपने अपने कामों में राजा की सेवा 
फरने के। उपस्थित होते हैं। यह प्रभ को इन बातों का वृष्टान्स हे कि “मेरे 
पिता के घर में बहुत मकान हैं ?”। (यहत्रा पर्व १४ बचन २)। और बच्द “ स्वगे 
के निवास ” और “ स्थगों के स्वगे ” को बालों का विवरण करता है जे भावो- 
बक्ताओं की पोथो में हैं । 

५१२ । हर एक सभा स्वगे का छोटा सा रूप है क्योकि हर एक सभा का 
रूप स्वेव्यापी स्वगे के रूप के समान है। क्योंकि सार स्वगे में जितनी व्यक्तियों 
ओझरों से निपुण हैं उतनी ही मध्य में रहती हैं बेर उन के आस पास सोमाओं 
पर्येन्त क्रम करके थे बास करती हैं जे! उन गुणनिधानों से कम निपुण होती हैं। 
लेसा कि पे बाब में नम्बर ४३ पर देखा गया था। प्रभ स्वगे के सब निवासियों 
का भी पथ दिखलाता है कि मानों वे एक ही द्वत हैं। ओर इसो तार पर प्रत्येक 
सभा को व्यक्तियं मिलकरके चलती हैं ओर इस से कभी कभी मालम होता है 
कि सारी द्ृतविषयक सभा एक ही दूत है जिस के में ने आप प्रभ की आज्ञा से 
देंखा। जब प्रभु आप दूतगण के मध्य में दशेन देता हे तो उस समय बह सम 
से घेरा हुआ दिखाई नहीं देता परंतु द्रतविषयक रूप में बद्द एक ह्षी सा देख 
पड़ता हैं ओर इसी वास्से प्रभ धममपुस्तक में दुत कहलाता है ओर सारी सभा भी 
दूत कहलातों है। क्योकि मिक्राइल जिबराइल राफ़ाईल इत्यादि केबल द्वतविष- 
यक सभाएं हैं जिन के गणों के अनुसार उन भिच भित्र नामों से बोलते हें?” | 

४३ । यथा सारो सभा स्वगे का छोटा सा रूप है तथा प्रत्येक दूत स्थगे 
का सत््म ही स॒त््म रूप हे। क्योकि सस्‍्थगे द्रृत से बाहर नहों हे बरन उस के 
अन्दर है इस वास्ले कि उस के भीतरी भाग (अथाल उस का मन) स्वगें के रूप 
पर प्रस्तुत हैं इस लिये थे स्वगे को सब वस्तुओं को जो दूत से बाहर हैं यहण 
करने के येग्य हैं। दत अनुसार उस भलाई के जो उस में प्रभ को ओर से है 
उन बस्तुओं के यहणा करता हें इस लिये प्रत्येक द्त स्वगे कहलाता है । 


४० घर्मपुस्तक में प्रभु का दूल करके बाला लाता है। न० 6४८० * द॒ृ८३॥९ - ८९६२० 
€३०४। किसी सारी दृतविषपक्क सभा कला भो दूत करके ओलते हैं। और मिकाईल और 
राफ़ाईल वक्ता उन के कार्या के निमिस्त दूर्तावधषयक सभारे करके कदते हैं। म० ५८९८४। स्थरग की 
सभागया ओर दूतगणा का कार्ड नाम नहों रखा पर उन की श्रपनी श्रपनी भलाई के गुणा के 
कारण ग्रार उस गुण के विषय किस्ो ध्यान के कारण ते विशेकष्वित किये जाले हैं। न० ९७०४ 
९७४४ । 
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५४ । सर्वधा यह नहीं कहा जा सकता कि सस्‍्वगे किसी के बाहर या 
किसो के आस पास हे परंत वह किसी के भीतर हे। क्योंकि हर एक दत आपने 
भीतरी स्खगे के अनसार अपने आसपासलथाले सस्‍्वग का ग्रहण करता हे। ओर इस 
से स्पष्ठ हे कि थे लाग केसे धोखे में हैं जो इस बात पर विश्वास करते है कि 
बिना भोतरो जीव के गण पर कछ ध्यान किये स्थग को जाना दतगण के पद सके 
पहुंचना हैं। इस से उन के निकट किसो के बिना किसी हेड़ के दया हो से स्थगे 
मिल जावे""। परंत यह सच है कि अगर स्वगे हम में नहीं है तो स्खग की कर 
आसपासयवालो वस्तु हम में बहकर नहों यहण की जा सके। बहुत से आत्माओर का 
शेर ही ध्यान है आर उन में से कोई कोईदें स्थगे तक उठाए गये। परंत उन का 
भीतरी जीव द्वतगण के जीव से विरुद्व होकर वे बद्धि के अंधे हे। गये ओर अन्स 
में मठ होके अहंकार के कारण उन के बहुत पीड़ा उठानो पड़ी यहां तक कि बे 
पागलों की नाई चाल चलले थे। स्तेपष में सच ला हे कि थे जो जगत में बरे काम 
करने के पीछे स्खगे को प्राप्त करते हैं वहां पर लक्लकाक्े एठ जातें है जेसा फ्रि 
मछलिये पानी से निकाले जाने पर एठती हू था जीवजन्त श्र पम्प (अयाल बाय 
निकालनेवाले यन्त्र) के शन्य में बाय के निकाले जाने के पीछे लकलकाके एठ ने है। 
इस लिये स्पष्ट है कि स्‍वग हम से बाहर नहों हें बरन हमारे भोतर हे । 


५५ । जब कि सब लोग उस स्वंगे के अनसार जो उन के भीतर है अपने 
आसपासवाले सस्‍वग का यहयणा करते है ता उसी तार पर वे प्रभ का भी यरणा 
करते हैं क्योकि स्वग प्रभ के इेश्वरत्व का बना हुआ है। ओर इस कारण जब 
प्रभ किसी सभा में अपने आप प्रकाश करता है तब वह उस सभा को भलाई के 
गण के अनसार देख पड़ता हैे। ओर दस से भित्र भित्र सभाओं में बह मित्र 
भिल रूपों से दिखाई देता हे। परंत यह भिनत्रता प्रभ में नहीं हे पर उन्ही में है 
जा अपनी निज भलाई की ओर से (ओर इस लिये इस भलाई के अनसार ) प्रभ 
का देखते हं। प्रभ के दशन के प्रभाव भी द्तगश पर उन के प्रेम के अनसार 
होता है। क्योकि वे जे भीतरी पथ से प्रभ से अधिक प्रेम करते हें उन के 
भीतर अधिक प्रभाव लगता है। ओर थे जो प्रभ से कम प्रेम करते हैं उन पर 
कम प्रभाव लगता है। परत पापो लोग स्वग से बाहर होकर प्रभ के दशन से 
पीड़ित होते हैं। जब प्रभ किसी सभा में दिखाई देता है सब दत के रूप से 
देख पड़ता है। परंत उस इेश्वरत्स के द्वारा जे उस में से दाऋर प्रकाशित दोता 
है बह अन्य दलों से विशेषित होता है। 


५९ स्वगे तो छिमरा छोड़ किये ठया ही से किसी के नहों मिलता। परंतु किसी क्रो! स्वर्ग 
मिलता है उस छीवाचरगा के अनुसार और उस जोव की समष्टि के अनुसार जिस से मनुष्य स्थगे 
के प्रभु की ओर पहुंचाया जाता है। यह जीव दया से मिलता डे और यह्द दया का सात्पय से। 
न० ४०५७ * ९०६४८। याद स्थगे दया हो से दिया छाबे तो सं के दिया लाये। न० ४४०९। 
किसी किसी बुरे श्रात्माणां के बारे में ले स्थग गिरा दिये गये क्थांकि उस का यह घमगड 
था कि सब को दया हो से स्थर्ग ठिया जाता है। न० ४घ४०६। 

५० छपर्गं मनुष्य सें दे। ज० ३८८४। 





( रथ ऐ 


पृ । जहां फहों प्रभ स्वीकार किया जाता है और उस पर अठहा लाया है 
झेर उस से प्रेम किया जाता है वहीं हीं स्थग हे। और पजा करने में बह भिचता 
जे भित्र भिच सभाओं की भित्र भित्र मलाइयों से उत्पत्र होती है अपकारफ 
नहीं है बरन उपकाश्क है। क्योकि स्थगे को उत्तमता उस भिचता पर अत्नल- 
म्बिस है। जिस रोति से स्वगें की उत्तमता भिचता का अवलम्बन करती है उस 
रीति का परा बयान करने में यदि हम विद्वानों के कई शब्द काम में न लावबें 
ते बड़ा कष्ट पड़ेगा। परंत उन शब्दों फी सहायता से हम बयान कर सकेंगे कि 
कंयाकर भिश्र भित्र भागों के मेल मिलाप होने से एक निर्दाषों एकाई उत्पल्र हुडे। 
हर एक श्कादे भिज्र भिज भागों को हे क्योकि जे वस्तु भिच्र मित्र भागों को 
नहों है वह कोई वस्त भो नहों है इस वास्से कि उस का कुछ रूप नहों है ओर 
इस से कोई गुण भी नहीं है। परंतु जब कोई एकाई मभिच भिच्र भागों की है 
और शक्त ऐसा निर्दाफो रूप धारण करती हे कि जिस में हुर एक भाग बाक़ी सब 
भागों के साथ मिला कुला सयुक्त होता है तब तो बह उत्तम ही उत्तम है। सच 
तो यह है कि स्थगे एक ऐसी एकाई है जिस के भित्त भित्र भाग सब से अच्छे रूप 
पर प्रस्त॒त हुए। क्योंकि स्वर्गोथ रूप आन्य सब रूपों से उत्तम हैे। सब उत्तमता 
नानाविध पदाथों के आपस में हेल मेल रहने से उत्पत होती हैं ओर इस बात 
का यह प्रमाण है कि सारी सन्दरता ओर सूख और आनन्द इन्द्रियों ओर मन 
पर असर करते हें। क्योकि उन विषयों का होना ओर बहना बहुत से अनुरूप 
ग्रेर अधिरुदु भागों के आपस में के हेल में आर सादृश्यता ही से उत्पन् होता 
हे चाहे वे भाग सहगामी हों चाहे आनुक्रमिक हों। न कि उन विषयों का होना 
एक हो वस्तु से उत्पन्न होता है। इस से यह कहावत प्रसिद्व हे कि भित्नता हर 
शक के मनार5्जक है। और यह मालम हे कि भिच्ता को सन्दरता अपने निज 
गुण पर अवलम्बित है। इन बातों के मन में जगह देने से मालम दे! सकता हैं 
कि क्योकर स्वगे में भी उत्तमता भिन्नता से उत्पन दोती है। क्योंकि जगत का 
विषययाम ऐसे दपेण के समान है जे आत्मीय लोक की वस्तुओं का फेर देता है**। 

४७ । जा कुछ कि स्वगे के बारे में दम कह चुके हैं सो कलासिया के बारे 
में भो कहा जा सकता है क्योकि कलीसिया प्रभु का ्ंथिवो पर का स्वागे है। 
कलीसिया में भी (स्वगें के समान) बहुत सो सभाएं हें तो भी हर एक सभा 
कलीसिया कहलाती है। आर यथा्े में बद्द एक कलीसिया हे जहां तक कि उस 
में प्रेम और शरद] की भलाई प्रधान है। ग्रोर इसो बारे में भो प्रभ भिच्रता से 
एकाई पेठटा करता है ओर बहुतेरी कलोसियाओं की एक हो फर डालता है?*। 

५३ छर शक शकाहे अपने मित्र भिन्न भागें के आपस में के छेल मेल होने से उत्पत देती 
जे। नहों ते उस में क्राड़े गुण न दोगा। न० ४४७। ओर एस से स्वर्ग इक शकाई से। न० 
४५४७। व्शाकि स्थगग में सत कुछ एक हो अन्त से ( अ्रधात प्रश्नु से) छंजन्ध रखला थे। न० €८ए८ ॥ 
५४ यदि भलाड़े (ओर न कि सचादे दिना भलाई के ) कली खिया का लखगण ओर श्रावप्रध- 


कता चोले तो कलीसिया एक ही होा। न० ९०८५४ "९३९६ * ए€८० * इण्६७ * ३४४५ "३४५९ *३४५४॥ 
क्शांकि भलाई के हारा सञ कलीसियाएं प्रभु के निकट शक ही छलीठिया हैं। ग० ७३८६ « ६२०६ । 


( से ) 


और जे कुछ कि सब कलीसियाओं के धिषय में कहा जा सके से। कलीसिया के 
झूर एक मेम्बर के बारे में एक एक करके कहा जा सकता है। क्योकि कलीसिया 
मनुष्य के अन्दर है न कि उस के बाहर। ओर प्रत्येक मनुष्य जिस में प्रेम ओर 
शाह की भलाई के द्वारा प्रभु रहता है धह कलोसिया कच्दलाता हे*। फिर जे 
कुछ कि उस द्त के विषय जिस में स्व हे कहा गया हे से उस मनुष्य के 
विषय कहा जा सकता है जिस में फलीसिया रहतो है। कंयाक्षि बह कलीसिया 
का सक््म रूप है जेसा कि दत स्वगे का सत्म रूप हे। निश्चय से यह कहा जा 
३. सकी रू 

सकता है कि दत के सदृश वह मनुष्य जिस में ऋलीसिया है आप स्वगे है। 
क्याकि मनुष्य इस बास्ले पंदा किया गया था कि बह स्वगे का जाकर दत बन 
ज्ञावे। ओर इस लिये वह मनुष्य जो प्रभु से भलाई यहण करता है मानुष-दूत 
कहलाता है**। इस स्थान पर यह सचित करने के उचित है कि मन॒ध्य आर 
द्रतगण की किस किस बात में समता है ओ्रार किस में मनुष्य दरूतगण से उत्तम है। 
समता इस बात में है कि मनुष्य के भोतरोी भाग द्ृतगण के भीतरी भागों के 
सदूश बने हैं ओर जितना मनुष्य प्रेम ओर अठ्ा को भलाई में रहता है उतना ही 
वह स्वगे का एक रूप बन जाता है। परंतु मनुष्य का यह एक विशेषगण है कि 
उस के बाहरी भाग जगत के रूप पर बने हैं ओर जितना बह भलाई की ओर 
भुकता है उतना हो वह जगत जे उस में हे उस स्वगे के अधीन होता जाता 
है जा उस के अन्दर भी है ओर जे! उस स्वर्ग की नाकरो भी करता रहता है**। 
और ऐसो दशा में प्रभ मनुष्य के प्रत्येक भाग में हो रहता है जेसा कि बच अपने 
निजञ्ञ स्वगे में रहता है। क्याकि प्रभु अपनी निज परिपाटों में स्ेच्र रहता है इस 
कऋरण्ण कि इेश्वर आप विधान (अथात परिपाटी) ही है: । 

५५ ऋलीसिया मनुष्य के अन्दर हे श,्रार न कि बह उस से बाहर है। ओर सारी ऋलीसिया 
झेसे मनुष्यों की खनी दे कि लिन के अन्दर फलीसिया श्राप दें। न० ३८८४। 

भर्ठ बह मनुष्य ला एक कलीसिया है स्वर्ग के उस मृच्य रुप में दे जो स्वर्ग के सब से बड़े 
रूप के सहश है। व्यांकि मनुष्य के भीतरी भाग (जा मन से संबन्ध रखते हैं) स्वर्ग के रुप पर 
झस्तुत किये गये हैं श्रेर इस कारण स्वर्ग की सब वस्तुओं के पशया करने के येग्य हैं। न० €९९ « 
९९०० * ९६३८ + ६२४ से ३६३९ तक * ३६३3४ * ३८८४ * ४०४९ * ४२५८ + ४प ८३ * ४४२४७ * ४६०४५ * 
€£0१३ + ६0939 * ४७२९ « €६३२१६ 

५७ मनुष्य के दा भाग हैं एक ते भीतरी है दूसरा बाहरी। श्रार उस का भीतरी भाग सष्टि से 
लेकर स्वर्ग करे रूप पर बना रहता है। प्रार उस का बाहरी भाग जगत फे रुप पर बना रहता है। ओर 
इस लिये प्राद्दीन लोग मनुष्य के मृच्मजगत खोलते हैं। न० ४५७३ * ४४२४ * प्र३६८ * ६०९३ « 69५७ *« 
€४२७६ * ६90६ * ९०९४६ * ९०४७२। रूस निमित्त मनुष्य इस रोति से पैदा किया गया कि बच्च खगत कि 
के। उस में है स्थग की सेवा करे। ओर बच सचमुच भले मनुष्यों में स्थर्ग की सेजा करता है। पर छुरे 
मनुष्यों में बच अवस्था उलठाई गई दे भ्रथात स्वगे गत को सेवा करता है। न० €इ८३ - €२०८। 

५८ प्रभु ता विधान हो है क्या कि उस इंश्वरोय भलाई श्रार सचाई से जो प्रभु से प्रचलित 
है विधान उत्पन्न ैता हे। न० ९७४८ * ९९९६० (२४२०९) * ४०५४८ - (५९९० ) ५७०३ » दहद८ « 
९०३३० * ९०६९८६। प्श्राकि इंप्रधरीय सचाहयें विधान की दिच्ियें हैं। न० ४४४७ - ७€६५। खर्दा 
सक कि मनुष्य विधान के अनुसार चाल चलता से ( अधाल जर्दडा सक बह उस भला में रचता दे 


जो ईश्वरीय सचादयों के अमनुरुप दे) वहां तक ते! सनुष्य कद्लाता थे। शेर उस में कलीसिया 
और स्व बाप करते हैं। म० ४८३६ * ६६०४ * (८६०६७ )। 


( ३०0 ) 

५८ । अन्त में हम के यह कहना है कि जिस मनुष्य में स्वर हे न केबल 
उस क्रे उत्तमतम या सामान्य तत्वों में स्थगे हे अरन स्वगे उस के छोटे से छोटे 
या विशेष तत्वों में भो रहता है। ओर मनुष्य में को छाटी सो छोटी बस्तर, बड़ी 
सो बड़ी बस्सओं को प्रतिमाएं हें। बच बात इस विधि से है कि हर कोई अपने के 
प्यार करता हे ओर उस के प्रधान प्रेम के गुण के समान हैे। क्योकि प्रधान प्रेम 
छाटे से छोटे कणिकों के भीतर बहकर जाता है ओर उन को यथाक्रम रखता 
है ओर स्तर अपना ही रूप धारण करता हें"! स्थग में प्रभ से प्रेम रखना प्रधान 
प्रेम है क्याकि वहां पर प्रभ सब बातों से बढ़कर प्यारा हे आर बह सब में सख 
कछ है। प्रभ सब दतगण में ओर प्रत्येक दत में विशाजमान होता हैं ओर उन के। 
यथाक्रम रखता है ओर उन्हें अपने निज रूप को धारण करवाता है। ओर इसी 
रोति से बह यह ठररवाता है कि जहां प्रभु हे वहां स्वगे है। इस से कोई द्रल 
स्‍्वग का सब से छेटा रूप हे ओर स्वर्गीय सभा स्वग का कक बड़ा सा रूप- है 
और सब सभाएं मिलकर सवव्यापीं स्वग हैं। स्वग ले प्रभ के इेश्वसरत्थ का है ओर 
जे कुछ बहां हे से उस इंश्वरत्व का भी हैं। इस बात का प्रमाण न० ७ से १२ 
तक देखा जा सकता है । 


'_+3-७4-....3-२.२>म«ममममऊ>म“क न न. ५... 


सर्वेव्यापी स्व॒गे का यदि संचित रूप से विचार किया 
जावे ते वह सक मनुष्य के सदृश् मालूस देगा। 


४८ । यह बात कि स्वगे अवने संचित रूप में एक मनुष्य के सदूृश है एक 
रहस्य है जा अभी जगत में नहों जाना गया परंत स्वगे में बह संपरण रूप से ज्ञास 
हैं । आर उस बात का जानना ओर उसी को विशेषरूपी ओर सक्षम ही सत््म बातें 
का जानना द्रतगण के निकट उन को ब॒द्धि के साच विचार करने के लिये सब से 
उत्तम प्रसड़ हे। क्योंकि इस ज्ञान पर बहुत सो बातें अवलम्बित हैं जा अन्यथा 
उन की समझ में स्पष्ट रूप से नहीं आ सकेंगी। जब कि द्वतगण जानते हैं कि 
स्‍्वगे और स्थर्गोय सभाएं एक मन॒ष्य के सदुश हें तो थे स्वग को प्रधान पुरुष ओर 
देवफीय पुरुष *' कहते हैं। बे स्वगे को देवकीय इस बास्ते पुकारते है क्योकि प्रभु 
के देवत्व का स्व बना है। देखा न० ७ से १२ सक । 

६० । बे जिन के आत्मीय ओर स्वगोंय बालों का ठोक ठोक बोध नहों 
है उन के यह मालम नहों है। सकता कि मानुपक्त रूप उन आत्मीय ओर स्वर्गोय 





५८ बच्च प्रेम के! प्रधान है सभा के जीव की सब्य वस्तुश्रें में ओर प्रत्येक बस्स में रहता है 
ओर दस लिये बह सभी के ध्यान श्रार रमन की सब बातों में ओर प्रत्येक ब्रात में खसता है। 
न० 8९४८ + ७६४५८ * ८०६७ * ८८५८। द्ंधांकि मनुष्य अपने जीव के प्रधान तत्त्व के धानुरूप चलता 
ये । न० (रप१८ ) * प९0४०* १४६८ १४०७१ « ३४३७७ « ६५०७९ * ६३४ * ६६३८ « ८८५४७ « द८प ६ « ८८५७9 « 
९००७६ * ९०९०६ - ९०९१० * ९०२८४। जब प्रेम और प्रद्धा प्रधान हैं तब थे मनुष्य के जीव की 
स्च्म हो सृच्म बातों में रहते हैं वद्यपि वे मनुष्य के मालम नहीं देते हैं। न० ८८५४ * ८८६४ * ८८६५४ । 

६० स्वर्ग क्री स्माष्ट मनुष्य के रूप पर दिखाई देती दे इस लिये स्थर्ग श्राप प्रधान पुरुष 
कहलाता है। न० र€€६- इ€रु८ - ३६०४ से ३६४८ लक * ३३४९ से ३७४५ तक - ४६०२४ । 


( इै१ ) 


बालों को परिषाटी और संयोग का चिह ग्रार उदाहरण है। क्याकि थे इस बात 
की कल्पना फरते हैं कि मौमिक ओर भैतिक बस्सर्ं कि जिन की मनष्य की उत्त- 
माधथधि बनी है आप मनष्य हैं ओर उन के विना मनष्य मनष्य नहों हे। इस के 
बदले मनष्य इन वस्तओं के हेत मनष्य नहों कहा जा सकता पर इस बास्से कि 
वह सचाई समझ सकता है श्र भलाई की रच्छा कर सकता है। क्याकि ये आ- 
त्मोय और स्थर्गीय बातें वे ई हें जिन का मनष्य बना हैं। तिस पर भी यह प्रायः 
मालम है कि समक और मन का गुण किसी मनुष्य का गुण है। ओर यह भी जाना 
जाता है कि मनष्य का भेतिक शरोर दस बास्ले बनाया गया था कि बच समझ 
ओर मन की सेवा करें ओर उन के अनरूप प्रकृति के अन्तिम मण्डल मे काम कर। 
इस कारण शरीर को आप से फछ फरती नहीं हे परंत बह निश्चय करके समभ 
आर मन की आाज़ानसार काम करता हें। दस लिये जे कछ कि मनष्य के धान 
में आता है सो बह अपने मन ग्रार जीभ से बोल उठता है ओर जे उस के मन 
में आता है से! बह शरीर से ग्रार श्र के अंगे से प्रगट करता है। ओर इस से 
समभ ओर मन किसी क्रिया का कारक हे न कि शरोर आप से आप काम करता 
है। इस से स्पष्ट हे कि मनष्य की बाधशक्ति ओर स्थेच्छा थे गण हें कि जिस से 
बह एक मनष्य हो जाता है और वे गण मनष्य के रूप में है। क्योकि वे गण शरोर 
को सक्त्म ही सत्म वस्तओं पर असर करते हैं जेसा कि कोई भीतरो गण क्िसो 
आहरो बसत पर असर करता हैे। ओर इस कारण उन गयणों के द्वारा मनष्य केा 
भीतरी ओर आत्मीय मनष्य बोलते हैें। और स्व उसी भांति का मनपष्य है उस 
के सब से बड़ा ओर सब से संपत्र रूप में । 

६१ । घेसा ही है कि दतगण मनपणष्य के विषय ध्यान फरते है दस लिये जिन 
कामा में मनष्य अपने शरोर का लाता हे उन पर दलगण कभी कछ ध्यान नहों 
देते। परंत उस संकल्प पर जिस करके शरोर काये करता है ध्यान करते है। क्याकि 
वे उस संकल्प हो का मनष्य जानते हैं ओर ज्ञानशक्ति का भो जहां तक वह संकल्प 
के अनकल काम करती हे । 

६२ । दतगगणा स्व को समष्टि मनष्य के रूप पर नहों देख सकते क्योकि 
उन में से एक दूत को दुरट्र सबव्यापी स्थगे पर सब मिलकर कभो नहों पड़तो। 
प्ररंतु बे कभो कभी कुछ दूरस्थ सभाओं के जिन में हज़ारों ट्लगण एकाई बनकर 
रहते ह॑ बसे रूप पर देखते हें। आर यक सभा से (जंसा कि एक भाग से) दे 
सब सभाओं के विषय (अथात सारे स्वग के विषय ) अनमान करते हैं। क्याकि 
सब से संपल्त रूप में जेसे भाग हें वेसा हो साकल्य हे ओर जेसा साऋलय है बेसें 





ह 


6६९ भनुष्य का सन उस छेलीव की सत्ता है और बद्धि उस जीव का प्रकाशन है ला मन 
से निकलता है। न० इ8९६ - ४००४ * €४८२०। ह्यांकि मन का छीव मनुष्य का श्रेष्ठ जीव है और उस 
से बुद्धि का जीव निकलता है। न० ४८५ - ४९० » ३६९८ - +इ४७- ८६८८४ - €घ८२ * ९००७६ * 
९०९०२ - १५९९०। मनुष्य अपने संकल्प के द्वारा मनुष्य होता दे पीछे उस को ब॒ुछि के द्वारा । 
न० ८९९ - €०६६ *- ६०9९ * ९००७६ * ९०९०६ - ९०९९०। 


( देर ) 


ही भाग हैं। और उन की केवल यह भिचता है कि थे परिमाण में मिल 
भिच हैं*९। इस से दसगण कहते हैं कि प्रभ के निकट सर्वेव्यापी स्वगें ऐसा है 
लेसा कि दूतगण के निकट एक हो सभा देख पड़ती हे। क्योकि परमेश्वर सब 
कछू उस के सब से भीतरो ओर सब से उत्तम अथस्था से देखता है । 

६३ । इस तार पर स्वगें को परिपाटी है और प्रभ उस का अनशासन करता 
है जेसा कि एक ही मनष्य का अनशासन किया जायें इस से शक्कत ही अधिकारी 
फे लार पर। क्योकि यह बात भली भांति मालम है कि यत्मपि मनुष्य में असंख्य 
भांति भांति के पदार्थ (उस के सारे शरोर में और उस्त के शरीर के दर एक भाग 
में) पाए जाते है अथात सारे शरीर में अंग ओर इन्द्रिय ओर हदय गदे ग्नन्सरियां 
इत्यादि हैं ओर शरोर के भागों में पट्टे ग्रेर नाडियां ओर रक्तशिराएं हैं और इसी 
शीति अंगो में अंग हैं आर भागों में भाग लो भी जब मनष्य कछ काम करता है 
तब बह एक शएकाई बनकर काम करता है। ऐेसी हो स्वगे की अवस्था हे जो प्रभ 
के अधिकार और अनशासन के बस में हैे। 


६४ । मनष्य के अन्दर इतनी भिच भिच वस्तरं मिलकर काम करती है 
क्योकि उस में ऐसी काद बस्त नहों हे जे सार शरोर के हित में उपकारक नहों 
है ग्रार कक उपयोगी काम नहीं करती। साकल्य अपने भागां की सहाय करता 
है ग्रार वे भाग अपने साकल्‍य की सहाय करते है। क्योकि साकल्य भागों फा 
घना है ओर भाग सब मिलकर साकल्य बनाते हैं। दस कारण एक दसरे के लिये 
उपकारक पदाथा को प्रस्तत करते है एक दसरे से संबन्ध रखते हैं और एक दसरे से 
शेसे तार पर संयक्त हे कि सब के सब (चाहे एकट्रे हो चाहे अलग अलग है| ) साकल्य 
से और साकल्य की भलाई से संबन्ध रखते है। इस लिये वे एकायचिस दोकर 
काम फरते हैं। स्वग में इसी तार पर परस्पर संसगे हैं क्याकि वहां भी सब के 
सब अपने अपने प्रयाजनों के अनसार संयक्त होते हैं। इस कारण वे जे सभा के 
हित में उपकारण नहीं है असदुश थस्तुएं होकर स्व में से गिराए जाते हैं। किसी 
उपकारक काम करने से यह आअभिप्राय हैं कि सामान्य हित के निमित्त ओऔरों की 
भलाई की इच्छा करना हो। श्रोर उपकारक काम के न करने से यह अभिप्राय 
हू कि ओरों की भलाई की इच्छा करना न सामान्य हित के लिये परंत केबल 
आपने ग्याप के लिये काम करना हो। थे जे ऐसा काम करते हैं अपने तड सब 
से बठकर प्यार करते हैं परत बे जा ओरों क्री भलाई करने में सामान्य हित की 
इच्छा करते है प्रभ का सब से बठकर प्यार करते हैं। इस से जो स्व पर हैं 
शकायचित्त द्वाफर काम करते हैं ग्रोर उन का एक होना उन्हीं फी गश्ोर से नहों 
होता परंत प्रभ की ओर से होता हे। क्येकि थे उस हो के हर एऋ वस्ल का 








६५ फिसो प्रकार के नमक का रूप इस बात का दृष्टान्त दे। द्धांकि यह भजी 
भाँति माज्नम है कि किसी नमक के छोटे से छोटे किक का उप उस नमक के छंप्ररण 
परिमाण के रुप के सहृश है चाशे बच सिक्तानिया हे! चाशे यह ण्ट्रेजण हे चाहे बह 
बेलन सरोखा था किसी और रुप का है।। 


( दैई ) 


ब्रकेला मल जानकर उस के राज को एक ऐसा जनसमह ठहरातें हैं जिस का हित 
ग्राकांलशीय है। यह प्रभु के इस वचन का तात्पये है कि “तुम पहिले प्रभु का 
राज और उस के धमाचार को ठूंढो लो ये सब वस्तुएं भी सुम्दें मिलेंगी ”। (मत्ती 
पे ६ बचन ३३)। धमाचार के ढूंउने से तात्पर्य डस की भलाई हे“*। इस जगत 
में ज्ञा अपने देश की भलाई के अपनी निज भलाई को अपेतता अधिक चाहते ओर 
प्यार करते हैं और अपने पड़ोसी की भलाई अपनी निज भलाई जानते हैं थे परलेाक 
में प्रभ के राज के प्यार करते हैं और ढुंढ॒ते हैं। क्योकि बहां उस को उन के देश 
के स्थान प्रभ का राज मिलेगा। और वे जे ओरों की भलाई को उद्धति होना 
चाहते हैं न कि स्थाये के निमित्त परंत भलाई हो के निमित्त वें अपने पड़ोसी के 
प्यार करते हैं ब्याकि परलोक में भलाई आप पड़ोसी हे'*। ये सब उस प्रधान 
पुरुष में समाते हैं अथात स्थगे में हैं । 

६५ । जब कि स्वेव्यापी स्वगे एक मनुष्य के सदृश है ग्रार एक देवकीय- 
आत्मीय मनुष्य उस के सब से बढ़े रूप में बरन उस के आकार भी के विषय में 
हे इस कारण मनुष्य फी नाई स्व को अंग ओर भाग का प्रभेद है। ओर उन 
विभागों के मनुष्य के अंगों और भागों के नाम भो हैं। दतगण जानते हैं कि 
किस किस अंग में अमुक सभा समाती हे ओर कहले हैं कि कोई सभा सिर में 
है था सिर के किसो भाग में। कोई सभा छाती में है या छातो के किसी भाग 
में। काई सभा कटो में है या कटो के किसी भाग में इत्यादि दृत्यादि। प्रायः 
उत्तमतर अथेश्त तीसरा स्वर्ग सिर से लेकर गरदन तक होता है। मकला आअथोत 
दसरा स्वगे छातो से लेकर कंटि और घृठनों तक होता है। और अधरतर अथात 
पहिला स्वगे टांग से लेकर पांव की तली तक होता है। ओर बांह भी होते हें 
कांधे से लेकर उंगलियों तक। क्योकि बांह ओर हाथ यव्णपि पहल पर हैं तो भी 
वे मनुष्य के अन्तिम भाग हैं। इस द्त्तान्त से यह स्पष्ट जान पड़ता हैं कि क्यो 
तीन स्वगे होते हैं । 

द६ । जे आत्मा किसी स्वगे के तले रहते हैं सब वे सनले हैं ओर देखते 
हैं कि डन के ऊपर और नीचे भी ग्रन्य स्वगें हैं ता वे बहुत आचम्भा करते हैं। 
क्योकि वे इस जगत के लोगों की नाई इस बात पर प्रतोति करते हैं कि स्वगे 
केवल उन के ऊपर है। ओर उन के इस बात का बोध नहीं हे कि स्वगा को 
अवस्था मनुष्य के अंग ओर इन्द्रिय ओर आन्तरियों की नाईं है काई कोड़े ऊपर 
.. &ब्न धर्मपुस्तक में न्याय भलाई से संश्न्ध रखता थे प्रार दगड सचाई से। इस से न्याय 
करने आर दण्ड देने का तात्पर्थ भला ओर सच्चा काम करना है। न० २०३५ - €८५७। 

६४ उत्तमतम तात्पयें में प्रभु आप पड़ेसी सै। इस लिये प्रभु के प्यार करने से उस को प्यार 
करना जो प्रभु की ओर से दे सात्यय है। क्यांकि उन सखलर में ला उस की ओर से निकलते हें 
सच्च आप रशता से। छस लिपे जो भला और सच्या है उसी के प्यार करना चाधिये। न० घह ४४ - 
३४१३६ « ६9०६ * ६७९९ * ६८९६ * ६८२३ * ८९२३। इस कारणया प्रभु को ओर से जे भलाई दे सो 


पढ़ासी है। और उस मलाई फी एच्छा करना और उस को काम में लाना ऐसा दे कि भागे 
पड़ोसी क् प्यार करना। सन० ५०५०६ * ९०३श४४॥ 
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( देह ) 


शेर कार काई नोये हैं। और प्रत्येक अंग और इन्द्रिय और अन्तरों के भागों की 
नाई उन के अलग अलग स्थान भी हैं जिन में से कई एक भीतर है और कई एक 
बांहइर। इस कारण उन के स्थगे के विषय केबल मिश्वित शोध है । 

६७ । ये सब बालें स्थगे के विषय उस के प्रधान परुष के रूप के बारे में 
फिसी के जानना अवश्य हे दस हेल कि बह पीछे आनेवाली बालों के भली 
भांति समझ सके। क्योकि उन के छोडकर स्खग के रूप का कछू स्पष्ट बोध 
नहों है! सकता। ओर न प्रभ का स्थगें से संयोग रखना समभ्धा जा सकता है। 
कार न स्थगे का मनष्य से संयोग रखना ध्यान में आ सकता हैे। ओर न आत्मीय 
छगत के अन्लसःप्रथाह का बहना प्ररकृतिक जगत में मालम हो सकता है। और 
प्रलिरूुषता के थिषय कछ भी बच नहों हे! सकता। ये सब बातें क्रम करके पीछे 
ग्रानेधाली एप्ठा के प्रसढ़ः होंगीो। यहां उन का कुछ थोड़ा सा बयान हुआ इस 
कारण कि पोके उन का समकता सहज हा जातबे। 


स्वरा सें हुर रुक सभा रुक मनष्य के सदूश है। 
६८ । क्रमी कभी मझे यह सामथ्य मिलता था कि मे प्रत्थेक्र स्थग की सभा 
के जे एक मनष्य के सदूश है बल्कि उस के रूप पर हे अपनी आंखों से देखें। बहुत 
से आत्मा जा ज्योति के दलों का रूप धांरण कर सकते थे एक्क बार स्थगे की स- 
भाओं में से एक्त सभा में आन घसे। क्येाकि थे कपटो थे। जब थे दले से अलग 
क्रिया जाते थे सब में ने देखा कि सभा की सभा अस्पष्ट समर फा रूप बनकर देख 
पड़ने सलगी। पोछे क्रम क्रम, से खद मनष्य का रूप पकड़ गद। पहिले तो अस्पष्ट 
दिखाईे देता था अन्त में स्पष्ट स्यष्ट देखने में शाया। थे जे उस मानफक रूप में 
थे और जिन का बह रूप बना हुआ था उसो सभा की भलाड़े में थे। बाक़ी सब जो 
उस मानुषक रूप में ने समाले थे ओर जिन का वह न बना हुआ था थे कपटोी थे 
और निकाल दिये गये थे। परत वे दसरे अटके रखे गये ओर इस तार थे अलग अलग 
किये गये थे। कपटो लाग अच्छी रोति से बोलते हैं श्रार भली भांति फाम करतें 
हैं परत सब बातें में अपनपा देख काम करते हैं। थे प्रभ के ओर स्वगे के ग्रार प्रेम 
के और स्वर्गीय जीव के विषय में दसतगण की नाई बोलते है ओर ते खला खली 
ऋच्छे काम भी करते हैं इस बास्ते कि उन के कार्यों ग्रार बचनों में सतूशता मालम 
हो। परंत उन का ध्यान ओर ही हे घयाकि थे किसो बात के! सच नहीं जानते 
शोर अपने के छे।डकर ग्रार किसी की भलाई की दच्छा नहों करते। इस कारण जे 
भलाई फ्ि थे करते दें केवल उन्हों के हित के निमित्त की जाती है। ओर यदि 
सा के धास्से भलाई फरते भो हो तो भी उन का यह ग्रभिप्राथ है कि अन्य लोगों 

की दुष्टि उन के भले काम पर पड़े इस कारण बह भी स्थाथे के निमित्त है । 


६८ । झके इस घास का भी सामण्य मिला कि में सारी दलविषयकर सभा 
के! जे! एक मनुष्यरूपा एशकाई की नाढ़ें देख पड़सो हैं ओर ज़िस प्ें प्रभ प्रत्यल 


( हेप्े ) 


विराजमान है अपनी आंखों से देखे। परे की झेोर उंचाई पर एक लाल सा सुक्लेद 
बादल जो छोटे छोटे तारों से घेरा हुआ था दिखाई दिया। बच नीचे के उतत- 
सने लगा और ज्यों ज्यों वह उत्तरता आता था त्थों त्यों क्रम ऋम से बह आधिक 
स्पष्ट होता जाता था यहां तक कि होतें होते उस ने मनष्य का संपर्णो रूप 
धारणा किया। वे छोटे छेाटे तारे जा बादल के चारों ओर थे दतगया थे कि उच्च 
ज्योति के द्वारा जा प्रभ की ओर से प्रकाशमती होती है तारों को नादे दिखाई 
देते थे । 

३०0 । यह कहना चाहिये कि यद्यपि बे जे शक स्वर्गीय सभा में हैं सब्र 
मिलकर एक ही मनष्यरूपी एउकाई को नाई देख पड़े तो भी हर एक सभा का 
भिच भिच रूप है। ओर एक सभा का रूप दसरो सभा के रूप से अलग है जेसा 
कि एक कटम्ख के हर णक्र व्यक्ति का चिहरा अलग अंलग है जिस का हेत न० ४७ 
में साचत किया गया था। उन को भिचता उस भलाई के अनसार होती है जिस 
में वे रहते हैं क्याकि भलाई रूप का ठहरातो हे। जे सभाएं कि सब से भोतरी 
अथे त सब से ऊंचे स्थग में हैं सब से संपत्त ओर सुन्दर मनुष्यरुपी आकार पर 
दिखाई देती हैं । 

४९ । यह बात बयान करने के उचित हे कि स्वग की किसी सभा के रहने- 
बाली को संख्या के अनसार ओर उन के एकायचित्त होकर काम करने को अपता 
उस सभा का आकार अधिक मनपष्यरूपी होता जाता है। क्योकि मभिन्नता स्थगगीय 
रूप पर प्रस्तुत होकर संपलता होती है जसा कि न० ४६ में सचित हे। चकता। 
ओर संख्या से भिज्ता उपज ग्यातो है। स्वगे को हर एक सभा को संख्या प्रति 
दिन बढती जाती है। और उ्यां ज्यों बह बढ़ती जातो है त्यों त्यों बह अधिक 
संपच्ता प्राप्त होती हे! ओर दस संपचता से सवव्यापी स्वर्ग अधिक संपच्नता 
प्राप्त होता हैं। क्योकि स्‍वगे सभाओं का बना है। जब कि संख्या के बरठ जाने 
से स्‍्वग अधिक संपत्नता प्राप्त होता हे तो इस से स्पष्ट हे कि जा लोग इस पर 
प्रत्यय करते हैं कि जब आत्माओं से स्वगे भरपर हो जावेगा तब स्वगे का द्वार 
बन्द हो जावेगा बड़ी भूल चक में पडे हुए हैं। इस के विपरीत स्व कभो नहों 
बन्द द्ोगा क्याक जितना भरपर होता जावेगा उतना हो उस की संपत्रता बरढ- 
तो जावेगी। ओर इस लिये दूतगण दस से बढ़कर किसो बात की इच्छा नहों 
ऋरते कि नए नए आत्मा आनऊकर स्वग में प्रवेश करें । 


४२ । सब मिलकर हर एक सभा मनष्य के रूप पर देख पड़ती है। 
बास्ले कि स्व्यापरे स्थग उसो रूप पर है जेसा कि पिछले बाब में सचित हुआ। 
ग्रोर इस बास्ले में भी पे सब से संपर्ण रूप में (जा स्थगे का रूप है) उस के 
सब भाग उस की समष्टि की प्रतिमाएं है ओर उन में से सब से छोटे भाग बडे 
से बड़े भागों के प्रतिरुष हैं। घ्थगें को छोटो सी बस्तर ओर भाग वे सभाएं हैं 


के 


कि जिन का स्थे कषना है। ओए थे स्वर्ग टे से रूप हैं। जेसा वि कपर 


( के६ ) 


ज० ४१ पे ध८ तक सत्तित है! चुका है। यह सदृशता बराबर होती चलो आती 
है क्याकि स्फगों मे सभो की भलाई एक छी प्रेम को श्रोर से निकलती हे इस 
उलये सब का एक हो मसल है। बह एक प्रेम कि जिस से सब स्वग्ेवासियों को 
भलाई निकलतो है प्रभ से प्रेम करना है ग्रार वर्त प्रेम प्रभ की ओर से हे। ओर 
दस क्राश्ण सर्वेव्यायों स्त्रगें प्राथ:थ उस फ्री प्रतिमा हे। ओर इस से उतरकर फ़म 
करके दर एक सभा और हर एक दूत भी उस की प्रतिमा है। इस प्रसहूः के बारे 
मं जा कक्क हम न० भ५८ में कह चके हैं उस को देखिये । 


हुर एक दूत मनुष्य के संपूण रूप पर है । 

७३ । पिछले दा बाब में बयान किया गया है कि स्वगे की समष्ठि एक 
मनष्य के सदुश हे आर इसो तार पर स्व को हर एक सभा भो मनुष्य के सदूश 
है। और कारणों क्री श्रेणी जे वहां दी गदे उस से यह सद्वान्त भी निकलता 
है कि प्रत्येक दत भो मनष्य के रूप पर है। जब कि स्व मनष्य का सब्व से बड़ा 
रूप है ओर स्वगे को सभा मनष्य का कछ न्यन रूप हे ला एफ दत उस का न्‍्यन 
से न्‍्यन रूप है। क्याकि सब से संपत्र रूप में (जा स्वगे का रूप है) डर एक 
भाग में समष्टि का प्रतिरुूप है आर समपष्ठि में हर एक भाग का प्रतिरूप हे। यह 
प्रतिरूुप इस बास्ले होता है कि स्वग एक संगति है। क्याकि सारा स्थगे अपनो 
निज बस्सए हर एक दत के दे देता है ओर प्रत्येक दत अपनी निज वस्तओं को 
उप्ती संगत से पाता हैे। इस लिये एक दल स्वगे का सब से छाटा रूप है 
क्रधाकि इस गाठे संसग होने के द्वारा बह सब स्वरगीय वस्तओं का पानेबाला है। 
इस की भो सचना उचित स्थान पर ऊपर हे। चक्की थी। जितना मनष्य स्व के 
ग्रदशा करता है उतना हो वह एक पात्र भी है ओर स्वगे भो है ग्रोर दत भी हे। 
जसा कि ऊपर न० ५७ में सचित हुआ। इस का अयान ऐपोकलिप्स की पोथी 
प्र था लिखा गया है कि “उस ने परविज्र यिरुसलिम की भीलें को नापा 
का. उस मनष्य के हाथ से जे दत था ए्क सा चोाआलीस हाथ पाया ??। ( प्व॑ २१ 
बच्चन ९१७)। इस बचन में यिरुसलिम की बात का तात्यय प्रभ की कलीसिया 
है और इस से उत्तमतर उस का लात्पय स्खग हे**। औ्रेर उस की भोत सचाई 
है जे भट और बरादे को योटों से बचातो है<। एक सा चाआलोस से तात्पय 
सब सचाई ओर भलाई की समष्टि है*। नापने से उस का गण मालम होता 





६५ पिरसलिस कलोलसिया है। न० ४०२ + च६५४ - €९६6६। 

द॒द भीत से तात्पय कूठ और खुराई के हमला से सचाई की रक्षा दाना दे। न० ६४९६। 

६०9 खारह से सात्पयं सख सथाद्याों और भलादयां की सर्फ़ाप्ट है। म० ४५७७ * ४०८८ « 
अपथट ०४१३० - १४७२ * पेप४८  ३६६४९३। ओर इसी रोति से ब्रहातर ओर शक से जैज्ालीस से 
भो बद्दो सात्पयं है ले बारद से व्थेंकि एक से सेाश्रालीस घद्ठ गुगानफल ले जे बारह के 
बारह से गुणन करने से हैे। न० ७६७३। धर्मपुस्तक में सब /संख्याओ से सात्परय धस्तुरं हे। न० 
8५८३ * ४८७ * ६४७ - दृए८ 9४५ * ८१३ * १९६३ * ९६८८ * ४९७५४ « ४२४४२ ३०४२ * ४४६४ * ४४६५ * 


( 8 ४7 
है।<। मनष्य सामान्य और विशेष सार पर इस सब आत्मोय आपस्थाओं के आर्धीन 
है दस लिये स्‍वगे उस में हैं। ओर जब कि कोई दत उन्हीं श्राथस्थाओं के 
हारा मनष्य भो दाता है तो यों ककछा गया कि “मनुष्य के हाथ से जा दूत 
था ?”?। यह ते इन बातों का आत्मीय तात्पयें हे ओर दस तात्पेय के विनां कान 
जान सकता है फ़ि पवित्र यिरूसलिम की भोत से तात्पये “मनुष्य के हाथे से 
ले। दत था दागाएई 
5४ । अब में इस बात की परीक्षा करने का बयान करता हूं। में ने हज़ारों 

बेर आप देखा कि दतगण मनष्य के रूप पर हे अयेाल वे आप मनष्य हैं। फर्याकि 
मैं ने उन से बात चीत की जेंसा कि एक मनष्य दसरे मनष्य से बोलता है। कभी 
में शक डो से बात करता था कभो बहुतों से परंत में ने उन के रूपों में कुछ नहों 
देखा जा मनष्य के रूप से मित्र था। कभी कभी मर्के उस बात पर बड़ा अचरज 
हुआ। पर कहीं कोई यह न कहे कि यह सब माजरा क्रठ है या स्थप्ठ को लहर 
हैं ऐसे मत के निवारने के लिये मर्के यह स्मथ्य मिला था कि में जब परा जागता 
था और मेर शरीर के सब इन्द्रिय फतीले थे और में संपर्ण रूप से विवक्की था सर्व 
में ने उन सत्र बातों का देखा, में ने दलों से बार बार यह फहा कि देसाई 
मरण्डली में लोग दतगण ओर ग्रात्माओं के विषय इतनी बड़ी अज्ञानता में पड़े 
हुए हैं कि वे यह बात निश्चम करते हैं कि दतगण ओर आंत्मा केवल रूपरहित 
मन मात्र थे अथाल दे केवल समभझनेधाले तत्य थे ओर उन लोगों का उने तत्वा 
के बार में इस से ओर कोई बोध नहों हे कि वे जोनेवाली आकाशीय वस्सए हैं। 
और जब फि थे लोग फिसोी समभनेवाले तत्व को कछोाडकर उन के मनष्य का 
कई अन्य तत्त्य नहीं देते तो थे इस बात पर विश्वास करते हैं कि दलगण आंख 
के न दोने से देख नहों सकते कान के न होने से सन नहों सकते ग्रार मह और 
जीभ के न होने सें बोल नहों सकते। दतगण ने यह जवाब दिया कि हम जानते 
हैं कि जगत में बहुत से लोग बेंसे मत का अवलम्बन करते हैं और ज्ञानी लोगों 
में भी बद्द मत प्रबल हे परंत हम अचम्भा करते हैं कि पाठ्री लोगों में भो वह 
मत प्रचलित है। दतमण के निकट इस का यह हेत है कि वे ज्ञानी लोग जो 
विद्या के द्वारा प्रसद्र थे और जिन्हें! ने पहिले पहिल दतगण ओर आत्माओं 
के विषय में बेसे बोध प्रकाश उन्ही ने बाइरो मनष्य फे धिषयक तरस्वथों 
पर ध्यान दोडाण। थे जे इस रोसि से उन सस्खें पर ध्यान दोडावेंगे ग्रार भोसरे 
ज्योति और वह सर्वेसलाधारण बोध जा हर एक के मन में है काम में न लाथेंगे ले 
प्रश्द्4। ओर मुणंनफल का बडी लॉत्थर्य हे जे मुयय का और मुगाक का होता हें। नं० प्रश्टढ - 
५३२४४ « ४७०८ « ७ 9४8 ॥ 

6८ चर्मपुस्तक में नापने से लात्पय किसी वस्तु का शुण सदाई औरश भलाई के जिदय में के । 
मं0 ३९०३४ +- ८६०३4 

6€ अंमेपुस्तक के जात्मीष ओर भीसरी सान्‍्यव् के विकय उस मंख़पन को देखे जे पल: 


कलिध्त पायी मे के सुफे चोड़े के कारे मे ले। श्रेर नथा विड्शसिम और उस का स्वर्तीय सिद्धान्त 
नामक प्राद्यी हें छे उठ बाज के अन्तभाग का देखे जे “अत” के कारे में है। 


( देध ) 


शवश्य फरके उस भांति की लहरों की ऋलपना करेंगे। क्याकि प्राकृतिक वस्लओं 
का छाइकर बाहरो मनष्य के विध्रयक तत््य कक भी नहीं समक सकते। जे कद 
प्रक्रति से ऊंचा हे उस के थे समझ नहीं सकते। इस से आत्मीय लाक के विषय 
उन के कह भी ज्ञान नहीं हे। सफता"। ऐसे ऐसे पण्डित लागा ने पथदर्शेक 
छझाकर दलगण के बारे सबंसाधारण लोगों में जे परणिडलगण की बातें पर शवल- 
म्वन करके आप से आप विचार नहीं करते साच वियार करने की एक पिशथ्या 
टोसि प्रचलित की। ओर वे जा ओरों की बात पर अवलम्बन करके उन बातों पर 
श्रद्दा लाते हैं पीछे अपने मन में साच सोचकर उन बातों के छोड़ने में कष्ट उठातें 
हू बोर दस वास्से बहुधा थे उन के प्रमाण के स्थापन करने पर संलोष करते हैं। 
दतगण ने यह भी कहा कि थे जे अठ्वा ओर संकल्प में पवित्र हें ऐपे ऐसे ध्यान 

दूतगणा के विषय में नहों रखते ब्क दलों के स्वर्गीय मनुष्य बोला करते हैं। 
बंधाकि उन्हें। ने जे कछ कि स्वगे के द्वारा उन के आन्दर स्थापित हुआ विद्धा 
और पराणिहत्थ से नहीं मिदाया आर न वे किसी रूपरहित वसस का ध्यान कर 
सकते हैं। रस से फलीसियाओं में दलतगरणा सेव मनष्य के रूप पर दिखलाए गये 
हैं चादे चित्रकारों में चाहे प्रतिमा बनाने प्ें। जो स्वमे के द्वारा स्थापित हुआ 
ऊस के विषय में उन्हें ने यों कहा कि यह वक्त इेश्थरत्व है जा आन्तःप्रवाह के 
हारा उन्हीं को दिया गया है जे अदा और जोवन को भलाई में है । 

६५ । में परोत्ता लेने से कि जे। बहुत बरसों से चला आता है आप दूढ़- 
रूप से कह सकता है कि दत का रूप सर्वेधा मानपषक रूप सरोखा है। दतगण 
के मंह आंख कान छाती बांद हाथ और पांव हू। थे देखते है सनते है ओर 
खग्रापत में एक्क दसरें से बाल चोत करते है। ओर संत्तेप में बाहरी लक्षणों के 
विषय उन में भातक शरोर को छोडकर कोई ऐसी घटती नहों पाद जाती जे 
मनुष्यों में हो ग्रार उन द्वतों में न हो। में ने उन की ज्योति के द्वारा उन के 
देखा ओर बच ज्योति जगत की दो पहर को ज्योति से कई अंश बठकर है। में 
ने उस ज्योति के द्वारा उन के चिह्ठरों के सब भाग मनोयोग से देखा भाला। 
और दस जगत में में ने इतनो मनोयागता से मनष्य के चिहरों का कभी न देखा 
था। मकर का यह विशेषाधिकार भी मिला कि में सत्र से भीतरी स्थगे का एक 
दत देख। उस का चिद्दरा आधरतर स्वथंगां के दत के चिद्रतों से अधिक चमकीला 
कार प्रछकाशमान था। में ने चिस लगाकर उस का अवलोकन किया और मम्फे 
मालम हुआ कि उस का भी रूप ठाक ठोक मनुष्य का सा था । 


७० छाथ सक मनुष्य बाचरी मनुष्य के विषयक तत्तों से श्रागे नहीं बढ़ता सख सक बच 
जान के पथ में बहुत थाड़ी दूर तक छाता डे। य० ४०८९। पर ज्ञानी मनुष्य उन धिष्यक्त तस्‍्वों 
से उसम ध्यान करता थे। न० ५०८६ - ५०६४। कब कोई मनुष्य विषयक तत्ततां से कपर चढ़ता 
हे तब अधिक स्वच्छ क्योति में चला जाता है और ग्रन्त के स्वर्गीय क्योति में बढ़ जाता हे। 


०५ ६१८३ - 8३९३ - ६३९४ * ६४०७ « €७३० * €६२४। प्राचीन लाग विषयक सस्‍्जेों से रूस उम्र 
शोर समाप्ति के जानते थे। न० ६३९३ 


( डे ) 


३६ । सथापि कहना चाहिये कि कोई मनुष्य अपनो शरोरी आंखें से दूत- 
गया थे। ठेंख नहों सकता परंतु वह केवल उस आत्मा की आंखें! से जे उस के 
अन्तर है उन का देख सकता है”। ब्याकि शरोर के सब इन्द्रिय प्राकृतिक जमत 
में दै परंतु ग्रात्मा आत्मीय जगत में। और जे! जेसा होता है बह बेसे ही का 
देखता है क्योकि उन को दृष्टि एक हो जड़ से है। सब लोग जानते है कि 
शरीर की दृष्टि का इन्द्रिय अथालत आंख इतनी असंपणे हे कि बद्द बिना सुल्म- 
दशेकयन्त्र के किसी छोटी सी भूगोल की वस्तु के देख नहीं सकता। ते यह 
घ्याकर सम्भव हो कि उन वस्तुओं के जे प्रकृति से उत्तम है देख सकता है॥$, 
घंयाकि बे सब ग्रात्मीय जगत में हैं। तो भी जब मनुष्य शरोरों आंख के छोड़- 
कर आत्मीय आंखें क्राम में लाबे सब वह उन वस्तुओं के देख सकेगा। उस 
समय यह ज्ञगा भर में होता है जब प्रभु की संमति हो कि मनष्य आत्मोय बस्स- 
ओ को देखें। ग्यार उस अवस्था में उस का ऐसो दृष्टि आती है जेसा कि शरोरो 
आंखों से दुष्टि हराया करतो है। इसी तार पर हज़रत इब्राहीम ओर लाट और 
मनोओ ओर भावीवक्ताओं ने दूलगण को देखा। तथा इसो तार पर प्रभु के चेले 
ने प्रभ का उस के पुनरुत्थान हाने के पीछे देखा। और इसो लार पर में ने भी 
टूलगण के देखा। भावोवक्ताओं के इस लिये देखनेवाले भी ओर खली हुईं आंख 
सहित मनुष्य भी बोलते हैं (जेसा कि सामुण्ल को पह्चिली पोथो में पे < बचन 
€ और गिनती की पाथी में पे २३ बचन ३ में है) परयाकि उन्हें ने अपनो 
ग्ात्मीय आंखों के द्वारा देखा। ओर इस आत्मीय दृष्टि खोलनों का नाम ही 
आंख का खोलना है। यही अवस्था इलेसा भावीवक्ता के नोकर की हुईं जिस 
करा बयान हम यां पढ़ते हैं कि “ इलेसा ने प्राथना फो ओर करा हे प्रभु उस की 
आंखें खोल द/जिये कि यह देखे। तब प्रभु ने उस जवान को आंखे खालों ओर 
उस ने जे दुष्टि की तो देखा कि इलेसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े 
और गाड़ियों से भरा हुआ है। (राजावली को दूसरी पोथो के पे ६ के वचन 
९७ के देखो ) । 

४७ । बे अच्छे श्लात्मा जिन के साथ में ने इस प्रसढ़ पर बात चीत को 
यह बात सनकर निपट खेंद होके कहने लगा कि क्या कलोसिया में स्थग ओर 
आत्मा ओर दूतगण के बारे में इतनो अज्ञानता फेल गदे है। ओर उन्हें ने क्राघ 
फरके मुझे कह दिया कि जाकर कहे कि हम न ते रूपरहित मन हैं न ग्राक्ाशोय 
भत प्रेत हैं। हम मनष्य सरीखे हैं ग्रोर ठाक ठीक जगत के मनुष्यों के समान हम 
देख शकते हैं सन सकते हैं ओर कू सकते हैं । 

७९ मनुष्य अपसे भीतरी भागे क्ले विषय में एक श्रात्मा है। न० ९४८४। श्र वश झात्मा 
भाप हो आप मनुष्य है। क्योंकि शरीर भ्रात्मा के सच्दयाय छीता है। न० ४४७ * ४६४२० ६०४४। 
७४ चर शक दूस मनुष्य के रूप पर दे इस वास्से क्रि बच प्रभु को श्रोर से ईश्वरोय 


पधरियादी का पद्ुणा करमेबाला से। ओर जक्ष अपनी यदयाशत्ति के परिमाण के अमुसार तेल 
ओर सुन्दर है। म० ६०५० ९८८० « ९८८९ * ३६३३ - ४८०४ * ४६०४९ ४०३४५ ४५६४ ४०६७ + ४€५८४ « 


( ४७० ) 


स्वयेव्यापी स्वगें और उस का प्रत्येक भाग मनष्य 
के सदूृधश है क्योंकि उस का होना प्रभु के 
देष्वरोय मनष्यत्य से है। 


७८ । सर्वेव्यापी स्थगे ओर उस का प्रत्येक भाग मनष्य के सदुश हे क्योकि 


प्रभ के इेश्वरोय मनष्यत्थ से पेदा हुआ है यह एक सिद्धान्त है जे। पहिलो सब 


के 


बालों के प्रसड़: से निकलता है। क्योंकि हम वहां दिखला चुके हैं कि (१) प्रभ 
सस्‍्थगें का परमेश्वर है। (२) स्वग प्रभ के इेश्वरत्सथ ही का है। (३) स्वंगे आसंख्य 
सभाओं का बना है ओर प्रत्येक सभा स्थग का एक छेाटा सा रूप हे ओर प्रत्येक 

स्‍्थग का सब से छीटा रूप हैे। (४) स्ब्यापी स्थर्गं सब मिलके एक मनष्य 
के सदृश है। (५) स्व में हर एक सभा एक मनय्य के सदृश है। (६) हर 
शक दल मनष्य के संपरा रूप पर हे। इन प्रमाणों से यह सिद्दान्स निकलता है 
कि इंश्वरत्थ ममनष्य फे रूप पर है क्याकि स्पर्ग इंश्वरत्व का बना है। और यह 
इंश्वरत्व वही है जा प्रभ का इश्वरेय मनण्यत्व है। यह बात उन पीछे आनेयाले 
वाक्या से जे आकाना सोलेस्टिया नामक पोथी से चुन लेकर दुृष्टान्तों के तार 
घर दस बाद के अन्त में लिखे गये हैं अधिक स्पष्टता से ओर अधिक संलेप से 
जान पडेंगी। प्रभ को मनष्यलता केवल मानपक्त मात्र नहों बरन देश्वरीय है जेसा 
कि कली सिया के मेम्बर इन दिनों में मानते हैं। ऊपर कहे हणए वाक्य दस बाल के 
प्रमाण हैं आर अधिक प्रमाण ये वाक्य है जे नथा सिरुूसलिम ओर उस के स्वर्गीय 
सिद्वान्त नामक पोयो में के उस खाण्ड में हे जा प्रभु के विषय में है। न० रूप । 


४८ । बार बार परोत्षा करने से मर्के उस बात का प्रमाण स्पष्ट हुआ ओर 
उस का कछू थाड़ा सा बयान में अब करता हूं। सारे स्वंगा में कोई दत दृश्व- 
रत्य को मनष्य के रुप के सिवाण ओर किसी रूप पर कभी नहों देखता। ओर 
आअचरज की बात यह हे कि वे दत जो उत्तमतर स्वागा म्े हैं इेश्वरत्थ का ओर 
कछ बकाध नहीं कर सकते। उन के बोध को यह आवश्यकता इंश्वरत्थ डी से 
बहती हें। ओश स्वर के रूप भो से होती है जिस के अनसार उन का ध्यान फल 
जाता है। क्यांकि ठूलतगण का प्रत्येक ध्यान उन के चारों ओर स्थग में फला हुआ 
होता है। ओर उन को बद्धि ओर ज्ञान उस फलाव के अनुसार होता रहता है। 
इसी सास्ले स्‍्थगें में सब लाग प्रभ को मानते हैं क्योकि क्रेवल उस ही म्ें ंश्वरोय 
भनेष्यत्व पाया जाता है। ये बातें न केवल दतगण हो ने मर का अतलाईं शल्कि 
उन फे माजम करने का सामण्य मर का तब मिला जब कि में भीतरी 
मगयड़ल़ में चढ़ गया। इस से स्पष्ट है कि जितने कि टूसगणा ज्ञानी होले जाते हैं 


५९६६ ४५६० * ६०४४ - ६८७६ * १०९७७ * पक । ओर डेष्त्रोय सुचाई वही तस्त से क्रि जिस 
के हारा प्ररिषाद़ी. उत्यय देततो थे परंतु इंघ्करोय साई परिवादी का प्रधान तत्थ हैे। म० 
२४५९ - ३९६६ ४३६० * ६४०६. ४५३४६ * ५२४६ * ९५९४८ * २०४५५ 
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उतने ही बे स्पष्ट रूप से माज़म करते हें कि इंश्वर मनुष्य के रूप पर हैं ग्रोर 
इसी बास्ले वे प्रभ का दशेन पाते हैं। क्याक्ति प्रभ रेश्वरोय द्तविषयक रूप पर (जो 
मनध्य का रूप है) उन के दिखाई देता है जे दृश्य इंश्वरत्थ पर विश्यास करते 
हैं। परत उन के नहीं जे अदृश्य इंश्वरत्थ को पजा करते है घरयाकि ये आपने 
देश्थर के देख नहीं सकते पर थे आपने इंश्वर का देख सकते हैं । 


८० । जब कि दतगण आदृश्य इंश्वर का कुक बोध नहों कर सकते कंयाकि 
उन के निकट जेसा इेश्वर किसो रूपरहित इंश्वरत्य के सम्रान है और उन के 
केवल मनपणष्यरूपी दृश्य देश्वरत्थ मात्र का बोध हे इस वास्ते प्रायः वे यधद् कहते 
हैं कि प्रभ ग्राप ही मनष्य हे ग्रार हम भी उस को ग्ाज्ञा से मनष्य हैं ओर प्रत्येक 
ध्यक्ति भी जहां तक धह्द प्रभ का यहण फऋरता हे वहां तक मनष्य होता है। प्रभ 
का यहणा करने से तात्पय थे यह बयान करते हैं कि बह जो भलाई ओर सचाद 
प्रभ-की ओर से है उस का यहण करना हे क्याकि प्रभ अपनी निज भलाई ओर 
सचाई में रदता है। यह वही है जो थे बद्धि ओर ज्ञान बोलते हैं ओर कहते है 
कि हर शक जानता हे कि मनष्य बद्धि ओर ज्ञान के द्वारा मन॒ष्य होता हे न कि 
उन गणों के बिना केवल चिहरे हो के द्वारा। इस बात की सचाद भोतरों स्वंगा 
के दतगशणा से प्रत्यत्ष होती है। वे प्रभ की भलाई ओर सचाई में है ओर इस 
कारण ज्ञान आर बहि में दसो हेत वे सब से सन्‍न्दर ओर उत्तम मनष्यरूप को 
घारण करले है। इस के बदले निचले स्थंगा के दतगण कछ कम सन्दर ओआर कछ 
कम संपत्र रूप को धारण करते हें। इस के स्थान नरक में सब कक और हो है 
क्योकि जब स्वग को ज्योति के सहाय नरक देखा जाता है तब वहां के निवासी 
मन॒व्य सरोखे नहों दृष्टि आतले। थे रात्तसरूप धारण करते हैं। क्योकि बे भलाई 
और सचाद में नहों हें पर बराई ओर मठ में दस कारण बाद ओर ज्ञान के 
व्यत्यासो में। इस वासस्‍्से उन का जोव जीखन नहों कहाता पर आत्मीय मरण । 


८१ । जब कि स्वव्यापो स्वगे आर उस का प्रत्येक भाग मनष्य के सदुश है 
क्याफि उन का होना प्रभ फे इंश्वरोय ममष्यत्य से है इस लिये दतगण करले हैं कि 
हमर प्रभ में हैं। और काई काई कहते हैं कि हम उस के शरोर में हैें। उन वाक्या 
से यह लात्यय हे कि थे प्रभ के प्रेम की भलाद में हे जंसा कि प्रभ आप शित्ता देता 
है और कहता है कि “मम में स्थायो रहा और में तम में। जिस रोति से डाली 
आप से फल नहीं ला सकला मगर जब कि वह अंगर फे दत्त में लगी डो उसे 
रोति से समर भी नहों मगर जब कि मर में स्थायों दो। क्योकि मक से अलग तम 
कक नहों कर सकते। तम मेरे प्रेम में स्थायो रदे। जे तम मेंरे आज्ञाओं पर काम 
करो लेो' तुम मेरे प्रेम में स्थायो होगे। (देखो यहचा की दष्जील प्र १४ बचन ४ 

१० लक ) । 

८३ । स्यथम में संश्वरत्थ के. खियय में ऐसा बोध होकर हर एक मनधष्य के 

मन में के स्वग से कह आन्त/ग्रवाद् पासा है बह ध्यान गड़ गया हैं कि' दश्थर 
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मनष्य का रुप धारण करता है। यही ध्यान प्रादोन लोगों का था और यहो ध्यान 
शबाज ऋल के लोगों का भी है क्या कलोसिया में ओर क्या कलोसिया के बाहर। 
भोले लाग इश्वर का अपने मन में थो देखते हे कि मानों वह एक उच्च्चलता से 
घेरा हुआ बहा मनपष्य है। परंतु यह अन्तजात बोध उन लोगों से बकाया जाता 
है जे! आऋपनी निज बंद से या बरा करने से स्थगीय अन्‍्तःप्रवाह के दूर करते है। 
थे जे! अपनी निज बद्धि से उस बाघ का बकाते हे आदृश्य इश्चवर के छोड़कर 
किसो अन्य इंश्वर के मानने को इच्छा नहों करते। ओर थे जो बरा करने से उस 
का बकाते हैं काई इंश्वर क्या न हो करीं उस के मानने की इच्छा नहीं करते। 
शोर न उन के मालम हे कि कोई ऐसा आअन्तजात बोध किसो लोग के मन में है 
घयाकि पह उन्हीं के मन में नहों रहता। ते भी यह घहो इंश्वरोय स्वगेत्स है 
जे प्रहिले स्‍्थग से मनष्य के अन्दर बच्दता है। फ्याक मनण्य स्वग में जाने के 
लिये पेंदा हुआ हे परंत कोई देश्यरत्व के क्रिसो बोध के विना स्वगे में नहीं जाता। 


८३ । इस कारणा वे लाग जिन को स्वगे का (अथात उस इेश्यरत्व का 
जिस से स्थगे पेंदा हुआ हे) क॒छ ठीक बोध नहों है स्वगे के सब से नीचे द्वार 
हो तक उठाए नहीं जा सकते। क्योकि वहां पहुंचले हो उन पर निवारणशक्ति 
ओर बलवान हटाव जगता है। इस बास्ते कि उन के भीतरी भाग (कि जिन के 
स्थर्ग यहण करने के उचित होना चाहिये) स्व के रूप पर नहीं है ओर इस से 
बन्द होते हैं। ओर ज्यों ज्यां वे लाग स्वग के निकट आते जाते हैं त्यों त्यों उन 
के भीतरे भाग ठोस कर बन्द होते जाते हैं। ये भाग्य उन लागों के हैं जे। कली 
सिया के मेम्बर हैं पर प्रभ के नकारनेवाले हैं ग्रोर उन लोगो के भो हैं जो (सोासि- 
नियन लोग के सद्ृश) प्रभ के देश्वरत्थ का नकारते हैं। परंत उन लोगों के विषय 
जे। कलीसिया के बाहर जन्म लेते हैं और जा प्रभ का नहीं जानते घरयाकि उन 


के पास घमपस्लक नहों हे पाझे कछ थाड़ा सा बयान किया जादबेगा। 


८४ । यह स्पष्ट हे कि प्राचोन लोग इंश्वरत्स के मनष्यत्व का कछ बोध 
इस देत रखते थे कि इंश्वरीय रूप हज़रत दब्राहीम लाट याोशआ गिडेआन मने- 
आझाह शोर उस को स्त्री दृत्यादि इत्यादि के आप दिखाई दिया। यक्रपि उन 
लोगो ने मनष्यरूपी इंश्वर का देखा था ता भी वे उस की सर्वज़गत का इंश्वर 
करके पता करते थे ओर उसे स्वग ओर एथितवी का इंश्वर ओर यिदवेावारह करके 
पकारत थे। इस से अतिरिक्त हज़रत इज्नाहीम ने प्रभ का देखा ओर वर शिक्ता प्रभ 
(देखो यदला को पोथो में प्व ८ खचन ४६) आप बखान कर देता है। ओर बाजी 
उन सब को प्रभ दृष्टि आया जेसा कि प्रभ के अपने बचन से स्पष्ट है जब कि उस ने 
अपने पिता फ्रो सचना यों की शोर कहा कि “तुम ने कभी उस की धाणी नहीं सनो 


झोर न उस का रूप देखा !। (देखा यहसा पत्र १ वचन ९८ * परे ४ वचन ३७) । 


८५। लें लाग जो बाहरी मनष्य के इन्द्रियां के द्वारा सज बातों का निर्येय 
करते हैं कठिनता से सम्रक सकते है कि प्रभ एक मनष्य है। प्रंयाकि विषयों 


( है३ ) 


मनष्य जगत से ओर जगत के पदाथों से अतिरिक्त इंश्वरत्थ का ग्रार कुछ बाध 
नहीं कर सकता। इस लिये बह इंश्वरोय और आत्मीय मनष्य का इस से ओर 
कक्त बोध नहीं कर सकता कि वह एक शरोरी और प्राकृतिक मनष्य है। हस से 
वह मनष्य इस बात का निश्चय करता है कि यदि देश्यर एक मनण्य हे ते अवश्य 
है कि उस का परिमाण सर्वेजगत के बराबर होता है। ओर यदि बच स्वगे ग्रोर 
जगत का राज करता हे ता बहुतेरे आफ़िसर लोग के द्वारा जगत के राजाओं के 
तार पर राज फरेंगा। यदि ऐसे मनष्य का यह कहा जावे कि स्थगे में इस लोर 
फैलाब नहीं है जैसा कि इस जगत पर है ता वह इस बात के कुछ नहीं सम- 
केगा। क्याकि जो कोई प्रकृति की ओर प्राक्नत्रक गति के द्वारा सोच करें उस के 
फेलाब का केवल ऐसा बोध है जेसा कि वह इस जगत में देखा करता है। परंत 
स्‍्वगे के विषय में इस तार पर ध्यान करना बड़ो भारो भ्रल चुक है। स्वगे में ऐेसा 
फेलाव नहीं है जैसा क्रि जगत पर है। ब्याकि जगत में फैलाब के सिवाने हैं ओर 
इसी बास्ते उस की नाथ की जा सकतो है। परंतु स्वगे में फेलाब बेसिवाने हैं इस 
लिये बचद्द नापा नहीं जा सकता। हम स्वगे में के फेलाव के बारे में कुछ विशेष 
बयान करेंगे जब हम आत्मीय जगत के स्थान ओर काल की सचना करेंगें। परंतु 
यह ते सब लोग जानते हैं कि आंख को दृष्टि कहां तक पहुंचती है सथे ओर 
तारों तक भी जा अत्यन्त दरी पर हैं। ओर वे जे गम्भीरता से विचार करते हैं 
भली भांति जानते हैं कि भोतरी आंख अयथालत मन की आंख बाहरी आंख से बढ़- 
कर अधिक दूर तक पहुंचती है। दस लिये अवश्य है कि अधिक भीतरी दृष्टि 
अधिक गहरी दूरो तक भी पहुंचतो है। ता बतलाओ कि देश्यरत्व की दृष्टि जो 
सब से भीतर ओर सब से तोक्ष्या हे कहां तक पहुंचती होगो। जब कि ध्यान 
इसने फेलाव के योग्य है ता (जेसा कि हम ऊपर बयान कर च॒के है) स्थगें को 
सब बस्लुएं हर एक निवासी तक पहुंचती हैं ओर इसी हेतु इेश्वरत्व को सब 
बस्सुएं भो जिन का स्थगे बना हे ओर जिन से वह मालामाल हैं उन को भो 
अवश्य पहुंचतो होंगी । 


८६ । स्थगे के निवासो इस बात पर अचम्भा करते हैं कि बे मनध्य अपने 
आप के ज्ञानी समझे जे देश्वर को अदुश्य अथेात किसी रूप पर अवोधनोय जानें 
और उन लोगों के बुद्विरहित और भोले ठहराजें जिन के और हो बोध है किंतु 
वे सचाई के पथ पर चलते हैं। दूलगण कहते हैं कि यदि बे लोग जे। अपने आप 
केा ज्ञानी समझे घयाक्ति ले यह ध्यान करते हैं कि देश्वर का कोई रूप नहीं है 
परीक्षा करें तो उन के! यह मालम होगा कि थे इंश्वर के स्थान प्रकृति के देखले 
हैं। काई कोई उस प्रकृति का जा प्रत्यतत दिखाई देती है मानते हैं काई कोई 
उस के जे अदृश्य गहराइयों में रहतो है मानते हैं। ओर वे इतने आंधे हुड हैं 
कि वे नहीं जानते कि इंश्वर क्या व्यक्ति हैं ओर दूत क्या वस्तु है ओर आत्मा 
बधा पदायें है और उन का अपना आत्मा जो मरने के पीछे जीता है क्या अस्स 


( है8 ) 


है ग्रोर मनष्य के अन्दर स्वगे का कान सा जीव रहता हैं ओर ब॒ह्ठि के अन्य अन्य 
प्रसड्रें का भी थे नहीं जानतें। तो भो ये सब बातें उन लोगों के जिन को बे 
भोले बोलते हैं कुछ फुछ मालम दे जाता हैं। क्याकि इन का यह बोध है कि 
दरेश्वर मनष्यरूपो इेश्वरत्व है और दूत एक स्थरगोयें मनष्य हे ओर उन का अपना 
आत्मा जा मरने के पीछे जीता हे दतसरीखा है ओर मनष्य के अन्दर स्वग के 
जीव से तात्पये इंश्वर की आज्ञाओं के सदा आधोन रहना हैं। इस लिये दुतगण 
इन के ज्ञानी बोलते हैं ओर थे स्वगे के योग्य हैं। परंत उस से विपरोत औओरों 
को ज्ञानी नहों कहते हे” । 


७३ कुछ संग्रहीत वचन शराक्राना सीलेस्टिया नामक पोथी से प्रभु के और उस के 
डूप्रधरीय मनुष्यत्य के बारे में । 

प्रभु में इंश्वरत्व उस के गर्भाधान होने ही से है। न० ४६७४९ * ४९६३ - ५०४९ * ४५९४७ « 
६9९६ * ९०९०५। श्र डंश्वरीय शुक्र उस ही में था। म० ९४३८। व्यांक्ति उस का ओऔत्मा 
विश्वात्ाज्ष था। न० १६८८ - २००४ - २००४ - २०१८ * २०२५। इस लिये प्रभु का सब से भीलरी तत्त्त 
बही देप्रधरत्थ ग्राप था जिस ने माता से चाला पद्चिना। न० ५४०४९। वह इंश्वरत्व श्राप प्रभु 
के जीव की सत्ता था जिस से पीछे मनुप्यत्य प्रर्चालत हुश्रा ओर उस सत्ता से जीव का प्रकाशन 
कहा गया। न० ३९९४० ३२९० * ९०३७० * ९०३७२। 

किसी के कलीसिया ऊफ्रे अन्दर जहां कि धर्मपुस्सक है कि जिस से प्रभु माज़म शे। 
लाता दै प्रभु के इश्वरत्य का नकार नहों करना चाचिये तथा बह पवित्र [आत्मा] ले! उस से 
निकलता है उस का नकारना न चाहिये। न० २३५८। द्थांक्ति वे जे कलीसिया के अन्दर हैं 
श्र प्रभु का नहीं मानते इंध्यरत्य से कुछ संयोग नहीं रखते ले भी जे कलोसिया के बाहर हैं 
उन की और ही अवस्था है। न० १०२०५। व्यांक्ि कलीसिया की सक्त ग्रावश्यक्ता की थाल है 
कि उस के मेम्बर प्रभु के इेश्वरल्व के माने श्रेर उस के अपने पिता से संयेग रखने के भी 
स्वीकार करें। न० ९००८३ "९०९९० *- ९०३७० * १०७३० * ९०७३८ १०८९६ * ९०८९७ * ९०८९८ « 
प्‌ृ0८४०५० । 

घममपुस्तक के बहुत से बचनों में प्रभु को स्तुति है। न० ९०८२८। और वच्द बिना शहूत 
हर एक्त मक्कान पर प्रत्यक्त प्रसंग का भीतरी तात्पर्य है। न० शणश्छरं - २५४३ *३२४५। प्रभु ने 
अपने मनुष्यत्व की स्तुति को पर ग्रपने इंप्रवरत्व की स्तुति नहीं को क्थेंकि इश्वरत्व ले अपने 
ऋाय में स्सुत किया गया था। न० ९००५७॥ श्रार वह रूस हेतु छगत में श्राया कि अपने मनुष्पत्य 
ष्की करे। न० ३६३५ * ४९८० » €३९५। थ्यांकि मनुष्यत्व उस इज्धरीय प्रेम के ठवारा ला उस 
में हे अ हाने से है स्तुत किया गया था। न० ४७०७। प्रभु का प्रेम सब मनुष्यज्ञात की ओर 
उस का कीघ हो ऊझगत में था। न० २४२५३। और वह प्रेम मनुष्य को सारी जुद्धि से खद़कर श्रेष्ठ 
है। न० २४०७७। प्रभु ने अपने मनुव्यस्‍्थ की कीरति करने से मनुष्यज्ञाति के मुक्ति दी। न० ४९८० « 
९००९६ - ९०९४२ * ९०६५४ * ९०६५६ - ९०८४५८। द्यांकि यदि उस ने अपने मानुणक स्वभाव की 
कीलते न की द्वाती ते सारी मनुष्यजर्तगत का शअनन्स काल लक विनाश किया गया होता। न० 
१६४६। प्रभु की महिमा ओर दीोमता की भअवस्थाओं के बारे में। न० ९७८५ - ९६६€ « घए४६ - 
€८६६ ' जब प्रभु के घिघय महिमा की बात क्षाम में ग्राती है ले उस से तात्यथ प्रभु के मनुष्यत्य 
का उस के इश्वरत्थ से मिलना है। वंबांकि महिमा की स्तुति करमा ओर इंशवर करके मानना 
ये दाने एस में एक ही हैं। न० ९६०३ * ९००५३ - ९०८२८। लज प्रभु ने ऋपने ममुप्यत्व वी 
स्तुलि की सतअ उस ने उस मनुष्यत्थ का जो अपनी मांसां से प्रॉया चर तूरे किया यहाँ लक कि 
अन्त में कह. उस का पुत्र को न रह्। न० ४१५६० ४४७७४ - घधए३ « ७७३६ « ९०६३७०+ 

शेपवर का पुत्र अनन्त काल से स्व में की इंघवरोय उचाई दे। न० ( घध्वरद ) (४७८८) « 
म८०३ * ३९६४ « ३७०४। प्रश्नु ने अपनी मानुधक इंश्वरोथ सचाई को उस डश्थरीय भलाई से 
ख्माप्रा' जे उस में थी जब वह जगत में घा। न० न८०३ , ३९८४ * प्प€४ - ४९० "६9९६ * ६५८६४ * 





( हेड ) 


स्‍्वगे में जे जे वस्तुरं हैं सब की सब मनुष्य की 
सब वस्तुओं से प्रतिरूपता रखती हैं । 


८७ । आज़ क्रल कोई नहीं जानता कि प्रतिरूषत्ता कान सो घस्सु है। ओर 
यह झज्ञानता कई एक कारणा से उत्पज्व होली हे। परंतु इस का मुख्य कारण यह 
है कि मनष्य ने आत्मप्रेम ग्रौर जगतप्रेम के द्वारा अपने को स्वगें से दुए किया। 
करषाकि वह जे! सब वस्सओं से बढ़कर अपने का ओर जगत के प्यार करता हे 





७०१४ - ७४₹६ + ८४७ + :७२४ - ३९८५४ - २१० + 690६ *+ दृष्द्४ 9०९४ - 9४६६ - ८९४७ + ८७ हऋ४ * 
€९६६। ग्रेर उस ने अपनी सब वस्तुओं के एक स्वर्गोय रूप पर जा इेश्यरोय सचाई के अनुसार 
है उसी समय प्रस्तुस किया। न० १६२८० ३६३३। झसो हेतु प्रभु वाकू ऋहलाता है जी कि 
छुप्रवरीय सचार्द है। न० २५३६४ * ४८९३ * श८४६ - २८६४ * ३३९३ * ३०९२! केबल प्रभु ही से उस 
व्ते अपने चैतन्ध और ध्यान थे और वे गुण सब दूतविषयक चेतन्य श्रार ध्यान से कहों बरत़कऋर थे। 
न० ९६०४ : ९६१४ * रध्९८। 


प्रभु ने इंश्वरीय सचाई जे प्रभु श्राप दे उस इंश्वरीय भलाई से जे। अपने घन्दर दे मिलाई। 
न० ९००४७ * १००४२ ५ १००७६। ओर बच्ध संयेग अन्यान्य था। न० २००४ - ९००६७। तज प्रभु कुछ 
लगत से चला गया तथ्व उस ने अपनी मानुषक द्रप्रवरोय भलाईे खनाई। न० ३९६४ "३४९० « 
हप्द्ह " 9४६६ - ८कनह४ * €१६€ + ९००७६। पिता को ओ,रर से उस का शझाना ओर प्रिता की ओर के 
फिर जाना इन दे वाक्य से वही लात्यय दडे। न० ३२९०० ३७३६। ओर इसी लार पर वह पिला के 
साथ ण्क्त हो थे गया। न० २०४९ * ३७०४ *४५६६। उस समय से लेकर इंश्वरीय सचाई प्रभु की 
ओर से चलती है। न० ३६७०४ ३०९० - चसद्वह * ४५७७ * ५७०४ + 9४२६ * ८९२७ - दश४९ ५ ६९६६ « 
₹ं१८८। वह रीति कि जिस से ईश्वरीय सचाई प्रभु से चलती है प्रकाशित है। न० ०२७० * 
₹४०७। प्रभु ने अपनो निज शक्ति के द्वारा अपना मनुष्यत्यथ अपने इेश्थरत्स से सिलाया। न० 
पट)्९६ «- ९०७४८ * १०७५४ * १८९३ * १६९४१ «* ४०४५ « ४०४६ * ४४०२३ * ३९४५९ . ५०७०५ « ५०४५ *+ ६७१६॥। 
इस से प्रत्यक्ष दे कि प्रभु का मनुष्यत्य अन्य मनुष्य के मनुष्यत्व के सहृश न था व्यांकि देभ्रवरत्स 
ही ने उस को गर्भ में जना। न० १०९२५ * ९०८२६। उस का संयेाग पिता से जिस करके उस ने 
अपने श्रात्मा का पाया दो व्यक्ति के संयुक्त छहाने के सठृश न था परंतु आत्मा ओर शरीर के संयुक्त 
होने के सहृश था। न० ३७३५७ * ९०८२४। 


सत्र से प्राज्नीन लाग ईश्वरीय सत्ता को पूजा नहों कर सके परंतु ईश्वरीय प्रकाशन की 
(की डंघ्रधरीय मनुष्यत्व दे) प्रज्ञा करले थे। ओर इस कारण प्रभु लगज में आया कि वतच्त ईंश्सरीय 
सत्ता से दंश्यरोय प्रकाशन बन ऊावे। न० ४६८७ * ५३२९। जाम लाग इस कारणा उरश्यरत्व को 
मानते थे कि खह उन के मनुष्य के रूप पर (जो द्ेश्यरीय मनुष्पत्य था) दिखाई दिया। न० 
४१९० * ५६६3३ * ६८४६ * ९०७३७। द्ेश्वरीय मनुष्यत्सय में से छ्राकर पार जाने के छाड़ श्रसीमक 
सत्ता न ते दूतगया में स्वर्ग के भीतर बच्द सकती दे न मनुष्यां में। न०। न० ( ९६४६) * ९६६०० ४०९६ » 
४०३४॥। स्वगे में डेश्वरीय मनुण्यत्थ के छोड़ ओर कोई देश्वरत्व मालम नहीं है। न० ६४७५ « 
€३०३ * (६६८७ ) * १९००६५७। अनन्त काल से लेकर इंश्वरीय मनुष्यत्त स्वर्ग में की देश्वरोय सचार्य 
श्रोर स्वर्ग से गजरनेवाला इेश्वरत्थ दाला चला आया दहे। शतणय इेश्वरोय प्रकाशन माज़म कुण्ा 
जा पीछे प्रभु में श्राप से आप इंश्रबरीय सत्ता हो मया ओर इस से स्व में डंप्रवरीय प्रकाशन 
होता हे। न० ३०६५ - 6२८० « 6८८० - ९०५३७८। स्वर्ग को अचस्था का गुण प्रभु के श्राने से पहिले 
प्रकाशिस किया गया। न० ६9७९ - ६३७३ * 6३०७३। उस समय ऊुप्रवरत्क दुष्रयथ न था इस समय 
के छोड़ कि ऊब स्थग से हाकर पार झुआ। न० दल्ए२ * द€६६६ - ७००४। 

सञ लेके! के निवासी मनुष्यझूपी ईशवरत्य को पूजा करते हैं श्रलएव प्रभु की। ज० ६३००० 
पच्रध९ से ८४४७ तक - ९०७४६ - ९०७३७ ५ ९०७३४८। और जब जे सुनते हें कि ईव्रजर सच 
मनुष्य था तब थे इणे करते छूं। न० <३६९। प्रभु उन सब्र का प्रशण करता दे के भजाई मे रहते 


( हैद्द ) 


लैकिक वस्तुओं ही के देखता है। क्याकि थे वस्तुएं बाहरी इन्द्रियों का प्रसच 
करती हैं और स्वाभाविक शोल को संतुष्ट करती हैं। और थे उन आत्मीय वस्तुओं 
की कछ भी अभिलाषा नहों करते जे भौतरी इन्द्रियों के प्रसच करती हैं ओर बदि- 
मान मन को संतुष्ट करती हैं। ग्रार इस कारण ऐसे मनष्य ग्रात्मोय बस्सुओं के 


हैं ग्रेर जे मनुष्यरूपी इंश्थरत्स की प्रजा करते हैं। न० €३५८। मनुष्यकपी इंश्यर का छेड़कर 
कूप्रतर कऋ्रा कुछ क्लाघ नहों हे! सकता परंत जे कुछ अव्ोघधनोय है सा किसी बओध में नहों पड़ता 
कस निर्मित्त प्रा की केई वस्तु नहीं हैे। सकती | न० €३५४६ * €€६9५। द्यांकि मनुष्य उस वस्तु की 
पूजा करने के पाग्य हे जिस का उस का कुक बोध होता दे न कि लिख का उस के कुछ बोध नहीं । 
म० ४७३३ - ५९९० * ५४३३ * ७२९९ * €३५६ * ९००६७५। इस कारणा जगत में प्रायः सब लेग स्व से 
भ्रन्स:प्रधाह के देतु देश्यरत्य की प्रजा मनुष्य के रूप पर करते हैं। न० ९०९५४६। सथ्व लाग जे जीवन 
के विषय भला में हैं ऊब थे प्रभु का ध्यान करते हैं तब थे ईश्वरीय मनुष्यत्य का ध्यान करते हैं 
न कि मनुष्यत्स का डईश्वरत्व से श्रलग ध्यान। परंतु उन लोगों को (जे जीवन के विषय भलाई में 
नहीं है) प्रार दी ग्रधस्था है। न० २३२६ * ४७२४ * #9३९ - ४७६६ * ८८७८ * <९६१३ - <९८८। शआर्ज़ कल 
कलीसिया में जे लोग कीवन के विषय घराई में हैं ग्रार वे भी जे अ्रनुगह्रशित ग्रद्धा में हैं प्रभु के दे श्य- 
रत्यराहशित मनुष्यत्य का ध्यान करते हैं श्रेर इस कारणा समझ नहों सकते कि इंप्रवरत्व क्या वस्तु है। 
इस के कई एक दहेत हैं देखेा। न० ३०९२० * इ२४९ * ४६८२८ - ४६८३ + ४9२४ * ४७३९ * ४३२९ - (६३०9२) « 
८८७८ - १९६३ - €१६८। प्रभु का मनुष्यत्य इंप्रवरीय है क्येंकि वह पिता की सत्ता की ओर से 
(जा उस का श्रात्मा है) उत्पन्च कुत्रा। ओर किसी पिता को उस के लड़केबाले की समख्पता 
उस का शक्क टृष्टान्स है। न० १०२६६: ( १०३७२) * ९०८०३। ओर क्यांकि यह ईंश्यरीय प्रेम से 
हुश्ा जे गर्भाधान है ने से लेकर उस के जीव क्षी सत्ता ही हे। न० ६८०२। हर शक मनुष्य अपने 
प्रेम के सदृश हे इस लिये बह शपने निज प्रेम के है। न० ६८०२ * ९०९७७ * ९०२८४॥। प्रभु ने 
सब्य मनुष्यत्य (क्या भीतरी क्या बाहरी) ईप्रवरीय कियां। न० ९६०३ * ९८९५ - ९६०३ * ९८०६ « 
४०८४३ * २०६३। ओर इस कारणा वहच्द सारे शरीर के विषय शग्रन्य मनुष्यों से विपरोलत छोते फिर 
उठा। न० ९७४६ "४०८३ * ५०७८ - १९०८०४५। 

प्रभु का मनुष्यत्व इंश्वरोय है इस के। उस को प्रथ्चित्र बियारी खाने के समय उस की 
खिद्यमानता स्वीकार करती द्वे। न० २३४३० (०३५६ )। और उस का रुपान्तरफ्टण उस के सीन 
चेलां फे साम्हने अधिक प्रमागा है। न० ३०९२०। ओर पुरातननियम के बचनों में इस का प्रमाणा 
है जहां वह इेश्चर कहाता थे। न० ९०२५४। और धच्च यिद्देवाह कहलाता है। न० (१६०३ ) * 
१७३६ * ९८१५ - १६०४ * ब₹ं२९ * ३०३५ * ४९१० * ६२८९ + ६३०३ * दष्द्४ * ₹९६४ * <३९५। पिता 
और पुत्र का तथा यिदवेवाह और प्रभु का कुछ प्रभेद दे शब्द ही को तात्यथं के अनुसार। परंतु 
भीतरी तात्पर्य के अनुसार ( जिस में दूुतगणा रहते हैं) कुछ प्रभेद नहीं है। न० ३०३५। ईसाई 
मण्डलो में कहा गया था कि प्रभु करा मनुष्यत्व इंघ्रवरोष नहों है श्रार यद्ष मत ण्क क्रान्सिल 
अथेात सभा ने पाप पाठरी के हेतु प्रचलित किया इस श्राशा पर कि उस के द्वारा पाप पादरो 
प्रभु का काइस-मकान दे! जाले। न० ४७३८। 

परलाक में शक्त हो देश्वर के विषय में कई शक्क ईसाडे लागा के बाध की परीक्षा की गे 
तब ले माजूम हुआ कि उन केए तीन इषखर का बाघ था। न० २३४९ - प्रश५६ " ९०७३६ * 
१०७३७ * ९०७३८ * ९०८२१। णक्क ही व्यक्ति के विषय क्िम्मत्ति का अथात ईश्यरोय त्रय का कुछ 
ब्रोध है। सके इस से एक इश्वर का भी वेसा बोध दहे। सके न कि सीन व्यक्ति का। न० ९०७३८ « 
९०८४९ - १०८२४। और प्रभु में वेसे इंश्वरीय त्रय का होना स्व में मानते हैं। न० ९४ « ९६ * 
१७३६ * २००४ - ५९४६ * €३०३॥। प्रभु में का त्रय यह तीनों है अथात ईश्वरत्थ अप ले पिता 
कशलाता है ईश्वरीय मनुष्यत्यथ जे पुत्र कहाता है श्रोर ईश्वरीय प्रचलन जे। पवित्र ग्रात्मा बालते 
हैं ओर यह जय एक हो हे। न० २१४८ *- २९५६ - रश्८८ + २३२९ ० ४३४६८ » २४४७ - 390४ * दस€३ « 
$९८५ * ९०७३५ - ९०८४० * १०८४३। प्रभु आप यह शिक्षा देता है कि में और मेरा पिता एक 
ही हैं। न० ९७२२० २००४ * २००४ * ४०९८ २००५ ' ४०७५९ * ३७०४ - ३७३६ *' ४७६६। भार दद् 


( छै० ) 


छुर करते हैं ग्रार कहते हैं कि बेसी वस्तुएं इतनी उत्क्ष्ट हैं कि वे हमारी समझ 
से बाहर हैं। प्रायोन लेगां की ओर ही अधस्था थो क्योंकि उन के निकट प्रलिरू- 
पता की घिद्या सब विद्याओं से उत्तम थी। थे उस विद्या से श्रद्दि ओर ज्ञान के 
निकालते थे। और जे! कलीसिया में थे उन का उस के द्वारा स्थगें से कुछ संसगे 
हुआ। पर्याकि प्रतिरूपता की विद्या दलविषयक विद्या हे। सब से प्राचीन लोग 
ला स्वर्गीय मनष्य थे दूतगण के सदूश प्रतिरूपों के द्वारा सच मच ध्यान करते ये 
ग्रैर उन के सहाय दृतगण के साथ बात चीत भी करते थे। ओर बार बार प्रभ 
को प्रत्यत विद्यमानता से शिक्षा पाले थे। परंत इन दिनों में वह घित्मा इसने 
संपरणण रूप से खो गई है कि लोग नहों जानते कि प्रतिरूपता की थिव्या कोन सी 
बस्त हैं* । 


यह भी कद्ला दे कि पश्चित्र ग्रात्मा उस की श्रोर से प्रथलित हे।ता है श्रार उस ही का है। न० 
३६6 - ४६७३ " द७८८ - दृत्रु३ * ७४२६ - ६१२७ * ८३०२ ५ ६९६६ - (€घर२५८ ) * ८२२८ * ६२७० ५ ६४०७ * 
€८९८ - €८२० * ९०३६३०। 

देप्रधरीय मनुष्यत्य स्वर्ग के अन्दर बचता है और स्थर्ग उस से बना है। न० ३०३५। व्यांकि 
प्रभु स्वर्ग की समष्ठ है श्रार स्वर्ग का लीख है। न० ७२१९० (₹९४५८)। प्रभु दृतगया के भीतर 
अपने निछ तत्तयों में घास करता द्े। न० ६३३८ ०१०१०५ * ९०१५९ - १०१५७। इस से थे को स्व 
में हैं प्रभु में हैं। न० ३६३० -३६३८। उस की ओर से प्रेम ओर अनुग्रह्द इन दोनों को भलाई के 
ग्रहया करने के श्रनुसार दुतगण के साथ प्रभु का संयोग करना दाता दे। न० ६०४ - ४९६५- ४२०५४ * 
४२१९ * ४४२० * (द२८०) * हं६८६६२ * 908४ * ८८५९८ « रद्ग८० *+ ८६८४ * र६८६३ - (१०९०६) * (१०८१९)। 
सर्वव्यापी स्वर्ग प्रभु से संबन्ध रखता दे। न० ५५१० ५५२। प्रार वह स्वर्ग का सामान्य केन्द्र है। 
न० ब६३३। थे जा स्वग में हैं प्रभु की और मुंह फिराते हैं श्रार यह घ्वग के ऊपर है। न० €८२८ * 
९०९३० * १०९८६८। तिस पर भी दूतगण अपने आप के। प्रभु की ओर मुंह नहीं फिराते परंतु प्रभु आप 
उन के श्रपनी श्रोर फिराता है। न० ९०९८९। द्वत्रगंग की विद्यमानता प्रभु के साथ नहीं है परंतु 
प्रभु की घिद्यम्मानता दुलगण के साथ रहती है। न० €४९५। स्वागे में इश्वरत्थ अपने साथ कुछ 
संयेग नहों रखता ब्ररन इंप्यरीय मनुष्यत्थ के साथ। न० ४२९९ ०४०२४ * (५६३३ )। 


स्व ते प्रभु के ईश्वरीय मनुष्यत्व का प्रतिरुष है श्रोर इस से सर्वव्यापी स्वर्ग एक मनुष्य 
के सहृश थे ओर इस फारणा स्व प्रधान पुरुष करलाता है। न० घत्रद्व - १६८८ *३६२४ से 
ज ६४६ सक्क - ३०४९ से ३७४५ सक। ४६८०५॥। प्रभु अकेला पुरुष दे आर दे हो मनुष्य दें के उस 
की और से एूश्वरत्व पाते हैं। न० १८६४। जिसना थे उस के यज्षण करते हैं उतना हो वे 
मनुष्य डोले हैं श्रेर उस की प्रतिमाएं हे। जाते हैं। न० ८५४७। दूतगणशा इस कारण प्रेम ओर 
अनुयह् के मानुषक रूप हें ओर बच श्रवस्था प्रभु की ओर से दे। न० ३८०४ ०४०३४ - ४७६७ * 
- क्ै६८४ ४९८ ४४३० * ८०७२ « १०९७७ 


सर्लव्यापी स्व प्रभु का हैे। न० २७५९ * ७०८६। और स्वर्ग में ओर एथिवो में सम कुछ 
उस के बस में है। न० १६०७ * ९००८८ - १०८५७ प्रभु सर्वेव्यापी स्थर्ग का श्रार सब थ्स्तुरं छो 
उस पर प्रवर्लाम्थित हैं उन पर राज करता हे श्रार इस कारण वच्च जगत की सख्र धस्तुआं पर 
राज करता है। न० २००६ - २१०२७ * ४५४३ * ४५२४। नरकों के दूर करना प्रभु शी के अधीन हे 


ब्रेर पापें! से बचा रखना ओर धर्म क्षे पथ में चलाना और रूस से म॒क्ति देना भी। न० ९०८९८। 

७४ प्रसिदपता की विद्या ग्रार सक्ष विध्याओ्रों से कर्ता सके उत्तमतर है। न० ४४५०॥ 
प्रा्ोन लागे के निकट वह सब से उत्तम दिया थी पर अजब सदर सिटाई गई दे। न० ६०४४ ० 
३४४९८ + ४०८० * ४७४६ ४८४४ * ४९६४ - ४२६६ * ६००४ - 59४6 *९२०२५०। वक्त पृ्नंदेशवालों के 
प्रसिद्ध छुई श्रेर मिस्र में। ज० ५३०४ * दृद९२ ९ ७069 * ७०७६ * ६३६९ « ९०४०७। 


( छेद ) 


८८ | प्रतिर्पता की विद्या के विना सम्भव नहीं है कि आत्मीय जगत और 
प्रक्नधिक जगत के ग्रन्दर उस के अआन्तःप्रवाह का जाना तथा आत्मत्व का प्रकृसि से 
मिलाना तथा मनष्य का ग्रात्मा जा जीव कदलाता है तथा आत्मा का शरीर पर 
जआसर करना तथा मरने के पोके मनध्य को अवस्था उन सब बातें के विषय में स्पष्ट 
रूप से कुछ मालम दोथे। इस कारण अवश्य है कि प्रतिरूपता के स्वभाव का बयान 
किया जाबे ओर इस रीति से आनेवाले प्रसड्रे) का पथ प्रस्तुत किया जाबे | 


८८ । पहिले लो यह बयान किया जाता है कि प्रतिरूपता कान सी बस्त 
है। सारा प्रातिक जगत आत्मीय जगत से न कि फेखल उस को सम्रष्टि के विषय 
मं बल्कि उस के प्रत्येक भाग के विषय में भी प्रतिरुपत्ता रखता है। ओर इस 
लिये जे! कक कि आत्मोय जगत की ओर से प्राकृतिक जगत में विद्यमान हे उस 
का फोई प्रतिरूप हे कि जिस से उस का होना है। क्याकि प्राकृतिक जगत आत्मीय 
जगत के द्वारा दाता हे ओर बना रहता हैं। जेसा कि कोई काय उस के कारक 
के द्वारा होता है। जो कछ से के नीचे हे ओर उस की गरमो ओर ज्योति पाता 
है प्राकृतिक जगत बोलते हैं। ओर प्राकृतिक जगत क्री बस्तर थे बस्सण हैं जा 
उस गति में रहती हैं। पर आत्मोय जगत स्वग है और स्वगे की सब बस्तर उस 
जगत की बस्सए हैं । 

८० । जब कि मनष्य शक्त स्वग हे ओर वह एक ऐसा जगत भो हे जा सब 

बढ़े आकार के अनुरूप सत्म हो सत्म रूप पर है (देखा न० ४४) इस कारण 
उस में एक आत्मीय जगत भी है ओ्रोर एक प्राकृतिक जगत भी है। भीतरी भाग 
जो उस के मन के हैं और जा बढ्ि ओऔ्लर संकल्प से संबन्ध रखते हैं उस का 
आत्मीय जगत हे। परत बाहशे भाग जा उस के शरोर के है ओर जे उस के 
इन्द्रियों! ग्रार काया से संबन्ध रखते हैं उस का प्राक्नलिक जगत है। इसी हेत उस 
के प्राकृतिक जगत में अथात उस के शरोर में और शरीर के इन्द्रियां ओर कार्यो 
में जे कछू उस के आत्मीय जगत की ओर से अथात उस के मन से ओर मन को 
बरदि ओर इच्छा से होता है सो प्रत्तिरूपक कहलाता है । 


८९ । प्रतिरूपता का स्वभाव मानुषक चिदरे में देखा जाता हे। क्योकि 
उस चिहरे में जा ऋपट करने के अधीन न हे! मन के सब प्रेम स्वाभाविक रोति 
पर प्रत्यक्ष दिखाई दंते हैं जेसा कि उन प्रेमां की प्रतिमति में। ओर इस कारण. 
खचिन्‍्ररा मन का दशक कहाता हे। इस लिये मनध्य का आत्मोय जगत उस के 
प्राकृतिक जगत में दृश्य है ओर दसा तार पर उस की बह के ब्रोध उस की 
बालयाल में दृश्य हे ओर उस के मन के सिद्वान्त उस के शरीर को गतियों में 
इन्ट्रियगोाचर हो जाते हैं। सब बातें के शरीर में होतो जाती हैं चादहे चिदर 
चाहे बेलयाल में चाहे गतियों में प्रतिरूप कहलाती हें । 

€२। भोतरी ओर बाहरों मनष्य को भिचता प्रतिरूपों को इसी विधि से 
स्पष्ट रूप से जान पड़ेयो। क्याकि भोतरों मनस्य ऋआत्मोय मनष्य ऋषलाता है ओर 


( हे ) 


आाहरी मनष्य प्राकृतिक मनष्य कहाता है। ग्ेर एक छूसरे से इतना भिच है 
जितना स्वगे जगत से भित्र हे! जो जे क्रियाएं बाहरी आयात प्राकृतिक मनुष्य में 
ते जाती और दोतो हैं सब को सब भोतरो अथात आत्मोय मनुष्य को ओर से 
की जाती ओर होती हे । 


३ । यहां तक ले बाइरो आयात प्राकृतिक भनष्य से भीतरो अथात आत्मी प 
मनधष्य के प्रतिरूपों का बयान हो चकरा हे। अजब हम मनणष्य के एथक एथक भाग 
से सार स्वगे के प्रतिरूप का बयान करेंगे । 


(४ । इस बात का बयान हे।| चक्रा है कि सर्वेज्यापोी स्थगे एक मनष्य के 
सदुश है ओर वह मनुष्य के रूप पर है ग्रार इसो हेतु प्रधान पुरुष कहाता है। 
इस बात का बयान भी हो चका हे कि दतविषयक सभाएं जिन का स्थगे बना है 
मनणष्य के अंग ओर इन्द्रिय ओर अन्तरियों के सदृश क्रम करके प्रस्तत को गई जिस 
कारण उन में से काई सिर में है काई छातो में फाई बांह में ओर कोई इन आंगे 
के प्रत्येक भाग में हू (देखा न० ४८ से ७२ तक)। इस फ्वारण स्थगे में जा जे 
सभाएं जिस जिस अंग मे होती हैं वे मनष्य के उसी अंग से प्रतिरूपता रखती है। 
जैसा कि जा सभाए सिर में हैं वे मनष्य के सिर से प्रतिरूपता रखती है जा छाती 
मे है वे मनष्य को छातो से प्रतिरूपता रखती है जा बांड में है मनष्य के बांह 
से प्रलतिरूपता रखती हैं इत्यादि इत्यादि। इसो प्रतिरूपता रखने से मनष्य बना 
रहता है क्योंकि वह स्वगे ही के द्वारा बना रहता है। 


र५। इस बात का बयान एथक बाब में हा चका है कि स्वगे का दे। राज 
का प्रभेद हे एक ते स्वगोंय राज कहाता हे ओर दसरा आत्मोय राज। स्वर्गोय 
राज प्रायः हृदय से ओर शरोर में की सब बस्तर जा हृदय से संबन्ध रखती हैं 
उन से प्रतिरूपता रखता है। ओर आत्मीय राज फेफड़े से ओर शरोर में को सब 
वस्तुएं जा फेफड़े से संबन्ध रखतो हैं उन से प्रतिरुपता रखता है। हृदय ओर 
फेफड़ा मनुष्य में दा राज है क्योकि हृदय शिरें और नाड़ी के द्वारा और फेफड़ा 
मज्जातन्तुसंबन्धी ओर गतिकारक सत के द्वारा दोनों उस में राज करते हैं ओर के 
प्रत्येक प्रयत्न में ओर प्रत्थेक क्रिया में एक दसरे से मिलते हैं। प्रत्येक मनष्य के 
आत्मीय जगत में भी जे। उस के आत्मीय मनष्य के बोलते हैं दो राज है अयात 
मन का राज और बद्धि का राज। मन भलाई के प्रेमों के द्वारा राज करता है 
और ब॒द्दि सचाडे के प्रेमों के द्वारा। और ये दे! राज शरोर के हृदय और फेफड़े 
के राजों से प्रतिरूपता रखते हैं। स्वगे में भी ऐसा हो अवस्था हूै। स्वर्गीय राज 
स्‍्वगे का संकल्पतत्थ हे और इस राज की भलाई राज करती है। ओर 
आत्मीय राज स्वमे का ब॒द्धितत््व हे ओर यहां सचाई राज करती है। ये राज 
मनृष्य के हृदय ओर फेफड़े के काम के प्रलिरूप हैं। खेर इस प्रतिरूपता से 
घमपुस्सक में हृदय से सात्यय संकल्प अधोाल इच्छा है तथा प्रेम को भलाई भो। 
ओर फेफड़े को स्तंस से सात्पये श्र॒त्चि तथा श्रद्रा क्री सचाई है। इस से भदे जाय 
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प्रेम के हृदय से संयक्त करते हैं यद्यपि प्रेम नतेा हृदय में हैं न उस से 
शविकलते हैं” । 

€६ । हृठय ओर फेफड़े से स्वगे के दो राजां को प्रतिरूपता रखनो मनुष्य 
से स्‍्वगे को सब से साधारण प्रतिरूपता हे परंतु प्रत्येक अंग ओर इन्द्रिय ग्रार 
आन्त से कुछ कम साधारण प्रतिरुपता है जिस का बयान हम अब करते हैं। 
प्रधान पुरुष में अथात स्वगे में थे जो सिर में हैं प्रत्येक भलाई में बाक़ी सब से 
श्रेष्ठ हैं ब्याकि थे प्रेम शान्ति भेलेपन ज्ञान ब्॒ि सब में रहते हें इस से जे 
ग्रानन्द और सख में रहते हैं। ये मनुष्य के सिर में बहते हें ओर बहां से उस के 
ओत्सगिकां में ओर उन से प्रतिरूपता रखते हें। प्रधान पुरुष में अयेः्त स्वगे में 
वें जा छाती में हैं अनग्रह और शअद्वा को भलाई में हैं ओर मनुष्य की छाती में 
बहते हैं जिस से थे प्रतिरूपला रखते हेँ। प्रधान पुरुष में अथात स्वगे में बे जो 
कटी के अन्दर और लिडगयत के अन्दर रहते हैं विवाहविधयक्र प्रेम में हैं। वे जे 
पांओं में हैं स्वगे के अन्तिम भलाई में है जो आत्मीय-स्वाभाविक भलाई कहाता 
है। बे जा बांहां ओर हाथी में हें सचाई के उस बल में हैं जे! भलाई से निक- 
लता है। थे जे आंखे में हैं ज्ञानशक्ति में श्रष्ठ हें। वे जो कानों में हैं चाकसी 
और बशता में उत्तम हैं। बे जा नथनों में हैं चेतन्य में अच्छे हैं। वे जा मुख ओर 
ज:भ में हैं ज्ञानशक्ति और चेतन्य की बात चीत करने में श्रेष्न है। वे जे! मत्रपिण्ड 
में हैं उस सचाई में श्रेष्ठ हे जे जांचतो है और विवेचना करती है ओर श॒द्गु करती 
हैं। और वे जा कलेजे ओर लबलबे ओर पिलई में रहते हैं भलाई और सचाई 
को भिच्च भित्त शदुताओं में श्रेष्ठ हैं। प्रधान पुरुष के अन्य अन्य भागों को अन्य अन्य 
पतिरूपताएं हैं आर सब की सब मनप्य के अनरूपक भागों के अन्दर बहती हैं ग्रार 
उन से प्रतिरूपता रखती हैं। परंतु स्वगे का आन्तःप्रवाह अंगों के कामों के अन्दर 
ब्हता है। ओर अंग के काम जे आत्मोय जगत से निकलते हैं अपने को प्राकृतिक 
वस्ल के रूपा से संवारते हैं ओर कार्यों में शारोरिक होते हें। यह प्रतिरूपता की 
उत्पत्ति है । 

९७ । जब धर्मेपुस्तक में अंग इन्द्रिय ग्रोर अन्तरियों इत्या द की सचना है 
के उन के तात्पये ऊपर लिखित बधान के अनुकूल हैं। बक्याकि धमपुस्तक में हर 





७५ प्रधान पुरुष से अथात स्व से हुदय और फेफड़े की प्रतिरुपता के विषय में परीक्षा 
करने का खथान। न० इ८८३ से ३८८६ तक। हुदय उन से प्रतिरूपता रखता है ले स्वर्गाष राज 
में रहते हैं श्रार फेफड़ा उन से प्रतिरूपता रखता दे जे आत्मीय राज में रहते हैं। न० ३८८५ - 
ज्ञद८६ " 3८८७। व्यांक्रि स्थर्ग में हुदथ का सा नाड़ी का टप्कना है और फेफड़े का सा सांस लेना 
परंतु षह्द उस से अधिक भीतरी हे। न० ३८५८४ « इ८८५ * ३८८७। स्वाग सें हुदय का ठपकना प्रेम की 
अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न है ओर सांस लना अनुय॒ह ओर श्रद्धा को अवस्थाओं के अनुसार 
भिन्न भिन्र है। न० ३८८६ *- ३८८७ * ३८८६। धर्मपुस्तक मे हुदय से तात्यये संकल्यशक्ति है औ्रर इस 
लिये जे। चुदय से निकलता दे से संकल्पर्शात्तति से निकलता दे। न० २६३० *»प४६ * ८३९० - ६१९९४ * 
५९००३६। धर्मपुस्तक में कुदय से तात्पय प्रेम भी है और इस लिये ओ हृदय से किया जाता से 
से प्रेम से किया जाता है। न० 9४४२- ६०४० + ९०३४६ । 


( ४१ ) 


शक वचन से तात्पयें प्रतिरूपता के अनुसार होता है। दस लिये सिर से तात्पये 
बद्दि और ज्ञान) छातो से तात्पयें अनुग्रह। कटो से तात्पये विवारहविषयकर प्रेम । 
बांदा ओर हाथों से तात्पय सचाई का बल। पांओों से तात्पयं स्थाभाविक्र तत्व । 
आखे से तात्पये ज्ञानशक्ति। नथनों से तात्यये चेतन्य। कानों से तात्पये बशता। म्रत्र- 
पिणडे से तात्पये सचादे का शाधन है इत्यादि *। इस से साधारण बात चीत 
करने में बहिमान ओर ज्ञानी मनुष्य के विषय में इस बात का करना व्यक्षद्यारिक 
है कि उस का सिर है। जे अनुयाहक हो बह छाती से लगा मित्र है। जे चेसन्य 
में ऋष्ठ हो बह शीघ्र संघता है। जो ब॒द्धि से विशेषित है| उस को तीत्म आंखे 
हैँ। जा बलवान हे। उस के लम्बे हाथ हैं। जिस का प्रेमी शोल हे। बह केोमल- 
हुदय है। ये बातें और बहुत सी अन्य अन्य बातें जे स्वेशाधघारण लाग काम में 
लाते हैं प्रतिरूपता की ओर से निकलती हैं। क्योंकि बसी बातें आत्मीय जगत से 
आतो हैं तो भी मनुष्य उस को नहीं जानता । 

८८ । स्थगे की सब वस्तुओं को प्रतिरूपता मनुष्य को सब बस्तओं से मेरे 
साम्लने बहुत परोत्षा फरने के द्वारा निश्चित की गईं। यहां तक कि में उस पर 
दूलना विश्वास करता हूं जितना कोई किसी प्रत्यत और अख ग्डनीय सिद्दान्त पर 
विश्वास करता हैं। यहां उस परीज्षा करने का बयान करना अवश्य नहीं है ओर 
उस के बाहुलय के कारण बेसा बयान करना अयोग्य हावे परंत आकोनासीलेस्टिया 
नामक पोधो में इन बालों का (अथात प्रतिरूपता के विषय प्रतिमाओं के विषय 
आत्मीय जगत का अन्तःप्रवाह प्राकृतिक जगत के अन्दर उस के विषय आत्मा 
और शरोर के बीच जे परस्पर संसग हे उस के विषय ) प्रा बयान देखा जादे*”। 
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७६ चर्मपुस्तक में छाती से तात्पय श्रनुषह्द है! न० ३२३४ - ९००८९ - ९००८७+ कटी और 
लिहायत से सात्यय वियाहाविषयक प्रेम है। न० ३०२९ «४२८० + ४४६२० ४०५० - ५०५९ - ४०४४ - 
बांदा श्रार हाथा से तात्पय सचाई का बल है। न० ८७८ ०३०६१ - ४२३३ से ४१३७ तक - ६३४७ « 
७२०५ - ९००९६। पाओं से तात्पय स्वाभाव्रिक तस्ख डे। न० २९६२० ३१४७ - ३७६१ » ३८८६ « 
४२८० - ४८३८ से ४२५४ तक। भांग से तात्यय ज्ञानशक्ति है। न० २००९ - ४४०३ से ४४५७९ सक्क | 
४५२३ से ४५३४ संक * ६६२३ * ९०५९ - ९०५६६॥। नथनां से तात्यप चैतन्य है। न० ३५७७ - ४६४४ - 
४ट्टर4 ० ४७४५८ + प६४९ * ८ए८६ * ९००५४ * ९१०२८४। काना से तात्य्थ बशता है। न० ८५४० 
उप्दर - ४पर३ - धद ३३ "४०९७ - >ण्पद्ध - ८४४१० ८८२० - <६३११ ० ३९७ * १००६९। क्रटो से साल्पर्प 
सचाई का जांखना आर शाघना। न० ४३८० से ५३८६ सक* १००३२। 

७७ घारीर के सब श्रंगां की जो प्रतिरपता (चाहे सब मिलकर चाहे धिशेष करके ) प्रधान 
पुरुष से अश्ात स्वर्ग से है परीक्षा करने के पीछे उस को बयान के बारे में। न० ३००९ - ३६२४ 
से ४६४८ तक - ३७४९ से ३०५० लक - ३८८३ से ३८८६ लक * ४०३८६ से ४०५५ लक - ४२९५ से ४४४५८ 
तक : ४३९८ से ४३३९ सक* ४४०३ से ४४३१ तक * ४४२३ से ४५३४ तक * ४६२२ से ४६३३ सक * 
४६५२ से ४६६० तक्क - ४५८९ से ४८०५ तक - ४९३९ से ४९५३ तक - ५०४० से ५०६५ तक * ५१७१ से 
५१९८६ लक - ४३७७ छे ४च६६ लक * ५४५५२ से ५५०३ लक * ५७९९ से ५७४० लक ० ९००३४०। आत्मीय 
छागत का भन्तःप्रयाह प्राकृतिक कगत के अन्दर अथातत स्वर्ग का अन्सःप्रञाह छगल के अन्दर इस 
खयान के विषय ओर आत्मा का भ्न्तःप्रवाह शरीर को सब स्स्तुश्रों के श्रन्दर इस के जयान में॥ 
न० ६०५५ से ६०५८ तक - ६९८८ से ६४९५ सक्त - ६३०७ से &३२७ लक - ६४६६ से ६४२५ सक्क « 
फऋस्प से दर्द तक। ग्रात्मा ग्रार शरोर के परस्थर संसग के खारे सें। ६०५३ से ६०५८ सक्क « 
१५९६ से ६३९५ सके - ६६०७ से ६३२० तक | ६४६६ से ६४२५ तम ६५२५८ ले 6६०६ सक। 


( भ्रैॉं३ ) 


€८ । परंत्र यद्धापि मानधक शरोर क्रो सब वस्सए स्थग की सब वस्सदं से 
प्रतिरुपला रखती हैं ता भी मनष्य अपने बाहरी रूप के विषय सस्‍्वगे की प्रतिमा 
नहीं हे। क्रधाकि मनष्य के भीतरी भाग स्खग के! यहण करते हू २१ उस के बाहरी 
भाग जगत केा। इसी हेत जितना उस के भीतरे भाग स्वगे के यहण करते है 
उतना ही म्रनष्य उन के विषय स्थगे के उस रूप पर है के सर्वव्याप्री स्वगे को 
प्रतिमा पर है। परंत जितना उस के भीतरो भाग स्वगे फेो बहण नहीं करते उतना 
ही धह मनष्य न ता स्वगे हे न स्वग को प्रतिमा। लिस पर भी उस के बाहरो 
भाग जे जगत के ग्रहण करते हू ऐसे रूप पर हा सके जंसा जगत को परिपाटी 
के अनसाश हे ओर दस लिये बह मनष्य भित्र भित्र सन्दरता में हो। क्यांक्रि जो 
बाहरी सनन्‍्दरता शरीर की हे यह मा बाप से ओर गर्भ में बनाने से हे ओर पोछे 
जगत को ओर, से अन्तःप्रवार के द्वारा बना रहता है। इस कारण प्राकृतिक मनश्य 
का रूप आत्मीय मनष्य के रूप से अत्यन्त वपरोत दो सके। कभो कभो मे ने किसी 
विशेष व्यक्तियों के आत्माओं के देखा।4 ओर किसे किसो का आत्मा जिस का 
चिहरा रूपवान शोर सन्दर था इतना करूप काला ओर रात़्ससरोखा हुआ कि 
सह नश्क की प्रतिमा को बोला जाता न कि स्वगे को प्रतिमा। परंत किसी किसा 
का आत्मा जे बाहर से सन्दर न था सन्दर सरूप ओर दतसरोखा हुआ। मनपष्य 
का गात्मा मृत्य के पाछे ऐसा जान पडता हे जंसा कि बच दिखाई देता था जब 
जगत भें जीते ज्ञी शारोरिक कोष मे था 


४०० $ प्रतिरूपता केखल मन॒ष्य मात्र तक नहों पहुचतो पर उस से बढ 
जाती है क्यांकि स्‍वगे आपस में रक्त टसरे से प्रतिरूपता रखते हे। दसरा अयात 
मभला सस्‍्वगे तीसरे अथात भोतरो स्वगे से प्रतिरुपता रखता हे। और पहिला 
अधथास निवला स्‍्वगे दसरे अथास मभकले स्वगे से। पिला अथाल निचला स्वगे 
मनष्य के आारोरिक रूपों से भी जा मनणष्य के अंम इन्द्रिय ओर अन्तरिये इत्यादि 
बोलते हैं प्रतिरूपता सखता है। ओर इस से मनष्य का शारोरिक भाग बहो है 
कि जिस में स्वगे अन्त को प्राप्त होता है ओ।र जिस पर वह खड़ा हे कि मानों 
बच्द अपनो चेंब पर खड्डा द्वो। परंत दस रहस्य का अधिक बयान आगे क्रिया 
जादवेशा । 

१०९ ॥ तिस एश भी इस खाल का ध्यान सावधान करके किया चाहिये कि 
जे जो प्रतिरूपता स्वगे के साथ होतो है सब्र को सब प्रभ करे इेश्वरोय मनष्यत्स 
से है प्रधाकि सस्‍वगे उस से है ग्रार घह आप स्वगे हे जेसा कि अंगले बायों में बथान 
हो खका है। फरयषकि यदि देश्वरोप मनष्यत्॑ स्वगे की सब वस्तओर के अन्दर न॑ 
बहे और प्रतिरूपा के अनसार ज़वत को सब वस्सओं के अन्दर भी न बहें तब न 
के दत जी सके आर न मनष्य। फिर इस से यह मालम देगा कि प्रभ क्या मनष्य 
दो मया ओर उस ने क्या अपने इंश्वरत्॑से के प्रथम से अनन्‍्ल तक प्रनष्यत्स से 
पहिनाथा। क्थाक्रि बइेश्वगीप मनव्यत्थ लिस करके प्रभ के ब्राने से पहिले सकी 


( धे३छ ) 


बना रहता था सब वस्सओं का अधिक समय तक नहीं बना रख सका। किस 
यास्से कि मनष्य जे स्थगे को नेव है गिर पड़ा था ओर इस से परिपाटी क्रो जड़ 
का विनाश किया। [ परंत प्रभ ने मनष्य होकर अपने निज शरोर में उस के फिए 
घनाया। ] वर देश्वरेय मनष्यत्थ जा प्रभ के आने के परहिले वत्तेमान था उस के 
स्वभाव और गया का बंयान ओर स्वगे को अवस्था जे उस समय थो उस का 
बयान पिछले बाज के अन्त में आकाना सीलेस्टिया नामक पोथी से संयरह करके 
लिखा गया। 

१०२ + द्रतगणा इस बात के सनकर अचम्भा करते दे कि कह ण्क लोग 
प्रकृति हो मानते है ओर इंश्वरत्व कछ भी नहों मानते। वे लोग दस बाल प्रश 
विश्वास करते है कि उन के शरीर कि जिन में स्वग की इतनो आदत वस्तुएं है 
प्रकृति से बनाए गये थे ओर मनध्य की ज्ञानशक्ति भो उसो जड़ से उपज आई। 
पर यदि वे अपने मन के थाडा सा भी उठावें ता थे देख सकेंगे कि बेसी बस्सण 
केवल इंश्थर्त्व से हो निकलती है न कि प्रकृति से। ओर यह भो देख सकेगे कि 
प्रक्ति केवल इस हेत से रची गई थो कि बच सब कक जे आत्मिक है पहिनादे 
और परिपाटी के आऑन्तिम में उस को प्रतिरूपक मर्सि पर दिखलाबे। दतगणा एसे 
मनण्यां का उल्जञओं सें जा थअ थकार में टेख सकते है पर ज्याति में अंधे हो जात 
हैं उपमा दते हें । 


सस्‍्व॒गे एथिवी की सब वस्तुओं से प्रतिरूपता रखता है। 


१०३ + हम ने पिछले बाब में यह बतलाया हे कि प्रतिरूपता कान सी 
बसल है आर प्राकृतिक शरीर के सब भाग चाहे सब मिलके चाहे पएथक एथक हेफे 
प्रतिरूप होते हैं। अब हम के यह बतलाना है कि एचथिवी की सब वस्तए ग्रोर 
प्राय/ जगत की सब बस्तर प्रतिरूप हैं | 

१०४ । एथिवी की सब वस्सएं सीन साधाएण प्रकार की हे जिन का राज 
कहते हे गअथाल जनन्‍तथिषयक राज शाकविषयक्र राज ओर चघातवप्रयक्र राज। 
जन्त॒विषयक राज के उद्देश्य पहिले पद के प्रतिरूप हें क्योंकि वे जीते हैं। शाक- 
विषयक राज के उद्देश्य दूसरे पद के प्रतिरूप हैं क्याकि थे केवल उगले हैं। 
घातुृ'वेषयक राज के उद्देश्य तोसरें पद के प्रतिरूप है क्योकि वे न लो जोते हैं न 
उगलतें हैं। जन्तविषयक राज में के प्रतिरूप भिन्र भिनत्र प्रकार के जीवजजस है जो 
एथियी पर चललें हैं और रंंगते हें और बाय पर उड्ले हैं। यहां उन फा विशेष 
बयान नहों किया जाता हे क्योकि हर केाई उन का जानता है। शाकविषयक 
राज़ में के प्रतिरूप थे सब्य बस्लएं है जे फलवाडो बन खेत और भेदानों में उग- 
कर लहलहाले हैं । उन की नामावलि नहों दो जातो हैल्क्या।कि हर काई उन के। 
भी जानता है। धातुविषयक राज के प्रतिरूप धातु हैं चाह वे उत्तम हो चाहे 
अ्धम दो ग्रयेत मांण पत्थर भाँति भांति को माटी ओर पानी भी और इन 


(  प्ैंहे ) 


अतिरिक्त जा. कुछ कि मनष्य परिश्रम करके अपने काम के लिये उन वस्तुओं से 
घनाता हे सभ्य के सब्र प्रतिरूप हैं जेंसा कि सब प्रकार का अज कपड़ा घर मन्दिर 
इत्यादि । 

१०४ । जो बस्स॒एं कि एथिवी के ऊपर हैं जसा कि से चान्द सारे और जो 
बसस्‍्स॒एं कि आकाश में हैं जेसा कि बादल कहा मे बिजली गरज सब के सब 
प्रतिरूप हैं। ओर थे दस्त॒एं जा सथे के विद्यमान होने पर या अविद्धमान होने पर 
अधलम्बित है जेसा कि ज्योति ओर छांह तथा गरमी और ठंठाईं। ओर थे बस्लुएं जा 
इन के पश्चात क्रम प्रम से पीछे हैं जेसा कि वर्ष के मा सिम जे वसन्‍्त गरमी शरत्काल 
जाडकाल फहाते हैं ओर दिन के पहर जेसा कि लड़का दोपहर सांभ ओर रात । 

१०६ । संत्तेष में जा वस्त॒रं प्रकृति में विद्यमान हैं अधम से उत्तम तक 
सब के सब प्रतिरूप हैँ ”। ब्याकि प्राकृतिक जगत और जो कुछ उस में है आत्मीय 
जगत से दोता हैं आर बना रहता हे ओर द्वानाों जगत इंश्वरत्व के द्वारा बने श्हते 
हूँ। हम हाने को बात से आंतरिक्त बने रहने की बात काम में लाते हैं क्योकि 
सब क॒छ उस दस्त के द्वारा बना रहता है कि जिस से बच पेदा हुआ। बना 
रहना सदा होना है। ग्रार असम्भव है कि कोई वस्स आप से गज्याप बनो रहे। 
छझूर एक वस्तु क्रिसो कारण से बनो रहती है जा उस घस्स से पहिले घसेमान था 
इस लिये अन्त में प्रथम हो से होती है। ओर इस हेतु जो कुछ प्रथम से अलग 
हो जाता हैं सो घिनाश पाता है । 


१०७ । हर कोई वस्तु एक ऐसा प्रतिरूप हे कि जो प्रकृति में शेश्वरोय 
परिपाटो से होतो है ओर बनो रहती है । ओर इेश्वरीय परिपाटी उस डेश्वरोय 
भलाई से बहती हे जा प्रभ की ओर से चल्ती हे। क्येंकि वह उसो से पैदा होतो 
हे ओर उसी से लेकर स्थंगां में हाकर क्रम करके जगत के अन्दर चलती हे ओर 
धहां अन्तिमों में समाप्ति पाती है। ओर इस कारण जगत में को वे सब बस्ल॒एं जे। 
परिपाटोी के अनुसार हैं प्रतिरूप हैं। ओर थे सब वस्तुएं परिपाटी के अनुसार हैं 
जे भलो हैं और काम के योग्य हैं। क्योकि हर एक भलाई उपयोगो भलाई है। 
परत रूप सचाई से संबन्ध रखता हे ब्याकि सचाई भलाई का रूप हे। ओर इसो 
हेत सबश्यापी जगत में को सब वस्तुएं जा जगत के स्वभाव में साको हों ओर जे 
इंश्वरोय परिपाटी में हों सब को सब भलाई और सचाई से संबन्ध रतती हें**। 


७८ जो खसतुएं कि जगत में ओर उप्त के तीन राजा में हैं स्वग में की स्वर्गीय वस्तुओं से 
प्रसिख्षता रखती हें शअथाल जा वस्तुएं क्रि प्राकृतिक जगत में हैं श्रात्मोय छगत में की वस्तु 
से प्रसिबत्पषता रखती हैं। न० १६६२० ५९८८९ * ४७४८ ५४७६० से २७४३ सक- ४८८७ से ३००३ 
सक * ४२५३ से ३०२७ सक : ३४८६४ - ३६२४ से ३६३८ दक्ू - ४०४४ « ४०५३ + ४९९५ + ४६६ * ४२३६ * 
५९९६: ५३७७ * ५४२८ * ४४७७ - <२८०। प्राकृतिक जगत आत्मीय जगत से प्रतिरुषों के द्वारा संयुक्त 
हाता है। न० ८६१४। श्रार्‌ इस से सर्वव्यापी प्रकृति प्रभु के राज का एक प्रतिड्यक्र नाटकशाला 
सैं। म० २७४८ *- र६६६ 5३००० - ३४८३ - ६५९८ * ४२३८ - ( ८८४८ ) « €च्व८०। 

७# सर्वजगत में की सत्र वस्तु (खाड्े स्थगं में चाडे एचिदी सें) छो। परिपाटी के अनुसार 
है| भलाई ओर सचाई से संबन्ध रखती हैं। न० ४४५८ * इ५६६ - ४३९० + ४४०६ + परशदन - अरपद् « 


( बैंड ) 


१०८ । जन्तधिषयक और शाकथिषयक्र राजे को निर्मित्रि से स्पष्ट हे कि 
शेश्वरत्धथ की ओर से जगत की सब घस्सए द्वोती हैं ग्रार थे याोग्पतापणेक कपड़ेसरी 
खो प्रकृति पशिनतो हैं दस बास्तले कि वे काम करें ओर प्रतिरूपता रखें। क्याकि 
प्रत्येक राज में ऐसी वस्तए है जिन से दर काई के किसो भोततरो तत्त्व के सह्लोय ध्यान 
फश्ता है यह देख सकता है कि से स्वगे से है। हम दृष्टान्स करके अप्तसत्य उदा- 
हरणों में से कछ थोड़े से उदाहरण देते हे। पहिले पद्दिल जन्तश्रिषयक राज से | 

बच अद्गत ज्ञान जे प्रत्येक जन्त में हे सब लोग जानते है। मधुमासियां 


फलों से मध चसने कौ विद्या जानती हैं। थे मोम के घरों को बना सकती हे 
जिन में मध रखकर वे ओर उन के साकभो जाड़े के मासिम में अब भेागतो है। 
फैरी आण्डे दती हे ओर बाकी सब उस के पास उपस्थित दोके अण्डा! के ठांपती 
हैं क्रिस वास्ले कि उन से नई पीढ़ी पेदा हे।। के किसी प्रकार के राज के अधीन 
हैं ग्रेर हर कोई प्रत्येक घर में उस राज को विधियों से स्वाभाविक ज्ञान से वा- 
किफ हैं। और थे उपकारक मधमाखियों का पालन करती हैं ओर जिन को दे 
निकम्मा समझे उन के डेने छीन लेके निकाल देती हैं। उन को उन अन्‍य अद्वत 
बालों की सचना अधश्य नहीं हे जे वे किसी काम के लिये स्वगे से पातो हें। उन 
का भाम जगत फे सब देशों में मोमबत्ती के बनाने के काम में आता हे और उन 
का मध मनष्य के आहार को मोठा करता हे। फांक्ों की ओर देखा कि थे कंणे 
अद्वत जन्त हैं यद्यपि जन्तुविषयक राज को वे सब से नीच वस्तुओं में हैं। उन को 
बहेत विद्या है कि जिस से थे पत्ते! से उस जस को चसते हे जा उतर के दह- 
स्वभाष के योग्य है। ओर कछदिन पीछे वे अपने तदं किसी वस्ख में ओढाकर 
खहां रहते हे कि मानों वे गर्भ में हे ग्रार दस तार पर सन्‍्तान जनते हैं। कोड 
कोई पहिले गटिका या फ्राशाकार होकर अपने चारो ओर सत की गाली बनले हू । 
जब वे उस काम को कर चके हैं तब बे अन्य शरोर बनकर अपने के डेनें से 
संवारकर खले वाय में (मानों उन के स्वगे में) उड़ते हैं। उन विशेष दुष्ट्रान्लां से 
आतिरिक्त वाय के सब परन्द आपने अपने असर के जे उन के याग्य है जानते हे 
झार न केवल यह कि क्‍या कान कान सा अन्न हमारे पालन करने के योग्य है पर 
यह भी जानते है कि वह वहां से हम के मिलाया जावे। थे अपने अपने घोसलें 
बना जानते हैं हर शक जाति आपने अपने जे जदे तोर का बनाते हैं। उन में 
आग्डे देते हें उन पर बेठते हैं और अपने बच्चा का सेवते है ओर उन का पालन 
करते हे ग्रार जब वे बच्चे अपनी रत्ा कर सकते द तब उन के बाहर निकाल देंतें 
है इस धास्से कि थे अपना पालन आप करें। वें अपने शत्रओं को जिन से बचना चाहिये 
और अपने मित्रों के जिन के साथ मेल करना चाहिये भली भांति जानते हैं ओर 


बचपन हो से वाकसा करते हैं। अब इस बात का बयान क्याकर करें कि क्या 








९०९४०४। और देने के संपाग से संब्नन्ध रखती हैं दस बास्तसे कि उन का सच्चा अस्तित्व है।। 
आछ ६०५५५४५। 


(  एशैध ) 


क्या अचरज को थाते आअण्डों में है कि जिन में गप्स बच्चे के बनाने ओर पालन 
करने के लिये सब धस्तएं सब से अच्छी रीति पर प्रस्तत है। ओर इन से अतिरिक्त 
बहुतेरी अन्य अद्वत वस्तुएं हैं। जा कोई ब॒द्दि का काम में लाकर कुछ सोच विचार 
करेगा उस का मालम होगा ओर घह सदा यह कहेगा कि यह सब्र स्थाभाविक 
ज्ञान आत्मीय जगत से है किसी अन्य मल से नहीं है। क्याक्ति प्राकृतिक जगत 
जखात्मीय जगत के अधोन है किस वास्ले कि वह उस वस्स का शाशेरिक काप देवे जा 
शात्मीय जगत से निकलतलो है या जिस का कारक आत्मिक हे उस का काय के रूप 
पर दिखलाणे। एथियो के पशओं ओर बाय के परन्दां का जन्म से लेकर वी ज्ञान 
हू पर मनष्य का वह ज्ञान नहों है यद्धाप्रि वह उन से उत्तम हे। क्योंकि पश 
अपने जीव की परिपाटी पर चलते हैं और आत्मीय जगत का जे कछ उन में हो 
तिस का विनाश थे नहीं कर सकते दस वास्से कि उन को बद्धि नहों हैं। परंत 
मनष्य को अवस्था ओर हो है क्योकि बह गआत्मीय जगत को और से ध्यान 
फरता हैं। ग्रार उस में उस जगत से जा कहछ हे उस के बिगाडने के कारण 
(अथात बरद्धचि पर अवलम्बन करके परिपाटी के विरुद्र चाल चलने के कारण) 
आधश्य है कि मनष्य संपरा रूप से अज्ञानी पेंदा होये ओर पीछे इश्वरोय उपाय के 
द्वारा स्थगे की परिपाटों में फेर लाया ज्ञावे । 


१०८ । शाक्रविषयक राज को बस्लएं ब्याकर इपने कामों के द्वारा देश्वरत्व 
से प्रतिरुपता रखती है यह बात कद उदाहरणां से मालजम होगी जेसा कि छोटे 
बीजों से बड़े दत्त उगतें हू जिन से पत्ते निकलते हू फल फलते है आर फल फलसले 
हैँ फिर फलों में बीज पेदा होते हैं। ओर ये सब काय क्रम क्रम से होते हैं ओर 
अन्त में इतनी अद्गत परिपाटी से आपस में लगे रहते है कि उन का शीघ्र बयान 
करना असम्भव हे। सच ता है कि यदि उन के बारे में कई प्रोथियां लिखा जावे 
लो भी उन वस्लओं के गप्स कामों के थिषय कई एक भीतरी रहस्य बाकी रहेंगे 
जिन का बयान मनष्य की विद्या नहों कर सकेगी। ओर जब कि ये भी आत्मीय 
छजगत से अथात स्खग से जा मनणष्य का शक रूप हे (जेसा कि हम एथक बाल 
लिख चके हैं) उत्पव होते है दस कारण शाकरॉविषयक राज में सब कर मनष्य में 
को किसो वस्तु से कुछ संबन्ध रखता है जेसा कि कई घिद्वानों को भी मालम 
है। शाक्रविषयक राज मे को सब वस्लएं प्रतिरूप हें यह बात परीत्ता करने से 
मण्के स्थप्ट डे! गद। क्याकि बारंबार जब मे ने फलवाडियों में हाकर तल फल फल 
और ओषधी देखा तब में ने उन के पतिरूपों को स्वगे में भी देखा। ओर उन 
व्यक्तियों से जिन के पास वे प्रतिरुप थे बात चीत को ओर उन को उत्पत्ति ओर 
गणों के विषय में में ने शिज्ञापन पाया । 


१९० । इन दिनों में आसम्भव है कि आकाश धाणी पकारने को झोडकर 
कोई जेग उन ग्ात्मीय वसतओं को जानें कि जिन से जगत को प्राकृलिक वस्त्र 
प्रतिरूपता रखतो है। कयाकि प्रतिरूपों फो विद्या संपर्ण रूप से खो गई है। ओर 


( ४७४ ) 


इस कारण हम कह वृष्टान्सों के द्वारा आत्मोय बस्सओं को प्राकृतिक धस्तओं से 
प्रसतिरूपता रखने का स्वभाव स्पष्ट करेंगे । 


एथिवी के पश प्रायः अन्रागे से प्रतिरूपता रखते हैे। दिले ओर उपकाश्क 
पश भले अनरागों थे जंगलो ग्रार निकम्मे पश बरें अनरागों से। बधिएें और छेल 
विशेष करके प्राकृतिक मन के अनरागी से प्रतिरूपला रखते है। भेड ओर 
आत्मीय मन के अनरागों से। परंत पंछो ओर इनेवाले जीवजन्त जाति जाति के 
अनसार देनों मनों को बद्धविषयक वस्तओं से प्रतिरूपता रखते हैँ“?। इस से 
बधिया बेल मेठा भेड बकरो बकरा लेला लेली कबतर कपोतिका इत्यादि भांति भांति 
के पश॒ यहूदी कलीसिया के पुणय आचरणों में आते थे। वह कलोसिया प्रदशक 
कलोसिया थी ओर बे पशु बलिदान ओर होम बनकर काम में आते थे क्योकि 
इस शीति पर वे उन आत्मीय बस्सओं से प्रतिरूपता रखते थे जो सस्‍्वंगे में उस 
प्रतिरुपलता के अनकल मालम को गई थों। जोवजन्ल अपने अपने खगे ओर जाति 
के अनसार अनराग हैं दस लिये कि थे जीते हे) क्योकि अनराग का छाडकर हर 
किसो के जाव का ओर केाद उत्पत्तिस्थान नहों है और अनराग ही के अनसार 
जीव को, उत्पत्ति हाती हे। इस लिये हर शक्क जोवजन्स के उस के जीव के अन- 
राग के अनसार अन्तजात ज्ञान है। मनष्य अपने प्राकृतिक मनष्यत्स के विषय पशओ 
के समान हे ओआर इस हेत वह उन के साथ सर्वंसाधाश लागां को बोलचाल 
में मिलाया जाता हैे। जा वद्द दयाशोल हो ले बह भेट या लेला कहाता है। 
जे। बह उग्रशील हा लो वह रोदछ या भेडिया कहलाता हें। जा बचह कपटी 
हो तो उस को लोमड़ी या सांप बालतें है इत्यादि । 


९५५१ । शाक्रविषयक राज की वेसी हो प्रतिरूपता होती है। इस से एक 
फलवबाडी बढ आर ज्ञान के विषय स्वथगे से प्रतिरूपता रखती हे ओर इस लिये 
धमंपस्सक में स्वगे इंश्वर को फलवाडो ओर सखलाक"' कहाता हे और मनष्य 


८० प्रतिरुपता के होने से पशुओं से तात्पय अनुराग हैं। हिले हुए ओर उपकारक पशुओं से 
तात्पय भले अनुराग हैं श्रार जेगली ओर निकम्में पशुओं से तात्यय बुरे अ्रनुराग हैं। न० ४५ - ४६ * 
९४२ * ९४६ + २४६ * 9९४ - 9९५ - 9९६ * २९७२ * २४९८० ५ ३४९६ * €४८०। शात्मीय जगत में परोत्ता 
करने से जो द्वष्टान्स हैं उन का खबान। न० ३२९८० ४९६८ ५ €०६०। श्रात्मीय जगत का जो 
प्रन्तःप्रवाष्ठ पशुओ्रों के जोब के भ्रन्दर है उस के बारे में। न० ९६३३ - ३६४६। प्रतिरुफ्ता के 
द्वाने से अधिया ग्रार बेला से सात्ययं प्राकतिक मन के अनुराग हैं। न० २९८० « शप६६ - €३६९ *« 
१०१६४ * १०४०७। भेड़े! से क्या तात्पय दे। न० ४९६८ - ४८५०२। लेलां से क्या तात्यप है। न० 
३२६४ * १०९३२। डेनेवाले जोवजन्तश्यों से तात्पय बुद्धिविषयक वस्तु हैं। न० ४० « 9४५ *- ७७8 « 
७$८ « पद्६ * ६८८० (६६३) - ४९४६ * 9४४९। उन के यरगां श्रार जञातिये के अनुसार आपस हे 
प्रभेद है। न० 3४१९, 

८९ प्रतिरुणषता के होने से फुलबाड़ी आर सुस्वलेाक से सात्पयथ जि ओर ज्ञान है। म० १७० « 
१०८। परीक्षा काने से भ्री उन का वही तात्पययं हैे। म० ३४२४०+ सर्वेजगत में जे ओ प्रतिझुण है. 
घर्मपुस्तक में छुन का घहो तात्पयं है। न० सपट्द * ६८७ *- घह८६ + मरहू० "२६८५ *- ४००४ * 
बेरर४। 
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( इै८द ) 


उस के स्वर्गोय सखलाक बालले है। दत्त अपनी अपनी जाति के अनसार भलाद ओर 
शचाई के बोध ओर प्रज्ञा से (जिस से बढ ओर ज्ञान निकलते है) प्रतिरूपता 
रखते है। ओर दस कारणा प्राचीन लोग (जो प्रतिरूषता की विद्या से निपण थे) 
देवधिषयक पजा उपयनों में करते थं*। इस से घमपस्सलक में उत्ता का चचा बार 
बार होता हे ओर स्थगें ग्रार कली सया ओर मनष्य क्रम करके दंगर का पेड जल- 
पाई देखदारु इत्यादि कत्तां से उपमा दिये जाते थे ओर भले कार्य फलों से उपमा 
दिये जाते थे। बद आहार भी जिस का तक्मारियां उपजाती हैं (विशेष ऋरके 
अनाज के दाना) भलाई और सचाई के अनरागों से प्रतिरूपता रखता हैं। क्येंकि 
बे अनशाग आत्मीय जीव का ऐपा पालन करते हे जेसा जगत का आहार प्राकृतिक 
जीव का पालन करता हे'। ओर इस से रोटी प्रायः सब भलाई के अनराग से 
प्रतिरुपता रखती है क्योंकि वह अन्य सब आहारों से बउऊकर जीव का पालन करती 
है उस में अतिरिक्त रोटो में सब भांति के आहार समाते हैं। इस प्रतिरूप के हेत 
प्रभ अपने आप का जीव की रोटी करता है ओर इसी कारण रोटी यहदोी कलो 
सिया के पण्य आचरणा में आई क्रयाकि पह पवित्र डरे में के णक्र मेज़ पर रखी 
गई ओर उस का नाम चिहरों की रोटो अयात दिखाव को रोटी रखा। सब देंव- 
विषयक पजञजा भी जो बलिदान ओर होम के द्वारा को जाती थी रोटो कहलातों 
थी। ओर इस प्रतिरूप के हुत इसाद कलीसिया में सब्र से पवित्र पञञा करने को 
क्रिया एक पवित्र बियारो हे कि जिस में लाग शराब आर रोटो खाते है। दन 
थोड़े उदाहरणों से प्रतिरूपता का स्वभाव मालम हेवे । 

१५९२ । अब हम संत्तेप में बयान करेंगे कि स्वगे का जगत से प्रतिरूपों के 
द्वारा संयोग क्याकर होता हैं । 

प्रभ का राज अभिप्रा्यां का अथात प्रयोजनों का एक्क राज है। या यों कहो 
कि बच प्रयाजनों का ग्रयात अपिप्राथों का एक राज हे। इसी हेत इदृश्वरत्व नें 
सर्वंजगत का इसी लाश पर रचा है ओर बनाया हे कि सब कहीं सारे प्रयोजन 
उचित थघेठन पहिने ओर काया में अयात फलों मे प्रगट होते। पहिले यह अबप्या 








कल बन गगा शा एशियखयण।5 








८२ ढदततों से तात्यय बाच ओर प्रज्ञा हैं। न० १०३ - मप्8३ * घद्व८३ * २७०च + परं9२ + अद्रर। 
ओर शस कारण प्राचीन लाग दत्ता के नोचे उन के प्रतिरुषे! के श्रनुसार देवविष्रयक्क प्रजा करते 
थें। म० ४७०४ - ४५५४। स्थाग का शाकथिषयक राज के वस्तभ्रे! में (जेसा कि छक्त और ओेषधि ) 
छा भ्रन्तःप्रधाह है उस के बारे सं। न० ३६४८॥। 

८३ प्रतिब्प्ता के दाने के कारण आहइार से तात्पर्य आत्मीय जीव क्री पालन करनेयालो 
श्स्तुरे हूँ। न० ३९९४ - हंडपर + ४३६४२ - ४रऊद्ध - १९9 - प्रचुतई "४३४० - ५३४२ + ४४१९० + ४४४६ * 
धृष98 » पपदर  पृप८८ - पृद्पप्‌ + पूरंपप्‌ - ६२०७६ दषद्रर * ६€००३। 

८४ रोटी से तात्पय बह सारी भलाई हे जो मनुष्य के ग्रात्मीय जीव का पालन करती है । 
न० ४९६५० ४९७७० ३४७८ + ३७३५ - १८९३ - ४२९९० ४२९७ * ४9३५ - ४६७६ * €३४३ ० ४७४५ ०१०६८६३१ 
के रोटी पवित्र डेरे के मेज़ घर थी उस से भी यच्दी तात्पयय था। जन० ३४७८ * ७४४ । अलिदान 
प्रायः रोटी करलाले थे। न० शरप६५१ शाटी में सब भांति के ग्राह्ाार समाले हैं। न० ४९६५। दस से 
उस का तात्ययं सारा आइ्दार ले के स्वर्गीय के अात्सीय। न० ४३७६ * दृ८० २९७०५ * ३8४७८ - ६९प५ * 
जह१0।॥ 


( रैंद ) 


स्‍्थगे में होनी चाहिये फिर गत में ओर पोछे क्रम करके प्रकृति के अन्तिमों में 

का. 4. के का. 80... 20. 5 
भी। इस से स्पष्ट हे कि प्राकृतिक वस्तुओं की आत्मीय बस्सुओं से (अथात जगत 
की स्वगे से) प्रतिरूपता प्रयाजनों के द्वारा होती हैं ओर ये प्रयाजन उन के आपस 
में संयक्त करते हैं। ओर वे रूप कि जिन से प्रयोजन पहिने गये है उतना ही प्रति- 
रूप ओर संयोग के बिचवाई हैं जितना थे प्रयाजनों के रूप धारण करते हैं। प्राकृ- 
तिक जगत में ओर उस के तीनों राजां में सब वस्तुएं जा परिपाटों के अनुसार 
होती हैं प्रयाजनों के रूप हैं अथात थे ऐसे फल हे जो प्रयोजन से प्रयोजन के लिये 
बने हैं इस से थे प्रतिरूप हैं। मनृष्य के काये रूपधारों प्रयोजन हैं और बे ऐसे प्रति- 
रूप हैं कि जिन करके मनुष्य का स्वगे से संयोग हे यहां तक कि वह्द देश्वरीय 
परिपाटी के अनुसार चलता हे या यहां तक कि वह प्रभु से प्रेम रखता हे ओर 
पड़ोसी से अनुयह। परंत प्रभ मे ओर पढ़ोसो से प्रेम रखना प्रायः प्रयोजनों का 
काम करना हे। इस से अतिरिक्त यह बात कहनो चाहिये कि प्राकृतिक जगत 
का आत्मीय जगत से मनुष्य के द्वारा संयोग होता है। क्येकि बह उन के संयेग 
बिचवाई 2 2४७ जम नो जा मे 5 ०००4 दर ० 
का बिचयाई है आर दोनों जगत उसी में है जसा कि न० ४७ में साचत हो चुका 
हे । इस लिये जितना मनुष्य आत्मिक है उतना हो वह संयोग का एक बिचवाई 
है परत जितना वह केवल प्राकृतिक है ओर आत्मिक नहीं उतना हो वह संयोग 
का बिचयाई नहों है। तिस पर भो इंश्वरोय अन्तःप्रवाह स्वतन्त्रवत मनुष्य के बि- 
चबाईपन के बिना जगत के भोतर बचता रहता हैं ओर बह उन जगतसंबन्धी 
' घस्तओं में भी बहता हे जा मनुष्य में हैं। परंत बचद्द मनुष्य के बद्धिविषयक तत्व 
में नहों बहता है । 

९९३ । जब कि सब वस्तुएं जो इंश्वरीय परिपाटी के अनुकल होती हैं स्वगे 
से प्रतिरूपता रखतो हैं तो सब वस्तुएं जो इेश्वरोय परिपाटोी के प्रतिकल होती हैं 
नरक से प्रतिरूपता रखतो हैं। क्याकि जितनी वस्तुएं स्वगे से प्रतिरूपता रखती हैं 

८५ सब प्रकार की भलाडे अपना गुण ओर शानन्द प्रयाजनां से निकालती है श्र उन प्रये- 
जनों के स्थभाव के अनुसार गुण ओर श्ानन्द निऋलते हें दस वास्ते जैसा प्रयोजन दे शैसी ही भलाई 
है। न० ३०४६ २ ४६८४ * ७०३८। दुतविषयक जीव प्रेम ओर शअनुयद्द की भलाइयों का बना से 
और इस से प्रयेजनां के काम करने का है। न० ४५४। प्रभु ओर उस से दूतगणा फलों ( श्रथात 
मनुष्यसंबन्धी प्रयाजनां ) का छोड़ श्रेर किसो अभिप्रायों पर कुछ ध्यान नहीं करले। सम० १९३९५ * 
९६४५ * ५६४८। व्येंकि प्रभु का राज प्रयाजनां क्रा एक्र राज है ओर इस से फला का शक्कर राज। 
म० ४१५४ + दृस्द्व - ९९०३ * इ६४५ * ४०४४ - ७०३५। प्रभु की सेवा करना प्रयाजनों का काम करना 
हे। न० ७०३८४ मनुग सें की सब वस्तु साधारण करके ओर विशेष करके प्रयाजनों के लिये 
खनी हैं। न० (3१६५ ) - ४९०४ * ४९८८ - €६२६७। ओर से प्रयाजन से बनो हैं फरार इस से प्रयोजन 
मनुष्य में के प्रयोजनसंजन्धी इन्द्रियें से पद्िले था वंधांकि प्रयोजन प्रभु के अन्तःप्रवात्त से स्वर्म में 
से पार हाकर उपञता है। ग० ४०२०३ - ४२८६। मनुष्य के मनसंबन्धी भीतरी भाग भी ठिन दिन 
प्रयोजन से ओर प्रयाजन के लिये बढ़ते छाले हैं। ग० ९:६४ * ६८९४ - €<२८७। ओर शस से किसो 
मनुष्य के प्रयाजनां का गुण उसी मशुष्य का गुण है। न० १५४६८ - 3५७० + ४०५४ + ६५७९ * 6३४ » 
धर३८ - ९०४८४। प्रयोजन जे अभिप्राय हैं वश जिन के लिये काई भनुष्य क्याम करता है। न० 


इेप६४५ ४०५४ - ४९०४ - ६८०९५। द्यांकि प्रयोजन हो मनुष्य का प्रथम ओर अन्त दे दस से प्रभेोञन 
छो उस की उर्माष्ट दे। न० ९६६४। 


( ६० ) 


उतनी डी भलाई ग्रोर सचाई से स्वथ रखती हैं ओ्रोर जितनी ब्रस्तएं नरक से 
प्रलिरूपता रखती हें उतनी ही बराई ओर कटाई से संबन्ध रखतो हें । 

१९४ । अब रम प्रतिरूपता को विद्या के विषय में श्रार उस के काम लाने 
के विषय में कछू बातें कहेंगे । 

पहिले बयान हे। चुका हे कि आत्मीय जगत जो स्वगे है प्राकृतिक जगत से 
प्रतिरुषों के द्वारा संयक्त है ओर दस लिये मंनष्य प्रतिरूपों के द्वारा स्वगे से मेल 
मिलाप रखता हे। क्योकि स्वगे के दतगण (मनष्य के सदुश) प्राकृतिक वसस्‍्तओं के 
सहाय ध्यान नहीं दोडाते। दस कारण जब मनपष्य प्रतिरूपता को विद्या में हे तब 
बह अपने मन के ध्यानों के विषय में दतगण के साथ संसगें रख सके ओर 
अपने आत्मीय अथातल भोतरी मनध्य के विषय में दवगण से संयक्त हो सके। धर्म- 
पसतक यथा्थिक प्रतिरूपों के अनकऋल लिखी गद दस वास्से कि मनष्य स्थग के साथ 
संयक्त होवे ओर दस कारण धमंपुस्तक को सब से सत्म बात कुछ आत्मीय वस्स से 
प्रतिरुपता रखती हें॥। और याद मनष्य प्रतिरूपला की विद्या से निपण होजे तले 
बह उस के आत्मीय तात्पये के समझे ओर उन रहस्थों का जाने जिन का तात्पये 
बह फेंवल शब्दों मात्र के तात्पय में ककछ माजम नहीं करता। क्यांकि घमंपस्तक 
में शब्दों का तात्पये भी हैं ओर आत्मोीय तात्पय भी है। शब्दां मात्र का तात्पये 
जगत की बस्तओं से संबन्ध रखता है परंतु आत्मीय तात्पये स्वगे की वस्तुओं से 
संबन्ध रखता है। अर जब कि स्थगे करा जगत से संयोग होना प्रतिरूपों के द्वारा 
होता है ता ऐसी धर्मपुस्सक मनुष्यां का दो गदें थो कि जिस के पत्येक शब्द का कोई 
आत्मोय प्रतिरूप होवेगा? । 

११४। मुझ के आकाश बाणो के द्वारा बतलाया गया कि एथिवो में के सब 
से प्राचीन लाग जो स्थरगीय मनुष्य थे प्रतिरूपों के सहाय आप ध्यान किया करते 
थे ओर इस जगत को प्राकृतिक वस्लए जो उन को आंखों के आगे थों उन के ध्यान 
करने में बिचवाइनों सरोखी थीं। ओर इस अद्वत स्वभाव के कारण बे लोग दूल- 
गण के साथ संसगे किया करते थे ओर उन से बात चीत करते थे ओर इस से 
स्‍्वगे उन के द्वारा जगत से संयक्त था। इस कारण उस यग को सनहरो यग बोला 
करते थे जिम के विषय में प्राचीन यन्‍्यकारों ने यह लिखा हे कि स्वगे के निवासी 
ग्राकर मनध्यां के साथ रहते थे ओर उन फ्रे साथ मित्र बनकर बात चीत किया 
करते थे। परंत उस यग के पोछे अन्य मनष्य श्राए जा प्रतिरुपों के सहाथ आप 
ध्यान नहों करते थे पर थे प्रतिरूपता को विद्या के सहाय ध्यान फरते थे ता भी 
उस सम्रय स्वगे का मनष्य से संयोग था परत वह संयोग इतना निकट न था 

८६ धर्मेपुस्स क परथाचिक प्रतिरुषों के अनुकूल लिस्बी गदड्ढे। न० ८६९४। और मनुष्य का 


स्वर्ग से संयोग हाना चर्मेपुस्तक्ष के द्वारा होता है। न० म८२६ - दर४३ - ६३८६ - ६४०० - ६४०९ « 


९०३७४ - ९०४५४४॥। 
८७ चर्मेपुस्तक के ग्रात्मीय तात्पय के विषय में उस्त छेटो सी पुस्तक को देखे जो ऐेपे। 
फलिप्स में के सफ़द घोड़े के बारे में है। 


( ९ ) 


जितना पहिलें यथग में चा। वर यग रूपचरोे यग करलाता था। उस यग के पाछे 
ऐसे लोग पेंढा हुए जिन के प्रतिरूपों को ग्रबस्था तो मालम थी परंत बे उस की 
विद्या फे सहाय ध्यान नहों किया करते थे क्याकि थे प्राकृतिक भलाई में थे बेर 
न कि उन के अयगे के समान आत्मीय भलाई में। बह यग ताम्बे का यग कहाता 
था। उन यगों के पीछे मनष्य क्रम करके बाहरो होता जाता था ओर बन्‍्त में 
शारीरिक हो! गया। तब तो. प्र तरूपों की विद्या संपण रूप से खो गई ओर उस 
के साथ स्खगे की और प्राय: सब स्खर्गोीय बस्तओं को अवस्था का ज्ञान भी खे गया 
था। ये तीनों यग सनचहरो रूपहरो ग्रार ताम्बा" इस कारण करनलाते थे कि सोने 
से तात्पये प्रतिझूपता के अनछऋल स्वर्गीय भलाई हे जिस पर सब से प्राचोन लोग 
आसक्त थे। रूप से तात्पये आत्मोय भलाई है जिस का उन पाचोन लागें का जे 
पहिले लोगों के पीछे आते थे लत्तण था। और ताम्बे से तात्पये प्राकृतिक भलाई 
है जिस पर पिछले लोग आसक्त थे। परंत लोहे का युग जे अन्तिम युग का नाम 
हैं उस से तात्पयथ कड़ी सचाई बिना भलाई के है । 


स्‍्वगे में के सूर्य के बारे में । 

१९६ । स्‍्वगे में इस जगत का सय दुष्ट नहीं आता आर न कोई बस्स जे 
उस से से पढ़ा होती है हां दिखाई देती हे किस वास्लसे कि बह से प्राकृ- 
त्िक है। उस स्वगे से प्रकति का आरम्भ है आर जो कछ कि उस से प्रदा होता 
है प्रार्शतक कहलाता है। परंत वह आत्मीय अवघ्या कि जिस में स्वगे रहता है 
प्रकृति के ऊपर है आर बच उन सब दस्तलओं से सपा रूप से भिनत्र है जो प्राकृतिक 
हैं। प्रतिरूपों के द्वारा संबन्ध हाने के छोड़कर प्राकृतिक वस्तओं का आत्मोय 
वस्तलओं से कछ संबन्ध नहों हं। उन को भिचता का कछ बोध उस बयान से अवब- 
स्थाओं के बारे में पाया जा सके जे न० ३८ में सचित हो चक्रा हे। ओर उन के 
संसग करने का गए पिछले दी बाबा से प्रसिरूपों के विषय में मालम हो सकता है । 

१९७ + यर्ा्यापि इस जगत का से स्वगे में दृष्टि नहीं आता और न कोई 
बस्सु है जे। उस स्॒य से पंदा होतो है ता भी वहां एक सूर्य हे ओर ज्योति ओर 
गरमी भी है। ग्रोर अन्य सब बस्तएं भी जे जगत में पाई जाती हैं वहां हें। उन 
से अतिरिक्त आन्य अन्य आअसंख्य बसलएं हू परत उन का काई दसरा मल हे। क्या दि 
जे कछ स्खगे में है आत्मीय है पर जा करू जगत में है प्राकृतिक हैे। स्वगे का 
स॒थे प्रभ है ओर स्वगे की ज्योति इंश्वरोय सचाई है। उस को गरमो इेश्वरोय 
भलाई है ओर ये दोनों प्रभ से निकलते हैं कि मानों एक स्॒ये से निकलें। उस 

पद प्रतिरुपता के अनुकूल सोने से तमत्पय स्थर्गोध्च भलाओई है। न० ९९३ * १५५९ - ९५० * 
पट्धप८* ६९९४ - ६६१७ ० ६५१० - ६८७४ » €८८१। रुप्रे से सात्ययें आत्मीय भलाई है अथात वह 
सचाई जो स्वर्गोष मल से उत्पन्त दासो थे। न० ९५प९ - ५५५२ - घ्टप५४ : १६५८। परंतु साम्जे से 


सत्पाये प्राकलिक भलाड़े हैे। न० ४०४ ९५४४। श्रार लाहे से तात्यय परिषरादी के अन्तिम्त में कती 
सचाई है। म० ४२५४ - ४२८६। 











( दं३ ) 


शाति से सब कक जो स्थगे में हे पेदा होता है और दरष्टि आता है। परंत ज्याति 
और गरमी के विषय में ओर जे। अस्त कि उन से पंदा होतो हैं उन के विषय 
में ककछ अधिक बयान आगामी बाबों में होगा। यहां पर हम केवल स्वर्गोय सर्य 
के विषय कछ बयान करेंगे। प्रभ स्वगे में सय के समान दिखाई देता है क्योंकि 
सब आत्मीय वस्त॒एं इंश्वरीय प्रेम से पेदा होती है। ओर इस जगत का स्॒य बिच 
बैथा बनकर सब प्राकृतिक वस्तुएं भो इंश्थरीय प्रेम से पंदा द्वोतो हैं। क्योकि स्वगे 
प्ले इंश्वरोय प्रेम सये के समान चमकता हे। 

१९८ । प्रभ स्‍्वग में सच मच सय्य के समान दिखाई देता है यह बात न 
क्रेबल मुझ का दलों से बतलाई गई पर बार बार मे ने उस के आप अपनी आंखें। 
से देखा। ओर जा में ने आंखां से देखा ओर कानों से सना उस का में संत्तेप में 
बयान करता 

प्रभ स्वगे के भीतर स्ये के समान दिखाई नहों देता परंतु उंचाई पर स्व्गी 
के ऊपर। ओर न बह टोक सिर के ऊपर दृष्टि आता है (अथात शिरोविन्द पर) 
परंत दतगण के म॒वों के आगे मध्यम उंचाई पर दृष्टि आता है। बद बहुत टूरो 
पर दिखाई देता है ओर दा स्थान पर दोखता हे एक तो दहिनो आंख के साम्दने 
दूसरा बाई आंख के साम्हने। दह्ििनी आंख के आगे बह ठोक ठोक सये के समान 
दिखाई देता है कि मारना सये को सो आग का है ओर ऐसा बड़ा दृष्टि आता 
है +सा दस जगत का सर्य देखने में आता है। परंत बाई आंख के साम्हने बच 
सये के समान दिखाद नहीं दता पर चान्द के सदृश। ऐसा ही सफ़ेद रंग का हे 
जेसा कि हमारो एथिवो का चान्द हगा करता है ओर उसी बढ़ाई का दूष्टि आता 
हे परत अधिक तेजमान हैे। ओर उस के चारों ओर कई एक छोटे से चान्द घेरे 
रहते है जा कि हर एक उन में से ऐसा हो सफ़ेद आर चमकोीला है जसा कि 
चान्द आप हे। प्रभ दर दवा स्थान पर ऐप्ते असमान रूप में दृष्टि आता है क्योकि 
घह हर एक का उस गण के अनसार कि जिस से कोई प्रभु का ग्रहण करता है 
दिखाई देता हैं। आर इस कारण वे जे उस को प्रेम की भलाई से यरहण करते 
हूं उन का शक्क लार पर दोखता है और वे जो श्रद्वा को भलाई से उस के। यहरण 
करते हैं उन के बच दूसरे तार पर दृष्टि आता है। थे जे उस के प्रेम की भलाई 
से यहण करते हैं उन के प्रभ सये के सदृश दिखाई देता है ओर उन के यहण 
करने के गण के अनसार बह आग सा ओर प्रचण्ड हैे। वे उस के स्वरगोय राज में 
हैं। परंतु उन के जा उस को श्रद्रा को भलाई से यहण करते हैं बह चान्द के 
समान दृष्टि आता हे आर उन के यहण करने के अनुसार बच सफ़ेद और चम- 
कोला दिखाई देंता हे। थे उस के आत्मोय राज में हूँ। यह असमानता प्रभ के 


८६ प्रभु स्व में से के सठ्रश दिखाई देता है ओर बह स्थगे का सूर्य है। न० ९०५३ * 
ज्रेह३६ - ३६४३ * ४०६०+ प्रभ उन का जो स्थर्गोय राज मे हैं जहां प्रधान प्रेम उस से प्रेम रखना हे 
सूयथ के समाम तृष्टि आता है श्रेर उन के जे आत्मीय राज में हैं ऊद्दां पड़ेसी पर खमतर करना 
आर भद्धा प्रधान है घह चान्द के समान दोखता शैे। न० ९४२९ - १५२९ * ९५३० * ९४३९ * ६८६३७ * 











( हुँ३ ) 


रूप को प्रसिरूपता से पेंटा होती है क्याकि प्रेम की भलाई आग से प्रतिझुपता 
रखतो है इस लिये ग्राग आत्मीय तात्पये में प्रेम हैे। ओर श्रद्ा की भलाई ज्योति 
से प्रतिछृपता रखतो है इस लिये ज्योति आत्मीय तात्पये में शरद हे" । 

प्रभ आंखों के साम्हने दिखाई देता है क्याकि भोतरी भाग जे मनसंबन्धी 
हैं द्रांखां स देखते हैं। वे प्रेम की भलाई के द्वारा दहिनी आंख से देखते हैं ओर 
शअद्वा की भलाई के द्वारा बादें आंख से*'। क्योकि सब बस्तुरं जो दहिने हाथ पर 
(क्या मनुष्यों के क्या द्ृतगण के) हैं उस भलाई से प्रतिरूपता रखतो हैं जिस से 
सचाई पेटा होती है। ओर थे जा बायें हाथ पर हैं उस सचाई से प्रतिरूपता 
रखती हैं जिस से भलाई पेंढा होती हे*। शरद्वा को भलाई अपने सारांश से लेकर 
घह सचाई हें जे भलाई से निकलतो है। 

१९८ । इस से घमपुस्तक में प्रभ प्रेम के विषय में सय से उपमा दिया गया 
हे ओर शरद के विषय में चान्द से। ओर बह प्रेम जो प्रभु से आकर प्रभ की ओर 
भझूका हुआ हे उस का तात्पय सयय हे ओर वह श्रद्वा जा प्रभु से आकर प्रभ में 
जाती है उस का तात्पय चान्द है। जेसा कि दन बचनों में लिखा गया है कि 
“चान्द को चान्दनी ऐसो होगी जेसी सर्थ को ज्योति। ओर सये को ज्येति सात 
गणी बल्कि सात दिन की ज्योति के बराबर होगी”। (इंसाइयाइ पे ३० बचन 
२३) “जब में तुके बक्ाऊंगा ता आसमान के ठांपंगा ओर उस के सितारों के 
अन्धेरा करूंगा। सर्थ बे। बादल तले किपाऊंगा ओर चान्द अपनो ज्योति नहों देंगा। 
ओर भें आसमान के सारे चमकोले तारागण तुक पर अन्धेरा करूंगा और मेरी ओर 
से तेरी भूमि पर आन्धेर छा जावेगा”। (हज़िकीएल पे ३२ बचन ७-८) “स्ये 
अरुणादय होते होते अन्धेरा हो जावेगा ओर चान्द अपनी ज्योति न देगा”। 
(इंसाइयाह पत्र ९३ वचन १०) “सयथे आर चान्द आन्धेश हो जाते सारे सितारे 
४०६०। प्रभु मध्यम उंचाई पर दहिनी श्रांख्य के आगे सर्य के सदृश दिखाई देता है श्रार बाहे 
श्रांख फे साम्हन चानन्‍्द के सद्ृश। न० ९०४३ - ९५२९ - ९४२६ - ९४३० " ९५३९ * ३६३६ * ३६४७) « 
४३४२१ * ५०९५ ० 9०9८ " 90८३ * 9९७३ * ७२५० "८८९२० ९०८०६। में ने प्रभु का स्थे और चान्द के 
सह श देखा। न० ९४३१ * 9५९७३। स्थगे में प्रभु का देवकीय सारभूत उस के देवत्य से कहीं 
बठकर ऊंचा है। न० ७२७० - ८७६०। 

€० चर्मपुस्तक में आग से (के स्थर्गोष के नरक्रोय ग्रोग ) सात्पय प्रेम है। न० २३४० 
४६०६ * ५२९४५। पुण्य आग से अथात स्वर्गोय आग से सात्पय देखकोय प्रेम दे। न० ₹३४ ० 6३९४ « 
६८३२। 'ओर नरक्रीय श्राग से तात्पय स्वेच्छा ग्रार जगत के प्यार करना है ओर इन अनुराग के 
हुर शक भांति का रताथित्य। न० १८६१ - ५०७९ * ४३१४ * ६८३२ * 9७39४ - ९०७४७। प्रेम छोघवन 
घी आग है ओ,्रेर वास्तव में जीक्षन आग से श्राप उत्पच्च होता है। न० ४२०६ «५०७५९ - ६०३४० 
53९४। ज्योति से सात्पय श्रद्धा की सच्ताई है। न० (३३८४) - ३४८५ + घ८३६ « घ६४३ - पट * 
8३0४३ * ४४५३ * ४४१४ * €४४५८ *- €६८४॥ 

€९ बाड़ें आंख को दृष्टि श्रद्धा की सचाइयों से प्रतिरुषता रखतो से और दहिनी आंग्ल 
की दृष्टि च्धा की भलाइयें से। न० ४४९० - €रशच । 

€२ जे। बस्तुएं कि मनुष्य को दह्िनी ओर हैं उस भलाई से संबन्ध रखतो हैं किस से 


सचादई निकलतो हे। ओर वे जे बाई ओर हें उठ सचाई से संबन्ध रखती हैं जे! अलाई से 
निकलती है। न० (४६५ - ६६०४। 


( देह ) 


कझपनी ज्योति देने से बाज़ गाते। सये आअन्येरा ओर चान्द लहू हो जावेगा। 
( याएल पत्र २ बचन १० - ३१ - पे ३ बचन १४) “से बालों के कमल सरीखा काला 
और चान्द लहु सा हो गया ओर आसमान के सितारे एथित्री पर गिर पड़े”। 
(एपोऋलिप्स पे ६ बचन १२) “उन दिनों के उत्पात के पौछे तुते सर्य आअन्खेरा हो। 
जावेगा ओर चान्द अपनी ज्योति न देंगा आर सितारे आसमान से गिर जावेंगे”। 
(मत्ती पवे २४ बचन २८) इत्यादि इत्यादि। इन बचनों में स्ये से तात्पये प्रेम हे 
चान्द से तात्पये श्रद्ठा है और सितारों से तात्पये भलाई ओर सचाई का ज्ञान 
हैं*। जब ये यह अथात गण [ कलीसिया मे ] नहों रहते तब यद्द बात कही जाती 
है कि वे अन्धरे हैे। जाते हैं या आपनो ज्योति को खो देते हैं या ग्रासमान से गिर 
जाते हैं। प्रभु के रूपान्तरयहण करने से पतरस ओर याकब ओर यहतला नामक 
चेलां के साम्दने यह बात प्रगट हुई कि प्रभ स्वग में से के समान दिखाई देता 
है। उस समय “उस का चिहररा से सा चमका”। (मत्तों पत्र १७ बचन २) प्रभु क्रो 
चेला ने उस लार देखा था क्योंकि थे शरोर से अलग होकर स्वगे को ज्याति में 
थे। ओर इस से प्राचोन लोग जिन में कलीसिया सच्चे ज्ञान का प्रतिरूपक थी 
देवल्थ की पजा करने में अपने मुंह पर्व में के सये की ओर फेरले थे। ओर गिजा 
घरों को पर्व दिशा को ओर बनाने को रीति उन लोगों से चली आतो है। 


१२० । इेश्वरीय प्रेम के स्वभाव ओर तोक्‍क््णता का जगत के सर्य से उस 
के मिलाने के द्वारा कक बाध हो सके। क्योकि (यर्द्धाप यह बात अजिश्वास्थ 
माजम हो) इंश्यरय प्रेम सये के तेज से कहीं बढ़कर प्रचण्ड है ग्रार इस कारण 
प्रभ सर्थे बनकर स्थंगां के भीतर विचबाईरहित नहों बहता परंतु बह उस के 
प्रेम का तेज क्रम क्रम से मध्यम करता हे ऐसे बिचवादयों के द्वारा जे सये के 
चारों ओर चमकोले कमरबन्द के समान दृष्टि आले हैं। दुतगण भी एक उचित- 
रूप के पतले बादल में छिपे बेठे है इस बास्से कि उन को इेश्वरीय अन्तःप्रवाह 
से कुछ हानि न हो।**। ओर उसो हेत से प्रभ के प्रेम के यहण करने के अनुसार 

रे हि कर पद 3 हल 807 
सारे स्व प्रभ से कछ दूरो पर हैं। उत्तमतर स्वगे प्रभु के पास पास हैं क्याकि थे 
प्रेम को भलाई में हैं। अधमतर स्वगे कुछ दूरी पर हैं क्योंकि वे श्र को भलाई 
बन. औ 8 मा का ७ के... कम ५ । ० 2255 
.में हैं। और थे जे नरके के सदूश किसो भलाई में नहीं हैं और भी अधिक दू पे 


€३ घमपुस्तक रे सारासमृद्द आर सारागण से तात्पय भलाई आर सचाई का ज्ञान हे। 
न० ए४€५ ० ४८४६ - ४६६७॥ 

४ प्रभु के इंश्वरोय प्रेम का स्थभाव ओर सीच्णाता जगत के म्ृर्थ की आग से उपमा दी 
जाने का बबान उदाहरणों के ढ्वारा। न० ६८३४ - (६८४४ ) - €८४६। प्रभु का ईश्वरीय प्रेम सारो 
मनुष्पाजाति की ओर शेसा प्रेम रखना हे जे मनुष्य के बचाने को दृच्छा करने से उत्पन्न दे। 
न० १८२० * ९८६४ * ४२५३ - ६८७२। बह प्रेम जो प्रभु के प्रेम की श्राग से सोचा चलता है स्वगे 
के भोतर नहीं प्रवेश करता पर सूर्य के चारों ओर कमरबन्दी का सा दिखाई देता है। न० 9२७०॥ 
दूसगण भी उचित रूप के पतले खादल से छिपे त्रेठे हैं इस वास्ले कि उन को तेजमान प्रेम के 
अल्तःप्रवाश् से हानि न है।। न० दृप्धर | 


( ४ ) 


पर हैं। ओर जितना वें भलाई के विरुदु हैं उतना ही जे अधिक दूरी पर दोसे 
छाते हें“ । 

१२१ । जब प्रभ स्वगे ही में दिखाई देता है जेसा कि वच्द थार आर डर 
जाता हे तथ वह सये से घेरा हुआ नहों दोखता परंत एक शेसे दुतसंबन्धी रुप 
पर दिखाई देता है जो प्रभ के चिष्तरें के चमकोीले इंश्वरत्व के द्वारा दूलग्की के 
रूप से विशेषित है। तो भी बह स्वगे में आप नहों हे (क्योकि बच आप से ले 
सर्देव घेरा हुआ है) परंतु बह बहां पर चितबन फरके उपस्थित होसा है। किस 
बास्ले कि स्वगे के निवासी भी जहुधा वहां पर आप उपस्थित दोकर देखने में आते 
हैं जहां उन का दृष्टिगोचर समाप्ति के प्राप्त हाता हे यद्यपि वह जगह बहुस दूर 
हो! उस जगह से जहां वे सच मच रहते हैं। इस भांति का वत्तेमान होना भीतरी 
दृष्टि का बत्तेमान होना कहलाता है आर उस के बयान में हम आगे कुछ कहेंगे। में 
ने प्रभु के सये से बाहर और उस से कुछ नोचे टूलविषयक रूप पर भो बड़ो उंचादं 
पर देखा। ओर मे ने उस को बसे रूप पर चमकोले चिहरे के साथ पास हो पास 
देखा। ओर एक बेर में ने उस के दतगण के मध्य में चटकोले किरण के सदुश देखा । 

१९२२ । प्राकृतिक जगत का सये दुतगण को घना अन्धेरा सा स्वगे के सूर्य 
के संमुख दिखाई देता है। ओर चान्द उस से कुछ न्यन धुन्धला स्वगे के चान्द के 
संमुख दृष्टि आता है। ओर यह रूप सर्देव बराबरें बना रहता है। क्योकि कोई 
जगतसंबन्धी अग्निमय वस्तु आप आत्मप्रेम से प्रतिरुपला रखती हे ओर उस को 
ज्योति स्वार्थ के क्ूठ से प्रतिरूपता रखतो है। आ्रात्मप्रेम इंश्वरीय प्रेम के व्यासक्रम 
से विपरोत है। ओर जो इश्वरीय प्रेम ओर इंश्ट्ररीय सचाई से विपरीत है बच 
दूलगण के घना अन्धेरा दिखाई देता है। इस लिये प्राकृतिक जगत के सथे औश 
चान्द की पूजा करना ओर उन के आगे दाडयत करना धर्मपुस्तक में आत्मप्रेम 
गौर उस झूठ का बतलाते हैं जा स्वार्थ से पैदा होता है। ओर इस कारण ऐसे 
मत्तिपजनहारों के मार डालना चाहिये। देखो बर्जेनपराथी परे 8 बचन १८ « पश्ने १७ 
वचन ३ * ४ :४। यरिमियाह पर्षे ८ बचन ९: २। हज़िकीएल पे ८बचन १४ * १६ « 
१८। एपोकलिप्स पर्वे ९६ बचन ८। मत्तो प्ये १३ बचन ६९६ ॥ 





*ंप दूतगण के साथ प्रभु का वत्तेमान हाना प्रभु की ओर से प्रेम श्रार श्रद्धा की भलाके के यचस 
करने के अनुसार होता दे। न०€०४ * ४९२८* ४३२० * द्र२८० * द्ृ८च२ * ७०४४ * ८८९६ - €६८० « 
रु&८२ * ६६८३ * ९०९०६ - १०८९९। प्रभु हर किसी को उस हो के गुण के श्नुसार दृष्टि आता दे । 
ज० ९८६९० ३२३४- ४९६८ ४२०६। नरक स्थगा से दूरो पर है कधांकि बुरे आत्मागण प्रभु के इंशवरोय 
प्रेम क्रा घिट्यमान हवाना सह नहीं सकते। न० ४२८६ - ७१९८ - 99व्घ८ - ७६८६ - (८९५७) + चरण * 
€३२७। और इस से नरक स्वगां से बहुत हो दूरो पर हे ओर बच दूरता एक बड़ी अगाधदरी से। 
म० ₹इ४६ - १०९८७। 

, 6 जगत फा सू्थ तूतगणा को देखने में नहीं झाता परंतु उस के स्थान में उन को स्थरे के 
सू्थ के (श्रथात प्रभु के) संगम कुछ घुन्चला सा दृष्टि आता कैे। न० ७09८ - €७प५। 
विपरोल सैर पर कि से तात्पय ग्रात्मप्रेम है। न० २४४१। दस शर्थ के अनुसार सूर्थ को पूजा 
करने से सात्यथं उन बस्लुत्रों की पूजा करना है को स्वर्गीय प्रेम के (अथात प्रभु के) घिरुछ हैं। 
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१२९३ । छाब कि प्रभ स्थगे में उस इेंश्वरोय प्रेम के कारण के उस में है और 
उस से है स्य के सदूश. दिखाई देता है इस लिये बे जो स्वगे में रहते हैं सदेव 
उस को ओर अपना मुंह फिराले हैं। थे जा स्थर्गीय राज में रहते दें उस के सये 
बरके संमुख करते हैं और वे जो आत्मीय राज में हैं उस को चान्द करके संमुख 
करते हैं। परंत थे जा नरक में हैं घने अन्धेरे की ओर मुंह फेरते हैं और बह अन्धरा 
ले विपरीत हे ओर इस लिये प्रभ के पीछे हे उस आअन्धेरे को ओर मुंह फेस्ले हैं। 
क्योकि थे सब के सब अपने ओर जगत के प्रेम में हैँ ओर दस से प्रभु के विरुतु 
हैं। थे जे। उस घने अन्धेरे की ओर जे जगत के सये के स्थान पर है मंद फेरे 
हैं पीछे के नस्के में हैं। ग्रार वे रातस कहलाते हैं। ओर थे जा उस अन्धर को 
ग्रेर जे चान्द की जगह में है मुंह फेरते हैं आगे के नरकों में हैं। और थे भरत 
प्रेत कहलाते हैं। इस लिये यह कहा जाता है कि वे जो नरकों में हैं घने अन्धरे 
में पड़े हैं और वे जा स्वंगां में हैं ज्योति में हैं। आन्धेरें से तात्पये वह भूठाई हे जे 
खराद से पेदा होती है और ज्योति से तात्पये बच सचाई हैं जा भलादे से उत्पत् 
हाती है। बे व्यक्तियां उस तार पर मुंह फेरती हैं क्योंकि परलाक में सब व्यक्तियां 
उन बस्तओं को ओ.र देखती हैं ऊे। उन के भीतरी भागों में प्रधान हैं अथात बे 
अपने इच्छाओं को ओर देखती हैं। और भीतरी भाग ही द्त या आत्मा के चिहरे 
को रचते हैं। आत्मीय जगत में काई नियत दिशाएं भी नहीं हैं जेंसा कि प्राकृ- 
तिक जगत में हैं परंतु दिशाएं चिहरें के फिरने पर अवलम्बित हैं। मनुष्य भी 
अपने आत्मा के विषय अपने आप के इसी लोर पर फेरता है। यदि बच आत्म- 
प्रेम में या जगतप्रेम में है! तो प्रभु से पीछे की ओर फिरता हैं आर यदि बहा 
प्रभ के या अपने पड़ोसी के प्रेम में हे। तो बच प्रभु कौ ओर फिर्ता हैं। परंत 
मनुष्य अपनी इस अवस्था को नहों जानता क्थाकि बच प्राकृतिक जगत में रहता 
है जहां कि दिशारं संथादय ओर सयास्स के द्वारा ठहराई जाती हैं। परंतु यह 
बात समभने में कठिन है दस वास्ल जब हम स्वगे को दिशा और फेलाब ओर 
काल के बारे में लिखेंगे तब हम उस का अधिक बयान करेंगे | 

२४ | प्रभु स्वगे का सये है ओर सब वस्तु जा उस से पेदा चुई है उस 
को ओर देखतो हैं इस कारण बह सब वस्तुओं का सामान्य केन्द्र हें जिस पर 
सारी दिशाएं ओर स्थापन करना अवलम्बित हू*। ओर इस से सब बस्तुएं जे 
नीचे हैं चाहे स्वगे में चाहे जगत में उस के साम्हने ओर उस के अधीन हैं । 

९२५ । - पढ़बेये का अब अग्रगामी बाबों का प्रसडू प्रभु के विषय स्पष्ट रूप 
में मालम हो जाता है। अथात प्रभु स्वगे का परमेश्वर है। न०२सें ६ तक। स्वगे 
उस के इंश्यरत्व का घना है। न० ७ से ९२ तक। प्रभु का इंश्वरत्व स्वगे में उस 





न० ४४४९ * ९०४८४। जो नरकें में हैं डन के स्वगे का सूर्य चना घन्धेरा सा द्ृष्ठि श्राता दे। न० 
४४४९। 


.._ €७ प्रभु सब का सामान्य केन्द्र है जिस को ओर स्वर्ग को शवारो वस्तुएं अपने आप के 
फेरती हैं। म०७ ३६३३४। 


( दं$ ) 


से प्रेम करना है श्लोर पड़ासी पर अनयहू। न० १३ से ९९ तक। गत की सब 
बस्तर स्थगे से प्रतिरुपता रखती हैं और स्वगे के द्वारा प्रभ सें। न० ८७ से १९४ तफ। 
और प्राकृतिक जगत का सय्ये और चान्द वैसी प्रतिरूपता स्वगे से रखते दे। न०९०४। 
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स्थगे में की ज्योति ओर गरसी के बारे सें । 


१९२६ । बे जला केवल प्रकृति के द्वारा ध्यान करते हैं यह बात समभकक नहों 
सकते कि स्वागे में ज्योति हे ते भी बह ज्योति इस जगत के दोपहर दिन की 
ज्योति से कहाँ बठकर चमकोली है। में ने उस का बार बार सांक के समय ओर 
शत के समय भी देखा। ओर पहिले मर के द्तगण से यह बात सनकर अचरज 
छुआ कि स्वगे की ज्योति को अपेत्ता जगत को ज्योति छांद ही से कछ ऋछ बेह- 
रूर है। परत जब से कि में ने उस का आप देखा है तब से में इस बात की 
गवाही देता हैं कि यह बात टीऋ है। स्वगे की ज्याति की सफ़ेदी और चमक 
कदने से बाहर हे ओर जे कुछ सामान स्वगे में है उस व्याति में मक के आधिक 
स्वच्छता से (ओर इस से अधिक स्पष्टता से) दृष्टि आया इस जगत में को प्राकृ- 
तिक बस्तओं से । 

१२७ । सस्‍्वगे की ज्योति प्राकृतिक नहीं है जेसा कि इस जगत की ज्योति 
है पर धर आत्मिक है। क्याकि वह प्रभ की ओर से (मानों सयय से) निकलती 
है। और बह से रेश्वगेय प्रेम हे जसा कि पिछले बाब में सचित हुआ। जो 
करू कि स्वागे में प्रभ से (मानों सय्य से) प्रचलित होता हे देश्वरीय सचाईं,क्रह 
लाता है। यद्यापि बह अपने साराश से लेकर इंश्वरोय भलाई देश्वरीय सचाई से 
संयक्त हे। इस से वतगण के पास ज्याति और गरमो होती है। ज्याति इंश्वरोय 
सचाई से निकलती हैं ओर गरमी इंश्वरीय भलाई से। ओर इस से स्पष्ट है कि 
सस्‍्थगे की ज्योति ओर गरमी उन की जड़ से प्राकृतिक नहों हैं पर आ त्मिक दे । 

९श८ । इंश्वरीय सचाइई दतों के निकट ज्योति हे इस लिये कि थे आत्मिक 
हैं। थे प्राकृतिक नहों हैं। क्योकि आत्मिक लोग अपने ही स्ये के सहाय देखते 
हैँ ग्रेर पाकुतिक लोग भी अपने सये से। इंश्वरीय सचाई बह प्रल है कि जिस 
से दतगण अपनी बद्धि का पाते हैं। आर बद्धशक्ति उन की भीतरी दृष्टि है जो 
उन की बाहरो दुर्षट्र मे बचकर उन को दृष्टिशक्ति पंदा करतो हे। ग्रार इस से 
सब बस्तर जो स्वगे में प्रभ से आकर सये के समान दिखाई देती हे ज्योति में 
देख पड़ती है। स्थग में ज्योति की ऐसो उर्त्पात्त दोकर प्रभ से शश्क्शोप सचाई 





€८ स्वर्ग में सारी उ्योति प्रभु की ओर से माना स्थ से निकलते है। न० ९०४३ * १४२१ * 
इ९८५ - च४४९ - ३६३८< ३६४६ * ४४९५ - २५४८ - €६८४ - ९०८०६ । जे इंश्यरोय सचाई प्रश्नु से 
प्रशलित दाती दे धद्द स्वग में स्येति के समान दिखाई देती दे ओर वह स्थग क्री सारी क्ष्यात्ति 
है। न०0 ३९९५ + डेश्यई ०५४०० "८६४४ - €३९८* €पछ८ + रेहं८४। 

€€ रुवर्ग क्री उ्याति दूतों ओर श्रात्माओं की द्वष्टि आर बुद्धि प्रकाशमान ऋरतों है। च० 
२७७६ * व्र९३५। 
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के यहंण करने के अनुसार उस को थटतो बढ़ली हुआ करती है। था यों कहे 
दूतगणा की खहि ओर ज्ञान के अनुसार उन की घटती बढ़तो हुआ करतो है 
इस लिये स्थर्गोय राज को ज्योति आत्मीय राज की ज्यालि से भिज हे ओर प्रत्येक 
सभा में भी भिच व्िच ज्योति हे। स्वर्गोय राज की उ्योति सेजामय दिखाई देती 
है क्याकि उस शाज के दूत प्लयेरूपी प्रभ से ज्याति यद्ण करते हैं। परंतु आत्मीय 
राज को ज्योति सफ़ंद हैं क्याकि उस राज के दत चान्दटरूपी प्रभ शले क्थाति यंदर 
करते हैं। (देखा न० ११८)१ शक सभा की ज्याति दसरो सभा की ज्योति के 
समान नहों है। ओर न एक हो सभा में ज्यासि बराबर एक सी हे। ब्धाकि 
जे मध्य में रहते है अधिक ज्योति में हैं ओर वे जे परिधि पर रहते हैं कम 
क्येति पाले है। (देखा न० ८३)। संत्तेप में कितना दूतगण इृश्यरोय सचाइ 
ग्रहण करते हैं (अथात प्रभ से जि श्रार ज्ञान पाते हैं) उतना ही उन केः 
ज्याति है'4 ओर इस कारण थे ज्याति के दतगरणा कच्दलाते हैं । 


५२८ । जब फि प्रभ स्वगे में इश्वरीय सचाई हे ओर इश्वरोय सचाद स्थगे 
को ज्याति है लो अमपस्सक में प्रथ ज्योति कहलाता है ओर हर शक्क सचाई भी 
जे उस से पंदा हाती हें ज्योति कहातो हृ+ जेसा कि दन बचने में मालम 
किया जाता है कि “गिस ने कहा जगत को ज्योति में हें। जो मेरे पके चलता 
है अ्रन्धर में न चलेगा। बल्कि जोवन को उयाति पावेगा ?। (यहला की इउ्जीज 
पे ८ खचन १२)। “जब तक में जगत में हू जगत की चह््याति हू!”। (यहना 
को दझजील प्रथे « बचन ४) “पिस ने कहा कि ज्योति थोड़ो ओर देर तक 
तम्हारं घोच हं। जब तक कि च्यात सम्दारें पास हे चला। न हो कि अन्येर 
तम्रें ग्रा पकड़े! जब तब ज्योति तुम्हारें पास हे ल््योति पर श्रद्ा लाओ इस लिये 
कि तम ज्योति की सन्‍्तान हो। में जगत में ज्योति होकर आया हू इस लिये 
कि जा कोद मब्क पर अद्वा लावे आन्धेरें मे न रहे ”। (यहनवता को इउ्जोल पद 
१२ खचन ३५ * ३६ -४६)। “ज्याति जगत में आई ओर मनप्या ने आन्णेर का ज्योति 
से अधिक प्यार क्रिया !। (यहन्रा को इउ्जील प्थे ३ खबचन १८)। यहतवा ने प्रभ 
के विधय में यह बात कही कि “ बास्सावक ज्योति बह थी जे जगत में आकर 
हुरश एक मनष्य के उजला करती हे ?। (यहसखा की इज्जोल फल १ खचन 8 ०८)॥ 
“उन लोगो ने जो अन्धरे में बेठे थे घड़ी ज्याति देखी ओर उनपर जे पमृत्य के 
इश और छांद में बेठे थे ज्याति चमकी !। (मत्तो पत्र ७ बचन १६३)। “ लोगों छ 
पश ओर जेणटाइल अथात परलोम बे क््याति के लिये में तके दंगा ?। (इंसाइयाइ 
प्से ७४२ बचन ६)। “मं तक का परलोगों के लिये ज्योति दंगा कि तक से मेरी 


९ स्थग मं उयोति दूलगणा की खुछि ओश ज्ञान के अनुसार द्वातर रे। न७० ३५०४ * ९४२८ 
च५३० « उड३९ | »श्रेस्र जितनी दूसलविषयक सभासं स्थग में रे उतनो ही क्यातसि की भिजसाएं हें 
च्यांकि स्वग में असंख्य भिच्चताएं भलाई ओर सचाई कओ विषय में (अथेास ज्ञान जार अ॒ुछति के 
खिषय हें ) खिठ्ममान छेगती थें। न० ६८४ * ६६० - ३२४९ * ३३४४ * ३98४४ - ४४६४ + ५४८८० ३२३६ *« 
$८३३ * 9८४६९ 
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मक्ति एथिवी क्रो सीमाओं तक भी पहुंचे ”। (इंसादयाह पते ४८ कवन ६)। “बे 
जातियें लिन्दे। ने मुक्ति पाई उस की ज्यालि में फिरेंगी ”। (एपोकलिष्स पे २९ 
घचन २४)। “हां अपनो ज्योति ओर अपनी सचाई प्रकाश कर। बे हो मेरा पथ- 
ठशेन करें ”। (ज़बर पे 8३ बचन ३)! इन बचनेों से ओर कहें अन्य बचनों से 
प्रभु आपनो इंश्वरीय सचाई के विषय ज्योति कहलाता है। ओर सचाई भी छाप 
ज्योति कहाती हे। जब कि स्वगे को ज्योति प्रभ से सयय को ज्योति के समन 
निकलती है दस लिये जब बच पतरस ओर याक॒ब ओर यहवा के संमुख रूपान्तर- 
यहण कश्ता था ते उस समय “उस का चिद्रा सथे सा चमका ऋ्र उस की 
पोशाक ज्योति के सदृश सफ़ेद हो गई” ओर बफ़े से भी अधिक सफ़ेद थी. एथिबी 
का कोई घोषो ऐसी सफ़ेदी नहों ला सकता था। (मरकस पे ८ वचन ३+ मत्ती 
पे १७ बचन २)। प्रभ को पोशाक ऐसो दूष्टि आती थी क्योंकि बह उस इंश्यरीय 
सचाई की प्रकाशक थी जो प्रभ॒ से स्वंगां में निकलती है। ओर इस कारणा घमेंप्- 
ससक में पोशाक से तात्पय सचादे है'। सो इज़रत दाऊद ने यों कक कि “हे प्रभु 
हर ज्योति के पोशाक के सदूश पहिनता है ”। (ज़बर प्र ९०४ बचत २)।॥: 

१९३० # स्वगे को ज्यांति आत्मिफ है और आत्मोय ज्योति देश्वरोयथ सचाई 
है। ये दो बातें स्पष्ट हैं क्योकि मनुष्य इतना कुछ इश्वरीय सचाई में आनन्द 
करता है ओर उस से प्रकाश पाता है जितना वच्द इंश्वरीय सचाई को बद्धि और 
ज्ञान के पथ में चलता है। किस वास्ले कि मनुष्य को आत्मोय ज्योति उस को 
ज्ञानशक्ति को ब्योति है ओर ज़ानशक्ति के विषय में थे सचाइय है जिन के 
बचद्द उ्योति एचक एथचक करके जाति ओर गण प्रस्तुत कण्ती हे तथा देत ग्रार 
अभिप्राय निशेय करती हे जिस से सिद्दान्त क्रम करके (आत्मीय ज्योति के अनुसार ) 
चलते हे?। प्राकृतिक मनुष्य नहों माल़म करता कि वह सच्ची. ज्योर्पत हैं कि 
जिस खझे ज्ञानर्शाक्त ऐसी वस्तुओं के देखतो है। क्याक्रि वह अपनी आंखों से बच 
ज्योति नहों देखता ओर न ध्यान में उस के. मालम. काता है सो भी बहुलेरे 
लाग उस के जानते हैं ओर उस को उस प्राकृतिक ज्योति से भी अलग करते हैं 

० भर्मपुस्सक में पराशाक से सचादयें तात्यय है कंधयांकि थे भलाई के पहिनात्ती हैं। न० 
९०७३ * ४५७४ * ५०४८० ५३९९ + ४८५४ - €फद - ६६५७० ९०४३६। श्रार जब्र प्रभु ने झुप्र7न्तरफ्ट्स 


किया था सब उस को प्राश्याक्त से तात्प् ए्रेश्चरोय प्रेम से इंश्वडीय सच्राई फे लिकलने का था। 
म० ध्श्कर > टश्पढ् । 

बे स्थो को उ्येति मनुष्य को ज्ञानर्शाक्त का प्रकाशमान काती' है श्रार इसी: छेतु मनुष्य 
खछिमान है। न० ९४०४ * ३९३८ - ३९६७ : ४४०८ + ६60८ * ८७०७ * ६९२८ - €६३६६ * ९०४६६ | ज्ञान" 
शक्ति फ़रकाशमान देती दे व्येंगकि प्ट सवाएं की ग्रद्यगाकरनेत्राली है। न० ध२२२ * ६६०५८ * ९०६६९ 
झानशक्ति. झतनी ही प्रकाशमान होती है लितना मनुष्य प्रभु से भलादे में की सखाईे कप पाता 
है। म० ३६९६। ज्ानभ्रक्ति उसो गया को है जिस की थे सचाडयें हैं छे। भलाओे से मिकलती हें 
और छिस की झानशक्ति आप बनी है। न० ९००४४। ज्ञाकलफत्ति स्थर से प्योत्ि पाती ने जेसा 
कि हृष्टि ऋवत से उवोति पाती है।य० ९५२७० ५९९४ * दद०८ * <९२८। स्थ्॒ग की ज्योति प्रभु की ओर 
से मनुष्य के साथ सदेख जिद्ामान है। परंतु लक केबल कसनी दूर अन्दर सही है खिलली सुर 
अनुष्य उस सच्चाई हे से का भलाई से निक्रलली दे। म० ४०६० * ४२५४॥ 
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लिस में थे रहसे हैं जो प्रकृति से ओर न कि आात्मीयभाव से ध्यान करते हैं। 
वे लाग प्रकृति से ध्यान फरते हैं लो जगत ही के देखते हैं और सब घस्सओं का 
प्रकृति से संबन्ध फरते हैं। परत वे लोग आत्मीयभाव से ध्यान फरते हैं जा 
स्‍्थगे की ओर देखते हैं ओर सब बस्तओं का इेश्वरत्स से संबन्ध फरते हैं। बार- 
म्खार में ने ऐसी शक्ति पाई कि जिस करके में ने माल़म किया ओर देखा भी कि 
जे उ्योति मन को प्रकाशमान करती है से यथा्थ ज्योति है ओर उस ज्योति से 
कि जो प्राकृतिक ज्योति कहलाती है संपण रूप से भित्र है। में उस ज्योति में ऋम 
करके अधिक भीतरी लोर पर उठाया गया ओर ज्यों ज्यां में ऊंचा होता जाता था 
त्यों त्यों मेरी ज्ञानशक्ति प्रकाशमान होती जाती थी यहां तक कि में ने ऐसी वस्तुओं 
के देखा जे पहिले में ने कभी नहों देखी थीं। और अन्त के में ने ऐसो बस्तुओं 
के देखा जे केवल प्राकृतिक ज्योति ही के सहाय ध्यान से पकड़ी नहों जातों। 
कभी कभो में प्राकृतिक मन की उन बालों के बारे जो स्वर्गीय ज्योति में स्पष्ट 
रूप से ओर प्रत्यक्ष मालम ह इस अतीक्ष्णता के विंपय में व्याकुल हुआ"। जब 
कि ज्ञानशक्ति को एक्त यथायाग्य ज्योति है ता हम ज्ञानशक्ति के बारे में ऐसी बालों के 
फाम में लासे हे जेसी आंख के बारे में। अयात हम करते है कि वह देख भाल 
सकतोी है ग्रार जब वह किसो घस्तु के मालम करती है तब हम करते हैं कि वच्द 
ज्योति में है ग्रोर जब बह किसो बस्स को नहों देखती तब्र हम कहसे है कि बच 
हेलाहीन और अन्धेरा हे इत्यादि इत्यादि । 


१३१ । जब कि स्थग की ज्याति इंश्वरीय सचाई हे तो बच इंश्वरीय ज्ञान 
इं।र श्रद्धि भी हे ओर इसी हेत स्वगे की ज्योति में चढना बद्ि और ज्ञान में 
घढ़ना है गअथात बहिमान हाना हैे। इस से यह सिद्दान्स निकलता हे कि दत- 
गया अपनी बद्धि ओर ज्ञान के अनसार ज्योति में बराबर होले रहते है। फिर 
बयाकि स्वगं को ज्योति इृश्वरीय ज्ञान है तो सब व्यक्तियों का सच्धा स्वभाव उस 
व्योति में प्रत्यत्त होता हैे। इस लिये कि हर शक के भीतरी भाग वहां घिद्रे में 
प्रत्यल से प्रकाशित हैं आर उन का गण टोकेों ठीक प्रगट दाता है। तनक सा 
बात भो छिपी नहों हाती। भीतरी दृतगण अपनी अन्दरूनी बातों के प्रत्यत्त 
होने में आनन्द भागते है क्याकि थे भलाई के झोडकर ओर कह नहों चाहते। 
इस से धिपरोत थे जो स्वगे के नीचे हैं ओर भलाई करना नहों चाहसे निपट 
हरते है कि करीं ऐसा न हो कि काई हम के स्थगे की ज्योति में देख पाजें। 
नरकनिधासोी आपस में एक ट्सरे का मनष्य के सदश दिखाई देता है। परंत अच- 
रज को बात हे कि स्थगे की ज्योति में थे भत प्रेत के समान दिखाई देते हैं। 


४ लाख भनुष्य विषयक [सन] से उठाया लाता है तब शान्तिमय उ्योति सें आता से 
ओर अन्त के स्थर्गोय ज्योति सका पहुँचता है। न० ६३९३ » ६३९४ « ६४०७। संग्रांकि स्थर्ग की 
दर्धात में तब यथा ऊंचा कऋरना ले जब मनुष्य बच्धि में उठाया जाता सै। म० ३९६८०) खब 
फभो में जगस के जाधों से अजग हुआ तो में भे छा हो बड़ी क्योेसि माजम को। ग० पपंयदध 
दइ०५१ 


( $९ ) 


भमग्मानक् चिहरों ओर भयानक शरोरों के साथ अपनी निज ब॒धदरयों के सदृश ठीक 
टीक दृष्टि आ्राले हैं'। यही अवस्था आत्मा के विषय में मनुष्य को है जब कि 
दुसगण उस पर दृष्टि डालते हैं। अथात यदि बह भला है! तो दूसतगण के बच 
अपनी भलाई के अनुसार सुन्दर ठोखता है। यदि बह ब॒रा हो ता अपनी बराई 
के अनुसार करूपी भत के समान दृष्टि आता है। इस से स्पष्ट है कि स्थगे कीं 
ज्योति से काई बस्त छिपी नहों रहती ओर सारी बस्तुएं प्रत्यक्ष हैं फ्याकि स्वमे 
की ज्योति इेश्वरोय सचाई है । ' 

१३२ । जब कि डेश्वरोय सचाई स्वंगा में ज्योति हे तो सब सचाइयें जहां करों 
वे पाई जाती हैं (चाहे दूत में हां चाहे उस से बाहर हों चाहे स्वंगों में हों चादे 
उन से बाहर हों) स्वच्छ ओर उज्ज्वल हैं। परंतु सचाइयें स्वंगां से बाहर ऐसी 
चम्रफीली नहीों है ऊँसा कि बे स्वंगां के अन्दर चमकोली है। सचादयें स्वंगा से 
बारहर ठंठाई से चमकती हें जेसा कि बफ़े गरमो के धिना चमकती है। क्योकि 
बे अपने सारांश को उस तार पर भलाई से-नहों निकालती जिस तोर स्वंगों में 
सचाइये अपने सारांश का निकालती हैं। ओर इस कारण जब स्वगे को ज्योति 
उस ठंढी ज्योति पर पड़ती है तब वह अदृश्य हा जाती है। ओर यदि उस के 
नीचे घराई हो लो वह प्ान्धेरा हो जातो हे। यह में ने कभी कभो अपनी आंखों 
से देखा और में ने बहुत सो अन्य बात सचादयों को उज्ज्वलता के विषय में देखों 
क्षे में यहां अलग छोड़ देता हूं । 

५१३३ । अब स्वगे को गरमी के विषय में कुछ बयान किया जावेगा । 

स्‍्थगे की गरमी अपने सारांश से लेकर प्रेम ही है ओर वह प्रभ से (मानों 
से से) निकलती हैे। हम पहिले कह चुके हैं कि स्वगे का सये प्रभु में का इेश्व- 
रोय प्रेम है जा प्रभ को ओर से फेल नाता है। ओर इस से स्पष्ट है कि स्थगे को 
गरमो आत्मिक है ओर उस को ज्योति भी आत्मिक है। क्योकि थे देानों एक हो 
मल से उपजती हैं <। दवा बस्तुएं प्रभ को ओर से (मानों सये से) निकलती हैं 
ण्क तो इंश्वरोय सचाई है दूसरो इंश्वरीय भलाई। स्वंगा में इंश्वरीय सचाई 
क्योंति है और इंश्वरीय भलाई गरमी है। परंत इंश्वरीय सचाई और देश्वरोय 
भलाई आपस में ऐसी संयुक्त हैं कि वें दो वस्तुएं नहों हें पर एक ही बस्त है। 
लो भी द्ृतगण के निकट बे अलग अलग हैं क्याकि कोई दूत इेश्वरीय सचाई से 
आअधिक इंश्वरीय भलाई यहणा करते हें ओर कोई इंश्वरोय भजाई से अधिक इेश्ज- 
रोय सचाई पाते हैं। बे जा अधिक देश्वरीय भलाई के यरहण करते हैं प्रभ के 

५ थे को नरकेों में से उन की अपनी ज्योति में (जे! जलते हुए काण्ल की ध्योति के 
समान है) श्रापस में एक दूसरे के मनुष्य के सद्श दिखादे देते हैं परंतु स्वग फी व्योति में थे 
भूत प्रेल के सदृश हु ष्टि आते हैं। न० ४प३४प - ४५च३ + ४६७४ » ५०४७ + ५०प८ - धृ६०१५ - दृद०६॥ 

6 गरमी के दे प्रकार के मल हैं श्रार ज्योति के भी दे प्रकार के मुख हैं ग्रधात छगत 
का झूथे ओर स्व का सूथे। न० ३३३८ - ५४९५ - ७३३४। जे गरमी प्रभु से (मानों सूर्य से )फैल 


क्ाती से पच बची अनुराग है जा प्रेम से मिकलता है। न० ६६३६ - ३६४३+३ और इस से आत्मीय 
गरमी अपने म्ज से लेकर प्रेस हैं। लन० २१४६ बेदइ८ " ३३३८ * ६३९४ न्‍ 


(६ उधर ) 


स्थर्भीय राज में रहते हैं। ओर वे जो अधिक इेश्यरीय सचाई का यहयण करते हैं 
प्रभ के आत्मीय राज में रहते हैं। परंतु सब से निपुण दूत बे हैं जा दानों गुणों 
के एक हो अंश तक यक्ण करते हैं । ' 

१३४ । स्‍्वगे की गरमी स्वगे क्री ज्योति के समान सब कहां भिख्र भिच 
हैं। क्याकिस्थर्गोय राज को गरमी आत्मीय राज को गरमी से भिज्र है ओर किसी 
दे सभाओं की गरमी एक सो नहों है। परंतु यह भिचता केवल गरमी को 
सीच्णता के अनसार नहों हे पर जाति के अनुसार भो हुआ करती हे। प्रभ के 
स्थर्गोय राज में गरमी अधिक लेंजामय ओर स्वच्छ दोती हे क्योंकि वहां दतगण 
डेश्यरीय भलाई को चधिकफ ग्रहण करते दे। प्रभ के आत्मीय राज में बह कम 
सेजेामथ ओ्रार क्रम स्वच्छ होती हे फ्याकि बचहां दतगणा इंश्वरोय सचाई के अधिक 
याले हैं। ओर इर एक सभा में ग्रहणशक्ति के अनसार गरमो की घटती बढती 
देसी है। नरकों में भी गरमो है परंत बच वहां मलोन हे। स्वगे की गरमोी 
से सात्पये पथ्चित्र और स्थर्गींध आग है ओर नरक की गर्मी से तात्पयं अपविच्र 
शेर नरकीय आग हे। दोनों का तात्पये प्रेम हे। स्वर्गोप आग से तात्पथे प्रेम 
प्रभ की ओर ओर प्रेम पड़ोसी की ओर हे ग्ोर वह उन सारे चाहें की प्रतिरूपक 
है का इन प्रेमों से निकलते है। ओर नरकीय आग से तात्यय आत्मप्रेम और 
जगतप्रेम है और वह उन सब अआअनरोगा अथात चाहें की प्रतिरूपक है जो इन 
प्रेम से निकलते हैं। प्रेम बह गरमी है जे किसी आत्मीय म्रल से उत्पत्त होती 
हे। सह बात स्पष्ट हे इस हेत से कि मनष्य अपने प्रेम के तेज के अनसार गरम 
छदोता हे। फंयाकि प्रेम के परिमाण अरु गण के अनसार मनष्य गरम हो! जाता है 
शैर तमतमाता है। ओर जब उस का प्रेम रोका जाबे तब वह गरमो दुष्ट में 
बातो है। इस से यह भी व्यवहारित हे ,कि मनष्य के विषय में यद्ध साधारण 
रूप से करा जाता है कि बह मनष्य आग भभका हे।| गया या गरम मिज़ाज हो 
गया लहू का जलता है था लहू का जोश मारता है उन प्रेमां के अनुसार जो भलाई 
के प्रेम स संबन्ध रखते है ओर उन अनरागों के अरनसार भो जा बराइ के प्रेम से 
संबन्ध रखते दे 

१३५ । जो प्रेम कि प्रभु से (मानों सर्य से) निकलता है स्थरग में निवासियों 
पर गरमी बनकर लगता हे। क्याकि दतगण के भीतरोी भाग इंश्वरीय भलाई से 
बाथात प्रभ से प्रेम के ग्रहण करते हैं। और उन के बाहरों भाग अन्तभोग से 
गर्मी पाते हैं। इस से स्वगे में गरमी ओर प्रेम आपस में एक दसरे से प्रतिरूपता 
रखते है। ओर सहां पर हर किसी को ऐसे प्रकार को ओर इतने अंश की गरमी 
है जैसी और जितनी बह उस के प्रेम के गण से प्रतिरूपता रखती है जेंसा कि 
कभी बयान हो चुका है। जगत की गरमो स्व मे नहों प्रवेश करतो क्याकि बह 

७ नरकों में गरमो दे पर मलीन। न० ९७७३ » २७५७ - 5४४०। और उस की कुमास 


कस में के लीद प्रोर गृह को सके किक कमर कमल 
है आना खड़ी लाख की कुआस हैे। न० ८९४ * ४८९६ . ८६० - ६४३ * १४ * ५३६४॥ 





( हे ) 


घहुत स्थल है ओर आत्मिक नहों है पर प्राकृतिक है। मनुष्यों के विषय और ही 
बवस्था है क्याकि वे आत्मोय जगत में भी है ओर प्राकृतिक जगत में भो है। 
इस बास्से थे अपने आत्मा के धिषय संपर्ण रूप से अपने प्रेमों के अनुसार गरम 
हो जाते हैं। परंतु वे अपने शरीर के विषय आत्मा को गरमो ओर जगत क्रो 
गरमी दोनों के द्वारा गरम हो जाते हैं। और उन गरमियों में से एक दूसरे के 
अन्दर बहती है क्योकि एक दूसरे से प्रतिरूपता रखतो है। इन दो प्रकार की 
गरमों को प्रतिरूपता का स्वभाव और गुण पशओं के द्वारा प्रगट दाता है। क्योकि 
उन के अनुराग (जिन में से सन्तान जन्माना प्रधान अनुराग है) जगत के सूर्य को 
गरमो (जो केवल बसन्‍्त और यग्रोष्मकाल में प्रबल है) उस के विद्यमान होने और 
परिमाण के अनुसार फूट निकलकर प्रभाव उत्पन्च करते हैं। परंतु थे बड़ा धोका 
खाते हैं जे यह ध्यान करते हैं कि जगत को अन्तःप्रवाही गरमों प्रनुरागों का 
मचाती है। क्योंकि कोई प्राकृतिक वसत किसो आत्मिक वस्त में अहकर नहों 
जाती परंतु जे आत्मिक है वह प्राकृतिक पदाथों में बहता है। आत्मत्थ का 
ग्रन्त:प्रधाह प्रकृति के भीतर जाना इंश्वरीय परिपाटों के अन॒कल होता है। परंत 
प्रकति का आन्तःप्रवाह आत्मत्वथ के भोतर जाना इेश्वरीय परिपाटी के विरूतु 
होता है| 
१३६ । द्तगण के मनुष्य को रोति पर ज्ञानशक्ति ओर इच्छा है। स्थगे 
को ज्योति उन को ज्ञानशक्ति का जीवन है क्योकि स्‍्वगें की ज्योति इंश्वरीय 
सचाई है ओर इस से इंश्वरीय ज्ञान। ओर स्वगे की गरमी उन की इच्छा का 
जीवन है क्योकि स्वगे की गरमा इश्वरीय भलाई है ओर इस से इंश्वरीय प्रेम । 
दूतगण का अत्यावश्यक जीवन गरमी से उत्पन्न है पर न ज्योति से परंत तो भी 
धह यहां तक ज्योति से उत्पन्र हे जहां तक उस में गरमी है। जीवन प्रायः गरमी 
से उत्पन्न होता है। यह बात स्पष्ट हे क्योंकि गरमो के द्वर करने पर जोबन का 
विनाश है। प्रेमरहित शरद्वा के विषय या भलाइरहिल सचाई के विषय भी बह्ी 
अथस्या हैं। क्योंकि वह सचाई जा शरद्रा को सचाई कहलाती है ज्योति हे ओर 
बह भलाई जो प्रेम से उत्पन्न हे गरमी हे'। ये सचाइयें अधिक स्पष्टता से 
८ शब्रात्मिक अ्न्तःप्रयाद्र तो है पर प्ररतिसंबन्धी भ्रन्तःप्रधाह् नहों है ओर इस लिये 


अआात्मिक जगत से प्राकृतिक जगत में अ्रन्तःप्रवाह करना है परंतु न कि प्राकृतिक जगत से आत्मिक 
छागत में। न० ३४१९८ *०४९१८ ० ४४५६० ४४२७ २४४२८ - ५४७७ + द३४४ - <९९० * €९९९॥ 


€ भलाएेरदित सलाढयें ग्राप से सचादुयें नहों हैं व्यांकि उन के जीव नहों हे इस 
वास्ते कि सचाढयें ग्रपने सारे लीव का भलाई से ले लेती ढे। न० €६०३। सथ तो दे कि थे 
भ्रात्मारशित शरीर के समान हैं। न० ३९८० -£९५४। शऔर प्रभु उन के! यद्धणा भह्दों करसा। न० 
४३६८। भलाईरहित सचाई के गुण का ( अधात प्रेमर्रहत भरा का ) बयान तथा जे सचाई कि 
अलाई में उन्पत हे उस के गुण का (भ्र्थास प्रेम से निकलनेखाली ग्रद्धा के गुण का) सथान। ज० 
१६९४६ , १६७० ५ १९४९ * १६६४ * ४८३० - ५८५१९। यह सब एक ही थात हे थादहे हम साई का 
अयान करें था अरद्धा का चाहे भजाड़े का या प्रेम का। व्यांकि सचाई श्रद्ा को देशेर भलाई 
प्रेम की। म० (घ्र८३८ ) « (४३४३ ) * ४२८७ * ७९०८ « ७8२३ * ७६२७ * ९०३६७। 
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मालम देती हैं जब वे जगत को गरमी और ज्योति से (जिस से स्थग की गरमी 
बैर ज्योति प्रतिरूपता. रखतों हें) संबन्ध को जाती हैं। इस बास्से कि ज्योति से 
संयक्त दाकर जगत को गरमो से एचिवी को सब बस्सुएं ठाठस बांधके लहुलझातो 
हैं# थह संयक्त होना बसन्त ओर ग्रोष्मकाल में होता है। परंत गरमो से अलग 
हाकर ज्योंति से कोई वस्स ठाठस न बांधके लर्तलद्दाती नहीं और सारो बस्तर 
जड़त्स पाके मर जातो हैं। यह अलग होना जाड़े के मासिम में होता है जब कि 
गरमी नहीं होती पर ज्योति होतो है। इस प्रतिरूपता होने से स्थगे सखलाक 
कहलाता है। क्योंकि वहां सचाई भलाई से संयक्त है अथात श्रद्वा प्रेम से जेसा 
कि ज्योति वबसन्‍्त के मासिम एथिवों में गरमो से संयक्त है। ये बातें इस सिद्दान्त 
का अधिक प्रमाण हें कि प्रभु का इंश्वरत्व स्वगे में प्रभ से प्रेम रखना है और 
पड़ाोसो पर अनुयह् । (देखा न० १९३ से १८ तक) । 

१३७ । यह यहवा को इउ्जोल में लिखा हैं कि “आदि में बचन था ओर 
खचन परमेश्वर के साथ था ओर बचन परमेश्वर था। सब वस्स॒एं उस से पेंदा हुमें 
शेर कोई बस्त पदा न थो जे विना उस के चहुईं। जीवन उस में था ओर बह 
जीवन मनुष्य को ज्योति था। वह जगत में था ओर जगत उस से पेदा हुआ। और 
बचन तन के प्राप्त हुआ ओर हमारे के बोच में रहा और दम ने उस का तेज 
देखा ?। (परे ९ वचन १- ३ ४- १०. ९४)। यहां बचन से तात्पये प्रभ है। यह 
स्पष्ट है क्योकि यह लिखा है कि “वचन तन को प्राप्त हुआ ”। परंत अब तक बचन 
की बात का विशेष सात्पय किसो के मालम न हुआ इस लिये अब हम उस का 
बयान करते हैं। इस बचन में वचन को बात का तात्पये बच्द इश्वरीय सचाई 
है जो प्रभ में ओर प्रभु से है''। ओर इस से बह भी ज्योति कहलाती है। 
और वह ज्योति ईश्वरीय सचाई हे ओर हम ने दस बाब के पहिले भाग में उस 
का बयान किया हैं। अब इस बात का बखान किया जावेगा कि फ़्योकर इंश्वरीय 
सचाई ने सब बस्सओं के रचकर पैदा किया। 

स्‍्थगे में इंश्वरीय सचाई सबेशक्तिमान है और इंश्वरोय सचादे के दिना 
सुनिश्चय रूप से कुछ भो शक्ति नहों है'१। सब दूतगण देश्वरोय सचाई से विभ- 
तियें कहलाते है । ओर थे सच मच इतनो हो विभतियें हैं जितना कि बे इंश्व- 

१० चर्मपुस्सक में वचन की बात के कई एक तात्पये हैं लेसा कि ख्रेलवाल और मन 
का ध्यान ग्रार जे! कक पेदा हुआ है और भो कुछ घस्तु आर उस का उत्तमतम सात्पर्य ईश्वरीय 
सचाईदे ओर प्रभु भी है। न० €€८७। उस से सात्पय इंश्रधरीय सचाई है। इस के बारे में न० 


श८०३ * ४८६४ * ४६८२ * ५०७४ . ४७०२ * (७८३० ) * €€८७ देखेा। उस से तात्यये प्रभु हैे। न० 
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१९ प्रभु से निकलनेयाली इेश्वरीय सचाड़े सर्वशक्तिमान दे। न० ६६४८० ८२००। और 
स्‍्थग में को सारो शक्ति उस साई से है जे भलाई से निकलती है। न० ३०८१ - इप६७३ - ६३४४ « 
8४४३ * ८३०४ * ६६8४३ * ९००९६ * ९०९८२। दूलगणा विभृ्ियें कच्लाते हैं ओर जे प्रभु को डेंबवरोय 
सचाई के ग्रहण करने से विभृतियें हा आते हैं। म० <६३९। इस निर्मित्त धर्मपुस्सक में जे कार 
आर देखता भी कहाते हैं। न० ४४८४ * ४४०४ * ८४०९ - ८९६२० €९६०। 





( छथंब ) 


शेय सचाई के यहण करते है या यों कहो कि वे उस शक्ति के पात्र हो जाते 
हैं। ओर इस लिये नरक उन के बस है ग्रोर उन के अधोन थे सब व्यक्तिय हैं जा 
उन के विरुतु हैं । क्योकि हज़ार शत्र नरकों में स्वगें को ज्योति को एक किरण 
(जे इंश्वरोय सचाई हे) सह नहीं सकते। इस लिये जब कि दृतगण केवल 
इंश्वरीय सचाद के यहण करने हो के कारण दत है। जाते है तो दस से यह बात 
निकली कि सर स्खरग उसो मल से हे कप स्खथगे दलसे का बना है । 


थे जा ध्यान और बोलचाल को छोड़कर सचाई का ओर कुछ बोध नहीं 
रखते इस बात पर विश्वास नहीं करते कि इंश्वरोय सचाई में इतनी कऋछ शर्क्ति 
रहती है। ब्याकि जिन ध्यानों ओर बोलचालों पर थे भरोसा रखें बैठे हैं उन में 
कछू स्वाभाविक शक्ति नहीं है इस के कझोडकर कि लोग उन के अनकल काम करते 
है। परंत इंश्वरीय सचाई को स्वाभाविक शक्ति है ग्रार बच्द ऐसी शक्ति रखती है 
कि उस से स्वगे और जगत दोनों पंदा हुए ओर सब वस्त॒एं जो उन में पाई जाती 
हैं उस की शक्ति से पेदा हुईं । मनष्य को सचाई ओर भलाई को शक्ति इंश्वरीय 
सचाई की स्वाभाविक शक्ति का एक्क प्रमाण हे ओर दसरा प्रमाण यह है कि 
जगत में सय को ज्योति ओर गरमी को शक्ति होती है । 


“प्नष्य में की सचाई ओर भलाई को शक्ति के द्वारा ”” ।-हर एक काम जे 
मनष्य करता है बच ज्ञानशक्ति और संकल्पशक्ति से करता हे। बह भलाई के द्वारा 
आपनी संकल्पशक्ति से काम करता है ओर सचाई के द्वारा ज्ञानशक्ति से! क्याकि 
संकल्पशक्ति की सब बस्तर भलाई से संबन्ध रखती हे ओर ज्ञानर्शाक्त को सब 
बस्तएं सचाई से संबन्ध रखती हे! इस कारण सारा शरीर संकल्पशक्ति ओर 
ज्ञानशक्ति सें चलाया जाता है ओआर ठोक उन के एक सन पर इज़ार बस्तएं आप से 
आप दोड़कर इकट्ठटी हा! जाती हैं। ओर इस से स्पष्ट हे कि सारा शरोर भलाई 
गैर सचाई के अधीन होने के वास्ते बनाया गया हैे। इस से बह भलाई और 
सचाई का बना है । 

“जगत में स॒य को गरमो ओर ज्योति की शक्ति के द्वारा ” ।-सब वस्सएं 
जे प्रथिव्रो पर उगतो हैं जंसा कि तत्त अनाज फूल घास फल ओर बीज स॒र्य की 
गरमी और उ्योति के छोड़कर किसो ओर कारण से पेदा नहीं होतों। इस से 
मालम हेता है कि इन विषयों में केसो रचने की शक्ति रहतो है। तो इंश्वरोय 
ज्योति की (अथात इंश्वरीय सचाई की) केपती शक्ति है ओर इंश्वरीय गरमो को 
(अथात इेश्वरोय भलाई को) केसी शक्ति है। उन से स्वगे का दोना है ओर इस 
लिये जगत का दोना भी हे। क्योंकि जगत स्वगे के द्वारा होता है जैसा कि 





४४ जानशक्ति सच्चाओई का पात्र ले ओर संकल्यशक्ति भलाड का। न० ३६४३ - 6९४४० 
७५०३ “६३०० + (€€३० )। ओर दस कारया ज्ञानर्शक्ति की सब वस्तुएं सचादइयों से संधन्ध रखती 
हैं चाते थे सच मुच सथयाइये हो धाते थे केघल मनुष्य कक निकट शसी ध्यान की गई हे।। और 
कूसो तेर पर संकल्पशक्ति को सत्र चस्सरे भलाइवे से छंञजन्ध रखती हैं। न० ८०३ * ९०९४०। 


( थ॑ैद ) 


कपर बयान हो चक्रा है। ओर यह इस बात का विवरण होगा कि किस तार 
धर किसी के यह माजम किया चाहिये कि सब बस्त॒एं बचन से पेदा हुई। शोर 
“क्वाई बस्स पेदा न थी जा विना उस के हुई? ओर यह भी “जगत उस से 
पैदा हुआ ” अथातल प्रभु को देश्वरीय सचाई से'। इस निम्मित्त रृष्टि को पोथी 
में पदिले पहिल ज्योति का वणन है उस के पोछे ओर वस्सओं का बखान आता 
है जा ज्योति पर अवलम्बित हें। (सुष्टि पर्व १ बचन ३*४)। ग्रार इस से सर्वे 
जगत की सब वस्तएं (क्या स्वगे में क्या जगत में) भलाई और सचाई से संबरन्ध 
रखती हैं ग्रार उन के संयोग से भो संबन्ध रखती हैं। इस अभिप्राथ से कि के 
सच्ची सत्ताएं हें 

१३८ । यह कहना चाहिये कि इंश्वरेय भलाई ओर इश्वरोय सचाई जे 
स्‍्थंगा में प्रभ से (मानों सये से) होतो है प्रभु के अन्दर नहीं हे पर प्रभ की ओर 
से। प्रभ के अन्दर क्रेवल देश्वरीय प्रेम रहता हैे। ओर यह वही सचा है कि 
जिस से इंश्वरोय भलाई और इंश्वरीय सचाई का होना स्थंगा में है। और इस 
का भी प्राकृतिक जगत के स्॒य से संबन्ध करने से एक दृष्टान्त हो सके। क्योकि 
जगत को गरमी ओर ज्योति सय के अन्दर नहों है पर सथ की ओर से! स्य के 
अन्दर आग हो है कि जिस से गरमी ओर ज्योति निकलती हे। निकलने से 
सात्पयें एक सत्ता से पेदा होना हे ! 


१४० । जब कि प्रभु एक स्ये के सदूश देश्वरोय प्रेम हैं ओर इंश्वरोय प्रेम 
इंश्वरोप भलाई ग्ाप है ता बच इेश्वरत्से/ जा उस से निकलता हैं ओर जो सवगे 
में उस का इंश्वश्त्व है विशेषता के निर्मित्त इेश्वरीय सचाई फरलाता है यद्यपि 
बह इंश्वरीय भलाई है इंश्वरोय सचाई से सयक्त। यह इंश्वरोय सचाई बरी है 
जे “उस से निकलनेबाबा पवित्र [आत्मा ]” कहाता है । 


सस्‍्वगे सें की चारें दिशाओं के बखान में । 


१४१ । स्वगे में जगत के सदृश चार दिशाएं हैं अथात उत्तर दत्तिणा पवे 
और पच्छिम। ओर बे दोनों जगत में स्थय के स्थान पर अखधलम्बित हैं 
श्यगे के सर्य पर (आअथात प्रभ पर) ओर जगत में जगत के मये पर। तो भी इन 
को अवस्थाओं में बहुत दो भिन्नता हे । 


पहिले तो उन में यह भिचता हे कि जगत में बद्द दिशा दक्तिण कदातो 
है जिस में से एथिवो के ऊपर अपनो सब से बड़ी उंचाई पर है। बच दिशा 
उच्तर बोलते दें जहां सयये एथिवो के नोचे दक्षिण के आमने सामने है। पत्र दिशा 
यही है जहां सये विषव के ऋत पर चढ़ता हे। ओर पच्छिम वर दिशा है जहां 


कुपतरीय सचाई के प्रभु से निकलती है सो दे सखी सत्ता है। न० ६८८० - ७००७ « 
८०००॥ ब्रध्ांकि उस से सब्र बस्तुएं पेदा कुई ओर बनाई गड़े हें। न० २८०३९ ४८८४० ४४७० 
७9६69५॥ 
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सये उसरता है। इस से जगत में चारों दिशाएं दक्षिण पर आवलम्शित हैं 

स्थगे में बही दिशा पर्व कहलाती है जहां प्रभु सयये के सदृश दिखाई देता हे। 
उस के आपने सामने पच्छिम है दहिने हाथ पर दक्तिण हे ओर बायें हाथ पर 
उत्तर। और यह ऐसा है कि जिस जिस दिशा की ओर निवासी फिरते है। इस 
से स्‍्थगें में सब दिशाएं पर्वे पर अवलम्बित हैं। ओर बच्दी दिशा जहां प्रभु सये 
के सदृश दिखाई देता है इस वास्‍्से पे कहाती है कि उस से (मानों स्ये से) 
अन्न प्रकार के जीव का उदय होता हे। ओर इसी हेत में भो कि जितना दत- 
गया उस की ओर से गरमो और ज्योति (अथोत प्रेम ओर बढ़ि) यरहण करते से 
उतना ही यों फह्ा उन में प्रभ का उदय होता जाता है। इस से भी धमपस्सक 
मरे प्रभ आप पर्व कहलाता हे" 


१४२ । दसझी भिखता यह है कि पे सदेख दतगण के संमख रहता है 
और पच्छिम उन के पीछे हे ओर उन के दहिने हाथ दत्तिण हे ओर उत्तर 
बायें हाथ पर। परंत जब कि यह बात जगत में सहज नहों समझो जातो क्योकि 
मनष्य अपना मंद चारों ओर फेश्ता हे दस लिये उस का बयान किया जादेगा । 


सारा स्वगे प्रभ की ओर (मानों अपने सामान्य केन्द्र को ओर ) आप से आप 
फिरता है और इस कारण सब दतगण उस को ओर आप से फिरते हैं। एथिवो 
पर सब बस्तर किसी सामान्य केन्द्र को ओर भकती है यह बात प्रसिद्व हे। परंत 
स्वर्ग को भकावट जगत की भकावट से भित्च है। क्योकि स्वग में मंद या अय- 
भाग उस सामान्य केन्द्र बी ओर भकते हैं परंत जगत में निचले भाग भकते हैं। 
और यह रकावट जगत में कन्‍्द्रकांती बल या गरुत्थ करलातोी है। दतगण के 
भीतरी भाग सच मच सामने की ओर फिरे रहते हैे। ओर इस लिये कि भीतरो 
आग मंद पर विद्यमान होते है तो मंह हो स्व में को दिशाओं के ठच्दराता 
हु 

१४३ $ दतगण जिधर के थे फिरले हैं तिधर उन के सामने पर्व होता है। 
यह बात जगत में सच्ज से नहों समझो जावेगी क्थाकि मनष्य के सामने सब 
दिशाएं होती हैं उस दिशा के अनुसार कि जिस को ओर बच अपना मुंह फेर्ता 
है। इस लिये हम इस का भी बयान करेंगे । 


दुलगणा भी मनष्य के सदुश ऋपने चित्र ओर शरोर हर एक दिशा फे 
आर फरते हैं ओर कफाते हैं तिस पर भी उन को आंखों के साम्दने पथ सदा 


९४ प्रभ्ु॒ उत्तमतम तात्यवा में पूर्ण बाला जाता है क्यांकि खह स्थगे का सूर्य थे जो सदेज 
उदय हैोता है और कभी अस्ख महों हाला। न० ९०९ - ४०६७ - रृ६८। 

९५४ स्थाग हें फ्री सब व्यक्तियें प्रभ की ओर आप से अआाप फिरती हैं। न० स्दशद « ९०९३० « 
९०९८६ . १०४५७०। ले भी दूसगण आप से आप प्रभु की ओर नहीं फिरते पर प्रभु उन को 


अपने श्रोर फिराता दे। न० ९०९८६। ब्येकि दुलमण का विद्यमानत्व प्रभु के साथ गहों से धर 
प्रभु का खिद्यसानत्त वृसमण के साभ है। म० २४१५। 


( छंद ) 


रहता हैं। इस बास्से कि द्ृतगण के निकट स्थिति की बदलियां मनुष्य को सी 
नहीं हैं गैर थे दूसरे कारण से होती हैं। वे लो उन के समान दिखाई देतो दें 
परंत यथाथे में उन की सो नहों हैं क्योकि टूलगण ओर आत्मागण दोनों के निकट 
स्थिति के सब ठच्दराव प्रधान प्रेम से उत्पन्र होते हैं। दम अभो कद चुके हें कि 
दूतगण के भीतरी भाग सच मुच अपने सामान्य केन्द्र को ओर (अथात प्रभु को 
ओर ) स्वगे में के एक स्ये के सदूश फिरे हुए रहते हैं। ग्रार जब कि प्रेम इस 
तौर पर उन के भीतरी भागों के सामने सेव रहता है ओर जब कि चिदरा 
भीसरो भागों से दोता है ओर उन का बाहरो रूप हें तो प्रधान प्रेम उन के मुंह 
के ग्रागे सदेव रहता है। क्योंकि बह वच्दी आदि है कि जिस से ट्रतगण अपने 
प्रेम का पाते हैं।४। ओर जब कि प्रभु अपने निज प्रेम में द्रतगण के साथ हे ते 
वह बही है जे जिस जिस दिशा की ओर दतगण फिरते हैं उन को दृष्टि अपनो 
ओर फिराता हैं। अब इन बालों का अधिक बयान नहीं हो सकता परंत प्लीछे 
आनेवाले बा में (विशेष करके उन बाबों में के स्थगे में को प्रतिमा और म॒र्ति 
झेर काल ओर फ़ेलाब के बार में हैं) बे अधिक स्पष्टता से बराधनीय देवेंगी । 

म॒के यह सामथ्ये मिली कि में ने जाना और बहुतेरी परोत्ता करने से माल़म 
किया कि द्वतगण के सामने प्रभु सदा रहता हैं। क्योकि जब कभी में दूतगण के 
साथ रहा तभी प्रभु मेरे मुंह के आगे प्रत्यत्ष रहा। और यर्व्यप बच देखा ते। 
नहों गया तो भी बह ज्योति में मालम किया गया। दूतगण ने भी बार बार 
यह गवाही दो कि यह ऐसा हो हे । 

इस हेत से कि प्रभु द्ृतगण के मुख के साम्हने सदेव रहता है ता जगत 
में भी उन लोगों के बारे में जे परमेश्वर पर शअठह्ा लाते हैं ओर उस को प्यार 
करते हैं इस बात का कहना व्यक्षद्वारिक है कि “वें उस के अपनो आंखे के 
साम्दने रखते हैं” या “अपने मुखां के आगे घरते हैं” या यह बात कही जाती 
है कि “बे उस को ओर देखते हैं” या “उस पर दृष्टि करते हैं?। इस प्रकार 
का बलना आत्मीय जगत से होता है क्योकि मानषक बोली में बहुत से वाक्य 
आत्मोय जगत से निकलते हें परंतु मनुष्य उन का उत्पत्तिस्थान नहों जानता । 

९४४ । स्वगे को अद्वत वस्तुओं में प्रभ को ओर इस भांति का फिरना शक 
है। परयाकि वहां सम्भव है कि कड़े एक व्यक्तियें एक जगह देकर उन में से एक 
झपना मुंद ओर शरोर किसो ओर फेरे टूसरो दूसरी ओर ते भी सब को सब 





ए६ ग्रात्मीय जगत सें सब व्यक्तियें सदेव अपने आप के शअ्रपने हो अनुरागों क्री ओर 
फेरती हैं और उस जगत में दिशाओं का आरम्भ होना आर उन का ठशराना चिदरे से हेता 
काला है। न० ९०१३० * ९०९८८ - ९०४३० * ९०७०५। व्यांकि चिष्रा इस रोति पर खना है कि 
घह् भीतरी भागों से प्रसि््षता रखता है। न० ४७२९ से ४८०५ सक * ५६६४। ओर इस से 
भोतरी भाग चिह्रे के पथ से चमकता हैे। न० ३५२७ - ४०६६ - ४०८६४। जले! दुतगण में भीतरी 
भागा के साथ एक ही खन जाता है। न० ४७८६ - ४७९७ - ४७६६ + ५६८४ - ८श४६। चिह्नरे में और 
उच्च के पट्टों में भोतरो भागों के श्रन्तःप्रत/ह दाने के बारे में। न० इध६३९ * ४८०० । 


( छई ) 


अपने सामने प्रभ के देखे ओ्ररर हर एक के दहिने दाथ पर दत्तिण हो और आएं 
हाथ पर उत्तर और पीछे पच्छिम दहे।। स्वगे की दसरो अद्वत वस्तु यह हे कि यत्धापि 
दतगण को दृष्टि सर्देव पत्र को ओर पड़तो है ता भो उन को दुरष्टि अन्य सख 

दिशाओं की ओर भी उसी समय फैहती है। परंत इन तोनों दिशाओं को 
ओर उन को दुर््ट्र भीतरी ग्रांख से (अथात मन को आंख से) है। स्थग को यह 
सीसरी अद्वत वस्स है कि वहां नियम के विरुदु है कि कोई किसो के पोछे खड़ा 
छोकर उस के सिर के पिछले भाग के देखें। क्योकि बेसी अवस्था में भलाई और 
सचादई का अल्तःप्रधाह जो प्रभ को ओर से हे रुक जावे। 

१४४ । जिस तोर पर प्रभ दतगण के देखता हे उसो तार पर दतगगणा प्रभ 
को नहीं देखतें। क्योंकि वे अपनी आंखों के पथ से प्रभ का देखते है परंत प्रभ 
उन के भायथे में देखता हैं। इस वास्से कि माथा प्रेम से प्रतिरुपता रखता हैं। 
और प्रभ प्रेम के सहाय उन के संकल्प में बच्दता है ओर उन को समभ में (जिस 
से आंखे प्रतिरूपता रखतो हैं) अपने आप को प्रत्यज्ञ कर डालता हे*। 

१४६ । स्‍्वगें में को दिशाएं जिन से प्रभ का स्वर्गीय राज बना है उन से 
मित्र हैं जिन से कि उस का आत्मीय राज बना है। क्योकि प्रभ उन दतगण 
को जा उस के स्वर्गीय राज में हैं सथे के सदृश दिखाई देता हे परंत उन दत- 
गण के जे उन के आत्मीय राज में हैं बह चान्द के सट्ृश दृष्टि आता है। जहां 
प्रभ दीखता है वहां पत्र हे परत स्वर में सथे और चान्द के बीच तीस अंश का 
अन्तर है। इसी हेत स्वर्गीय राज ओर आत्मीय राज की दिशाओं के बीच बच्दी 
अन्तर है। हम न० २० से र८ तक के पच्छिदा में लिख चके हे कि स्थग का दो 
राज का प्रभेद हे जिन में से एक ता स्वर्गीय राज कचद्दलाता हे दसरा आत्मोय 
राज। ओर न० ९९८वें में यदू बयान हे! चुका है कि स्वर्गोय राज में प्रभु से 
के सदृश दिखाई देता है ओर आत्मीय राज में चान्द के सदृश। लिस पर भी 
इसी हेत से स्वग में को दिशाएं अस्पष्ट नहीं दोखतों। क्योकि आत्मोय दृतगण 
स्वर्गीय दतगण तक नहों चढ़ सकते और स्वर्गीय द्तगण आत्मोीय दतगण के 
नदी उत्तर सकऊतें। (दखा न० ३४) । 

१९४३ | ग्ब् प्रभ के स्वर में के विद्यममानत्व का स्वभाव ओर गण समम्त 
में आना सम्भव हे क्याकि उस भलाई ओर सचाई में जे उस से निकलती है बच 
सब कहों ओर सब किसी के साथ रहता है। ओर इस कारणा बच दूतगण के 
साथ उस में रहता हे जो अपने ग्राप का है। जेसा कि हम न० १२ बे में लिख 
चुके हैं। दृतगण के भीतरी भागों में (जिन के पथ से आंख देखतो हैं) प्रभु के 

९७ भाथा स्वर्गीय प्रेम से प्रसिरूषता रखता दे ओर दस कारण धघर्मपुस्तक में माथे से 
सात्यवं प्रेम है। न० €८३६। प्राख समभकक से प्रतिरूपता रखती है क्येकि समझ भीतरी दृष्टि थै। 
जा० ७0५ - ४४१० «8५४४६ * <0०४१ * ९०५६२। #त लिय आंखे उठाना आर वर्ना छम खाले दे 


सात्पर्थ समझना या माज़म करना या देखना भालना है। न० २७५८८ * ४८२८ * ३९६८० ३२०४ * 
४०८४ * ४०प८६ * #४प्नेइे८ ' ४६५०४ १ 


( ६० ) 


विद्यमानत्व का फछ बोध है ग्रोर इस वास्ले वे उस का अपने से बाहर देखते हें 
क्योंकि [आंखों को दुष्टि और उन भोतरो भागों के बोच जो दृष्टि के देत हैं] 
अऋभेदता होती है । ओर इस से स्पष्ट हे कि किस रोसति प्रभ उन में है ओर थे प्रभ 
म्र उस की इन बालों के अनसार कि “मत में स्थायी रहो और में तम में | 
( यबदला को इृष्जोल पर्थ ९५७ बचन ४) । “बह जो मेरा मांस खाता मेरा 
लह् पीता है मुक्त में रहता हे ओर में उस में ”?। (यहा की इड्जील परे ६ 
बचन ४५६ )। प्रभ के मांस से तात्पय इंश्वरोय भलाई हे ग्रैर उस के लह्ढ से तात्पय 
बंश्वरोय सचादई दे ८ । 


१४८ । स्वगे के सब निवासी दिशाओं के अनसार अलग अलग रहते है। दे 
जो प्रेम की भलाई में हैं प्र और पच्छिम पर वास करते हैं। पे पर थे बसते है 
जिन के उस का स्पष्ट बोध है ग्रोर पच्छिम पर थे बसले हैं जिन के उस का 
अस्पष्ट बेध है। वे जा उस ज्ञान में हैं जो प्रेम की भलाई से निकलता है दक्षिण 
और उत्तर पर वास करते हें। व जा ज्ञान की स्पष्ट व्याति में हैं दक्तिण में बसते 
हैं और थे जे ज्ञान को आस्पष्ट ज्योति में हें उत्तर में। प्रभ के आत्मोय राज में 
दतगणा के घर उसी रोति पर प्रस्तत होते है जिस पर स्थर्गोय राज के दतसगण के 
घर प्रस्तत हूं। परंत उन में प्रेम को भलाई के अनसार ओर भलाई से निकलनेवालोी 
सचाद को ज्योति के अनसार कछू भिचता हे। स्वगोय राज में प्रेम का तात्पय - 
प्रभ से प्रेम रखना हे ओर सचाई को ज्योति जे उस से निकलतो है। परंत आ- 
त्मीय राज में बह पड़ोसो से प्रेम रखना हे ओर बद्द अनयकह कहलाता हे। ओर 
सचाई को ज्योति जा उस से निकलतो हे बद्धि हे। आर वह श्रद्रा भो कद्दलातो 
है। (देखा न० २३)। दोनों राज में दिशाओं का प्रभेद भी है क्थाकि दोनों राज 
की दिशाओं के जोच तोस अंश का अन्तर हे जेसा कि हम अभो लिख चके हैं। 
( देखे न० १७४६) । 

१४८ । स्व की हर एक सभा में बेसो अवस्था है। दे जा सब से तीत्ण 
प्रेम ओर अनयह में हैं पर्व में रहते हैं ओर पतच्छिम में वे रहते हैं जा कछ कम 
प्रेम और अनयह में हैं। दतगण इस तार पर अलग अलग रहते हैं क्योकि हर एक 
सभा सारे स्थग को शक प्रतिमा है ओर स्थरग का सत्म रूप भो है। (देखा न० 
४९ से ५८ तक )। ओर उन को संगतों में बेसी हो परिपाटो होती है। थे स्थग 
के रूप के हेतु उस परिपाटों में होते है जिस करके सब कोई अपनी अपनो जगइद 
जानता है। प्रभ इस रोति पर ठरराता हे कि हर ण्क सभा में प्रत्येक जाति को 
कह एक व्यक्तियं हो! दस वास्ले कि स्वर्ग का रूप प्रत्येक भाग में एक सा हो | लिस 
पर भो सर्वेव्यापी स्थग को परिषाटों प्रत्येक सभा की परिषाटी से ऐसी शिल हो 


९८ प्रभु के मांस से तान्पय उस का इंप्वरोय मनुष्यत्य है ग्रेर उस के प्रेम की ईश्वरीय 
भलाई। न० ३८९३ - ७८५० * ९३७ * ९०२८३। और प्रभु के लहू से सात्पर्य देश्थरीय सचाई हे 
और चर्ा का पतित्र सत्त। ज० ४७३५४ - ६७०८ - 9३९७ « 3३४६ * ७४६ * 3८४० 0७८७७ « पथ *« 
६३९३ * ९००४३ * ९००३३ - ९०९४४ ९ ९०४२०४। 


( ८३९ ) 


कैसी कोई समष्टि अपने भागों से भिच् हे क्योकि जितनी सभाएं पे में हैं उसनी 
पच्छिमवाली सभाओं से उत्तम हैं और थे जे दक्षिण में हैं उसरवाला से उत्तम हैं। 


१५० । इस लिये स्वंगां में दिशाओं से तात्पय थे गण है जे निवासी दतगणा 
के विशेष लत्तण हैं। इस लिये पत्रे से तात्पये प्रेम और प्रेम की स्पष्टरूपी भलाई है। 
पच्छिम से वही तात्पये है पर अस्पष्ट रूप में। दक्षिण से तात्पय ज्ञान ओर बल्नि 
स्थच्छ ज्योति में है गर उत्तर से वही तात्पय हे अस्वच्छ ज्योति में। स्थग में को 
दिशाओं के दस तात्पयं से उन को बालों के भीतरी या आत्मीय तात्पय के 
आनसार बेसा हो तात्पय है '९। क्योकि बात का भीतरी या आत्मीय लात्पय 
उन बस्तओं से ठोक ठोक मिलता दे जो स्वगे में विद्यमान है । 

१४९ । नरक की परिपाटों स्‍्वगं को परिषाटी से विपशोत हे क्योकि नरक- 
निवासी प्रभ की ओर न लो सर्य न चान्द मरनकर देखते है परंत प्रभ से पीछे 
को ओर उस गाठे अन्धेरे के दखते हैं जा जगत के सयये के स्थान में हे और उस 
ऋन्धरे का जा एथिवो के चान्द के स्थान में हे। थे जा रात्तस कहाते हैं उस 
गाठे आअन्धेरें क्री ओर देखते हैं जे जगत के सय के स्थान में हे। ओर वे जो भत 
प्रेत कहलाते हैं उस अन्धरें की ओर देखले हैं जा एथियो के चान्द के स्थान 
में हे*"। प्रकृतिक जगत का सयर्य ओर चान्द आत्मिक जगत में नहों दिखाई 
दले हैं परंत सय्य के बदले गाढा आन्धेरा स्‍्वगे के सय के सामने है ओर चान्द के 
बदले अन्धेरा स्वगं के चान्द के सामनें। जेंसा कि ऊपर न० १२२वथे परिच्छेद में 
देखा जा सकता हे। नरक में को दिशाएं तो सस्‍्वग में को दिशाओं के आने 
सामने है। पते में गाठा आन्येरा ओर हलका अमन्धेरा हे। पच्छिम वहां है जहां 
स्व का सये हैे। दक्ति०ण दहिने हाथ पर है। ग्रोर उत्तर बाएं दाथ पर! ओर 
जिस जिस दिशा की ओर शरोर फिरता है वही सापेत्तता बनी रहती हैे। ओर 
अन्य कोइ अवस्था असम्भव है क्योकि नरकनिवासियों के विषय उन के भीतरो भागों 
के हर एक आभिप्राय (ओर इस से हर एक निर्धारण) उस अवस्था को मानता है 
जआर उस को रत्ता करने में प्रथन्ष करता है। बह दिशा कि जिस की आर भीतरी 
भाग फिरते हैं (ओर इस से परलोक में के सभो के यथाय निधारण के फिरने को 
दिशा) भीतरो भागों के अनरशाग के अनसार होतो हैं। जेंसा कि ऊपर बयान हे। 
चकरा है न० १४३ में। परंत नरकनिवासियों के निकट प्रेम आत्मप्रेम ओर जगत- 
प्रेम है और प्राकृतिक जगत का सर्य और चान्द उन प्रेमों के चिन्ह हैं। ( देखो 
न० ९२२)। थे तो प्रभ की ओर के प्रेम के ओर पड़ोासो पर अनग्रह करने के 


९६ घर्मपुस्सक में प्रश्न से सात्पय स्पष्ट रूप का प्रेम शै। न० ९२५० ३७०८। पच्छिस से 
लात्पये अस्तष्ट रूप का प्रेम है। न० ३७०८ - €६५३। दक्तिण से सात्पयें ज्योति को अवस्था या 
ज्ञानी श्रेर बुद्धिमान ग्रससथा है। न० ९४५८० ३७०८ - ५६०२। और उत्तर से भी वही तात्पय हे 
अस्पष्ठ रुप में। म० ३७०५८॥ 

४० राक्षस ओर भृस प्रेल कान से श्रात्मा हैं ओर उन के केसे गुण हैं देखे ज० €४७* 
६०३४ - ४६७७ * ८घ५८६३ * ८६२२ * द६०४। 
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( ६८३ ) 
खिरुदु हैं, इस से बरे आत्मा उन आन्धेरी बस्तुओं को ओर अपने आ्याप को 
फेरते हैं और थे प्रभ को ओर से पीछे फिर जाते हैं। बे जा नरकों में बसते हैं 
झपनी दिशाओं के आनुसार रहते हैं। वे जो उन बराइयों में रहते हैं जो स्वा्थे 
से उत्पन्न होती हें प्रथे से लेकर पच्छिम तक बसले हैं। और बे जो बअराइयों के 
फ्रठो में हैं दक्तिण से लेकर उत्तर तक बसते हैँ। परंतु इस प्रसडः का तब आधघकऋ 
बयान होगा जब हम नरके के बारे में लिखेंगे । 

१४२ । कभी कभी बरे आत्मा स्वगे को दिशाओं की ओर फिरें हुए दिखाई 
देते हैं। ऐसो अवस्था में उन का बि ओर सचाई का ज्ञान है पर उन को भलाई 
का प्रेम नहीं है। ओर इस कारण उन की निज दिशाओं को ओर फिरते ही उन 
से बद्धि ओर सचाई का ज्ञान जाता रहता है। और वे कहते हैं कि जे सचाइये 
कि हम ने पहिले सनी थीं ओर मालम को थों सच्चो न थीं पर वे कटी थीं। 
और उन की यह चाह है कि झूठों की सचादयें हो जाथें। इस फिरने के विषय 
मुझ से यह बात कही गईं कि बरे आत्माओं को ज्ञानशक्ति इसो लार पर फिर 
सकती है पर उन का संकल्प फिर नहीं सकता। ओर बही अवस्था प्रभु को पंदा 
की हुई है इस वास्से कि हर कोई सचादयों को देख सके ओर आद्रोकार कर सके 
ही भी अच्छे आत्माओं का दाड कोई आत्मा सचाई का यहण नहों कर सकता। 
क्याकि भलाई सचाई के यरहण करतो है न ब॒रपई। मनुष्य के विषय ऐसो हो 
आधस्‍्या है इस निर्मित कि बह सचादयां के द्वार भला बने तो भी जितना वह 
भलाई में है उतना हो बह भला बनता है इस से ब्रठकर बह भला नहों बन 
सकता। इस कारण कोई मनुष्य प्रभ को ओर इसो लार पर फिर सके परंत यदि 
घह चाल चलन के विषय बर.ई में हो ता वह शीघ्र ही फिर अपने को फेस्ता 
है। ओर उन सचाइथें के विरुदु कि जे उस ने जानी और देखी थों वह अपने 
आप में अपनी बराई को भठों के स्थिर करता है। यह तब ऐसा हो है जब 
बह अपने भीटरों भागा के पथ से मन में ध्यान करता है । 


स्वग सें दूतगण की अवस्था के विकारें के बखान में । 
१४४ । द्रूतगण की अवस्था के विकारों से यह तात्पय है कि प्रेम और 
अदा के विषय उन के विकार ओर इस से ज्ञान और बद्वि के विकार और इसो 
तार चाल चलन को ग्रवस्थाओं के विकार। अवस्थाएं चाल चलन के विषय बोली 
जाती हैं और उन वस्तुओं के विषय जे चाल चलन से संबन्ध रखतो है। और 
जब कि द्ृतविषयक जीवन प्रेम और श्रद्रा का जोवन है ओर इस से ज्ञान और 





०१ थे जो स्वार्थ के प्रेम में हें श्रेर जगत के प्रेम में प्रभु को ओर से पोछे किरते हैं। 
न० १०९३० * १०९८६ * ९०४२० « ९०७००। प्रभु से प्रेम रखना और पड़ोसी पर अनुप्रद् करना स्वर्ग 
हे परेतु स्थाय से ग्रार जगत से प्रेम रखना नरक हे व्यांकि वे श्रापस में विरुद्ध हैं। न० ६०४१० 
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( एड ) 


घहु का जीवन ते उन गुणों के विषय भी अवस्थाएं बालो जातो हे और बजे प्रेम 
शार अदा को अवस्थाएं कहलाते हैं तथा ज्ञान और बद्धि को अवस्थाएं। अल उइम 
टतगण को उन अवस्थाओं के विकारों का त्रयान करतें हैं । 

१४५ । दतगणा प्रेम के विषय सदव एक डी अधस्था में नहों रहले। और 
न इस लिये ज्ञान के विषय। क्थाफि उन का सारा ज्ञान प्रेम से ओर प्रेम के शन- 
सार पेंदा होता है। कभी बभी बे प्रेम की तीत्ष्ण अवस्था में हैं कभी कभी थे 
प्रेम की एक ऐसी अवस्या में हैँ जे उस से क्रम तोीक््ण हे और जे अपनी सब से 
तीक्ष्ण अवस्था से ले क्रम ब्रम से उतरकर थोड़ो सो थोड़ो अवस्था तक पहुंचतो 
है। जब थे प्रेम को सब से तोच्या अवस्था में हे तब वे अपने जीवन की ज्योति 
और गरमी में हें अथाल अपनी चमक ओर आनन्द में हें। परत जब बे प्रेम की 
थाडी सो थाड़ी तीक्ष्णता में हैं तब वें छांह ओर ठंठाई में हैं अथात आन्यकार 
श्र अनानन्द को उस अवस्था में हैं कि जिस से वे पहिलो अवस्था लक फ़िर पहुंचते 
हैं इत्यादि इत्यादि। थे आअवस्थाएं एक ढसरे के पोछे यथानक्रम॑ नहों बदलतो परत 
बिफार से बदलतो है ज्योति ओर रूह तथा गरमी और टंठाई को अवस्या फे 
विकारों के समान। ओर बे प्रातकाल दोपहर सांक ग्रोर रात के समान है जे हर 
प्रकृतिफ दिन में नित्य दिक्कार से बरस भर में बदलते रहते हैं। ये स्थाभाविक 
समताएं प्रतिरूप भी हैं कथाक्ि प्रातकाल प्रेम को अवस्था से चमक में प्रतिरूपता 
रखता है। देपरर ज्ञान की अवस्था से चमक में। सांझे ज्ञान को अजस्था से अधस्प- 
एला में। ओर रात मे ओर ज्ञान के अभाव होने को अवस्था से प्रतिरूपता रखतो 
है। परंत रात उन के जीवन को अवस्थाओं से जो स्वगे में हे प्रतिरुपता नहीं 
रखती । वहां उस गाधली से के भार के पहिले है प्रतिरूपता है। परंत रात की 
प्रतिरुपता उन से है जे नरक में है *। दस प्रतिरूपता होने से घधमंपस्सक में दिन 
और बरस से तात्ययथ ज्पोेवन को साधारण रूप से अवस्थाएं हे। गरमी और 
ज्योति से तात्पये प्रेम और ज्ञान है। प्रातकाल से तात्पय प्रेम की पदिली और 
सब से उत्त्म अवस्था है। देपरर से तात्पयथ ज्ञान उस का ज्योति में है। सांक 
से तात्पय ज्ञान उस को छांच में है। भार से तात्पय बच अस्पष्टता हे जो प्रात- 
काल के पहिले है। ओर रात से तात्पय प्रेम और ज्ञान का अभाव है ९ । 
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ऋण सस्‍्था में काई अवस्या नध्ों है जे रात से प्रतिरुपता रखती हे परंतु एक्त अवस्था 
है का भार को गाचली से प्रतरुपता रखती है। न० ६९१०। और उस से तात्यय तरह मभली 
ऋशत्था हे आओ पहिली और अन्तिम के बीच है। न० ९०९३४॥। 

२४३ अधत्याओं के 'प्रनुक्रम स्थग में प्रदशन हेने के आर मालम करने के विषय जगत में के 
दने के पचर ओर घहियाी के समान हैं। न० ५६७४ "५८६२० (६३५१० )* ८छ४४६ * €६९३ « ९०६०५ 
चर्मप्रुस्सक में दिन और बरस से तात्ययं साधारण रूप से 'सबञ्न वस्तुएं है। न० झभ३ई «४८७ « ४८८ « 
हर "5६३8 २ ४४८८ * बे४६२ - ४८५० - १०६५६। प्रासकाल से तसात्यथ क्िप्ती नई शअभ्रव॒स्था की धादि डे 
और प्रेम की एक शतसस्‍्था। न० 3२१९८ «६ दछ४४६ ८४४७ * ९०११४ *१०९४४। साभ से तात्पर ज्याति 
जोर प्रेम को रक्र निदृत्त दाती हुई अवस्था दे। ज० ९०९३४ - ९०९३५। शओर रात से सात्पय प्रेम 
और अद्धा के अभात्र दाने की अ्धस्या है। न० ४४९९ ७०६: २३४२ * ६000 ६१९० * ७८७० - ७€४७। 
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१५६ । आऋषध्याएं सब्र बसतओं को जो दतगण के चारों ओर और उन की 
आंखे के साम्लने हैं उन के भीतरी भागों की उन आवस्थाओं के साथ भी जे उन 
के प्रेम ओर ज्ञान से उत्पल होती हैं बदलतो हैं। क्योकि थे घस्तएं जा दतगण 
से बाहर हैं उन वस्तओं के आनसार जे उन के भीतर हैं यथायोग रूप घारश 
करती हैं। परंत वे वसस्‍्तए कान सी हैं ओर उन के केसे गण है इन बातां का 
तब बयान होगा जब हम सस्‍्थगे में को प्रतिमाओं ओर रूपा का बयान करेंगे । 

१४७ । हर शक्कर दल गेसो ऐसो अवस्था के विकारों के भगतकर पार निकल 
खाता है ओर प्रत्थक सभा भी सचित होकर ऐसे ऐसे विकारों को भ्रगततों हूं। 
परत इन विकारों को भित्नता हे क्योंकि हर कोई प्रेम आर ज्ञान के घिषय अलग 
अलग होता है। इस हेत से कि थे जा कन्द्र पर है उन से जे आस पास रहते 
हैं अधिक सिद्ु अवस्था में हैं। ओर हर एक सभा में केन्द्र से लेकर परिधि पयन्त 
सिद्दुत्ता क्रम प्रम से न्‍्यन होतो जाती है। (देखा न० २२ और १२८)। दतगण 
में आर दताविषयक सभाओं में अवस्थाओं के सब विकारों का बयान करना अतसि- 
बिस्सोण बाल हे।गी। क्यांकि हर कोई अपने प्रेम ओर अदा के गण के अनुसार 
बिक्राशं को भगतता हे। दस लिये जब एक अपनी चमक ओर आनन्द में हे तब 
दसरा अपनो अस्पष्टला ओर अनानन्द में हे। ओर ये अवस्थाएं एक हो समय ओर 
शक हो सभा में हा सकती है। एक सभा के विकार दसरो सभा के विकारों से 
भिच भिच्च हें। ओर वे विक्रार जो स्वर्गोय राज को सभाओं में हैं उन से भिजर है 
कला आत्मीय राज को सभाओं में हे। अवस्था के इन विकारों को भिनच्नताएं प्रायः 
एथियी के देश देश में दिन की अवस्था के विकारों के समान है। जहां कि जज 
कई एक देश में भोर हा तब कई एक में सांक। ओर जब कई एक पर गरमी लगती 
है तब कई एक पर ठंठक इत्यादि । 

१५८ । द्रतगण कहते हैं कि स्वगं में अवस्थाओं के ऐसे ऐसे विकार ऋई 
गक कारणों से हाले हैे। परहिले लो यह है कि अगर दतगण सदेव शक हो अआअवस्या 
मे रहले थे तो स्थगे ओर जोवन का बह आनन्द जो प्रभ के प)्रम ओर ज्ञान को 
ओर से हे अपने गण को क्रम प्रम से खा देगा जसा कि उन लोगों को अवस्था 
है जे आनन्द ओर सख को विना रूपान्तर किये भागते है। दसरा ऋरणण यह है 
कि दूसगण का मनुष्य के सदुश आत्मत्य है ओर उस गण का लक्षण अपने को 
प्यार करना है। ओर दतगश यो कहते हैं कि जा जो स्वग में हैं वे अपने ग्ात्मत्व 
से रोके गये है ओर उन मे प्रेम और ज्ञान इतना हो पाया जाता है जितना कि 
थे प्रभ को कृपा से आत्मत्ध से अलग रहते हैं। ओर जितना कि वे उस से राके 
नहों जाते उत्तना हो वे स्वार्थ भें डब जाते है। ओआर जब कि हर कोई आत्मत्व 
का प्यार ऋरता हैँ और उस पर आसक्त हे ' तो सबों के अवस्थाओं के दिकार 
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ज४ मनुष्य का शअ्रात्सत्थ अपने को प्यार करता है। न० ८६€४* ७३१ * ४३९७९ परदद०। 
और अवश्य छे कि वश अलग है| जाये ता कि प्रभु विद्यमान हाथे। न० ९०२३ ९०४४। बच 
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अथाल आनक्रमिक परिवत्तन होते हैं। तीसरा काश्ण यह है कि उन खिकारों के 
द्वारा थे सिट॒ता को पाते हैं क्योकि उन के सहाय थे प्रभ से नित्य प्रेम करते हैं 
ओर स्वार्थ से अलग रहते है ओर इन आनन्द अनानन्द के अदल बदल होने से 
उन के चेतन्यत्थ और बाघ अधिऊ तोक्ष्ण हो जाते हैं **। द्तगण यह भी कहले हैं 
कि प्रभ इन अवस्थाओं के विकारों को नहीं करता (क्योकि प्रभ सय के सदृश गर्मी 
ओर ज्योति के साथ अथात प्रेम ओर ज्ञान के साथ नित्य नित्य भीतर बचता आता 
है) परल हम में श्राप घिकारें। का कारण हे इस वास्ले कि हम आत्मत्ख को प्यार 
करते हैं और वहो प्यार हम क्रो नित्य प्रभ को ओर से दर करता है! आर दलगरण 
इस घाल पर जगत का सये एक्र दुष्टान्त मानकर स्पष्ट करते है। क्योकि बरस 
बरस दिन दिन गरमी ओर ठंठाई के ज्योति ओर छांह के जितने अदल बछघल देलें 
जाते है सब के सब सय को ओर से नहों होते इस वास्ले कि सर्य नित्य एऋ हो 
आवस्या में रहता हे पर थे विकार एथियों क्रो गति पर अवलम्बित हैं । 

१९५८९ । मर्के यह दिखलायथा गया कि क्याकर प्रभ सय्य के सद्ृश दतगण के 
आगे उन को पहिलो अवस्था में ओर उन को दसरो अवस्था में ग्रार उन को 
तीसरी अवस्था में स्थगीयप शाज के मध्य दिखाई देंता हैं। प्रम सय को भांति 
पहिले पहद्चिल इतने तेज से जल या था ओर चमकता था कि उस का बखान किसी 
से नहीं किया जाता। ओर मभझू से यह कहा गया कि वह दतगण के उन को 
पहिलो अवस्था में इसो रोति पर दूष्टि आता हैं। पीछे सये के आस पास एक 
बड़ा सा धन्धला कमरबन्द ठेंखने में आता था जिस से सये को प्रभा ओर 
चमक क्रम करके घटती जाती थोी। और मे से यद कहा गया कि सय्य दतगणा 
के उन को दूसरी अवस्था में इसों रोति पर दिखाई देला है। फिर माजम हुआ 

वही कमरबन्द क्रम क्रम से अधिक घुन्धला होता जाता था ओआर स्य को 
प्रभा बराबर घटती जातो थी यहां तक कि अन्त का वह संपर्ण रूप से सफेद 
रंग दो गदईँ। ओर मझू से कहा गया कि वह दतगण के उन को सीसरो अधस्या 
में इसो शेति पर दुष्टि आता हैे। तब ते बच सफेद गोल बाई आर स्वग के 
चान्द के पास बठुता जाता था आर अपनी ज्योति का उस की ज्योति से मिलाता 
जाता था इस कारण चान्द अपनो साधारण रूप को चमक से अधिक चमक देता 
था। ओर मभक् से यद बात कहो गद कि स्वगीय राज के दतगणा के विषय यह 
उन को चोथों अवस्था है परत आत्मोय राज के दतगण के विषय यह पद्िली 
अवस्था हे। ओर यह भी कहा गया कि प्रत्येक राज के अयस्थाग्रों के विकार उसी 
लार पर ओआसरे ओसरो होते जाते है तो भी थे सारे राज में एक साथ नहीं होते 


सच म्रुच्च अलग है जब कोई प्रभु के हारा भलाडे में स्थायी रहता है। न० ६३३४ * ६३३५ * ८३३६ - 
४४७५ "९४४२ - ७५४३ * <४५४ * <€३८॥। 

बी अनन्तकाल में सिद्धल्ला के प्राप्त हाले हैं। न० ४८०३ - 6६४८। स्का हें एक 
आवस्था अत्रस्था से कभी संप्रण रुप से एक सती नहीं है श्रार इस से नित्य सिद्धता होती 
हैं। न० ९०२०० 
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परत सभा सभा में एक एक बरके होते जाते हे। ओर ये परिवर्तन किसो नियत 
सप्रयों पर नहों होते परत दतगण पर बिना पवन जान किये कभी जलदो कमर 
देश के पीछे लगा करते हैं। दतगणा कहते है कि सय में उसी लोार पर आप से 
कछ विकार नहों प्राप्त होता न क्रि वच्द सच मच [ चान्द को और |] बठता जाता 
फ। परत दतगण की अवस्थाओं की आनफ़मिक गतियों के अनसार बेसे विकार 
माज़म होते हैं। क्याकि प्रभु हर किसी को उस को अवस्था के गण के अनसार 
दिखाई देता है। इस से जब वे तोता प्रेम को अवस्था में हे तब प्रभ उन को 
सये के सदृूश जलता चुआ दृर्ट्र आता है ओर वह उन के प्रेम के घटाव के आनु- 
साए क्रम करके योट्टे से तेज से चमकता है ओर अन्त का सफ़ेद हो जाता हैं। 
और उन की अवस्था के गण का प्रतिरूप बही घन्धला कमरबन्द था कि जिस से 
सर्स में की ज्योति ओर गर्मी के बसे विकार हाते जाते थे । 

१६० । जब कि दतगणा अपनी अन्तिम अवस्या में है अथात जब थे अपने 
आत्मत्ध ही में हे तब व बडे दखी होने लगते है। जब वे बसी अवस्या में थे तब 
में उन से बात चीौत क्रिया करता था ओआर उन की उदासी देखा करता था। प्रंत 
बे यह कहते थे कि हम का यह आशा हे कि कछू काल बीते हम फिर जंसे के 
तेसे है। जावेंगे आर इस से हम फिर मानों स्वग में प्रवेश करेंगे। क्याकि उन के 
निकट उन के आत्मत्व से राका जाना स्वग ता है सहो। 
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१६१ । नरकों को अवस्था के भी विकार होते है पर उन का बयान तब 
होगा जब हम नरकें के बारे में कुछ लिखेगे । 





स्वग सें के काल के बारे में । 

१९६२ | यद्यपि स्त्रग में जगत के सदृश सब वस्तओं को अनगमन ओर 
अयगमन को अवस्थाएं हाती हू ता भो दतगण का काल थार फेलाब का कद 
ल्लोध नहों हं। सच लो है कि वे यह नहों जानते कि काल ओर फेलाबव केसी 
बस्सए है। इस से हम ग्रत् स्वग में के काल के विषय कछ बयान करते हैं। पीछे 
एक एथक बाब में हम फेलाव का बयान करेंगे । 

१६३ । द्रतगण यह नहों जानते कि काल केसी वस्त है (तो भी उन के 
निकट जगत के तार पर सब बस्तओं का आनक्रमिक परिवत्तेन हे और इस के विषय 
स्‍्थग ओर जगत को इतनी समता है कि उन से कक भी भिचता नहों है) क्योकि 
स्व में न तो बरस दे न दिन है केवल अवस्थाओं के विकार हैं। जहां बरस और दिन 
होते हे सहां काल हैं परत जहां अवस्थाओं के विकार हैं तहां केवल जवस्थाएं हैं । 

पृ६४ । जगत में काल हे क्याकि जगत का सर्य आकाश के एक अंश से 
दूसरे अंश सक क्रम क्रम से चलता हुआ माज़म हुआ करता है। इस से काल 
पंटा होते हैं जा अरस के ऋत करके बोलते हं। इस के सिवाए स्य एथियी के 
चारों ओर घूमला छुआ माजम होता है और इस से थे काल पैदा होखे हैं के 


(६ ५८७ ) 


दिन कहलाते हैं। वे दे विकार सम्रयक प्रकार से होते हू पंत स्थग के सये 
की और ही अवस्था है। क्यांकि बह सय्े आनक्रमेक परिवसेन ओर घम्रघमेलेों 
के हारा बरस ग.्रार दिन नहों पेदा करता परंतु प्रत्यक्ष से अवस्थाओं के घिकार 
पैदा करता है। ओर ये विकार समयक प्रकार से नहों होते जेसा कि हम पहिले 
बाब में कह चके हैं। ओर इस से दुतगण के काल का कुछ बोध नहों हे परंतु 
इस के स्थान उन को अवस्था का बाघ है। और अवस्था जो है सो न० १४७४बथ 
परिच्छेद में देखो जा सकतो हैं । 

१६४ । जब कि दतगणा के। काल का कछ ऐसा बोध नहीं हे जेसा कि 
जगत के मनपष्यां का है इस से उन का काल हो का भो कछ भी बोध नहीं है 
और न उन के किसी वस्ल का भी कछ बाध है जो काल से संबन्ध रखती है॥; 
बे यहां तक भो नहों जानते कि बस्स महोना सप्ताह दिन घड़ो आज कल गत- 
दिवस किस के कहने हैं। ओर जब वे उन के नामों को मनष्य से सनते हैं 
(क्याकि प्रभ दता का सदव मनष्यां के साथ मिलाता हें) उन का केबल अब- 
स्थाओं का बोध है ओर ऐसी वस्तओआ का बाध जे। अवस्याओं से सबन्ध रखती 
हैं। इस से दतगणा मनष्यां के प्राकृतिक बाधां का आअत्मिक बाघ कर डालते हैं। 
इस कारण घ्रमपस्सक में कालें से तात्पय अवस्थाएं हे। आर क्राल के विभागों से 
( छुसा कि हम ऊपर कह चके है) तात्यय थे वसस्‍तए हे जिन से थे प्रतिरुपता 
रखते हू ६ ॥। 

१६६ । उन श्रब वसस्‍तओं का जो काल से पंदा होती. है वहो हाल है जेसाः 
कि बरस के चार ऋत (जे बसन्‍्त ग्रोष्म शरद ओर हिम करजाते हे) दिन के 
चार काल (हे भोर दापहर सांझक ओर रात कहाते है) मनष्य के चार ग्राश्रम 
(जो बालकपन योवन मनपष्यत्व. और बद्ठापन बोला करते है) और आय अत्य: 
ऋत ऊं। काल से पेदा होते हैं या काल के द्वारा आनक्रमिक हैं। उन का ध्यान 
मनणष्य काल के सहाय करता है परंत दतगण अवस्था के. सहाय उन का ध्यान 
करते हैं। इस लिये मनष्य के ध्यान के अनकल जे कछ काल. से पेदा होता है 
बच दतगण के निकट अवस्था का एक बोध बन जाता है जेसा कि बसन्त ओर 
भोर के रत का प्रेम ओर ज्ञान की उस अवस्था का बोध हो जाता है जो दस- 
गणा को पहिली अवस्था के समान हे। योष्म ओर देपहर का प्रेम और ज्ञान कोः 
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उस अआवश्या का बोध हो जाता है जे उन को हसरी अवधस्या में प्रचलित हैं। 
शरद ओर सांक का बोध उन की तीसरी अवस्था के अनकल है। तथा शत और 
हिम का एक ऐसी अवस्था का ब्रोध दो जाता है जेसा कि नरक में प्रबल है। 
फ्रैर इस से धमपस्सक में उन कालों के ऐसे ऐसे बोध देख पड़ते हैं (देखा 
म० ९५५ )। आअबक्ष यह बात समझ में आ सकती हे कि किस लोर पर मनध्य के 
मन के प्राकृतिक बाोधों के उन दलों के (जे मनष्य के पास हे) आत्मिक बोध 
किये जाते हैं । 


१६७ । जब कि दतगण का काल का कछ बोध नहीं है तो उन का बोध 
अनन्तकाल के विषय मनष्य के बराध से भिच है। क्योकि उन के निकट अनन्त- 
काल असीमक अवस्या है न कि असीमक काल । शक्त बार मे अनन्तकाल का 
ध्यान करता था ओर काल के बोध के सहाय भें “अनन्तकाल तक ” के वाक्य 
का तात्पय म्रालम करता था अथोात अननत्थय हाना परत प्रक का “अनन्तकाल 

” के बाक्य का क॒छ भी बोध न हुआ ओर इस से अनन्तकाल से लेकर रुष्टि 
सक जे काय इश्वर किया करता था उस का भो मुर्के कक बाघ न कुआ। जब 
इस के विषय मरे मन में कछू चिन्ता उपज्ी सब में स्व के मण्डल में उठाया 
गया और इस से में अनन्तकाल के विषय इस दन्द्रियत्ञान में था जिस में दतगण 
रहते है। सब ते मे यह ज्ञान हुआ कि काल के सहाय अनन्तकाल का ध्यान 
करना न चाहिये पर अवस्था के सहाय। ओर शरेसे हाल में जा वसत कि आअनन्त- 
काल से लेकर होतो हे उस का भो कछू बोध हो सके। ओर मर्णे यह बाघ भी 
दिया गया । 


पृद्ध८ । दलगणा जो मनष्या से बोलते है मनष्यां के प्राकृतिक बोध फे आन- 
कल (जे काल फंजाबव ओर भातिकत्स से आर उन विषयों से जो इन से संबन्ध 
रखले है पदा होते हैं) कभी नहीं बोलते। परत दतगण उन आत्मीय बोधों करे 
आअनकल बोलते है जा अवम्याओं से पेदा होते है और अवध्याओं के वे विकार 
जे दूतगजस के भीतर या दसगण के बाहर होते जाते हैं उन से पेदा होते हैं। 
लो भी जब दतगण के आत्मोय बोध मनष्यां के अन्दर बरतें है उसो कण वे आप 
से आस ऐसे प्राकृतिक बोध बन जाते है जा मनष्यां के निज बोध है और जिन 
से थे ठोक ठोक प्रतिरूपता रखते हैं। दतगण के दस विफार का फछ ज्ञान नहों 
है और मनण्यां के भो दस का करू ज्ञान नहों हे ते भो स्वगे का गन्तःप्रवाद 
मनष्य के भोतर उसो तार पर बच्ता जाता हैे। कई एक दत मेरे आान मे 
साधारण रोलि से अधिक भोतर पेठने पाए बरन वे मरे प्राकृतिक ध्यानों में भी 
जिन में काल ओर फेलाथ के बहुलेरें बोध थे पेठने पाए। परंत थे उन के विषय 
कछ भी नहों समझ सके आर अचानचक्र दृट गये। पीछे में ने उन की आपस में 
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की बातें सनीं गैर थे यह कहते थे कि उसी समय हम जन्धेरें में थे। मे 
परीक्षा करने से यह ज्ञान दिया गया कि द्वतगण को काल के विधय में कुछ भी 
ज्ञान नहों है। स्व में के एक दत का ऐसा गण था कि वह उन प्राकृतिक बाधें के 
समझ सका जा मनध्यां को हैं। इस से में ने उस दत से उस तार बात चोत को 
जिस तौर एक मनष्य दसरे मनष्य से बात चोत करता है। पहिले पहिल उस ने 
यह मे समका कि में कान सो वस्त के काल करके बोलता था। इस लिये 
चाहिये था कि में से का एथिबी के चारों ओर दिखाऊ रीति से घमना और 

दिन आदि का होना उस से बतलाऊं। ओर में ने बरस के चार ऊऋत मद्दोने 
दिन घटी का प्रभेद और उन का समयक परिवस्तेन आर काल के बोध को उत्पत्ति 
बतलाना था। यह बात सनते हो उस ने चकित होकर कहा कि मे उन 
बस्सओं का कछ ज्ञान नहों हे परंत मे अवस्थाओं का ज्ञान है। इस बात चीत 
करने के हारा में ने यह भी मालम किया कि जगत में लोग यह जानते हैं कि 
सस्‍्थगें में काल का बोध नहों हे या कम से कम मनष्य ऐसे बोलते है कि मानों 
वे बह बात मालम करते हैं। क्योकि जब वे किसो मए हुए का सचन करते है 
तब बे कहतें हैं कि बह काल को वस्सओं का छोडता है था काल से बाहर 
निकलता हे अथात वच्द जगत से बाहर जाता है। में ने यह भो माजम किया कि 
कई एक लोग जानते हैं कि काल मन से लेकर अवस्था हे ओर इस दशा से कि 
काल का बोध उन ग्रवस्थाओं पर कि जिस में मनष्य होते हैं संपर्ण रूप से आव- 
लम्बित है। उन मनष्यां को जो सख ओर आनन्द को अवस्था में हैं काल झेोटा 
मालम होता हे ओर उन को जे दखो ओर उदासी हैं काल दोघ मालम होता है 
ओर उन के जे आशा ओर प्रतोत्ता को अवस्था में हें काल नानाविध माज़म 
होता है। ओर इसो हेत ज्ञानी लोग काल और फेलाव के विषय वादानवाद फरतें 
हू ओर उन में से कई एक जानते है कि काल प्राकृतिक मनष्य हो से संबन्ध 
रखता है । 

१९६८ । कदाचित प्राकृतिक मनष्य यह समझ सके कि अगर काल फेलाब 
ओर भोतिक वस्सओ का बोध हर लिया जावे तो घहद घ्यानहोन दो जातदे। 
क्योकि एसे बाधों पर मनष्य का सारा निज ध्यान अवलम्बित है 5५। परंत बच 
यह निश्चय करें कि जितना ध्यान काल फेलाब आर भातिक वबस्तओं से संबन्ध 
रखता है उतना हो बच परिमित ओर निबदु हे। ओर जितना ध्यान उन विषयों 
से संबन्ध नहीं रखता उतना हो वह परिमित नहीं है बरन बढ़ा हुआ हे । 
क्याप्हि मन जगत ओर शोर को वस्तओं के ऊपर उसी परिमाण तक उठाया 
जाता है । इस से दूत्तगण के ज्ञान है ओर उन का ज्ञान अवेधनीय कदलाता है. 
कंयोकि वह उन बेधों पर अवलम्बित नहों हे जे प्राकृतिक बस्तओं से पेटा होते हैं । 





' हुए मनुष्य दूतों के ध्यान करने को रोति से क्षिपरीत बिना काल के लाध के ध्यान नह्ों 
करता। सा .98०४। 
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स्थगे में की प्रतिमा और रूप के बखान में । 


१७० । जे मनष्य कि केवल प्राकृतिक ज्योति के सहाय ध्यान करता हों 
बह इस बात को समझा नहों सकता कि क्योंकर स्वगे में ऐसी बस्तर हो सके जे 
जगत की वस्तओं के समान हो। क्योंकि उस ज्योति के द्वारा उस का यह बोध 
है (और उस ने इस बोध का निश्चय किया) कि दतगण केवन मन ही मन हैं 
और थे एक प्रकार के आकाशोय सांस के फेक हैं जिन को न तो मनष्य को सी 
बद्ठि हे न आंखें हैं ग्रार इस करके न आंखों का कार्ड विषय भी हैं। परंतु दृत- 
गण के मनपष्यां के से सब इन्द्रिय हे ग्रोर वे अधिक तोक््ण भो हैं। ओर बरह ज्योति 
कि जिस के स्राय वे देखते है उस ज्योति से अधिक चमकोलो है कि जिस से 
मनष्य देखला हे। दलगण मनपष्य है मनष्य के सब से व्यत्पल रूप पर। ओर वे 
मनध्य के सारे इन्द्रियां का काम में जाते है जेंसा कि न० 5७३ थे से ७७ वे तक 
के परिच्छेदीं में देखा जा सकता है। ग्रार स्व को ज्योति जगत को क्योति 
से अधिक चमकोली हं। देखो न० १९६ से ९३२ तक | 


१। स्वगे में जे बसतएं दतगण को दिखाई देतो है उन के स्वभाव आर 
गया का जखान संन्तेप से नहीं हो सक्रता। प्रायः वे एथियो पर की वस्तआओं के 
समान हें। परत उन के रूप अधिक व्यत्पन्न हे ओर परिमाण में एथिवो को 
बस्तओं से बठकर होते है। सस्‍्वगे में ऐसो बसतओं का होना उन बस्तओं से जे 
भावोवक्तताओं ने देखा स्पष्ट होता है। जेसा कि ण्जकीएल को पोथी में हे जहां 
एक नये मन्दिर आर एक नं एथिवों का बयान किया गया हे जो पवन ४० से पवन 
४८ तक सचित हे। ओर डानियेल ने भी ७ वें से ९२वथें तक के पा में ऐेसा हो 
बयान किया हैे। ओर यहनत्रा ने भी एपोकलिप्स के पहिले पतन से अन्तिम पर्व तक 
घहोी बयान किया है। ओर अन्य अन्य ने घधरपसतक के ऐतिहासिक और भावों 
दर्शक खाणडां में बसे वेसे बयान किये हैं। जब स्वगें उन के झागे खला हुआ था 
तब उन्हों ने उन बस्तओं के देखा। ओर स्व तब खला हुआ बोला जाता है जब 
भीतरी आंख (अथात मनुष्य के आत्मा को आंख) खलो हुई है। क्याक्ति जे 
बस्तएं स्व में है वे शासेरिक आंखा से देखी नहीं जाती। परंत वे आत्मिक आंखें 
से देखी जाती हैं। ओर वे आत्मिक आंखें तब खलो हुदे हैं जब प्रभ उस खलने पर 
सम्मत हो। तब तो मनष्य शारोरिक दन्द्रियों को प्राऊतिक ज्योति से दर लिया 
हुआ है झर आत्मिक ज्योति में उठाया हुआ है जिस में बह आपने आत्मा के 
बिषय चलता है। उसो ज्योति में में ने उन बस्तओं के देखा जो स्वयें में हैं । 

१४२ । यक्मपि जा जो वस्तुएं स्वग मे विद्यमान हें प्रायः उन वस्तओं के 
समान हैं जो एथियो पर हें ता भो थे आपने सारांश के विषय इन से असमान हैं। 
क्योकि स्व में जा कुछ बच्तेमान है स्वगे के सयये से होता है और जा कऋछ एथिवी 
पर है जगत के सयय से होता है । ओर वे बस्त॒एं जो स्वगे के स्ये से वत्तेमान है 
आत्मीय कहलातो हैं झेर बे जे! छमत के सये से बसतेमान हैं प्राकृतिक कदलाती हैं 
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९७३ । ओ जे दृग्बिषय स्वगे में विद्यमान हैं से। एथिबो पर के दूग्विषयों 
के तार पर नहीं होते। क्याकि स्वग में सब बस्तएं प्रभ को ओर से विद्यमान हे 
उस प्रतिरूपता के शअनसार जिस के थे द॒तगण के भोतरी भागों से रखती हें। 
दसगण को भीतरी बस्तर हैं ओर बाहरी वत्तुएं। भीतती बस्तुएं प्रेम आर शा 
से संबन्ध रखतो हैं ओर दस से संकल्पशक्ति ओर बद्ठि से संबथ रखतो हैं क्योकि 
संकल्पशक्ति ओर बढ्ि इन के पात्र हे। आर बाहरी वस्तुएं ला उन के आस पास 
हैं उन के भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखतो हैं। जो न० ८७ से १९४ तक दखा 
जा सकता है। स्वगे में गरमी ओ्रोर ज्योति के विषय जे नियम है बच इस बात 
का दुष्टान्त है क्योकि द्ृतगण अपने प्रेम के गुण के अनुसार गर्मी पाते हैं ओर 
आपने ज्ञान के गण के अनसार ज्योति पाते है (देखा न० १२८ से १३४ तक )। 
और झनन्‍्य सब बस्तओं को जो दतगगण के इन्द्रियां का दिखाई देती हैं बही 
अखस्था है । 


१७४ । जब जब में दतगण के साथ रहने पाया तब म्के सस्‍्वगं में को 
बसस्‍्तएं एथिबोी की वस्तओं के समान ठोक ठोक दुष्टि आईं यहां तक कि में 
अपने के जगत में रदता हुआ ध्यात करता था ओर किसो राजा के राजशह में 
भीतर होता हुआ समभता था। में ने दतगण से भी ऐसी बात चोत को जेसा 
कि एक मनष्य दसरे मपरष्य से बात करता हे । 


१७५ । ज्ञब कि बस्तएं जा भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखतो .है उन 
भीतरी भागों के प्रतिनिधि भी हैं तो बे प्रतिमा कहलाती हें। ओर जब कि थे 
दतलगण के भीोतरो भाग की अवस्थाओं के अनसार भित्र भितचर हे ता ते रूप 
कराती हैं। यद्यपि जे जा बस्तण स्वगे में दतगणा को आंखों के आगे दिखाई 
ढेती हैं ग्रोर जे कि उन के इन्द्रियों के द्वारा माजम को जातो हैं ऐसे स्पष्ट रूप 
से दृष्टि आती हैं ओर ऐसो प्रत्यल रोति पर माल़म की जातो हें जेसा कि बे 
बसस्‍्तएं जा एथिवो पर है मनष्यां का देखने में आतो हे बरन इन से अधिक 
स्पप्टता और व्यक्तता ओर प्रत्यलता के साथ दिखाईइ देतो है। जे जा रूप स्व 

इस कारण से विद्यमान होते हैं सच्चे रूप कहलाते हैँ क्याकि ले सच मच 

वत्तेमान दोते हे। परंत वहां असत्य रूप भी हू क्याकि यद्यपि वे दिखाई तो 

हैं ता भी वे भीतरी भागों से प्रतिहुपता नहों रखते *५। उन के विषय इम 
आगे कछू कहेंगे । 


२६ जी जे वस्तुएं दूलगण के मध्य में द्वाष्टि आती हैं प्रतिर्षक हैं। न० ९६७९ * ३२१३ से 
इच्च३७ सक ३४६४२ * ३४०५ * ३४८५ - €४८९ «- €५४३ « €५७६ - <५७०७। शूछ से स्थग प्रतिनिधियों 
भरपूर है। न० ९४२९ ५९५३२ - ९४९६) जे जितने श्रघधिक भीतरी हैं उतने ही सुन्दर हैं। न० 
३४४७५॥ था में प्रतिनिधि सच्चे रूप हैं वंयाक थे स्थगे की उयवाोति की ओर से हाले हैं। न० 

४०४। उत्तमसर स्थगां में इंश्धरीय ऋन्‍्तःप्रवाद के प्रतिनिधि दे छात्रे हें ग्रेर हस से अधमतर 
स्थागी में श्री। म० २९७६ ३२९३ - ६४५७ - ६४८९ » ₹४५६ * ८५७७। ले वस्सुपे कि दुतगण की 
अंजा के ग्रागे ऐसे रूप पर दिखाई देती हैं जैसे प्रकति में श्रधात जगत ह#ें हैं थे प्रा तमारे 
कहलाली हैं। न० <५७०७। और दडसी रीति ले भीतरी भागा के आाइहरी भाग है! जाते हैं। न० 
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९७६ । जो जो बस्त॒एं कि दूपगण के प्रतिरूपता के अनुसार दिखाई देती 
हैं उन के स्वभाव ओर गण के प्रकाशित करने के लिये में एक उदाहरण देता हूं 
जिन जिन व्यक्तियों का कि जे ब॒द्ठि में हें ऐसे फ्लवाड़ो ओर सुखलेक दिखाई देते 
हैं जे हर प्रकार के उत्ष आर फलों से भरपर हें। ये सुन्दरता से यथाक्रम रखे गये 
हूँ ग्रार उन को डालियां ऐसो गुथवों हें कि उन से मण्डवे बन जाते हैं। उन के 
हरियाले चित्रविचित्र दरवाज़े हैं जिन के चारों ओर मन बहलाने के लिये सकरो 
गलियां बन गई हैं। सब को सब इतनी सन्दरता से प्रस्तुत है कि उस को 
शोभा किसी से कही नहों जातो। वे जो बद्ठि के द्वारा विशेषित हैं इन सुख- 
लोकों में सेर करते हैं ओर फल लोडते हैं ग्रार बनमाला बनाते हैं जिन करके वे 
छेोकड़े छे।कड़ी के गलों के संबारते हैं। इन सखलाकों में ऐसे ऐसे ढत्त ओर फल 
उगले हैं जे! जगत में कभी नहों देखे जाते आर नहों उग सकते। ओर इन छत्तों 
पर ऐसे फल लगते हें जा उस प्रेम की भलाई के अनुसार हैं जिस से बद्िमान 
आत्मा प्रयोग हैं। ऐसो ऐसी वस्तुएं उन के इस वास्ले दुष्टि आती हैं कि फुलवाड़ो 
ग्रोर सखलाक ग्रार फलदायक दत्त आर फल ब॒द्दि ओर ज्ञान सें प्रतिरूपता रखते 
हैं १०। एथिवो पर लाग जानते हैं कि स्वगे में ऐसो वस्तुएं हैं। परंत यह केवल 
उन के मालम हुआ जे भलाई में हैं आर जिन्‍्हों ने अपने आप में निरी प्राकृतिक 
ज्योति से आर उस के भठों से स्वगे की ज्योति घक का नहों दो है। क्योंकि जब 
वे स्वगे के बारे में बोलते हैं तब वे यह बात ध्यान करते आर कहते हैं कि बह 
ऐसो बस्त॒एं हैं जे न आंखों ने देखों ओर न कानों ने सनो हें । 


उन पोशाकें के बयान में जे! दूतगण पहिनते हैं | 
१४७ । जब कि द्रतगण मनुष्य हैं और एथिवोी पर के मनप्यां के सदूश संगत 
होकर रहते हैं तो उन को भो पोशाक ओर घर ओर अन्य अन्य बस्त॒ए इसो तार 
पर होतो हैं जेसा कि मनष्यां की हैं । परंत केवल यह भिचता है कि बे वस्तुएं 
अधिक व्यत्पत्षता रखतो हैं इस वास्ते कि दूतगण [ मनुष्य को अपेता ] अधिक 
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१६३२ * ४६१८७ से ३००४ सक। स्वग में को प्रतिमाओं का स्थभाव कई रक् दृष्टान्ता से प्रकाशित 
है। न० १५२९ *- ९४३२ * ९४९६ से ९६२८ तक * १८०७ - ९६७३ - १६७४ *+ ९६७७ * ९६८० « ९६८१ * 
#४६र८ * घह्व0९ * २७६१९ « ४०६४० ३४९७ * 3४९६ * ३२२० «३३४८ *० ३३४० * ५१२८ « (०९० «१०२७८ ३ 
जा जे बसस्‍्तुरं स्वगे में विद्यमान हैं. प्रतिरुपता के अनुसार होसी हैं ओर थे प्रतिमारं कदलाली 
>ूं। देखा ग० ३०९६ से ३५९६ तक्त - ३३४० ५ ३४०४ ३४८५ - ६४८१ + ५७४ - (५७६ - €५७०। सब 
प्रतिरुष प्रतिमाएं हैं और दे अभ्रथव्ाचक् भी हैं। देखे! ज० ४८८६ - २८८७ से ४०२६८ तक « ४००४६ « 
३४०४ । 

४० फुलबाड़ी ओ्रार सुखनाक से तात्पय बुछि और ज्ञान है। म० १०० - ९०८० ३४४२० * 
कूंडन मास्क फुलथाड़ी से ओर पिश्लेवाह की फुलवाड़ी से कान सा तास्वय है। न० €€ -९०७* 
९५८८। सुखलेक की भ्रुमि के बारे में श्रार उस को स्खगे में की शोभा। ० ९९४५- पदश४ * बश८६ - 
४५०८ - ४४०९। दृच्य से सात्पर्य बह चैतन्ध ओर ज्ञानशक्ति है लिस से ज्ञान ओर ग्रछि निकलती 
है। न० ९०३ - २९६३ * ४६८२ * २४०५श२ - २९७२ * ५६६२। ओर फल से तात्पयं प्रेम आर अनुग्ह को 
भलाई है। न० ३१४६ - इ६६० - ६३३७।- 
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व्यत्पल्त होते हैं। फयाकि ज्यों दृतविषमक ज्ञान मानुषक ज्ञान से बढ़कर होता है 
यहां तक कि घह अकथनोय हे त्यों सब बस्तुएं जे। दूतगण माल़म करते है ग्रार 
उन को दृष्टि आती हैं पाथिष वस्तुओं से उत्तमतर हैं। क्याकि थे ज्ञान से प्रति- 
रूपता रखती है। (देखे! न० ९७३) । 

१६४८ । बे पोशाक जे द्रतगण पहिनते हैं अन्य सब स्वरगोय वस्तुओं के लाश 
पर प्रतिरूपक हैं। आर इस लिये कि थे प्रतिरूपक हैं तो थे सच मच बसे- 
मान हैं। (देखा न० ९७४)। और जब कि दतगण को पोशाके उन को बद्ठि से 
प्रतिरूपता रखती हे ते! स्वगे में सब दुत उन को बद्धि के अनुकल पोशाक पहिने 
दिखाई देते हैं। ओर फ्याकि उन में से कई एक दसरों से अधिऋ बद्विमान हैं 
( देखे न० ४३ - ९९५८) इस लिये बे अधिक सन्दर पोशाक पहिने हुए है। सब से 
बद्धिमान दृतगण चमकोली आग सी पोशाक प्रडहिनते हू आर कद एक ऐसे भइ- 

ले ह जेसे ज्योति से घेरे हुए है। जा दूत इन से कम बद्विमान है उन को 
पेशाके विना चमक के श्र आर अपारदशक सफेद रंग को है। आर जे दूत इन 
से बहुत कम बद्विमान है उन को पोशाकें चित्रविचित्र रंग को हें। परंत सब से 
भोतरी स्वगे के दतगण नंगे हैं । 

१४८ । जब कि द्तगण को पोशाओं उन को बद्ठि से प्रसिरूपता रखतो हें 
तो वे सचाद से भो प्रतिरूपता रखतो हें। क्याकि सारो बद्धि इंश्वरोीय सचाई को 
अगर से होतो है। इस लिये चाहे हम यह कहें कि दतगण अपनी बद्ठि के अन॒- 
सार पाशाके पहिने हुए है चाहे यह कि इंश्वरीय सचाई के अनुफ़ल पोशाक पहिने 
हुए हू ये दानों बातें र्क सो हें। कई दलों को पेशाऋ आग के सदृश चमकोलो 
है आर दसरों को ज्योति के सदुश भड़कोलो । क्योकि आग भलाई से प्रतिरुपता 
रखती है आर ज्योति उस सचाई से जा भलाई से निकलती है '!। फिर कई दरतों 
की पोशाक बिना चमक के श्र और अपारदशेक सफेद रंग को है आर दसरों को 
चित्रविचित्र रंग को। क्ये।कि इंश्वरोय भलाई और सचाई थाड़ो चमकोली हे ओर 
भांति भांति के तार पर यहण को जातो है उन व्यक्तियों से जिन को थोड़ी बद्धि 
है *। सफेद रंग चाहे शद्व हो चाहे अपारदश क हो। सचाई से प्रतिरूपता रखता है *२॥ 


ह९ धर्मपुस्तक में प्रसिरूपता होने से परेशाक से तात्पययथ सचाई हेै। न० ९०७३ * २५७६ « 

४३९९ - ५५५४ - €२९२* ६२९६ - €€५४ * ९०५१३६। क्ंशशाक्र साई भलाई का ओद़ालो है। न० 

४८। चृंचट से या ओदढ़नी से सात्यय खज्िशक्ति हे क्या कि बुद्धि सचाई का पात्र है। न० ६३७५८। 
ऋतान की चमकोली पाशाक से तात्यय वच्ध सचाई हे जे हछेश्वरोय से निकलती है। न० ४३९८ « 
€४६९। श्राग से तात्यय आत्मीय भलाई है ओर आग की उ्योति से तात्यये उसी भूलाओई की सचाई 
है। ज० ३४०४४ * ६८३४। 

४२ दूसगशा ओर आत्मागण अपनो सचाडे के अनुसार (ओ्रर इस से अपनी बुछि के 
घनुसार) पराशाक पहिनते हैं। न० ९६५ - पर४८ *- ४८६५४ * €२९२- २२१६ * ८८९४ * ६६५२ « 
१०५४४। कभी दूत्तनण को पेशाक्त भड़ झीली है ओर कभी नहों। न० ५४४८। 

इस धर्मपुस्सक्ष में चमक और सफेदी से तात्पथ सचाईे है य्थांकि जे स्वरा को उ्याति से 
निकलती हैं। य० इइेकप *इ६९३ * ४००७॥ 


( ह€है ) 


बेर रंग सवाई के नानांवणां से प्रतिरुपता रखते हैं **। सब से भीतरी स्वर्ग में 
हलगयणा नंगे हैं प्रयाकि वे निर्देशषत्स में रहते हैं और निर्दाषत्व नंगाई से प्रतिरूप 
पता रखता है **। 

१८० । जब कि स्व में दतगण पोशाक पहिनते हैं लो जब थे जगत में 
दिखाई देते थे तब कपड़े पहिने हुए दुष्ट आते थे। जेसा कि जब वे भावोवक्ताओं 
के दिखाई दिये ओर प्रभ के समाधि पर तब “उन का चिह्दरा बिजली का सा 
था” ओर “उन की पोशाक चमकोली ओर सफेद थी ”। (मत्ती पर्बे ८ बचन ३। 
मरकस पतन १६ बचन ४। लका परे २४ बचन ४। यहचा पते २० बचन १२ * १३)। 
और थे जा स्वर्ग मं यहचा का दिखाई दिये उन की “पोशाक कतान की ओर 
सफेद थी ””। (एपेकालप्स पर्व ४ बचन ४। पं १८ बचन १४)। क्योकि बढ़े 
इंश्वडरोयथ सचाई से निकलती हे इस वास्ते प्रभ को पाशाक उस के रूपान्तरयहरा 
करने के समय “चमकीलोी ओर ज्योति सो सफेद थी ?। (मत्ती पत्र १७ बचम २। 
मरकस पथ ४ वचन ३। लका पथ ८ बचन २८)। घ्योत्ति प्रभ की ओर से निकल 
नेबालो इंश्वरोय सचाई है यह बात न० १९२८ बे परिच्छेद में देखी जा संकती है। 
इस से घमपस्तलक में पाशाओं से तात्पय सचादये है ओर सचाई से निऋलनेवाली 
बदि। जंसा कि “ जिन्हा ने अपनी पोशाक मेली नहीं को वे सफेद पोशाक पहिनके 
मेरे साथ सर करेंगे कि बे इस योग्य हं। जो विज्यमान होता हे उप्ते सफेद 
पोशाक पहिनाई जावंगी !। (ण्पाकलिप्स पे ३ वचन ४ - ५)। “चन्य है बह जे। 
जागता और अपनो पोशाक की सावधानी करता है ??। (एपाऋलिप्स पर्ञ ९६ घचन 
१४)। और यिरुूसलिम के विषय अथात उस कलोसिया के विषय कि जे सचाई 
में है ६ इसादयाह में था लिखा है कि “ज्ञाग हे सहन अपना बल पह्टिन ले। हैं 
थिरूसलिम अपनी सन्‍्दर पाेशाक आड़ लें। (प्ञये ४२ बचन १)। और ण्ज़कीएल में 
यथा लिखा हे कि “में ने सके कतान उठाद ओर तमभे रेशमी ओटठनी पहिनाई। 
हेसी पोशाक कतानी ओर रेशमी थी ””! (पत्र १६४ घबचन ५९० - १३)। इस के विषय 
और बहुत से बचन हें जिन के यहां बयान करने को आवश्यकता नहों है। थे जे। 
सचाई में नहीं हैँ विवाहकपडेविहोन कहाते हैं। जेसा कि मत्ती में लिखा है कि 
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इ४ रंग स्थरग में व्यालति के नानावण है। न० १०४२० १०४३ + ९०प४ - प६५४ * ३८३ « 
४४४० «४७४४ * ४६२२। श्रोर उन के सान्पय थे वस्सएं हैं जा म्रुद्धि और ज्ञान से संबन्ध रणती हैं। 
म० ४४३० * ४६४२ * €४६६। उन के रंगे के अनुसार ऊरिम ओर थुम्मिम नामक मणियों से तात्पय 
सचाई की थे वस्तरणं हैं लो स्थग में को भलाई से निकलती हैं। न० स८६५४ -ट८दट्द८ - €९०५ । 
छा तक कि उन में रक्तत्स विद्यमान है वहां तक रंगां से लात्यय भलाई है ओर जहां लक कि 
उन में सफेदी विद्यमान है धर्शा सफ उन से तात्यय सचाई है। न० <४७६।॥ 

४६५ सब्र से भोतरो स्थग में सब व्यक्तियें निर्दाएी हैं इस लिये थे नंगे दिग्वाई देती हैं। 
नभ० ९४४ - १६५४ * ४६७ * २७३६ - ३८८७ » ८३७४ + €€६०। स्खग में निर्दापत्स का प्रतिनिधि संगाई आप 
है। न० ९६५ - ८५४७५ - €८६०। निर्दाबी ओ्रार यतेन्द्रिय ध्यक्तियें नंगाई से नहीं लजाते व्यांकि उस 
में कछू भो दाण नहों है। म० ९६५४० ४५३ ८३५५१ 

इ६ गिरुूसलिम से तात्ययथ बह कलीसिया हे कि छिस में शंद्ध तत्व हैं। न० ४०४ ३४६५४ « 
६९६६॥ 


( € ) 


* बष शजा! भोतर आया तब उस ने वहां एक्त मनष्य देखा जो व्याद को पाशाक 
धहिने न था ओर उस से कहा हे मित्र लत दिना व्याद के कपड़े पहिने यहां क्या 
झाया !। दस से बह “ बाहर आन्धेरे में ”” डाल दिया गया। (पते २२ बचन १२० 
१३)। अब बह मकान जहां कि व्याह हुआ इस से तात्पये स्थग ओर कऋलीसिया 
है इस वास्ले कि प्रभ अपनी इंश्वरोय सचाई के द्वारा उन से संयक्त हे ओर इस 
कारण घर्मप्ससक में प्रभ दल्हा ग्रार पति कहाता है तथा स्वगें ओर कलोसिया 
दल्हन ओर पत्नो कहलाती हे । 

१८१ । दतगण की पेाशाके न केवल देखने में पाशाके है परंत वे सच मंच 
को पाशाओं हैं क्याक्ति दृतगण न केखल उसे देखा हो करते हैं परत उसे छगआा 
भी करते हैं। ओर पोशाक में बहुत सा अदल बदल भी किया करते हैं अधात 
शक्क के! उत्तारते ओर दसरी के पहिन लेते हैं। ओर जिन के पहिने का प्रयोजन 
नहों दाता उन्हें उत्तारकर अलग रख छोाडते हैं आर जब क्राम को होतो हैं 
जन के फिर पहिन लेते हैं। मे ने आप हज़ारों बार देखा कि वे भांति भांति 
को वित्रविचित्र पोशाके पहिने हुए हैं। आर जब में ने उन से परछा कि 
शाप ने ये किस से लो हे तब वे बोले कि हम ने ये प्रभ से पाई और हम का 
ये ढान के तार पर मिलों! ओर कभी कभी जे हम पोशाक पहिने हुए 
हाले है ते! नहीं जानते कि वह किस से आई ओर क्याकर आई हे। उन्हें ने 
मरू का यह भी बतलाया कि वे अपनो अब प्या के अनक्ल पोशाक के बदलते 
श्दते है अथात उन की पहिलो ओर दसरी अवस्या में उन की पेशाक चमकोली 
सफेद रंग की होती हे। आर उन को तोसरी ओर चाथो अवस्था में उन को पाशाकऋ 
फकछ धुध्चलो सो होती हे। ओर यह माजरा प्रतिरूपता होने से हुआ करता है। 
क्योंकि उन को आवस्थाओं के विकार बदि ओर ज्ञान के घिक्रार है। इस के बारे 
में न० ९४४ से १६१ तक देखे । 

५९८२ । जब कि आत्मोय जगत में हर कार अपनी बढ्ठि के अनसार (और 
इस से उन सचादयों के अनसार कि जिस से किसी की बढद्धि पेंदा होतो हैं) 
पेशाक पहिनता हे ते यह सिद्दान्त निकलता हे कि वे छे नश्क में रहते हैं 
बिना सचाई के हाकर केवल ऐसी पोशाक में दृष्टि आते हैं 5 उन के पागलपन 
के अनुसार चोथड़े हुईं हुईं मेली कचेली ओर घृणेत्पादक होती है। सिवाए इस 
के वे ओर काई प्रोशाक नहों पिन सकते। प्रभ केवल उन का यह पराशाक इस 
थास्से पहिनने देता है कि थे नंगे दृष्टि न आये । 


स्वग सें दतगण के चरे। ओर मकानों 


के बखान में । 


पृ८३ । जब कि स्थगे में सभाएं हैँ आर दृतगण मनष्यां की रोति पर काज 
बिताते हैं ता यह बात निकलती हे कि वे घर भो रखते हैं और उन के घर टन 
को अवस्था के ग्रेनुसार भांति भांति के होते हैं। अथेात जे ऊंचे पद तक पहुंचे 


( €६ ) 


हैं उन के मकान सन्दर ओर शोभायमान होते हैं और जे कमर दरजा रखते हे 
उन के मकान कम सनन्‍्दर दिखाई देते हे। फभो क्रभो में ने स्व के घरो के विषय 
मं दतगण के साथ बात चोत को ओर उन का बतलाया कि झ्राज कल कोई मनध्य 
इस बाल पर कष्ट से विश्वास करता हे कि दतगण घरों ओर मकानों में रहते 
हैं। इस बास्से कि कई मनणष्य उन घरों के नहीं देखते हैं और कई लाग यह नहों 
जानते कि दतगण मनष्य भी हैं ओर कई मनष्य यह समभते हें कि दतविषयक 
स्‍्थरग वही स्वगे हे जिस का वे अपनो आंखों से अपने ऊपर देखते हैं। ओर इस 
खाल्से कि स्वगे देखने में सना मालम हाता है ओर उन को समभ में दुतगण आ- 
काशोय रूप हो हैं इस से थे यद अनमान करते हैं कि दतगण आफाश प्र रहते 
हूँ। इस के सिवाए वे यह समभ नहों सकते कि आत्मोय जगत में ऐसी ऐसी 

बससए जा प्राकृतिक जगत में विद्यमान हें क्याकर हो सकती हें। क्यांकि के 
आत्मीय बसतओं के विषय कछ भो नहीं जानले। दलगण ने मर को उत्तर दिया 
कि हां हम जानते हे कि ग्राज कल जगत भे बसी अज्ञानता प्रबल हू ओर हम 
अचरज करते हू कि वह अज्ञानता प्रायः कलोसिया में भी फेली हुईं है आर बद्धि 
मानों में अधिकतर पाई जातो हुँ उन लोगों की अपेत्ता जिन को वे मनपणष्य भोले 
भाले लोग मानते है। उन्हा ने यह भो कहा कि वे जे ऐसे अज्ञान है धमंपसलतक 
हो से यह सोख सके कि दुतगण भो मन॒ष्य हें क्योकि थे जा दृष्टि आए थे मनष्य 
के रूप पर दिखाई दिये। ओर इस वास्ते कि प्रभ भी जिस ने अपने सब मनुष्यत्व 
के अपने साथ लिया मनुष्य के रूप पर दिखाई दिया। ओआर इस से यह सिद्दान्त 
निकलता है कि जब कि थे मनष्य है तो थे घर ओर मकान भो रखते हैं। ओर 
यद्यपि थे आत्मा कहलाते हैं ता भो वे निरे आक्राशोय रूप नहों हैं जो बाय में 
इधर उधर उड़ले फिरते है जेसा कि कई लोग अज्ञानता के कारण ध्यान करते हैं। 
शेसी ग्रज्ञानला का नाम उन्हें। ने पागलपन रखा। उन्हें ने यह भी बतलाया कि 
अमर मनष्य आपने पत्रेबाध को अलग करके दतगण ओर आत्मागण के विषय में 
ध्यान करें ता उन का इस का सब माजरा ठोक मालम हो जावेगा। ओर यह भी 
उस समय दो सकता है जब तक वे इस बात के घिषय में विशेष विवाद न करे 
कि क्या यह शऐेसा हो है। क्याकि हर किसो के यह साधारण बोध है कि दत- 
गण पम्रनष्य के रूप पर हैं ओर उन के घर भी हैं जिन को स्वथर्गोीं मकान बोलते हैं 
शोर ये मकान एथिवो के मकानों से अधिक शोभायमान है। परत यह साधारण 
बोध को स्थ॒रगं से बहता है ज्ञण भर में विनाश प्राप्त होता हे जब इस प्रश्न पर 
विशेष ध्यान लगता हैं कि क्या यह ऐसा हे। प्रायः यह अवस्था उन विद्दानों 
का है जिन्हें ने स्वकोय बह्ि के द्वारा स्वगे के फाटक का अपने पर बन्द किया 
ओर स्थगे को ज्योति को अपने पास आने न दिया। मनष्य के मृत्य के पीडझे फिर 
जीने पर विश्वास करने के विषय बसी हो अवस्था है। थे जो उस के षारे में बात 
चोत करते हैं ओर उसो समय उन की आत्मासंबन्धी प्राप्त हुईं विद्मा के सहाय 
चहों घान करते या उस तत््य के सहाय कि जिस से आत्मा शरोर से फिर सबत्त 


( ९३ ) 


होता है नहों ज्यान करते इस आत पर धिश्वास करते है कि हम सृत्य के पोछे 
मनध्य के सदूश फिर जोबेंगे। और इस पर भो घिश्वास करते हैं कि अगर हम 
धार्मिक लाग हैं ला भव्िष्यत में हम दतगयणा के साथ रहेंगे घार शोभायमान चस्तओं 
को देखेंगे और सख आनन्द भेगेंगे। परत ज्यां हो वे आत्मा ओर शरोर के फिर 
संयक्त होने फे तत्व पर मन लगाते या आत्मा के विषय में साधारण तत्त्य का ध्यान 
करते हैं त्यों ही यह ध्यान उन के मन में उपज आता हे कि क्या आत्मा का ऐसा 
स्वभाव है अधथात क्या यह ऐसा है तो जग भर में उन का पहिला बोध विनाश 
प्राप्त द्ोता हे । 

५९८४ । परंत यह भला है कि में उन सिद्दवान्तों को बतलाऊं जो परोत्षा 
फरने से निकले। जब जब में ने दतगण से समख देकर बात की तब में उन के 
साथ उन के मकानों में रहता था। ओर वे मकान ठोऋ ठोक ऐसे हो हे लेसे 
प्थिवी पर के मकान जा घर कहलाते है परंत वे इन से अधिक सन्दर थे। उन 
में बहुत सी काठरियां भोतरो कमरे ओर ख्वाबगाह हूँ उन के आंगन भी हैं ग्रोर उन 
के आस पास फलवाडियां फाडबारियां ओर खेत है। जहां दतगण संगति में बसतें 
हैं तहां घर एक दसरे से लगे हुए या पास पास हैं आर गलो कचे ओर चोकों से 
नगर की डेल पर ठोक ठोक एथिवी पर के नगरों के समान बने हुए हैं। ओर मे 
इन के बीच सेर करने आर इधर उधर चारों ओर देखने ओर कभी कभी घरों में 
भी पेटने पाया। यह माजरा उस समय में ने देखा जब कि में संपण रूप से जागता 
था और उसी समय मेरे भोतरों आंख खली हुईं थों ३ 


१८४ । प्र ने स्‍्वगे में ऐसे शोभायमान राजग॒ह देखे जिन का बयान नहीं 
हा। सकता। उन के ऊपरी भाग इतने प्रकाशमान थे कि मानों वे श्र सोने के 
बने हुए थे। ओर उन के निचले भाग ऐसे थे कि मानों वे मणि रह्न के थे। उन 
में से काई कोई दसरों से चमरकोले थे। ओर भोतरी चमक बाहरी शोभा के 
समान थी। उन की काठरियां ऐसो शोभायमान ओर ऐसे रत्नजटित थों क्लि जिन 
का बयान न ता शब्द परा कर सकते है न विद्मा। दत्षिण को ओर सखलोाक 
थे जिन में सब वस्तणए बेसी बेसी चमकोलो थीं। क्याकि कहां कहों दत्तों के पत्ते 
चान्द के से थे ओर उन के फल साने सरोधें थे आर रंग फलों के जो फलवाडी के 
लेएर पर लगाए हुए थे रामधनष के सदुश दिखाई दिये। ओर दन सुख नाक करे 
फलबाडियां अन्य राजश्हा की फलधाडियों के पास पास एऋ टसरे से लगकर 
दुष्टिगाचर तक चारों ओर फेली हुईं थों। स्वगे का एहनिमाणशिल्प ऐसा है कि 
मानों बह वही विद्या आप है। ओर यह कक अचरज को बात नहीं है क्योकि 
वह घित्मा ग्राप स्थगे से है। दूतगण ने कहा कि बेसो वस्सं ओर अन्य असंख्य 
आधिक व्यत्पत्ञ बस्सएं प्रभ के द्वारा उन को आंखों के आगे घर दो जातो हैं। तो 
भी थे बससए उन को आंखों की अपेतल्ाा उस के मने के आनन्द देती हैं 


'ननीनतन ९ ५ “सी -न-न-न-मननन-++3७+ कल टिक 
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( €ं८ ) 
सब बम्सओं में थे प्रसिरूपों का ओर म्रतिरूुषों के सहाय इंश्वरी धस्तुओं को 
देखते है । 

(८६ । प्रतिरूषों के विषय में मक्के यह भो बतलाया गया कि न केवल 
शजरझह और घर उन भीतरी बस्तओं से ज्त प्रभ को ओर से दूतगण में हें प्रति- 
रूपता एखते हें परंत उन मकानों को भोतरोी ओर बाहरी स्त्म से सत्म बस्तुएं 
भी बसी प्रतिरूपता रखतो हैं। अध्यत कोई पक्का घर उन को भलाई से प्रति- 
छूपता रखता है ओर उस में को भांति भांति को बस्त॒ुएं उन भांति भांति के 
तत्वों से जिन से उन को भलाई बनो हुईं हैं प्रतिरूपता रखती हें*। जो के 
बस्त॒एं घर फे बाहर हैं वे उन की उन सचाइयों से ऊंत भलाई से हे!ती हैं ओर 
उन के चेतन्य शोर ज्ञान से प्रतिरूपता रखती हैं। ओर जब कि सकल सर्माष्ट उन 
भलाइयों शेर सचाइयें से जो प्रभु को ओर से आऊर दृतगण के पास है प्रति- 
रूपता रखतो हे तेः थे बस्त॒एं उन के प्रेम से श्रार इस से उन के ज्ञान और बे 
से प्रतिरपता ग्खती हैं। बयाफि प्रेम भलाई से पेंदा होता है ओर ज्ञान भो 
भलाई ओर सचाई दानों से होता है आर खद्धि उस सचाई से हे का भजाईं से 
पैदा होती है। थे भीतरो बस्ल॒एं द्रतगण से तब्र मालम को जाती हें जब बे उन 
पदाथों के देखते हैं। ओर इसो हेत॒ वे वस्तुएं उन को आंखें को अपेत्ता उन के 
मभनों के अधिक आनन्द देंती हैं गयार उन पर असर करतो है। 

१८७ + इस से स्पष्ट है कि प्रभ अपने तईं क्याकर यिरूसलिम में का 
मन्दिर बाला। (यहला की अउ्जील पर्व २ बचन १८२१ )४। ओर क्याकर नया 
यिरूसलिम श्र साने का दृष्टि आया झार उस के फाटक मोतियों के ओर उस को 
नेव बहुमल्य रज्ना को दिखाई दो। ( णए्पाऋलिप्स प्र २९)। अथोात क्योकि मन्दिर 
प्रभ के इश्वरोय मनृष्यत्व को प्रतिमा हे ओर नया यिरुसलिम से तात्पयें बच 
कलीसिया है ऊँत भविष्यत काल में स्थापित होनेवाला है। उस के बारह फाटकऋ 
उन सचाइयों के प्रकाशित करते हैं जा भलाई की ओर ले चलती हैं। ओर उस 
को नेव से तात्पये वे सचाइयें हैं जिन पर बह स्थापित हे "९ । 

इं८ घर श्र उन में ज्ञा कुछ हे उन से यह तात्पय है कि थे वस्तुएं जे मनुष्य के मन में 
अथात उस के भीतरी भागों में हैं। न० ७९० * २४३४३ * २३३९ * ४५४६ *+ ३९४८ ० ३५३८ *+ ४२७३ * 
४०४३ * ६९०६ : ६६६० ७३४३ * ७८४८ : ७६९० * ७६२६ * €६९५०। इस कारण उन से उन वस्तुओं का 
तात्पय भी है जा भलाई श्रार सचाई से संबन्ध रखती हैं। न० ४०३३० ४४३९ "२४४६ - ४६८४ « 
७८४५ * ७६२६। भीतरी कमरों श्रार खाबगाहें से तात्पय थे बस्तुएं दे जा भीतरी हैं। न० ३६०० * 


४६६४ * ७३५३। घर को छत से तात्पर्य बह वस्तु हे जा सब से भीतरो है। न० ३६४२ * ९०१८४। 
लकड़ी के घर से तात्पय बह वस्तु दे जे अच्छी हे ओ.रर पत्थर के घर या पक्के घर से तात्परय बच 
थस्तु थे जे सच्ची है। न० ३०००। 

४६ ईंश्यर का घर उस के उत्तमतम प्रभिप्राय के शनुसार प्रभु करे ईश्वरीय मनुष्यत्व के 
शुपरधरोय भलाई के विषय प्रकाशित करता हे एरंत मन्दिर उस्धी तात्पर्य के ईश्रयरोय सचाई के 
विधय प्रकाशित करता है। श्रोर उस के सापेक्ष श्रभिप्राय के अनुसार मन्दिर की आत स्वर्ग और 
ऋछलीसिया के सचाई शेर भलाई के विषय प्रकाशित करतो है। न० ३७२४० । 

४० पिरुसलिम से तात्पये बच्च कलीसिया है क्रि जिस में शुद्ध तत्व सिखलाया छाता है। 


( हैंएँ ) 
(ष्द । थे ददगश लिन का प्रभ का स्वर्गीय राज बना है प्रायः ऐसे ऊंजे 


स्थानों पर रहते हैं जे भमि पर के ऊंचे पवेत के समान दिखाई देते हैं। 
दतगण जिन का प्रभ का आत्मोय राज बना है कछ कम ऊंचे स्थानों पर जो 
छाटो पहाड़ियों के समान दृष्टि आते हैं रहते हैं। परंतु वे दतगण जे सस्‍्वगें के 
सब से नीचे भागों में रहते हैं ऐसे ऐसे स्थानों पर बसते हैं जो पत्थर की चट्टान 
के समान दिखाई देते हैं। यह भी प्रतिरूपता होने से होता है। क्याक्ि भोतरी 
वस्तएं उत्तमतर बस्सआओं से प्रतिरुपता रखती हें। ओर बाहरी बस्सएं अधमतर 
बस्तओं से "'। और इस से धम्मपसतक में पर्वत से तात्पये स्वरगोय प्रेम है छोटो 
पहाड़ी से तात्पये आत्मीय प्रेम है ओर चट्टान से तात्पये अ्रह्या है ** । 

पृ८रू । कोई दृयगरशणा भो है जे! संगत करके नहों रहते परंत घर घर में 
अलग अलग रहते हैं। ये तो स्वगे के मध्य हो में रहते है आर थे सब से भले 
दुतगणा हैं । 

१९० | थे घर कि छिन में दतगण रहते है [ हाथों के द्वारा | ऐसे तार पर 
नहों बनाए गये जेसे जगत में के घर बनाए जाते हैं परंत वे उन को उन के भलाई 
ग्रार सचाई के य्रह्चण करने के झनसार प्रभ से संत दे दिये जाते है और धर दत- 
गया को अवध्यायीयं के उन विकारों के अनकल (जा हम ऊपर न० ९४४ से १६० 
तक के परिच्छेदां मं लिख चके है) कक भिचत्र भित्र हें। सब बस्तएं जे दृरगण 
के पास है सब को सब उन को प्रभ से दान में मिलो थीं और जे! बस्त उन के 
लिये अबस्य हे उन का दो जातो है। 


स्वग में के फेलाव के बयान में | 


१९१ । यद्यपि स्वगे में सब वस्तुएं स्थान और फेलाब उसी तार पर रखतो 


ध कल्लिसलज-+)--३-.क्‍-२-३७-४७७- इऑल््ॉयनानल--+-*-----२/३७७०७७७+--८७-७-- ०७७०-०० *००३०७-००-५-००२०-००७छ 


न० ४०२ + अ्र६५४ - €९६६। और फाटठकों से यह तात्यय हे कि कलीसिया के तत्वों का सीखना 
आर तस्‍्तयों के द्वारा कलीसिया में ग्राना। न० ४८४३ * ४४५० । और नेत्र से तात्ययें बच सचाई के 
(कू जिस पर स्वग कलीसिया ओर तत्च सब तीनां स्थापित हैं। न० <६४३। 

४१ धर्मपुस्तक में भीतरी वस्तु उत्तमतर वस्तुओं से प्रकाशित होती दें ओर उत्तमतर 
वस्तुओं से तात्पयं भीतरी वस्तुएं है। न० २४९४८ ०३०८४ *- ४४८६ * ४९४६ - ८३२५! ऊंचे की बात 
से तात्पय भ्रोतरवाली वस्त है ओर स्वगे भी। न० ९७३५ - २९४८० ४२९० - ४५२६ - ८१४३। 

४२ स्थगे में ठोक ठीक जगत के सहश पवत पहाड़ी चटान खड़ और मेदान देखने में 
आते हैं। न० ९०६०८॥ दूतगण ज्ञा प्रेम क्री भलाई में हैं पव॑ंतां पर रहते हैं थे जे अनुप्रह की 
भजाईई में हैं छाटो पहाड़ियें पर रहते हैं ग्रेर वे जा श्रद्धा की भलाई में हैं चट्वानों पर रहते 
हं। न० १०४३८। श्रार इस से धर्मपुस्तक में पदलें से तात्पय प्रेम की भलादे कहै। न० ७६५ - 
४४१९० * ६४४५४ * ८३३४७ * ८०४८ * ९०४३५८* ९०६०८। पहाड़ियों से तात्पय शखनन्‍नयह को भलाई र्ै। 
न० ६४३४ - १०४३४८। औरर चढ्ानां से तात्पर्य श्रद्धा की भलाई ओर सचाई है। न० ८५८० « 
१०५६८०। पत्थर से भी जिस की चद्वान बनी दे तात्ययं अरछा की सचाई छदै। न० १५४ - ६४४३ « 
पश्नट८ + ३३४० * 6४५०६ * ८६०६ * ९०३७४। आर इसी हेतु से पर्तों से तात्यये स्व हैं। न० ८३२७ « 
दट०५ * €४४०। ग्रार पर्वत की शिरतरा से तात्पयें स्थग का परमेात्तम हे। ल० ६४४४ >सघ३७४ « 
१०६०८। छइूस कारण प्राचीन लाग पतवेलों पर प्रजा क्रिया करते थे। न० ७र६ - २७२५ 





( ९०० ) 


हैं टीफक ठीक जिस तार पर कि एथिवी पर होता है तो भी दतगण को स्थान और 
फेलाव का कक भो बाध नहों है। निश्चय करके यह बात बहि से बाइर मालम 
होती है ग्रार जब कि यह बड़ा भारो प्रसदूः हे दस बास्ते में इस का ब्योरे के साथ 
अ्यान करने में प्रयन्ष करूगा । 

१८२। आत्मीय जगत में स्थानों के विकार भीतरी भागों को अवस्था के 
बिकारों के द्वारा होते जाते है इस लिये अवस्था के विकारों को छाड वे आर ऋछ 
नहीं हैं *९। ऐसे विकारों के द्वारा में प्रभ के सहाय स्वगां में ओर स्वेजगत के कई 
एक भ्रमि में ले जाया गया। परंतु म केवल आत्मा के विषय वहां पर विद्धमान 
था ओर मेरा शरोर जहां का तहां [ एथिदो पर | बना रहता था **। सब दतगरण 
इसो शेति पर चले जाते है आर इस से उन का दरी या फेलाव का बोध नहीं है। 
परत इन के स्थान उन के अवस्थाएं ओर अवस्थाओं के विकार है | 


१९३ । स्थान का बदल और गअवस्था का विकार शक्र सा होने से स्पष्ट है 
कि निकटागमन भीतरी भागा को अवस्था को सदृशताओं के समान होते हैं ओर 
हटाव असदुृशताओं के समान होते हैं। ओर दस से वे जा शक ही अवस्था में हैं 
एक दूसरे के पास रहते हैं ओर थे जे! असदृश अवस्थाओं में हैं एक टूसरे से दर 
रहते हैं। ओर स्वग मे फेलाव क्रेवल वे बाहरो अवस्थाएं है जा भोतरो अवस्याओं 
से प्रतिरूपता रखतो है। केवल दसी हेल से सारे स्वगे एक दसरे से अलग अलग हे 
ओर स्थरग स्वगे को सभा सभा ओर सभा सभा को व्यक्ति व्यक्ति एक दसरो से अलग 
अलग रहती हैं। ग्रार इसो हत से सारे नरक भो स्वगा से संपण रूप से अलग 
अलग रहते है । 

९८४ । इसी कारण से यदि आत्मीय जगत में कोई किसो से भेट करना 
अत्यन्त लालसा से चाहे ता उस को बह व्यक्ति विद्यमान होना मालम हाता है। 
क्याकि उसो लालसा से बह उस को ध्यान में देखता हे ओर बच अपने तईं उस 
व्यक्ति को अवस्था में डाल देता है। इस से घिपरोत जितना कोई व्यक्ति दसरो 
व्यक्ति से घिण करता हे उसना हो वह उस से दर हाता हैं। क्योकि सारे घणा 





४३ धर्मपुस्तक में स्थान ओर फेलासख से तात्पय जीव को अवस्थारं है। न० प्रद्वरध * रुए३७ « 
कध५६ - ३४३८७ - ७३८९ * ९०५८० दस के बारे में सिद्धान्तां के लिये परीक्षा करने से देखे न० 
९२७४ * ९२७७ * १४७६ से ९३८९ तक * ४३४९ * ४८८२ * ९०१४६ - ९०४८०। और दूरो से तात्पय 
अखदस्यथा की भिसता है। न0 €९०४ + €€६७9। गति और स्थान के बदल ग्रात्मीय लगत में जीवन 
के असस्या के शठल हूं व्यांवक्ति वे उन में पंदा हाले हैं। न० ९२७३ - ९४३७४ * १२७५ * ९३७७ * 
पे३४६ - ६७४०। और भ्रमियात्रा कर भी खह्ी तात्पयय है। न० €४४० - १०७३४। सत्ठ बात 
परोक्षा करने से प्रकाशित शुईं। न० ९२७३ से ९५७०७ तक * ४६०५। इस से धघमपुस्सक में भरास 
यात्रा करने से तात्पय जीना है ओर ऊीव को रस्त पर चले जाना भी है। बसने से भी सेखा हो 
तात्ययथ है। न० हेच्३४ * ४५५४० ४५८५ - ४८८४ + प्रष्टटवे + पृद्ध०५ - परत्त्ट - ८३४५ * ८६३६७ « ८४९७ « 
८४२० - ८५५७। प्रभ के साथ साथ चलने से तात्पथं उस के साथ साथ रहना है। न० ९०५६७१ 

४४ मजुष्य अपने ब्ात्मा के विषय अवस्था के खिकारों के द्वारा खहुत दूरो तक्कत पहुंचाया 
जा सकता है श्र उसी समय उस का शरोर शक्त हो ठेार पर खना रहे। ग० २४४५ - स्स्द्ठ७ « 
१०७३४। आत्मा के द्वारा किसो ठार तक ले चलने से क्या तात्पय है। न० ९८८४॥। 


( ९०थ्‌ ) 
प्रेमी क्री विपरीतता से और ध्यानों की असम्मति से होती है। इस से बचुत सी 
व्यक्ति जा आत्मीय जगत में हैं जब तक कि थे मिली कुलो रदती हैं तब सक 
शक ठोर शकट्टी चुई मालम होती हैं परंतु मतभेद होते दी थे एक दूसरे से लोाप 
इ्वाती हें 
१८५ । फिर जब कोई एक टार से दसरे ठोर पर जाता है चाहे वह अपने 
नगर में हो चाहे अंगनों में हो चाहे फलावड़ियों में हो चाहे अन्य ऐसे ठोरों में 
दो जा उस के नगर से बारदर हो ते जब बह जलदो करता हैं तब वच् इस अवस्था 
मरे अधिक शोप्र जाता हे उस अवस्था को अपेत्ता कि जिस में बह जाने पर आसक्त 
न हो। उस ठोर की सड़क यतव्यपि बह एक हो दररी को है ता भो उस के जाने 
की लालसा के अनकल आप से आप छीाटो या दोधे मालम होती दें। में ने बार 
बार आप यह माजरा देखा आर उस पर बहुत अचरज करता था। फिर तो स्पष्ट 
है कि दतगयणा के निकट दरो ओर इस से फेलाव संपण रूप से उन के भोतरी 
गो को अवस्या के अनसार होता हे। ओर इस कारण उन के ध्यान में फेलाब 
का कछ भी बाघ नहीं आ सकता यत्यपि उन के निकट फेलाव ऐसे सच्चे लाए पर 
होता है जिस तार पर वह पएथिवो पर होता है । 


१९६ । यह माजरा मनष्य के उन ध्यानों के सहाय जो फेंलाव से कछ 
संबन्ध नहों रखते प्रकाशित हो सकता है। क्योंकि जिस पर कोई मनष्य बड़ी 
लालसा से ध्यान धरता है बह उस के पास मानों विद्यमान हो जाता है। दर 
कोई जे इस बात पर साच विचार करता है भली भांति जानता है कि उस फेे 

प्रिगाचर में कक्त फंजाव नहीं होता इस लियें उस को उस का कुछ देाध नही 
है इस को छेाड कि पएथिदो पर किसो ऐसी ब्ोचवाली वस्त के सहाप कछ बाध 
हो जिस का बच उसी समय देखता है या जिस को दरो पहिले उस को निज 
बद्दि ने ठद्राई थी। क्योकि फेलाब संबध्यमान है ओर संबदुता दरी का छिपातोी 
है इस को छोड़ कि बह किसी असंबध्यमान बस्त के सचहाय नापी जाती है। दत- 
गण के निकट किसी विशेष तार पर बहों हाल है क्योकि उन को दुष्ठटि उन के 
आन के साथ मेल करके मालम करतो है आर उन के ध्यान उन के प्रेमाो के साथ 
काम करता है। ओर दस कारण से भी कि सब कछू उस के भोतरोी भागे को 
अवस्था के अनसार समीप या दरी पर मालम होता हे जेंसा कि हम ऊपर लिख 
चक्रे हैं । 

१९७ । इस से घमपस्लक में स्थान ओर फेलाव से ओर सब खवस्सलणएं जो 
फेलाब से संबन्ध रखतो हैं उन से तात्पय थे बस्सरं है जो अवस्या से संखबन्ध रखती 
हैं। अथात दरी निकटता दरता रस्से भ्रमियात्रा बास करना मोल कोस मैदान 
खेल फलवाड़ी नगर गली गति भांति भांति की माप नाप लम्बाई चेोड़ाई उंचाई 








४५ स्थान ओर फेनाव दूतगश ओर आत्मागण के भीतरी भागों क्री अ्रव॒स्था के श्रनुछार 
मालूम हेोले हें। न० ४६०४ * ६४४० * ९०९४६। 


( ९९२ ) 


गशराई और अन्य अन्य असंख्य बस्त॒एं। क्योकि बहुत सी बसस्‍्त॒एं जे जगत से ऋऋर 
मनपच्यों के ध्यान में होतो है फेलाव और काल से करू कछ ले लेती हें। अब में 
केवल यह बयान करता हूं कि लम्बाई चाड़ाई ओर उंचाई क्या क्या बस्तर हैं। 
छगत में लम्बाई ओर चाडाद को बातें उन वस्तओं के विषय बोली जाती ह जे 
फेलाब के विषय जम्बी ओर चेाडी हैं। ओर उंचाई की बेसी हो अवध्या है। परंत 
स्‍्थगे में जहां फेलाव का कछ बोध नहों हे लम्बाई से तसात्पयें भलाई की एक 
अवस्था हे चाहाई से तात्पयये सचाई को एक अवस्था है आर उंचाई से तात्पये इन 
दोनों को अंशों के अनुसार विवेचना है। अंशों के बारे में देखा न० ३८। शेसो 
अवस्याएं इन तीनों विस्तार के द्वारा बतलाई जातो हैं क्येकि स्वगे में लम्बाई 
पर्च से पच्छिम तक पसर जातो है ओर वहां थे रहते हें जो प्रेम को भलाई में हैं। 
ग्रार चाडाई उत्तर से दक्षिण तक पएसर जातो हैं ग्रार वहां थे रहते हैं जे। उस 
सचाई में हैं जे भलाई से निकलतो है। ( देखो न० ९४८)। ओर स्वगे में उंचाई 
अंशो के अनसार भलाई ओर सचाई दोनों का बतलाती है। इस से घमपत्सक में 
लम्बाई चेोलाई ओर उंचार ऐसी ऐसी वसस्‍्तओं का बतलातो है जेंसी कि चज़की 
एल की पोधी के ४० व पे से ४८वें पर्व तक हैं जहां शक्ल नया मन्दिर ओर नहें 
एथियो उन के अंगन काठरो द्वार फाटक खिड़को ओर नगर के बाहरी भागों करे 
साथ सब का बयान लम्बाई चोडाई और उंचाई को नापों के सहाय किया जाता 
हूं। ये सब बस्तर एक्र नें कलोसिया के ओर वे भलादथ ओर सचादये जा उस में 
प्रबल हैं बतलातो हें नहों तो ये सब नापे किस काम आवयें। शपोकलिप्स की पोथी 
में नये पिरुसलिम का बयान उसी तार पर किया जाता हें जंसा कि “उस नगर 
का आकार था केाणा है ओर उस का लम्जान इतना है जितना उस की चाडान 
शझेर उस ने उस नगर के उस जरीब से नापकर बारह हज़ार सतादीखबस अथात 
साढ़े सात सो काोस पाया ओर उस का लम्बान ओर चाडान और ऊंचान एक सां 
हैँ ?”। ( पं २५ वचन ९६)। नये यिरूसलिम से तात्पय नई कलीसिया है ओर इस 
से उस को लम्बाई चाडढाई गहिराई से तात्यये कलोसिया के सारभत हे। लम्बाई 
से तात्पये फलीसिया के प्रेम की भलाई है। चाडाई से तात्पये उस की सचाई है 
जे। उस भलाई से निकलतो है। उंचाई से तात्पये सचाई ग्रोर भलाई उस के आंशों 
के विषय है। बारद हज़ार सतादोवस से तात्पये समदाय में सब भलाई ग्रार सचा ई 
है। इस से नगर के बारह हज़ार सतादोबस (अथात साठे सात सो क्रास) उंचाई 
होने से ओर क्या तात्पय हा। सकता है। ओर लम्बाई और चाडाई उंचाई के बराबर 
होने से ओर क्या तात्पये हागा। धर्मपुस्तक में चाड़ाई से तात्पये सचाई है। हज़- 
रत दाऊद को इस बात से यह स्पष्ट हे कि “तू ने मर को मेरे शत्र के हाथ में 
हवाले न कर दिया। तने विप्लीणं जगह में मेरा पांच खड़ा क्रिया ??। (ज़बर परे 
३९ बन ८)। फिर “मे ने तंगी में प्रभ को पकाश। प्रभ ने मेरी सनके विस्सार 
दिया ?। ( ज़बर पे १९८ बचन ४)। और बचनों का लिखना ग्रावश्यकता का काम 
नहीं है केसा फि इंसाइयाह पत्र ८ खबन ८। हजकूक पे १ जेचन ६ इत्यादि । 


( (९०३ 9) 


१९८ । इस से यह देखा जा सकता है कि यत्मपि स्वये में ऐसा फेलाब हे 
जैसा कि जगत में है ला भो वहां कोई वसतस फेलाब के सहाथ नहीं नायो जातो 
परंत अवस्थाओं के सहाय । ग्रार इस से वहां फेलाब आप उस लाश पर नापा नहीं 
जाता जिस तार पर जगत में नापा जाता है। बच केवल दृतगण के भीतरों भागों 
को ग्रवष्या ग्रार इस अवस्था के अनुसार मालम किया जाता' है *६। 

१९6 । इस का पहिलाः और सब से आघश्यक कारण यह है कि प्रभ हर 
किसी के साथ उस के प्रेम ग्रोर अदा के अनकल विद्यमान होता है **। ओर सब 
बसतसएं उस को विद्यमान होने के अनसार निकट या दर मालम हेप्तो हैं। क्याकि 
इसी से स्वगे में सब वस्सए ठहराई जातो हैं। उस के विद्यमान होने से भी 
दतगण को ज्ञान होता हे। क्योकि उस से उन के घ्यानों का फेलाव है। ओर 
इस के द्वारा स्व में को सब बस्तर आपस में एक दसरे से संसगे होना हे। संत्तेप 
में प्रभ के विद्यमान होने से उन का ध्यान करने की. शक्ति अर्धत्मक तार पर है ओर 
न मनध्यां के समान प्रातिक तार पर ६ 


स्‍्व॒गे के उस रूप के बारे में जे स्वगें में का 
सारा संयोग ओर संसग्े करता है। 


६०० । छ्वगें के रूप का हाल उन बातों से जो गज़रं बालों में लिखी गई 
है कछ कुछ मालम होगा जेंसा कि स्वर आपने सब से बड़े रूप में ओर अपने सब 
से काटे रूप में अपने आप के समान हैे। (न० ७२)। ओआर कि हर एक्र सभर 
स्‍्वमें का दोट सा रूप है आर प्रत्येक द्त स्वगे- का सब से छोटा रूप है। ( न० 
४५१ से ध्र८ तक) झार कि जेंसा सारा स्वर एक मनष्य के समान है तेंसा ही स्थसे 
का हर शक सभा मनष्य के छोटे से रूप के समान है और प्रत्येक दत मनष्य कप 
सब से छेाटा रूप है। (न० ४८ से ७७ तक)। ओर कि मध्य में सब से ज्ञानी 
व्यक्तियं रहती हैं ग्लोर उन के चारों ओर परिधि पयेन्त वे रहती. हैं किन्हेँ थोड़ा 
सा ज्ञान हे ओर प्रत्येक सभा में बही हाल है। (न० ४३)। ओर कि थे जो प्रेम 
को भलाई में हें स्वगे में प्य से पच्छिम तक बसते हैं और वे जे. उन सचाइयों 
में हैं के भलाई से निकलती हें दक्तिण से उत्तर तक बसते हैं और प्रत्येक सभा 
में बद्दी हाल है। (न० १४८० ९४८)। ये सब बातें स्व के रूप के अनसार देतोी,. 
हू शोर इन से प्राय: उस रूप के हाल का अनमान किया जा सकता है" 

४६ धर्मपुस्तक में लम्बाई से तात्यथे भलाई है। न० १६१३ - €४८७। चाड़ाई से सात्पय 
सलाद है। न० ९६९३ * ३४३३ » च४३४ * ४ध८४ * ८४८७ »* ९०९७९। और उंचाई से तात्पव शो वे 
विन्रम भलाई और साई दे। न० ४८६ « ६७०३ » ९०९८५। 

सु का दूतगण से संयुक्त देना श्रेर उछ का उन के साथ विद्यमान दाना दाने उन के 
उस को ओर से प्रेम और अनुयत्त प्रचणा करने के अनुसार होते हैं। न० ०४० ० ६८९ - ९९५४ « मदद « 
अदधद डे शष्द्ाद * सदर ३००९ ० इेअ४९ - परझठ् मे * पेकठ३ + 8३2९८ * हेंप६ + _४४४* ०१९ * ९९ ॥ 


#५८ सर्वेव्यापी स्वयं सब दूर्लात्धयक्र सभाजें को विद्य प्रभु श्रे उस के प्रेश्वरीय प्रसिषाद्धी 


(६ (९०४ ) 


२०१ । स्वगें के रूप का समझना अवश्य है क्योकि सब कोई न केवल उस 
के अन॒कल संयागित होते हैं परंतु उस के रूप के अनुकल सारा संस भो होता 
है। आर इस से ध्यानों ओर प्रेमों का सब प्रकार का फेलाब भो होता है ओर 
दस कारण दूतगण की सारे बि और ज्ञान पदा होता हैं। इस से जितना कि 
के स्वगे के रूप पर है अथात जितना वह स्वगे के रूप से सदुशता रखता है 
उतना हो वह जानो है। चाहे हम स्वगे के रूप पर होने के विषय कहें चाहे हम 
स्‍्थग के परिपाटों में होने के विंषय कहें ये दोनों एकसा हैं क्‍्याकि सब वस्तुओं के 
रूप उन से पेदा होते हैं ओर उन के अनुकल बने रहते हैं "*। 

२०२ । उचित है कि यहां हम स्वगे के रूप पर होने के बयान में कद 
कहें। मनुष्य स्वगे ग्रार जगत को प्रतिमाओं के अनुकूल पेदा हुआ। उस के भोतरी 
भाग स्वगे को प्रतिमा के अनुकूल पेदा हुए ओर उस के बाहणी भाग जगत फोी 
प्रतिमा के अनुकल। (देखा न० ४७)। चाहे हम प्रतिमा के अनुकल को बात 
काम में लाये चाहे हम रूप के अनुसार को बात लावखें ये दानें एक सो हें परंत 
जज कि मनुष्य ने अपने मन की बराइयों से ओर उन करठ तत्वों से जो बरादयों 
से निकलते हें अपने में स्वगे को प्रतिमा के ओर इस करके स्वगे के रूप के 
बिनाश कर डाला हे ओर उस के स्थान में नरक का प्रतिमा ओर रूप को बिठा 
लिया है ते। मनुष्य के भीतरी भाग जन्म से लेकर बन्द रहते हैं। ओर यह बह्दो 
कारण हे कि जिस से मनुष्य निरो अज्ञानता ही में जन्म लेता है। परंतु जानवरों 
का ऐसा हाल नहीं हे। पस इस निर्मित्त कि स्व को प्रतिमा या रूप मनुष्य में 
फिर दो अवश्य है कि वह परिपाटोविषयक वस्तुओं के बारे में कक शिक्ता पावे। 
क्योकि (जेसा कि हम ऊपर कह चुक्रे हैं) रूप परिषाटो के अनुकूल है। धर्मेप- 
स्‍्सक में इेश्वरोय परिषाटो के सारे नियम समाले हैं। क्योंकि इंश्वरीय परिपाटों 
के नियम ध्मेपुस्सक के वचन हें। इस लिये जितना मनुष्य उन नियमों को मालम 
करता है ओर उन के अनुसार काम करता हे उतना ही उस के भोतरी भाग 
खुल जाते हैं ओर स्वगे को प्रतिमा या रूप उन में फिर रचा जाता है। इस से 
स्पष्ट है कि स्‍्वगे के रूप पर होने को बात का तात्पये घम्पुस्तक को सचाइंयों 
के अनुसार जोना हे *"। 


के घगुसार प्रस्तुत किया गया दे ब्येकि दूतगणा के निकट स्वगे प्रभु के डेश्वरत्व का खना हुआ दे । 
ज० ३६०३८ - ७२९९ * ६१२४८ * ६३३८ १०९२५ * २०९४९ * ९०१४७। स्थर्गोपष रूप को खारे में। न० 
४०8४० ० ४०४१ * ४०४४ * ४०४३ * ६6६09 * €<८9०७॥। 

४६ स्वर्ग का रूप इंत्रवरोय परिपराटी के श्नुकूल होता दे। न० ४०४० से ४०४३४ तक « 
६60७ « <८७७। 

४० इंशध्रधरोय सचादयें परिपाटी के नियम हैं। न० ४४४७ *७€€६५। श्रोर मनुष्य जहां लक 
जन परिषाटी के अनुसार जीता है अ्रथात छाद्ठां तक वह डेभ्घरोप सचाई के ्राथीन भलाडे पर 
चलता थे घहां सक धत्त एक मनुष्य हे! जाता है। न० ४८४६ - दृ०५ + 2६०६। अनुष्प यश क्षोव- 
लन्तु सै कि छिस में इंश्वरीय परिपाटी की सब वस्तुएं बठोरी हुई हैं ब्यांकि धश सष्टि से लेकर 
देश्थरोप परिषाटी का रुप देता रहता है। न० ४४५६ - ४४२० « ४२०३ * ४५४६३ * ४४४७ * ४९१७ * 


( ९०३४ ) 


२०३ । जितना कि कोई स्थगे के रूप पर है उतना हो बह स्वगे में है 
और बच स्वगे का सब से छोटा रूप आप हो! जाता है। (न० ४५७)। ओर इस 
कारण बह उसो दरजा तक ब॒द्दधि ओर ज्ञान में हे। क्योकि (जेसा कि हम ऊपर 
फह च॒के हैं) उस को बद्ठि के सब ध्यान और उस के मन के सब प्रेम स्वगे में 
उस के रूप के अनुसार चारें ओर फेल जाते हैं ओर अद्वत रीति से वहां को सब 
सभाओं के साथ संसगे करते हैं ओर थे सभाएं उस के साथ परस्पर संयोग करतो 
हू *९। कोई कोई जानते हैं कि उन के ध्यान और प्रेम उन के चारों ओर सच मच 
बढ़ नहीं जाते परंतु उन हो में समाते हें क्योकि वे उन वस्तुओं के जिन के 
विषय बे ध्यान करते हैं भीतर से मानों अपने आप में देखते हैं गरर न बाहर से। 
परंत यह एक माया है। क्योकि ज्यों आंख को दृष्टि टूरस्थ वस्तुओं तक पहुंचतो 
हैं आर उन बस्तुओं की परिपाटो के अनुसार जा उस फेलाब में दोतो हें दृष्टि 
पर क्रक असर लगता है त्यों भीतरी आंख को दृरष्टट भी जा बह्ठि की दृष्टि है 
आत्मीय जगत में बढ़ जातो है यत्मपि मनुष्य (डस हेतु से जे न० १९८६ वें परि- 
च्केद में लिखा है) उस को नहों जानता। उन बातों में क्रेवल यह भिच्रता है 
कि आंख को दृष्टि में प्राकतिक रीति से असर होता हे क्योकि वह अमर प्राक्म- 
तिक बस्लसओं से होता हे ओर बद्ठि को दृष्टि में आत्मिक रोति से असर लगता 
है क्याकि बह असर आत्मिक वस्तुओं से होता हे जे। सब को सब भलाई ओर 
सचाई से संबन्ध रखती हैं। मनुष्य यह सब माजरा नहों जानता क्योंकि बह यह 
नहीं जानता कि एक ऐेसो ज्योति विद्यमान होती हे जे बद्धि को प्रकाशित करती 
है परंत्‌ उस ज्योति के विना बह कुछ भो ध्यान नहों कर सकता। उस व्याति 
के विषय में न० १९६ से ९१३२ तक देखो। कोई आत्मा था जे यह गुमान करता 
था कि बह अपनो ओर से ओर अपने बाहर को ओर कक भी फेलाब के विना 
और काई बाहरो सभाओं से भी संसगें करने के बिना ध्यान करता था। इस 
आभिप्राय से क्रि उस को भूल चक दूर जावे सब प्रकार का संसगें उन सभाओं से 


०. 


के उस के पास पास थों ले लिया गया । इस से न केवल उस से सारा ध्यान 





५३६५ * ६०९३ * 60५9 * द्ृद्व०५ + दृद२६ * ६७०६ * ९०९५६ + ९०४०७२। मनुष्य भलाई ओर सचाई हें 
नहों जन्म लेता दे परंतु खराडे और भूठ में श्रेर इस से बच् उस में जन्म लेता ले कि ले ईशल- 
दीप परिपाटो के विरुद्ध हे। रूस फारण वक्त अ्न्धेरी श्रज्ञानता में जन्म लेता दे ओर इस से 
अवश्य ले कि बच फिर जन्म लेवे या द्विज हे। जाबे ओर द्विज दाना इस कारण प्रभु की ओर 
की डेश्थरीय सचाक्यों के द्वारा है कि उस करके मनुष्य परिपाटी में रखा छाखें। न० ९०४७० 
हऔ३०७ * २३०८ ० ३४९८ * दे८९४ +* ८४८० « ८४४० * ९०४८३ * ९०४८४ * ९० शे८६ * ९०७४९। छात्र प्रभु 
मनुष्य का फिर रखता है अधात उस के ट्विजपद पर बेठालता से तब वहच्च उस मनुष्य में परि- 
पाटी के अमुकूल धधथात घ्वगे के रूप पर सब वस्तुओं के प्रस्तुत करता है। ज० ४७०० + द६60 « 
#€₹म20 * १०३४०५॥। हि न 

४९ स्व में हर कोडे छजीव से संयुक्त है ओर वक्त संयोग उसो के चारों ओर दुतविधयक्र 
सभाओं में मलाई के परिसाणा और स्वभाव के अनुसार बढ़ जाना ऊचला सकता है। ज० ८७६४ « 
८७६७। व्यंकि ध्यानों और प्रेमां का भी तैसा ही खढ़ जाना दाता है। न० ४४०५ * ६५८८ से 
४६९३ सक। ओर प्रधान प्रेमों के गनुसार संयुक्त श्र वियुक्त होते हैं। न० ४९९९। 
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( (१०६ ) 


जाता रहा पर वह मृण हुए के सदुश गिर पड़ा पर केवल उस में इतनी शक्ति 
थी कि बह अपने बांहां का शिशबालक के सार पर इधर उधर हिलाता था। 
कछ काल बीतने पर उस को संसगे फिर दिया गया ओर जितना संसगे उस केः 
फिर दिया जाता था उतना हो वह अपने ध्यान को सामान्य अवस्था में फिर 
आता जाता था। उस के देखते ही अन्य आत्मा अड्भीकार करके कहते थे कि 
सब ध्यान ओर प्रेम संसगे होने के द्वार भीतर बचहला है। ओर जब कि ध्यान 
और प्रेम इस रोलि से बदते हैं तो जोवबन को समपष्टि भी इसो ताए पर बरतो हे। 
घंयाकि मनष्य के जीवन की सर्माष्ट यही है कि बह ध्यान कर सके ओर उस पश 
असर लगे अथवा कि बह समभझ सके ओर इच्छा करे ओर ये देशों एकसां है * 


२०४ । यह बात झहने के याग हे कि दर किसो को ब॒द्धि ओर ज्ञान उस 
के संसगे के गण के अनुसार भिव- भित्र होते हैं। बे जिन को ब॒द्धि ओर ज्ञान 
वास्तविक सचादयां ओर भलल्‍ाइयों के बने हे वे उन सभाओं के साथ ससगें रखते 
हैं जा स्वगें के रूप पर हैं। परंत वे जिन को बद्दधि ओर ज्ञान यद्यपि वास्तविक 
सचाइयों और भलादयों के न बने हैं ता भी ऐसी घस्तओं के बने हैं जे सचाइयों 
और भलाइयों के साथ मेल रखते हूँ उन का संसग टटा हुआ ओर क्रमविरुद् 
हाता है। क्योंकि बह संसगे सभाओं की ऐसो श्रेणी से नहों होता जो स्वगे के 
रूप के अनकल हे। परंत वे जे बद्विमान ओर ज्ञनों नहों हैं इस वास्से कि 
उन भठों में है जो बराई से पंदा होते है नरक को सभाओं के साथ संसग्ग रखते 
है। संसगे का परिमाण निश्चय ज्ञान के परिमाण के अनसार होता हैे। यह भो 
याद में रखना चाहिये कि यह सभाओं के साथ का संसगे एक ऐसा संसग नहों 
है छे। उन को प्रत्यत्ष से मालम होता हे जा उन सभाओं में रहते हैं। परत 
यह संसगे उस गण के साथ है कि जिस के अनसार वे [ भलाई या बराई के 
विषय ] चलते हैं ओर ऊे। उन के अन्दर बहता है ** । 


प० केतल एक ही जीव है जिस करके स्थर्ग श्रार जगत के सज जीवजन्तु जीते हैं। न० 
१८५४४ + ४०४९ * २५४३६ * २६४८ * ४८८६ से र८प्ट लक्र * ३००९ * ३४८४ * ३9४४ * ४८४५७ * ६४६७। कझछ 
बह जीव प्रभु दी से है। न० २८८६ से २८८६ सक्क - ३३४४ * ३४८४ * ४३९६ * ४३२० * ४४२४ * ४८८४ * 
४६८६ - 63२५४ * दृ४६५ - द४६९ + ६४०० * €२७६ * १०१८६। श्र बच्द शद्धत रीति से दृतगण ओर 
आत्माओं ओर मनुष्यों में बहता है। न० २८८६ से ४८८८ तक * ३8३३७ * ३३३८ * ३४८४ * ३७४३॥ 
प्रभु अपने इंश्यरोय प्रेम से भीतर बहता दे श्रार इस का ऐेसा स्वभाव दे कि उस की यह अभि 
लाएा दे कि जे मेरा ले से किसी दूसरे का हागा। न० ३७४२० ४३००। इस कारण जीव शेसा 
माज़म शेता हे कि जेसा यह मनुष्प के अन्दर है ओर न कि बाहर से श्रन्दर का बहता दे। 
ज० ३७४२ * ४३२०। दूतगणा के उस अ्रानन्द के बारे से जिस के में ने मालम किया ओर जिस ने 
उन की यह बात हृढ़ किया कि वे अपनी ओर से नहों जीते हैं पर प्रभु की ओर से। न० ६४६६॥। 
झरेश्लेग रूस बात के यदयणा करने के स्वीकार नहीं करते कि जोव भोतर बला दै। न० ३७४३। 
परंसु जीव प्रभु से उन में भी बहता दे। न० २७०६० ३७४३ * ४४९७ * ९०९६६। ओर थे भलाई 
को बुरादे कर डालते हैं ग्रार सचाई का भूठ। ब्येंकि मनुष्य की ग्रहण करने की शक्ति उम्र रे 
शुण के अनुसार है। ज० ४३९६ ४३४० - ४४९७। 


४३ ध्यान श्रात्मागण और दूतगणा के चारों ओर की सभाओं में अपने के फेलाला दे। 


( ९०७ ) 


२०५ । स्थगें में सब ध्यक्तियं डन आत्मीय सादृश्यां के अनुसार जे भलाई 
और सचाई से देते हैं ओर उन सादुश्यां की परिषाटो के अनुसार भी आपस में 
संयोग करती हैं। बह संयोग सर्वेव्यापी स्वगे में प्रत्येक सभा ओर प्रत्येक घर मे 
से पार होकर व्यापता है। ओर इस से वें दृतगण जे! समभलाई ओर समसचाई 
में रहते हैं ग्रापस में एक दसरे का जानते हैं जेसा कि एथिवी पर समजातोय 
और समसदूश लोग एक्क दूसरे को जानते हैं। और यह परचान ऐसी ही हे कि 
जेसा थे लडकपन से एक दसरे का जानते है। वे भलाइये ओर सचाइये जिन का 
ज्ञान और बद्वि बनी हैं प्रत्यंक दत में उसी तार पर संयोगित हैं। उसी रोति पर 
भो बे आपस में रक्त दसरे का पहचानते हे ओर पहचाने के कारण थे आपस में 
संयोग करते है ?"। इस कारण वे जिन के साथ भजाई ओर सचाई स्थगे के रूप 
के अनसार संयक्त हुई हे उन फलों को देंखते हू जे! उन गणों से श्रेणी बनकर 
निकलते है ओर थे अपने चारों ओर के संयोग होने को रोति को विस्तोण रूप 
से देखते हैं। परंत उन की जा भलाइयां ओर सचादइयों से स्वगे के रूप के अन- 
सार संयक्त नहों हैं ओर ही अवस्था है। 

२०६ । ऐसा हो स्व का रूप है आर उस के अनसार दलगण के ध्यानों 
ओर प्रेम के संस ओर फेलाव प्रचलित दोते हैं ओर इस से उस के अनसार उन 
का बढद्ि ओर ज्ञान है। परंत ण्क स्व का दसरे स्वग से संसगं रखना अथात 
तीसरे या सब से भीतरों स्वगें का दसरे या मभकले स्व से संसगे होना ओर इन 
दोनों का पहिले या अन्तिम स्वगे से संसग होना इन सब संमगा का स्वभाव ग्रार 
ही हे और वास्तव में उन के संसगे कहना न चाहिये क्योकि दे अन्तःप्रवाह हैं। 
ओर अब इस का कक बयान हाोगा। गज़रे बाब में (देखा न० २८ से ४० तक) 
यह बयान किया गया कि तीन स्वगे हें ओर वे एक दसरे से अलग अलग हें । 

२०३ । शक्क स्वग का द्सरें स्‍्वगें से संसग होना नहों हे परंत अन्तःप्रवाह 
है यह तो स्वंगे। की परस्पर सापेत दिशाओं से प्रत्यत्त हाता हे। क्योंकि तीसरा 
अथातल सब से भोतरों स्वगें ऊपर है दप्तरा अथात मभकला स्थखगे नोचे है ओर पहिला 
अथात अन्तिम स्वगे इस से अधिऋ नोचे है। ओर प्रत्येक स्वगे को सारी सभाएं 
इसी तार पर प्रस्तत को गई है। कोई ऐसे ऊंचे स्थानों पर है जो पवत के सदुश 
मालम होते हैं (न० १८८)। ओर सब से भीतरी स्वगे के दतगण उन की शिखा- 
ओऔ पर रहते हैं। उन के नोचे दसरे स्वगें को सभाएं दोतो हैं ओर दस से अधिक 
नीचे अन्तिम स्वगे की सभाएं पाई जातो हे इत्यादि दत्यादि चाहे थे ऊंचे स्थानों 
न० ६६०० से ६६०५ तक। ते भी बच उन सभाओ्रीं के ध्यानों के छिलाऋर उन्हें नहीं अशान्त 
करता चै। म० ६6०५९ - ६६०३। 

ध४ भाई अपनी सचाड़े के स्वीकार करती है और सचाई अपनी भलाई कोा। म० 
इ४४४२८ ० ४१०९ « ३९०० » ३९६९ - ४९७६ » ३९८० -+ ४१४५८ - ६४०७ *+ प्र €द.३७। ओर इस से भला के 
बेर सचाई का छंपाग पैदा देता है। म० इ८्च४ "४०८६० ४०६७ - ४३०९ - ४३४४५ - ४३४३ ४३६७ « 


४ेंइध८- ५३६५४ ३६०३ से ७६२० तक * 3०पव से ७७६४ सक*« ८४३६० * ६२५८९ ९०५५५। व्याकि 
यह स्व के भन्तःप्रवाह से. चोता से। म०९००६। 





( (१०८ ) 


पर हो चाहे न हा । किसी उत्तमतर स्‍्वगे की काई सभा प्रसिरुपता होने के 
सिवाए किसी निचले स्वगें को किसो सभा से संसग नहीं रखतो (ऊपर के देखे 
न० ९००) और बह संसगे जे प्रतिरूपता के द्वारा होता हे से अआन्तःप्रवाह फह- 
जाता है । 

२०८ । शक्क स्वगे दसरे स्व से या एक स्वगे को कराई सभा दसरे स्वगे को 
क्रविसी सभा से प्रभ हो के द्वारा संयक्त होती हैे। ओर यह संथेग बिचवाइसहित 
और विचवाइरहित अन्तःप्रवाह से होता हैं। जो प्रभ से सीधे निकलता हे वह 
बिचवाईरहित है ओर जो प्रभ से होकर क्रम करके उत्तमतर स्वंगां से अधमतर 
स्थगा में जाता हे वह विचवाइसहित है **। आर जब कि स्वंगा का संयोग अन्त: 
प्रवाह के द्वारा प्रभ हो से होता है तो यह नियम सावधान करके स्थापित हुआ 
कि उत्तमतर स्वगे का कोई दत किसी अधघमतर स्थगे को किसो सभा में देख 
नहों सकता ओर न वहांवालों में सं किसो से बात चोत कर सकता हे। क्याकि 
यदि काई दल ऐसा फाम करें ता वह बद्धिहीन ओर ज्ञानहोन हो। जावेगा। इस 
के ऋरण का बयान अब किया जाता है। हर एक दत के जोव के तोन अंश 
होते हैं जा स्वगे के ततीन अंशों से प्रतिरूपता रखते हैं। उन का जे सब से भोतरी 
स्वर्ग में रहते हैं तीसरा अथात सब से भोतरो अंश खुला हुआ है ओर उन का 
दूसरा और तोसरा अश बन्द हुआ है। उन का जे मभले स्वगे में हैं दूसरा अंश 
खला हुआ है ओर पहिला ओर तोसरा अंश बन्द है। इस से ज्यां ही तोसरे स्वर 
का कोई दत दसरे स्वग के किसो सभा में देखकर किसी बहां के निवासो से बात 
चोत करता है त्थों हो उस के तोसरा अंश बन्द होकर बह ज्ञानहोन हो जाता 
है। क्योकि उस का ज्ञान तीसरे अंश में हे ग्रार वह दसरे ओर पहिले अंश में कछ 
ज्ञान नहीं रखता। यह वबहो तात्यय हे जे प्रभ के इन बचनों से निकलता हे कि 
“ज्ञा काठे पर हो न उतरे कि अपने घर से कक निकाले। ओर जो खेत प्र हो 
पीछे न फिर कि अपने कपड़े ले ??। (मत्तोी प्व २४ खबचन १९७ - १८)। ओर लका 
को आअउजोल में भो जेसा कि “उस दिन बच जो कोठे पर हे! ओर उस का सा- 
मान घर में उस के लेने के वासस्‍्ले नोचे न आये। ओर जे खेत में हो बेसा ही 
पीछे न फिरे। लट को जारू याद करो ”। (लका पतन १७ बचन ३९ - ३२) । 

२०८ । अधमतर स्वंगा से उत्तमतर स्वंगा में कछ भो अन्तःप्रवाह नहों होता 
बंयाकि यह परिपाटो के विरुद्ु होथे। परंत केवन उत्तमतर स्वंगी से अधम तर स्वंगों 
में। क्योंकि जितना दस लाख (१०,००,०००) शकराद से बड़ा दे उतना ही उत्तम- 
तर स्वंगा के दतगण का ज्ञान अधमतर स्वंगां के दलगण के ज्ञान से बडा है। ओर 
यह बहो कारण है कि जिस से अधमतर स्वगे के दतगण किसी उत्तमतर स्वगे के 


४४ भ्रन्तःप्रवाद बिचयाइरीशित है ओर स्वग से छहाकर लिखवाईसकहिल है। न० 
806३ * 8३०७ + ६४७४ * €६८० * €६८३। प्रभु का अन्तःप्रवाह जिचयाईरशित ले सब वस्तुओं 
सूच्म क्षो सकता भागों में। न० ६०४८० ६४७४ से ६४७८ तक - ८७९७ * एश८। स्थरगाों से द्वाफर 
प्रभु के जिचवाईरशित अन्तःप्रयाद् के बारे में। न० ४०६७ * दस्दन *द€८५ -दृत्रद्द । 
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हतगणा से बात चीत नहों कर सकते। धास्सलव में जब थे उस ओर देखते भालले 
है लख वे दतगण के नहों देखते ओर उन का स्खग केवल किसी घन्धली सी घघ्त 
के समान दिखाई देता है। तिस पर भी उत्तमतर दतगण आअधमतर स्वगे के रहने 
वाले के! देख सकते है परंत वे उन के साथ बात चोत करने नहों पाते अगर करे 
ता साथ हो इस के अपना ज्ञान खा जेठते हैं जेसा कि ऊपर कहा गया है । 


२५० । भीतरी स्वगे के दतगण के न तो ध्यान ओर प्रेम का न बात चीत 
के मभनें स्वगे में किसो के मालम करना सम्भव है क्ये कि थे उस स्वगे के दत- 
गया को ज्ञानशक्ति से बहल हो बठकर है। परत जब प्रभ उस के स्वोकार करता 
है तब उन दतगरण को ओर से जा अधमतर स्थंगा में हैं कछ आग सो बस्त दि 
खाद देती ह। ओर अन्तिम स्वग में मकले दतगणा के ध्यान प्रेम और बात चोत 
कक स्वच्छ रूप से दुर्ट्र आती है। और कभी कभी वह सफेद आर चित्रविचित्र 
बादल के सदृश दीखता हे जिस के चढाव आर उतार ओर रूप से उन को बात 
चोत का प्रसडू' कुछ कुछ मालम होता ह्ढे। 


२१९ । इन बालों से यह मालम हो सकता दे कि स्वगे का रूप ऐसा है 
कि भीतरी स्वगे सब से व्यत्पन्न हे मकजला स्व भी व्यत्पनत्न हे पर कम दरलजे पर 
और अन्तिम सस्‍्वगे का दरजा ओर भी नोचे हैे। ओर एक स्वग का रूप दसरे स्वरें 
से प्रभ के अन्तःप्रवार के द्वारा बना रहता है। परंत अन्तःप्रवाह के संसग का स्वभाव 
बिना उंचादई के अंशो के स्वभाव के ऋछ ज्ञान के तथा विना इन अंशों को तथा 
देशान्तर ओर अत्ताश के अंशा को भित्नता जानने के समझ में नहों आ सकता। 
इन दा प्रकार के अंशों के स्वभाव का बयान न० इच्थें परिच्छेद में हो चका हे। 


२५९२ । स्वर्ग का रूप आर उस के हिलने आर बहने को रोति दतगण को 
भी समझ में नियत रूप से नहों आ सकती। परंत मानषक शरोर की सब बस्तसओ 
के रूप से उस का तब कक बोध हो सकता हे जब काई स्थाना ओर ज्ञानी लोग 
उन बस्तओं के विचारकर परीक्षा करें। क्योकि न० ४८ वें से ७२वें तक के परि 
च्छेदें। में हम लिख चक्रे है कि सवत्यापी स्वगे एक मनष्य के समान है ओर ८७ 
वे से १०२ तक कि मनष्य में को सब वस्सए स्वंगां से प्रतिरूपता रखती हैं। 
मस्तिष्कतन्तओं को परोत्षा करने से जे अपनो संह्तियों के द्वारा शरोर के सब 
भागों के बनाते हैं प्रायः किसी के मालम होगा फि स्वगे का रूप केसा अवोध- 
नोय ओर अनिरोत्षणोय हें। क्योकि उन तन्‍्तओं का स्वभाव और मस्तिष्क में 
उन के हिलने की ओर बहने को रोलि आंख को दुष्ट्र में नहों »आा सकतो। इस 
वास्ले कि वहां असंख्य सन्‍्तु आपस में एक दूसरे पर ऐसे तार से लिपटे हुए हैं 
कि वे समादय में एक प्रिचपिचे समानजातोप प्रदाथ के समान दिखाई देते हे 
लता भो मन»झोर ब॒द्धि के सारं बोध इन असंख्य उलके हुए सन्तओं से होकर 
प्रत्यल से क्राम काज में बहले हैं। फिर बह रोति कि जिस से वे तनन्‍स शरीर में 
बोड़ियाए चुए हैँ समक में ला सकतो हे उन भित्र भित्र समहों के द्वारा जे। प्लेक्सस 
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बारथात पिशद कहाते हैं जेसा कि फराडियक प्लेक्स्स अथाल हृदय का पिण्ड ओर 
मिसेए्टरिक प्रेक्सस अथात अन्तरियों का पिण्ड इत्यादि और उन तन्‍्त के गाण्टों 
के द्वारा कि जिस में बहुत से तन्‍्त शरोर के हर भाग से निकल कर अन्दर के 
जाते हैं आर बहां आपस में बॉडियाके नहें संहतियें बनकर अपने काम काज 
करने के लिये फ़िर आगे को पसर जाते हैं। यह सब माजरा फिर फिर होता 
जाता हें आर ऐसे ऐसे माजरों के बारे में जा प्रत्येक अन्तरी अंग इन्द्रिय ओर पढ़े 
में होते हैं यहां कुछ लिखना आवश्यकता का काम नहों है। जे कोई इन 
बसतओं को ओर इन भें की सब बातें की परीत्षा ज्ञान की आंख से करें तो बच 
अवश्य ऋष्के अचरज से भर पर हो जावेगा! तलिस पर भी आंख इन की थोड़ी सो 
बालों का देखतो है ओर ये उन वप्सओं से कम अचरज के स्वभाव को भो 
हैँ जा देखने में नहों आतों क्याकि थे प्रकृति के भीतरी भागों में हैें। यह रूप 
स्‍्वगे के रूप से प्रतिरूपता रखता है। यह बात स्पष्ट रूप से मालम होती हे 
कंयाकि ज्ञानशक्ति आर मन को सब वस्तसओं के बाध उस रूप में हैं ओर उस के 
ग्रनसार काम फाज करते है। इस वास्ले कि जा फछ फाद मनष्य चाहता है बह 
आप से आप उसो रूप पर काम काज में उतरता है आर जे कछू फेाई मनपष्य 
ध्यान करता है उन तन्तओं में आदि से लेकर परयन्त तक व्यापता हे। इस से 
इन्द्रियज्नान उपजता है ओ्रार जब कि यह रूप ध्यान ओर मन का रूप है तो दस 
लिये वह ब॒द्धि और ज्ञान का रूप है और स्वगे के रूप से प्रतिरपता रखता है। 
कदाचित इस से यह माजम हो कि दतगण का हर शक प्रेम ओर हर एक ध्यान 
अपने का उस रूप के अनसार पसारता है ओर यह भी मालम हो कि जितना से 
उस में हैं उतना हो वे बहिमान ओर ज्ञानी हैं। न० ध८वें से ८६वें तक के 
परिच्छेदा में यह मालम होता है कि स्‍्वगे का रूप प्रभ के इंश्वरीय मनष्यत्स से 
छ्वोला है। हम ये दातं दस कारण से लिखते हैं कि हर कोई यह मालम करे 
कि स्खगे का रूप उस के साधारण तत्वों के विषय भी संपण् रूप से समझ में 
कभो नहीं आ सकता। और दस से दतगणा को भो बह अवोधनीय हे जेसा कि 
ऊपर बयान हो चका हे । 


स्‍वगे में के राज्यां के बखान सें । 

२१३ । जब कि स्‍्वगं में भित्र भित्त सभाएं हे आर बडी सभाओ में लाखों 
दत रहते है (न० ४०) और जब कि हर एक सभा के मेम्बर एक हो भलाई में 
कह परंत एक हो ज्ञान में नहों है (न० ४७) तो अवश्य है कि स्थगें में शब्य भी 
हैं। फ्रयाक्ति चाहिये कि परिपाटो हा ओर परिपाटोी के सब नियम अभंग रखना 
झवश्य है। स्वगे में के राज्य भिच भिच हैं। एक प्रकार का राज्य थे सभाएं है जिन 
का प्रभ का इंश्वरोय राज बना है ओर दसरा प्रकार का राज्य थे सभाएं है जिन 
का प्रभ का आत्मीय राज बना है। ओर उन राज्यों में मन्दी समाज का प्रभेद 
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भी है। परत स्वगे में केधल एक ही राज्य है जो परस्पर प्रेम का राज्य कहलाता 
है। ओर परस्पर प्रेम का राज्य स्वर्गोय राज्य है । 

२१४ । प्रभ के स्वर्गीय राज़ का राज्य धमें कहलाता है क्योकि उस राज 
के सब निवासो उस प्रेम को भलाई में हैं जो प्रभ से आकर प्रभ हो फ्री ओर 
फिर जाती है। ओर जा कुछ प्रेम की भलाई से किया जाता है से! धार्मिक 
कहाता है। स्वगींय राज में राज्य प्रभ हो से चलता है क्योकि प्रभु वहांवालों 
के ले चलता है आर उन बेत जीवन के बारे में शिक्षा देता है। ओर थे सचा- 
इये जे अनुशासन की सचादय्य करलाती हैं उन के हृदयां में लिखी हुईं हैं। हर 
केड़े उन का जानता और मालम करता है ओर उन के देखता भी हे**। झोर 
इस लिये अनुशासन को बाह।ं पर काई बादानुवाद कभो नहों करता। परंतु धर्म 
को द्ागरों में जोवन के विषय विवाद करना हैो। सकता है। इन के बारे में जे 
जिन का थोड़ी बद्ठि हे बद्धिमानों से उपदेश मांगते हैं ग्रार थे प्रभ से भी सवाल 
पकछते हैं ओर जवाब पाते हैं। क्योंकि उन का स्वगे अथात भीतरी आनन्द यह 
है किवबेप्रभके धर्म पर चले। 

२१५ | प्रभु के आत्मीय राज का राज्य न्याय कहाता हे क्योकि उस राज 
के निवासो आत्मीय भलाई में हैं अथात पड़ोसी से अनुग्रह करने को भलाई में 
हैं। ग्रार बह भलाई सारांश से नेकर सचाई है *। क्याकि सचाई न्याय से निक- 
लतो है ओर भलाई घम से *। आत्मीय द्रतगण को भी प्रभु ले चलता है परंतु 
बिचबाइयों के द्वारा (न० २०८)। इस से उन के लिये राज्याधिकाएे नियक्त किये 
जाते हैं। और ये राज्याधिकारी उस सभा के प्रयोजन के अनुसार जिस में थे रहते 
हैं थोड़े या बहुत हैं। उन के लिये नियम भी प्रचलित हैं जिन के अनुकूल वे आपस 
में हिले मिले रहते हैं। ओर उन के राज्याधिकारी नियमें के अनुसार सब बातें 
का शासन करते हैं। ओर ये नियमों का समभते हैं क्योंकि वे ज्ञानी हैं। जब 
उन को कुछ शद्दून हो तब वे प्रभु से प्रकाश पाले हैं | 


"4 सिम ब 33 न नीीनी.क्‍बन-न: -+43%«-+ ५० +म०-नन+-+333५3 3-34 वन वनिनननननकनिनन-+-+ नमन कैजकनन--++40-4५... पवन का 33७५-७५+ ०-33 न--नननाननमनान-ननन----नन-पन- धन अर न -+--न कप मिकन--नन---3-०-५५३५५५५-००-०३७--४४३४<०.०फकन्मन- १० ०३०. ०न एन ॑+र ०.3० 4+ल्‍बआ.५ 
आतलल+-+--++-+-क्‍----जनन्नन तू “प ""म_++(//वटशक्‍क कह 





लार आत्मोय दूतगण ध्यान करते हैं ओर बालते हैं। व्यांकि ते उन वस्तुओं के घिलाकन में हैं 
जो प्रभु की सचाड्यें से संबन्ध रखती हैं। न० २०४ "४६७ - 609 - ७८४ + ९१४९ * ९३८७ * ९इ<ंद « 
९४४२ * ९६९६ * ७६८० * ७८99 * ८७५८० * €घ४७७ * ९०३३६। शोर उस लिये वे सचाइये के विषय केवल 
हां कि हां या नहीं कि नहों बोलते हैं। परंतु श्रात्मीय दृतगण उन पर विवाद करते हैं कि क्या 
यह शेसा ही ले कि नहीं। न० २०९५० ३०४६ * ४४४८ " स्पृद६- १०७८६। इन परिच्छेदे! में प्र 
के इस धचन का बयान है कि “ तुम्हारी बात चीत में हां कि हां ओर नहीं कि नहीं है। क्यांफि 
ले इस से श्रधिक दे सो बुराएे से दाता हे ”। (मत्ती पढे ५ वचन ३७ )। 

५७ थे जो प्रभु के श्रात्मीय राज में रहते हैं सचाइयें में हैं श्रेर थे जे स्वर्गाय राज में हैं 
भलाई में हैं। न० ८६३० ८७५ - २२७. ९०४३ ०९०४३ ९०४४ ९५५५ - २०१६ - ४३२८ ४४६३ - ५९९६ * 
रप१६६। श्रात्मीय राज की भलाई पड़ासो की ओर अनुयद् करने की भलाई है श्रौर वद्दी भलाई ते 
अपने सारांश से लेकर सचादे दे। न० ८०४२० १०४८६। 

४८ धर्मपुस्तक में भलादे के छिपय धर्म की बात काम में आरती हे और साई के विषय 
न्याय की ब्रात। इस से घमं और न्याथ करने से सात्पय भलाई और सचाई है। न० घ२३५ ५ ६८५७॥ 
बड़े न्यायों से तात्यय॑ ईश्वरीय प्रिधाटों के नियम हें अधात ईश्वरोय सचाइयें हैं। ज० 9२०६ ॥ 


( ९९२ ) 


२१६ । जब कि भलाई का राज्य जे उस शज्य के सदुश हे जो प्रभ के 
स्थगीय राज में प्रबल हे धर्म कहलाता है ओर सचाई का शाज्य जे उस राज्य के 
समान है जो प्रभ के आत्मीय राज में प्रधान है न्‍्याथ कहलाता हे लो इस लिये 
धर्मेपसलक में जब स्वथगे ग्रेर कलोसिया के विषय कुछ सचन होता हैं तब धर्म 
और न्याय की बातें काम में आती हे। घमं से तात्पये स्वर्गीय भलाई है ओर 
न्याय से तात्पये आत्सीय भलाई है जा अपने सारांश से लेकर सचाई हो सचाई 
है जैसा कि ऊपर बयान हो चुका हैं। ओर जेसा कि इन बचनों में भी देखा जा 
सकता है कि “उस के राज़ आर संधि की उत्तत्ति का कछ अन्त न होगा बह 
दाऊद को गद्दी पर ओर उस के राज़ पर आज से लेकर अनन्तकाल तक बन्दे- 
शस्ल करेगा ओर न्याय ओर घर से उस का स्थापन करेगा ”। (इंसाइयाह पे ८ 
घचन ७)। यहा दाऊद से तात्पयं प्रभ हे * ऋार उस से राज से तात्पय स्थग है। 
जेसा कि इस वचन से स्पष्ट मालम दाता हे कि “में दाऊद के लिये घम्र को 
शक डालो निकालज़ंगा ओर एक राजा राज करेंगा ओर बह श्रीमान होगा और न्याय 
ग्र घममं एथिबो पर करेगा !। (यमोयाह पत्र २३ घचन ४५)। “प्रभ ऊंचा हो 
क्पाकि बच उंचारं पर रहता हैं बह न्याय ओर घमं से सहन को भरपर कर देता 

”| (डेसाइयाड पे ३३ वचन ४)। सहन से भी तलात्पये स्वगे ओर फलीसिया 
है ०। “मप्र प्रभ हूं जा एथचिवो में प्रेम आर न्याय ओर घम से राज करता हू कि 
फ्ररा आनन्द इन्‍्चाो वस्सलओ में है !। (यमायाह पर्व « बचन २७)। “मं ते 
अनन्त मंगेतर करूगा हां त्के धर्म आर न्याय से अपनी मंगेंतर ऋरुंगा ?। (होसो 
ब्रा पर्व २ वचन १८)। “हे प्रभु स्वगा में तेरा धम बड़े पहाड़ों के सदुश हे तेरे 
न्याय भी एक बड़ा गहिराऊ हैं ?। (ज़बर पत्र ३६ बचन ५-६)। “ब्ं मर से 
घम के न्याय को प्राथना करते है दे प्रभ को निकटता चाहते है ?”?। (इंसाइयाह 
पर) ४८ खचन २) । 

२५९७ | प्रभ के आत्मोय राज में भिच भिच प्रकार के राज्य है जे भित्र 
मिय सभाओं में भित्र भिच प्रकार के हें। आर उन को मित्रता उन मन्त्रीसमाजों 
के अनसार है कि जिन के कामों सभाए प्रदत्त होती हैं। ओर उन के मनन्‍्त्री 
समाज मनपष्य के उन बस्सओा के काम काज के अनसार है कि जिन से थे प्रतिरू- 
पता रखते हैं। बहुत लाग भलो भांति जानते हैं कि वे काम भिच भिचर हें क्ये कि 
हुदय का सक्र प्रकार का काम हे फेफड़े का दसरे प्रकार का काम कलेजे का ओर 
प्रकार का काम लबलबे ओर पिलई का ओर प्रकार का काम और प्रत्येक इन्द्रिय 
का आन्य अन्य प्रकार का काम हैे। ओर जेसा कि शरोर के इन अंगों का काम 
कराज भित्र भित्र हें बसा हो प्रधान परुष को (अथात स्वगे को) सभाओं का 
काम भी भिलर भित्र हे। प्याकि बहा सभाएं होती हैं जे उन इन्द्रियों से प्रति 
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४६ धमपुस्सक के भावोदशक भागा में दाऊद से तात्पय प्रभु है। न० ए८८८ - हृत्पष४। 


8० घमंपुस्तक सें संहून से तात्पय कलोसिया है श्रार विशेष करके स्थर्मोष कलोसिया है। 
न० घ)६२* ६०५४। 


( (९९३ ) 


रूपता रखतो हैं। ग्रार ऊेसा कि हम न० ८७वें से १०१ लक के परिच्छेदा में 
बयान कर चके हैं स्थगे की सब धस्सणए मनष्य को सब वस्सओं से प्रतिरूपता 
रखती है। सब्र प्रकार के स्वर्गोय राज्य इस बात में मिलते हैं कि वे सर्वताधारण 
लोग की भलाई के अपना परमाये मानते हैं ओर यह भी मानते हैं कि उस 
भलाई में हर एक व्यक्ति की भलाई है । और यह हाल इस वास्ले है कि सक्ते- 
व्यापी स्वगे में प्रभ सभों का पथटशंक है। वह सब को प्यार करता है और 
रेश्वरोीय प्रेम से यह ठच्राता है कि सर्वेसलाधारण लागों की भलाई हर एक व्यक्ति 
को भलाई का मल भो होवे ओर हर काई उतनो हो भलाद बे यहणा करें जिलना 
बह सर्वेसाधारण लोगों की भलाई का प्यार करता है। क्योकि जहां लक केई 
प्रजा का प्यार करत्त हे वहां सक बह प्रजा के एयक एथक मनष्य को भो प्यार 
करता हैं। ओर जब कि बह प्रेम प्रभ को आर से हे ला बह मनष्य प्रभ सें उस 
अंश तक प्यार किया जाता हे। ओर बह भलाई का एक पाज्ञ भी हे! जाता है। 


श्ए८। दन बातों से यह मालम हुआ हे कि स्थगे में राज्याधिकारों लोग 
प्रेम ओर ज्ञान के कारण ओऔरों से अधिक श्रीमान है ओर थे प्रेम के हेत हर एक के 
हिलेषो है आर ज्ञान से जान लेते है कि क्याकर सभा को भलाई करनी चाहिये। 
बे जा ऐपे स्वभाव के हैं अत्याचार से और अक्नदूपर से शासन नहीं करते बरन वे सभों 
का उपचार और सेवा करते हैं। क्याकि भलाई के प्रेम के हेल ओराी की भलाई 
कश्नी तो सेवा करनी हे। ग्रार ऐसा बन्देअस्त करना कि जिस से वही भलाई 
हो सके बह उपचार करना है। ऐेसे लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं 
जानते पर छेटा जानते हैं। क्योकि वे सभा को भलाद और पड़ोसो की भलाई 
पहिले स्थान तक बढ़ाते हैं ग्रार अपनी भलाई के अन्तिम स्थान पर रख छेाड़ले 
है। और जा पहिले स्थान पर है वह बड़ा होता है आर जे आन्तिम स्थान पर है 
बह छेाटा होता है। लतिस पर भो वे कोत्ति ओर यश प्राप्त करते हें क्ये(क्ति थे 
औरों की अपत्ता सभा में ऊंचे स्थान पर बेटते हैं और उच्च्चल राजयह में रहते 
हैं। परंत वे यश ओर कोत्ति के न अपने लिये अ्भोकार करते हैं पर बशता के 
लिये। क्याकि स्थगे में सब ओई जानते है फि थे प्रभ से कोत्ति और यश पाते हैं 
शोर इस घास्से उन को आज्ञा माननी चाहिये। यहो तात्यये इन चना का हैं 


६९ हर शक मनुष्य ओर हर सक्र सभा तथा किसी मनुष्य का देश ओर चर्मपंथी सथा 
सर्वेपंबन्धी तात्पयें के अनुकूल प्रभ का राज भी सब के सब्र हमारे पड़ेसों हैं। और भलाई के 
प्रेम के लिये उन की भलादे करनी उन की अवस्था के गया के अनुसार पड़ासो से प्रेम रखना हे। 
एस लिये उन की भलाई (जे सर्वहाधारणा लाग की भलाई भी है और जिस का अभ्यास करना 
चाहिये) सचमच पड़ेशो है। न० ४८१८ से ६८२४ लक - ८१०३। नीतिसंबन्धो भलाई भी (जे 
घ्मं के पथ प्र उजना है) हमारा पड़ोसी है। न० २६९५ - ४७७३० - ८९४०० - ८९५७३। ओर दस 
से पड़ोसी पर अनुयक्ष करना मनुष्य के जीवन की सब बातों तक परद्ुुंचता हैं। और भलाई 
सें प्रेम रक्तना तथा भलाई और सचाई के प्रेस के निमित्त भलाई करना तथा प्रत्थक स्थान में ओर 
भ्रत्येक काम से न्याय करने के प्रेस हो के हेलु न्याय करना यह भी पड़ोसी पर अनुग्रह ऋरना है। 
नम० ४४९७५ "८९०९ - ८९०४। 
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( (९९४ ) 
जो प्रभ ने अपने चेलां से कहा कि “जो तुम में सदार बना चाहे बह तुम्हारा 
नाकर हो। जेसा कि मनुष्य का पुत्र भी इस लिये नहों श्राया कि सेवा ले 
पर सेवा करे ?। (मत्ती पे २० बचन २७ ₹८)। “जा तुम में बड़ा है छोटे के 
और स्थामी नाकरोकरनेवाले के समान हो। !। (लका परे २२ बचन २६) । 

२१८ | बसा ही बन्दोंबस्त घर घर में है क्योकि हर एक घर में स्वामी 
भी है आर नोकर भी हें। स्वामी नोकरों को प्यार करते हैं ओर नोकर स्वामी 
के। इस लिये कि शक दूसरे की सेवा प्रेम से करता है। जब नोकर आतज्ञाधीन 
होकर स्वामी को सेवा परा करते हैं तब स्वामी नोकरों के यह सिखजाता हो 
कि किस रोति को चाल पर चलना चाहिये। ओर क्या क्या काम करना चाहिये 
से भी वर उन का बतलाता है। उपयोगी काम करना हर“किसी के जीवन का 
आनन्द हैे। ओर इस से स्पष्ट हे कि प्रभु का राज प्रयोजनों का राज है । 

४२० । नरक में भो राज्य हें क्योकि राज्य के बिना नरकनियासियों पर 
किसो का बस नहों चल सकता। परंतु नरक के राज्य स्वगे के राज्यों से विप- 
शीत हैं। नश्क का राज्य आत्मप्रेम से पदा होता हे क्योकि नरक में हर एक 
व्यक्ति दूसरों पर राज करना चाहता है आर अपने आप के उत्तमतम कहलाना 
चाहता है। जा उन के हिलेषो नहों हो उन से थे घिएण करने हैं ओर हिपाशो- 
लता से ओर क्ररता से उन का पोछा करते हैं। ओर यह सब माजरा आत्मप्रेम 
के स्वभाव हो से निकलता है। दस लिये जे सब से द्वंपी हो वे राज्याधिकाती 
बनकर नियक्त होते हैं। ओर भय हो से उन को आजा मानी जाती हे*। जब 
हम नरक के विषय में लिखेंगे तब हम दस बात का अधिक बयान करेंगे । 


शो में में 
स्वग में की इेश्वरीय पूजा के बयान में । 

२१। स्वांगां में इंश्वरीय पा बाहर से पएथिबो पर की पजा के समान हे 
$ 0 २. *. चार श्नो जा चमसबन्धी के के 
परंतु भीतर से बह भिच है। स्थगां में एथिबों के सदृश धमसंबन्धी मल ओर 
पन्‍द सुनाना ओर मन्दिर हैं। सारे मत अपने सारांशाों के विषय एक सां हैं। 
परंतु अधमतर स्वंगा की अपेत्ता उत्तमतर स्वंगां के मतों में अधिक भीतरी ज्ञान 
है। पनन्‍्द सुनाना मतों के अनकल है। ओर जब कि दूलां के पास घर और रॉज- 
शह हैं (न० ९८३ से १९० तक दंखा) ता उन के पास मन्दिर भो हैं जिन में' 
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६२ दो प्रकार के राज्य हैं एफ सो पड़ासी का प्यार करने से है दूसरा अपने श्राप के प्यार 
करने से। न ९०८९४। सब भ्रस्छो अ।ननन्‍्दैमय घस्तरं पड़ोसोीसंबन्धी राज्य के प्रेम से 4नकलतो हैं। 
न० ९०९४० * ९०६९४। श्रार इस से स्वर्ग में काई अपने को प्यार करने से राज नहीं कर 
सकता परंतु सब के सब उपचार करना चाहते हैं। क्यांकि उपचार करना और पड़े!।सीसंब्न्धी 
प्रेम से राज करना श्कसां हैं श्रार इस कारण दूतगया के महाशक्ति दे। न० ४८५५) सब बराक 
उस राज्य से थेदा होती थे जा स्वार्थ पर स्थापित है। न० १००३८। छक्ष आत्मप्रेम गरर अगतप्रेम 
प्रशल देने लगा तब मनुष्यों के अपनो रक्षा करने के लिये याधिये था क्षि भिन्व भिन्न रा़्यों के 
अधीन रहें। न० 9१६6४ * ९०९६० * ९०८९४। 
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( फई ) 


धर्मसंबन्धी पन्‍्द सनाए जाते हैं। पस स्वगे में ऐसी ऐसी हो बस्लए हैं क्याक्रि 
दतगया ज्ञान और प्रेम के विषय नित्य प्रधीण होते जाते हैं। दस वास्स कि उन 
का मनष्य के सदृश ज्ञानशक्ति हे ता वे प्रवीोणता को ओर नित्य बढ़ने ऋ योग्य 
हैं। ज्ञानशक्ति उन सचाइयों के सहाय व्यत्यत्र होती जातो हें के ब्चि से 
निकलती हैं। औ्रार संकल्पश क्त उन भलादयों के सहाय के प्रेम-से पेदा है।ती है 


प्रयोण दे जातो हे २ । 


२ए२ । परंत स्वंगां में सच्ची इंश्वशीय पञ्ञा गिजा घरो में जाने ओर पन्दों 
को सनने पर अवलम्बित नहीं है। परंत वह प्रेम अनयच् आर अदा से विधिपरक 
चलने पर अघधलम्बित है। ओर गिजा घर में पन्‍्द सनना फेखल अच्छी चाल पर 
चलने के बार में शित्ता पानें का एक्क उपाय हें! म ने दस बात के विषय दतगण फेे 
साथ बात चौत की ओर उन से यह कहा कि “जगत में यह मत प्रचलित है 
कि गिलज्ला घर का जाना ओर पन्‍्द सनना ओर बरस भर में तीन चार बार पवित्र 
बियारी खाना ओर कलोसिया को अन्य अन्य विधियां का आचरण करना (ओर 
इन आचरणों के साथ यह भी संयक्त होना चाहिये कि नियक्त समय पर जपना 
और मन लगाके इेश्वरप्राथेना करना ) फेखल यह सब इंश्वर की पञ्ञा फरना है ??। 
दतगणा ने यह उत्तर दिया कि “ये सब बाहरी आचरणा हैं जिन का व्यवहार 
ऋरना चाहिये परंत यदि उन दा मल क्ाद भोतरो तत्त्य न हे! तो उन से फछ 
भी क्राम नहों निकलेगा। ओर यह भोतरो तत्त्व धमलिष्ठ के अनसार चाल 
चलना हे 


२२३। कभो कभी में दतगणशा के मन्दिरों में जाने और घहां पन्‍्द सनने पाया 
इस वासस्‍्स कि में उन संगलों को रोलति के! समभझक। पे की ओर अभापदंशक गक 
परोहितासन पर खडा होता है ग्रार उस के संमख थे बेठते हैं जे औओरों पे ज्ञान की 
अधिक ज्याति में है। दाहिने आर बाय हाथ पर वे बेठतें है जो कम ज्योति में 
हैं। बे चक्र बनकर बेटते है इसो हेत कि धर्मापदेशक उन सभों का देख सके 
और कोई दत भी उस की इस ओर उस ओर ऐसी जगह पर नहों बेठता जहां 
बह धर्मापदेशक को दृष्टि से बाहर हो। नये चेले मन्दिर को पर्व ओर परोहिता- 
सम फे बाये हाथ पर दरवाजे के निकट खडे होते हैं। परत कोई दत परा हिलासन 
के पीछे खड़े होने नहों पाता किस कारण कि यदि बह वहां खड़ा हो लो आवश्य 
करके घधममापटेशक घबराने लगें। ओर यदि संगत में कोई द्त उस की खाल पर 
असम्भति करे ता तद भी बह घबरा जाता है इस लिये अवश्य हे कि असम्मत दत 
उस को ओर से अपना मंच फिराबे। पन्दों में इतना ज्ञान है कि इस जगत में उन 


| सिख ननइमकनन. 





६३ जानशक्ति सचाई का श्र भलादे के संकल्प का पात्र है। न० ३६४३ + ६९४५ * ७४०७ « 
€३०० - €€(३०। ओर जब कि सब्र ठस्तुरं सचाई ओर भलाडईे से संबन्ध रखतो हैं ले मनुष्य के 
छीवन की छर्माष्ट ज्ञान आर संकल्प से संजन्ध रखती है। न० ८०३ * ९०२२२। दुतगण् अनन्तकाल 
पयन्त व्युत्पश्नता की ओर नित्य बढ़ते जाते हैं। न० ४८०३ * दृद४८॥ 


( पद ) 


के से। क्योकि पत्थर सचाई से प्रतिरूपला रखता है ओर वे जे! आत्मोय 
सचाई के सत्ता पर चलते है। परंत्र लकडो भजार से प्रतिरूपता रखती 
प स्वगीय राज भें है भलाद के तलत््या पर चलते हूं *९। स्थगाय शाज 
धघाम मन्दिर नहों कहलाते पर इश्वर क्र घघ। आर थे शाभाषमान 
नहों हैं। परंतु आत्मीय राज में थे थोड़े बहुत शोभायमान है । 


श्र 
! 4 
बा 
कल ) 
9॥7 


0। में ने उन धर्मापदेशका में से किसो से इस बारे में पक्का कि उन 
के गिजर घरों में बे दत जे। उन पन्दाों को सनते है कान सो पवित्र अवस्था 
में हैें। उस ने जवाब दिया कि “हर काई अपने भोतरी भागी के अनसार जे प्रेम 
और शद्वा के हैं घधमंशोल और भक्तिमान ओर परव्ित्र अवस्था में हैं। क्येाकि प्रेम 
और श्रद्दा उस पच्ित्रता के सारांश हे जो प्रभु को आर से दुतगण के भीतर है ” 
आर उस ने यह भो कहा कि “किसो बाहरो प्रश्िच्रता का विना प्रेम ओर श्यदु 
के मझ का कछ देशध नहों है ?!। फिर उस नें यह कहा कि “जब पे प्रेम ओआर 
अदा के अलग करके बाहरो पवित्रता पर ध्यान करता हूं सब मेरे मन में यह बाल 
आती है कि कदाचित वह केाई बस्तस हो जे या ते चतराई से या ऋपट से 
पंखित्रता के बाहरो रूप को घारण करता है। आर कदाचित कोई कृत्रिम आग 
जिस के आत्मप्रेम या जगतप्रेम आप फंक जलाता है बेही पब्रित्रता के पेदा करके 
रूप दव । 


२२५ । सब घर्मापदेशक प्रभ के आत्मीय राज के हैं। उन में से काई भो 
स्वर्गोय राज का नहों है। क्योकि आत्मीय राज के निवासो भलाई से निकलने- 
खाली सचाइयां में है ग्रोर सब धर्मापदेश सचादयों को ओर से है। धघरम्मापदेशकों 
में से काई भो स्वर्गीय राज़ का नहों हे क्योकि उस राज के निवासी प्रेम को 
भलाई म्रें हैं ग्रेर उस भलाई से वे सचादयां का देखते हें ओर मालम करते हैं 
परंत उन के शिषय में थे कछू नहों ब्रालते। यक्कापि दतगण जो स्थगाय राज में 
हैं सचादयों का मालम कर लेते हैँ ओर देखते हैं ता भी उन में पन्द सनाना होता 
है। इस कारण कि थे उस के द्वारा उन सचाइयां के विषय में जा वे पहिले से 
जानते थे प्रकाश पाते हैं ओर बहुतेरी सचादयों से जा पहिले थे नहीं जानते थे 
अआधिक्र व्यत्यत्नता उपाजन करते है। ज्यां हो बे उन के सनते हैं त्यों हो थे उन का 
स्थोकार ऋरते डे ओर उन के गण का मालम करते है। परत जिन सचाइयों को 
कि वे मालम करते हें थे प्यार भी करते है ओर उन के अनसार चलने से थे 
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६४ पत्थर से तात्यय सचाई है। न० ९९७ * ६४३ - ९२९८५ ३७२० - ४ज६ - ८६०६ * ९०३७६। 
ओर लकड़ी से सात्यय भलाडे। न० ६४४ - ३७२०० - ८३५४। श्र इस कारणा सब से प्राचोन 
लाग जो स्वर्गीय भलाई में थे उन के पृछनीय मन्दिरों का लकड़ी के बनाते थे। न० ३७२०॥ 


( ११५ ) 


उन सचादयों को अपने जोव से मिलाते हें। ब्याकि थे कहते है कि “सचाइयेरं 
के ग्रनसार चलना प्रभ से प्रेम रखना है * । 

२६ । सब धर्मापदेशक प्रथ से नियक्त किये जाते हें और थे अपनी इंश्वरीय 
नियक्ति से पन्‍ठ सनाने को शक्ति पातें हैं। परंत स्वगे के मन्दिरों में उन के सिवा 
झर कोई व्यक्ति शित्ता देने नहीं पाता। थे धर्मापदेशक कहलाले हैं न कि पुरो- 
हिल। क्योकि स्थगोय राज आप स्वग का पराहितवर्ग हं। क्योकि परोहिलवर्म 
से तात्पय प्रभ की ओर प्रेम को भलाई है। ओर उस राज में सब के सल्व उस तत्त्॑ 
पर चलते हैं। स्वगे का राजत्व आत्मीय शज है क्याकि शजत्य से तात्यये भलाई 
से निकलनेवाली सचाई है। ओर उस राज में सब के सब उस तत्व पर चलतें हे । 
( न० रहे देखी) ४ 

२२७ । सारे सिद्वान्त जा द्वतविधयक उपदेश मे एकद्वदे होते हैं जोव के 
अपना परमाथ मानते हैं ओर उन में से केई भो श्रद्वरा को बिना जोब के परमाये 
नहीं मानलें। सब से भीतरो स्वग का तत्त्व मभकलें स्थग के तत्व से अधिक ज्ान- 
मय है। ओर मभकले स्वग का तत्व अन्तिम स्व के तत्त्व से अधिक बद्विमय हे। 
क्याकि तत्व हर एक स्वगं के अपने अपने टलों को ज्ञानशक्ति के अनसार उपयक्त 
किये हुए हैं। सब इंश्वरोय तत्तां का सारांश यह है कि सब कोई प्रभ के .इंश्वरोय 
मनष्यत्व का स्वीकार करे । 


स्‍्वग के दूत की शक्ति के बारे में । 


रशए८ । वे जे आत्मीय जगत के ओर प्राकृतिक जगत में उस के अन्सः 
प्रथाह होने के विषय कछ नहीों जानते यह बोध नहों कर सकते के दतगरशा 
शक्ति रखते है। क्योकि बे यह ध्यान करते है कि दतगण शक्ति नहों रख सकते 
इस बास्ले कि टूलगण आत्मोय भूत हें जा ऐसे शद्व और सत्म हें कि थे आंखों 
से देखे भी नहीं जा सकते। परंत वे जो भोतरोीं तार पर वस्कत्यं के देत को देखते 
हैँ अन्य प्रकार से ध्यान करते हैं। क्योकि वे जानते हैं कि मनष्य की सारी शक्ति 
उस की ज्ञानशक्ति से ओर संकल्पशक्ति से निकलती है दस कारण उन गणों के 
विना बह आपने शरीर के एक अंग के भो नहों हिला सकता। मनष्य को ज्ञान- 
शक्ति और संकल्पशक्ति उस का आत्मोय परुष हे। ओर यह आत्मीय परुष उस 





६५ प्रभु से ओर पड़ोसो से प्रेम रस्खना प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना दे। न० ९०९४३ * 
पृ०१५३ "९०३१० * ९०५७८ * १७ :४५ - ९०६४८। 

8६६ पुरोद्िितग्ण प्रभु के डेश्यरीय भलाई के विषय प्रतिरूप हैं श्र राजागया ईश्थरोध 
सचाई के लिषय। न० २०१५ - ६१४८। ओर दस से धर्मपुस्तक में पुराशिल से ताल्पय वे हैं जे 
प्रेम की भलाई हूं प्रभु को ओर में ओर पुराहशितवर्ग से तात्पय बह्ी भलाई है। म० €द०६- 
€८०६। परंतु धमेपुस्तक में राजा से तात्पय ले हैं का दंश्रधरोय सचाई में हें ओर राजत्क से 
तात्पर्थ भलाई से निकलनेवाली सचाडें। न० पद८७३२ * २०९५ २०६८ - ४५७५ + ४प८५- ध€६६ « 
४०४४ । 


( पद ) 


के शरीर पर ओर उस के अंगों पर आप से आप मनमाने प्रकार से प्रभाव करता 
है। बंयाकि जे कक कोई मनष्य ध्यान करता है ओर जिस की इच्छा उस में 
छाती है जितना बह दृठमति हा उतनी ही शक्ति से उस का मुंद ओर जीभ 
बोलती है ग्रार शशेर उसे परा करता है। मनष्य को संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति 
प्रभ से दतगण और गत्मागश के द्वारा अनशासन को जाती है ओर दस कारणा 
प्रभ शरीर को सब वससओं का अनशासन करता हे क्योकि थे संकल्पशक्ति ओर 
ज्ञानशक्ति से उत्पत होते हैं। दस लिये यदापि यह अविश्वास्थ मालम हो तो 
भी मन॒ष्य स्वगे के अन्‍्तःप्रवाह के बिना शक फलास तक भो आगे नहों चल 
सकता। ओर बहुत परोत्ता करने के पीछे मे मालम हुआ कि यह हाल ऐसा 
ही है। क्योकि दुतगण आन्तःप्रवाह के द्वारा मेरे मन आर ध्यान में होकर मेरे 
पांच गति जीभ आर बाल चाल के मनमाने प्रकार से हिलाने पाः आर इस से 
अफ के इस बाल का निश्चय क्षओआ कि मे आप से आप कछ नहों कर सकता। 
इस के परी उन्हें ने यद कहा कि “हर सक्र मनष्य दस रोत में शासन किया 
जाता है आर वह यह जान सकता हे कि कलोसिया के तत्वां ओर घमंपस्सक 
से भी इस बात का प्रमाणा हू। क्याकि वह परमेश्वर से यह प्रायथना करता है 
फि ते अपने दतगणा का भेज दस लिये कि ये मेरा प्थटदशन करे ओर मेरा आअन- 
शासन करें आर मझ्ू का शित्ता दे ओर जो ध्यान ओर बात मर का करना 
चाहिये सा बतलाबे इत्यादि इत्यादि। जब मनुष्य तत्व से अलग होकर ध्यान 
करता है ता पह अन्य लार पर ब्रोलता ग्रार विश्वास करता है। इन बातें 
का यहाँ पर दस बास्ले बयान किया गया हे कि वह शक्ति कि जिस से दतगण 
मनष्यां पर अप्तर करते है उस का स्वभाव बड़ों स्पष्टता से माजम हो जाये। 


€ । आत्मीय जगत में दतगण को इतनो शक्ति हे कि यदि में उन 
सब दृष्टान्तों आर उदाहरणों का जा मे ने देखा है बयान करूँ ते बे विश्वास से 
बाहर हेोगे। यदि वहां क्ाई वस्त विरेाध करे ओर दर को जानो चाहिये क्योकि 
घर इंश्यरीय परिपाटों के प्रतिकल है तो बे केबल अपने मन के प्रताप से ओर 
एक हो कलको से उस के गिराकर उलटा देते हैं। में ने पहाड़ों का जहां दुष्ट 
लाग बसले थे इसी तार पर गिशाए हुए आर कभी कभो एक सिरे से दसरे सिरे 
लक रेसे कांपते हुए देखा है कि मानों भडेल को फोक उन पर लगी हो। में ने 
बड़ी बड़ी चट्टानों का शिख से नेव लक तोड़े हुए आर उन दष्ठ लोगों के जे 
उन पर असते थे निगले हुए ठेखा है। में ने लाखों बरे आत्माओं के! जे लितर 
खितर होकर नरक में डाले गये देखा हैे। क्याकि दतगण के आगे परिभास ओर 
बहुतायत दोनों कुछ बात नहों है ओर न कोई छल और न कोई कपट और न 
कोई फटक चल सकता है। उन सभों को देखते हो वे ज्ण भर में उन का लिलर 
खितर कर देते हैं। परत इस बारे में कछ ओर बयान उस पोथी में पढा जा सकता 
है जिस का यह नाम है कि “ प्रलथकाल फा खिचार और बाडिलेन का विनाश | 


( पृपट ) 


शेसी ही शक्ति दृतगण आत्मीय जगत में काम में लाते हें ओर स्वर्गीय जगत में 
उन की तब शेसो हो शक्ति है जब उन का काम में लाने को आज्ञा मिलतो है। 
यह बात धममंपस्सक के उन बचनों से स्पष्ट है जहां हम पढ़ते हैं कि उन्हें ने सारो 
सेनाओं का सर्वेनाश क्रिया और ऐसी महामारों डाली कि सत्तर हज़ार मनष्य मर 
गये। उन दतों के विषय कि जिन्हें ने मारी डालो थो ये लिखा हुआ है कि 
“जब दत ने अपना हाथ बढाया कि यिरूसलिम के नाश करें तो प्रभ बराड करने 
से पछताया ग्रोर उस दत का जो लोगों का मारता था कहा यह बस हे अब 
अपना हाथ खाच। आर दाऊद ने उस दत का जा लागी का मारता था देखा 
(समणएल की दसरो पोथयो में पर्व २७ खचन १५ - १६ - १७)। और बचनों को भो 
सचना हे! मकता है। जब कि दूतगयणा ऐसी शक्ति रखते हैं ता वे विभतियें कह- 
लाते हैं आर हज़रत दाऊद ने यह कहा कि “ प्रभ की कीत्ति गाओ हे उस के दले 
तम जा बल मे उत्कृष्टता रखतं हा /। (ज़बर पर्व १०३ बचन २० ) ५ 

२३० । थह संपता रूप से जानना चाहिये कि दतगण आप से कछ शक्ति 
नहों रखते प्रर जा कछ शक्ति कि थे रखते है सब को सब प्रभ को ओर से दहोतो 
हूैं। श्र वे केवल यहां तक विभतिये है जहां तक कि थे प्रभ पर अपने अवलम्धन 
करने का स्वीकार करते हैं। यदि काद दत यह गमान करें कि बह आए से शक्ति 
रखता हे ते बह जण मात्र में ऐसा निब्ेल हे जाता है कि वत एक भी बए 
आत्मा का विरोध नहों कर सकता। इस वास्लसे दतगण अपन! यश नहों गाले 
आर थे अपने किये के यश ओर कोसति पर घिरा करके प्रभ हो की प्रशंसा करते हे। 

२३१ + इंश्वरीय सचाई जो प्रभ को ओर से निकलते है स्खंगा में संपण 
शक्ति रखतो है। क्योकि प्रभ स्खगे में बह इंश्चरोय सचाद है जो देश्वरीय भलाई 
से संयक्त रहती रे। (न० १४६ से १४० तक देखा)। और दतगण यहाँ तक घिभ 
तिये हैं जहां तक थे उस इंश्वरोीय सचाई के यहण करते हें५"। हर काई अपनी 
निज सचादई ओर अपनो निज भलाई भी है। क्याकि ज्ञानशक्ति ओर संकल्पर्शाक्त 
का गुण मनुष्य का गुण हे। ओर ज्ञानशक्ति सचाई को हे क्योंकि उस को समष्टि 
सचाइयों से होतो है। ओर संकल्पशक्ति भलाई की है क्योंकि उस की समष्ठि 
भलाइयों से होती है। जो कछ कोई मनष्य समझता है उस को वहद् सचाई फऋरता 
हुँ ओर जे कक बह चाहता है उस के वह भलाई कहता हे ४ ओर इस लिये 
इर कोई अपनी निज्ञ सचाई और अपनी निज भलाई हे ५  :। पस इस लिये अहं॑ 





६७ दृतगण घिभ्रृतियें कच्चलाले ह श्र थे प्रभु से इंश्चरोय सचाई के ग्रहण करने के हारा 

खिभृतियें हे!ते हें। म० <३६६। श्रार इस कारण धर्मपुस्तक में वे देवता भरी कद्ाते थैं। न५ 
४२९५४ « ४४०२ * ५३०९ * €९६०॥ 

€८ सनष्य श्रार दूत अपनो श्रधनो निक्ष भलाई ओर सचाई होता है ओर इस कारण अपने 
अपने निछा प्रेम ओर श्रद्धा। न० ९०२६८ - १०४६७; द्थेंकि वक्त अपनी ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति 
अप है हस ध्षास्ते कि जीवन की सर्माष्ठ उन गुणें से निकलती दे। भलाई का जीय्षन संकल्पशक्ति 
से दाता हे ओर सचाड का जीवन ज्ञानर्शक्ति से। न० १००७६: ९०९७७ - ९००६४ - १०२८४ ॥। 


( ९२० ) 


सक कि कोई दूत इंश्वरत्थ को सचाई और इंश्वरत्थ को भलाई है वहां तक बह 
शक विभति है क्योंकि वहां तक प्रभु भी उस का साथो है। ओर जब कि एक को 
भलाई और सचाई ग्रोर दूसरें की भलाई और सचाई ठोक एक सी नहीं होती- 
क्योकि स्वगे में एथिवी के सदुश असंख्य भिचताएं होतो हैं (न० २० देखे )-इस 
लिये एक दूत को शक्ति दूसरे दूत को शक्ति के बराबर नहों हे। सकतो। थे दूत 
सब से बड़ी शक्ति रखते है जा प्रधान परुष के बांद में अथात स्वगे में रहते है। 
क्योकि वे जे शरीर के उस भाग में रहते हैं औरों को अपेत्ता अधिक सचाई में 
हैं ग्रोर सब्वेश्यापी स्वगे को ओर से उन को सचाइयों में भलाई का अआन्तःप्रवार 
बहता है। परे मनुष्य को शक्ति अपने तई बांहों में सरकातो है ओर बांहों के द्वारा 
सारा शरीर अपना बल करता है। ओर इस से धर्मेपुस्तक में बांह ओर हाथ से 
सात्पये शक्ति है <। कभो कभो स्वगे में ऐसा अति शक्तिमान नंगा बांद पसरे हुए 
दिखाई देता है कि बंह जिस किसी वस्तु पर लगता है उस के तोड़कर टुकड़े 
टुकड़े कर डाल सकता हैं बरन यदि वह बस्स एथिवी पर को चट्टान भी हो।। एक 
बार धह बांह मेरी ओर चलाया गया। उसी समय मे यह बोध था कि बच मेरे 
हड्डियों का पीसकर घल कर डाल सकता हे । 

२३२९ । न० ९३७ वें परिच्छेद में यह देखा जा सकता हे कि इंश्वरीय सचाई 
जो प्रभ को ओर से है संपण शक्ति रखतो हे ओर जितना दूतगण प्रभु को ओर से 
इंश्वरोय सचाई ग्रहण करते हैं उतना हो उन के शर्क्ति भी है। परंतु द्रतगण केवल 
वहां तक इंश्वरीय सचादे यहण करते हैं जहां तक कि बे इंश्वरोीय भलाई यहण 
फरते हैं। क्योंकि सचाइयें अपनी सारो शक्ति भलाई से पाती हैं ओर भलाई के 
बिना कुछ नहों पातीं। इस के विपरोत भलाई अपनो सारो शक्ति सचाइयों के 
द्वारा पाती हें और सचाई के विना कुछ नहीं पाती। क्योकि शक्ति उन दोनों के 
संयोग का फल है। अदठ्वा आर प्रेम के बारे में ऐसो हो अवस्था है। क्योकि चाहे 
हम सचाई के विषय में बोले चाहे श्रद्वा के विषय में दानों एक सी हैं क्याकि श्रद्धा 
को समाष्टि सचाई है। ओर चाहे हम सचाई के विषय में श्ाले चाहे प्रेम के विषय 
में थे एक हो बात हैं क्याकि प्रेम की समष्ठे भलाई है "। बह निरत्रधी शक्ति जे 


६६ हाथों बांहां और स्ांघों की प्रधान पुरुष से अधथात स्वर से प्रसिर्षता रखने के बारे 
में। न० ४८३९ से ४८३७ तक। धर्मेपुस्तक में बांदें श्रार हाथों से तात्यय शक्ति है। न० ८०८ 
39९५९ + ४६३४ * ४६३४ * ६६४७ * १००१६॥। | 

७0 स्थार्ग में सारी शक्ति उस सचाई से हाती हे जे भलाई से निकलती से और झस लिये 
उस श्रद्धा से जा प्रेम पर सथायो डे आती हे। न० ३०८९ - ३प६३ "६७४४४ « ८३०४ - €द४३ « 
(९००१६ * १९०९८०। सारी शक्ति प्रभु को ओर से है क्याक्ति उस से वक्त सब घबाई निकलतो दे 
छे श्रद्धा से है श्रेर वह सब भलाडे जो प्रेम से है। न० <३२७ - ६४९०५ और ले कंजियें पतरस 
छेले का दी गई थो उन से तात्पय यही शक्ति हैे। य० ६३४४॥ प्रभु की ओर ले निकलनेताली 
कंप्रधरोय सथा् संप्रणे आरफक्ति रखली दे। न० ६६४८० ८२००। और प्र की घर अक्ति धो हे 
के पिहेवाह के दाहिने हाथ पर ब्रेठने के वाक्य से समझी जाती से। न० ३३८७ - ४९८३ 
४२३३ * ७४९८ * 969३ * ५४८९ * €९३३। क्थेकि दाधिने हाथ से तात्पर्य शत्ति दे। न० ९००९९१ 


( ९२९ ) 


इतगण उन सचाइयों से पाते हैं जे भलाई से देती हैं इस हाल से भी स्पष्ट है 
कि जब जिस बरें आत्मा पर दूतगण की दृष्टि पड़े बह उसो लण मरच्छा खाके 
मनध्य के रूप का खो देता हैं और इसी हाल में रहता हे उस समय तक कि दत- 
गया आपनो दुष्टि उस आत्मा से फेर न लेबे। यह नतीजा दूलगण को दृष्टि करने 
का होता हैं क्योकि उन को दृष्टि स्वगे की ज्योति से हे ओर स्वग को ज्योति 
इंश्वरीय सचाई है। (न० १९६ से १३९ तक देखा )। आंखें भी उन सचाइयेों से 
प्रलिरुपता रखतो है जे भलाई से पंदा हद है *। 


२३३ । जब कि थे सचादयें जो भलाई से निकलतो हैं संप्ण शक्ति रखतो 
हू ता वे कठ जे बराई से निकलते है कछ भो शक्ति नहों रखते ?। परत नरक 
मं सब के सब उन भठों में रहते हैं जे। बराई से पेदा होते हैं इस लिये सचाईं 
और भलाई के विरुद्र उन से कछ शक्ति नहीं चल सकती। स्वभाव उस शक्ति का 
जा थे आपस में काम में लाते है ओर उस शक्ति का जो बरे आत्मा नरक में गिर 
पहने से पहिले रखते थे उस का बयान आगे किया जायेगा । 


दतगण की बेल चाल के बारे में । 

२३४ । दतगण आपस में जगत के मनष्यां के समान बात चीत करते हैं 
और मनुष्य के सदूश नाना प्रकार के प्रसड़ें के बारे में भो चचोा करते हैं जेसा कि 
घराने के बेओहारा पर आर उन को सभा के काम काज पर आर घामिक ओर 
आत्मिक जीवन के विषय में बात चोत क्रिया करते हे। उन को काल चाल मे 
और कोार्द भिचता नहों केवल यह कि दे मनुष्यों को अपेत्ता अधिक बद्धि के साथ 
बात चोत करते है क्यांकि वे अधिक भीतरी ध्यान से बालते हैं। बार बार में ने 
उन के साथ रहने ओ्रार मित्र बनकर ओर कभो कभो परदेशी भी बनकर उन से 
बात चीत करने को आज्ञा पादं। ओर जब कि उस समय मेरे अ्रवस्या उन को 
अवस्था के समान थो ता उस समय मुझ का यह मालम होता था कि में एथिवी 
पर मनष्यों के साथ बात चोत कर रहा हू । 


२३४ । मानषक बोल चाल के सदुश दतविषयकर बाल चाल के अलग अलग 

हैं और उसी रीति से सनाई भी देतो हैे। क्योकि मनुष्यों के सदूश दुतगण 

के मंह जोभ ओर कान भो दोते हू। उन के आस पास वायमण्डल है कि 
जिस के सहाय थे अपनी बाल चाल के शब्दों का सन लेले हैं। परत वह बाय- 
भवयडल आ्रात्मीय वायमण्डल है ओर दतगण के जे आत्मीय भत आप हैं योग्य 
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७९ आखें उन सचाद्टयों से प्रतिब्पता रखती दें जे भलाई छे निकलती हैं। म० ४४०३ से 
४४४२९ तक * ४५२३४ से ४४३४ तक * ६€न३ । 


७२ झुरा् से निकलनेधाले कूठ कुछ भी शक्ति नहीं रखते कंपांकि वह संचाई के भालाई से 
निकलतो है सारो शक्ति रखती है। न० ६७८७४ * ९०४८९। 
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( ९४२ ) 


हैं। दतगयणा अपने वायमण्डल में सांस भी लेले हैं ओर मनष्यों के तार पर आपनो 
सांस के सहाय शब्दों का मंह से निकालते हैं *१। 

२३६ । सर्वव्यापी स्वग में एक हो भाषा बोलो जाती है और हर एक दसरों 
को बोल चाल समभता है चाहे वे किसो निकटस्थ सभा के हों चाहे किसी दरस्थ 
सभा के। यह भाषा वहां सिखलाद नहीं जाती बरन हर एक के अन्दर जाऋर 
बैंटाली जाती है कंयाकि बच भाषा केवल प्रेम आर ध्यान से बहती हे। उन की 
बाली का शब्द उन के प्रेम से प्रतिरूपता रखता है ओर शब्दों के उच्चारण जा 
बालें हैं उन के ध्यान के उन बोधां से प्रतिरूपता रखते हैं जा प्रेम से निकलते हैं। 
श्र जब कि दतगण को भाषा उन के ध्यान ओर प्रेम से प्रतिरूपता रखतो है तो 
बह आत्मिक भी है क्याकि बह आतव्य प्रेम और उच्चारणीय ध्यान है। हर एक 
इटमान मनष्य का यह मालम होगा कि ध्यान को सर्माष्ट उस अनराग से निक- 

है का प्रेम का हे और ध्यान के बोध नाना रूप दे कि जिन में धह साधा- 
रण अन॒राग घंटा हुआ है। क्योकि कोई ध्यान या बाध अनुराग के बिना प्ंदा 
नहों हा सकता। वह उन का आत्मा ओर जीव है। इस से दलगण किसो का 
स्थभाव क्रेचल उन की बोल चाल माज से जानते हैं। क्याक्ति श्राल चाल को ध्यनि 
हो से थे बालनेवाले के अनराग के स्वभाव का मालम करते हू ओर ध्यॉनि के उच्चा- 
रणें से अथात बोलनेवाले के शब्दों से वे उस के मन के स्वभाव के मालम करते 
है। जा अधिक ज्ञानी दतगगणा हे थे धाड़े वबाक्यों को श्रेणी से प्रधान आअनराग के 
स्थभावष का जानते है। क्याकि थे मख्य करके उस्र अनराग पर अपना मन लगाते 
झहूँ। सब कहों हर कोई यह जानता हे कि हर शक के अनराग नाना प्रकार के 
है। क्रयाफि हफे को अधस्था में एक अनराग प्रखल है ओर शाक्र को गअ्रवस्था 
दूसरा अनुराग प्रबल है ओर एक दयालु अरु कृपाल अवस्था में ओर एक खराद अरू 
सचाई को अवस्था में ओर एक प्रेम अरु अनयह को अवस्या में ओर शक व्यय अरू 
केापमय अवस्या में आर एक छिपाव अर ऋपट को अवस्या में ओर एक को सि आर 
यश को खोज में दृत्यादि इत्यादि। परंत प्रधान अनशग अयात प्रेम इन सभों में 
है ग्रोेर इस लिये अधिक ज्ञानी दतगण जे उस अनराग पर अपना मन मध्य करके 
लगाते है बालनेवाले के सारे स्वभाव का ब्राल चाल से ढंठ निकालते है। 
बात का प्रमाण मुर्के बहुत परोत्षा के पीछे मालम हुआ। में ने सना कि दृतगण 
फेवल ब्राल चाल मात्र से और दतें के सारे जीवन चरित्र को मालम कर लेते हैं। 
शोर उन्हें ने मक्त से यह कहा कि थे फ्रिसो दूसरे दत के ध्यान के थोड़े चोड़े 
बाधों से उस का सारा जोवन चरित्र जानते हैं! क्योकि इन ओोधोां से वे उस 


७३ घ्वथग में सांस लेना ले परंत वह भीतरी प्रकार का है। न० ३८८४ * ३८८५। परीक्षा से। 
जन०0 प८८४ * ४८८५ * बे८६९ * ४८६३) ओर धहां सांस भिन्न भिन्र और नाना प्रकार के दें दूसगयणा सही 
आधस्थाओं के अमुसार। ९९९९ * ३८८६ * ३८८७ » ६८८६ - ३८६२ * ३८८७। परंतु ब॒रे लाग स्वर्ग 
में नहों सांस ले सकते आर यदि थे वहां में चुत भी जायें ता उन का सांस रुका छाता है। न० 
३8८६४। 


( पएर३ ) 


हस के प्रधान अनराग के निकालते हैं ग्रार उस अनुराग में उस के जीवन चरित्र 
को एथक एथक बात यथाक्रम लिखी हुईं हैे। ओर मनुष्य के जीवन को पोथो इसी 
छाल के सिबराए और कोई वस्त नहीं है । 


२३७ । दुलविषयक भाषा मानक भाषाओं के समान नहीं है। परंतु बह 
उन शब्दों से कुछ कक संबन्ध रखतो है जे अपनो ध्यनि के किसी विशेष आनु- 
राग से निकालते हैं। तो भी यह संबन्ध शब्दां हो से नहों होता पर उन को 
ध्यनि से। ओर इस बारें में ग्रोर बथान आगे किया जावेगा। स्पष्ट है कि दूत- 
विषयक भाषा मानुषक भाषाओं से संबन्ध नहीं रखती क्योकि द्ृतगण मानुषक 
भाषा को एक्र हो बात बोल नहों सकतें। वे बोलने का प्रयत्न कर चके पर बोल 
न सके क्योंकि वे काई ऐेसी बात नहों बाल सकते जे! संपर्ण रूप से उन के अनराग 
के अनकल नहीं हैे। और जा कछ उन के अनरशाग के अनकल नहों है से उन के 
जीवन हो के विरुद्गु होता है इस बास्ते कि जोबव अनुराग का है ओर इस से 
दतविषयक भाषा निकलती है। में ने सना है कि एथिवी पर मनष्यजाति को 
प्रचोन भाषा दतविषयक भाषा के समान थी क्योकि बह उन के स्वग से मिलो 
थी। ओर दब्बानी भाषा उस प्राचोन भाषा से कछ कछ सम्मति रखतो है। 


र३८ । जब कि दतगरणा को बोलो उन के उम्र अनराग से जो प्रेम से 
निकलता है प्रतिरूपता रखती है आर जब कि स्वग से प्रेम रखना प्रभ से आर 
पड़ोसी से प्रेम रखना होता है (न० १३ से ९८ तक देखा) तो स्पष्ट हे कि उन को 
बोल चाल कसी मनोहर ओर रमणीय होती होगो। ब्याकि बह न केवल कान 
पर अप्तर ऋरतो हे बरन मन के भीतरी भागों पर भी असर किया फरतोी है। एक 
बेर काद दत किसी कठिनहृदय आत्मा से बोला ओर अन्त में उस पर उस संभा- 
घन फरने से इतना असर हुआ कि बच यह कहे फूट फूट कर रोया कि “में इस 
राने का राक नहों सकता क्योंकि यह बात प्रेम की बोली हे। में पहिले कभो 
नहीं रशाया था 


२३८ । दतगण को बालो ज्ञान से भरपर हे इस बास्ले कि बह उन के 
भोतरोी ध्यान से निकलती है ओआर उन की भीतरी ध्यान ज्ञान हैं जेसा कि उन 
का भीतरी अनुराग प्रेम हे। पस उन को बोल चाल में प्रेम और ज्ञान मिले हुए 
रहते हैं ग्रेर इस लिये उस में इतना ज्ञान हे कि जो मनष्य हज़ारों शब्दों के सहाय 
नहीं कद सकता थे एक हो बात के सहाय स्पष्ट कर सकते है। उन के आन के 
बोधों में ऐसो ऋलपाएं भी समातो है जो मनष्य की समझ में आ नहों सकतो 
उन के उच्चारने को तो क्‍या चचा होगो। ओर इस लिये बालें जो स्वाे में 
और देखी गई थों अकथनोय कहाती हैं ओर थे ऐसी हो होती हैं कि न सो 
कान के सुनाई दीं न आंख को दृष्टि में आई। मुझे परीक्षा करने से बतलाया 
गया कि वे ऐसी हो है क्याकि कभो कभी में आप उस अवस्था में होने पाया कि 
जिस में द्ूलगण रहते हैं और में ने उन से बात चौत कौ। और ऐसे समय और 


( (शे ) 
ऐसी जधस्था में में उन की सब बातों के सम्रकता था। परंत जब में अपनी 


पहिली अवस्या में ग्रेर इस से उन प्राकृतिक ध्यानों में जे! मनष्य के योग्य हैं 
लाया गया और में ने यह चाहा कि “जो में ने सना हे उस को समस्त करूं! 
के मक के उस की सघ न आई। उशाकि हज़ारों छेंसो बातें थीं जा प्राकृतिक 
छान के बाधों में नहीं आ सकतों ओर इस लिये उन का उच्चारण मानप्क 
शब्दों के द्वारा संपण रूप से असम्भाव्य था केवल स्थगे को ज्योति को चित्रविचित्र- 
साओं को सहायता से। दतगणा के ध्यान के बोध जिन से कि उन के शब्द 
निकलते हैं स्वर्ग की ज्योति को चित्रधिचित्रताएं भी हैं। ओर उन के अनराग कि 
जिन से शब्दों का गण निकलता है स्खगे को गरमी के रूपान्तरकश्ण देते रें॥ 
कंयाकि स्खगे को ज्योति इंश्वरोीय सचाई अथात ज्ञान हैं ओर स्व को गर्मो इेश्व- 
शेय भलाई ज्रयात प्रेम हं। (न० १९२६ से १४० तक देखा)। ओर दतगण अपने 
शनराग को इेश्वरोय प्रेम से पाते हैं आर अपने ध्यान को इंश्यरोथ ज़ान से ** । 


२४० | ध्यान के बोध ऐसे नाना प्रकार के रूप हू कि जिन में साधारण 
ब्ानराग बंटा हुआ हे जेसा कि हम न० २३६ वें परिच्छेद में कह चुके हैं। और 
जब कि दृतगण को बोलो उन के अनुराग से सोधो चलती है तो थे त्तण भर में 
इतना कक कर सकते है जितना कि मनष्य अधघरण्टे भर तक भो कह नहीं 
सकता। ओर वे बहत थाड़ी बातों से इतना कक बोल सकते है जिस के लिखने 
में कई एक एप्ट लगते हैं। इस बात का प्रमाण मरे पशेत्षा करने से माजम 
हुआ ”। दस लिये दतविषयक ध्यान के बराध ओर दृतविषयक बोलो के शब्द एक 
हो है जसा कि कारण ओर काय। क्याकि ध्यान के बोधों में जे! करू कारण के 
रूप पर है उस का शब्द कार्य के रूप पर दिखलाते हें। ओर दस से हर एक शब्ठ 
म्रें बहुत सी बातें समातो है। ध्यान को हर एक बात और इस कारण द्वत्गण की 
बोली को दर एक बात जब वह सात्तात देखने में आये तब वर एक ऐेसी पतली 
तरंग सी अथवा घेराव में बहता हुआ बायमण्डल सी दिखाई देती है कि जिस में 
ग्रसंख्य बातें जे दू्तावषयक ज्ञान से निकलतो हैं ओर जे यथाक्रम सजो हुई हैं 
शेरा के ध्यान में पंठकर उन के अनरागों का उकसातो हें। जब प्रभ आप चाहे तब 
क्या दूल क्या मनुष्य उन में से हर एक के ध्यान के बोध स्वगे थो ज्योति 
स्पष्ट रुप से दख पडते हू *«। 


७४ से बाघ कि जिन के अनुसार दूतगण ब्रालते हैं स्थग की उाति की अद्भुत खित्रवित्ति- 
अऋला से खन जाते हैं। न० १६७६० ३३४३ - ३६६३॥ 

७५ दूसगणा अपनी बोली से ज्ञण भर में इसना कुछ कर सकते दें जिस के कचने के लिये 
मनुष्यों का श्राचचणटा लग खाता है ओर थे ऐसी ऐसी बातों का कद सकते हैं जे। मानुषक कली 
से फ्ल्ली नहों जा सकती। न० ९६४९ « १६४२ - १६४३ - ९६४४ * ४६०६ - ७०८६। 

क४ आन के सक्र हो बाघ में अ्रंत्य बातें समातो हैं। न० ९००८ - पद्द्ध& - धर४६- 
दं६९३ * दृह९४ *+ €६९५ * ६8९७ * €६९८। मनुष्य के ध्यान के लेध परलेक में खासे जाते हैं और 
उन का गुसा एक दृश्य जीते हुए रूप पर दिखलाया जाता शैे। न० ९८६६ * ६३९० * ४५५९०। उन 


( (रे ) 


२४९ । प्रभ के स्वगाय राज के छूतगण उस के ग्रात्मीय राज के दूतगयणा के 
हार पर बात चोत करते हैं। परंतु वे आत्मीय दृतगण को अपेत्ता अधिक भो 
सरी ध्यान से बोलते हैें। क्याकि स्वर्गोय दतगण प्रभ के प्रेम को भलाई में रहते हैं 
और दस लिये थे ज्ञान से बोलते हैं। परंत आत्मीय द्वतगण पड़ासो को ओर के 
झअनयहू की भलाई में रहते हैं करार यक्ती ह्राल सारांश से ले सचाई है 
( न० २५४)। ओर इस लिये बे बहि से बोलते हैं। क्याकि ज्ञान भलाई से है 
और बढह़ि सचाई से। इस कारण स्वर्गोय दतगण को बोली मृद्‌ घधीरी नदी के 
समान है ओर बच इसो तार पर बराबर चलो जाती हे कि मार्नों वह संबध्य- 
मान हो।। परंत आत्मोय दुतगण को बालो कक कछ थरथरातो हुई ओर एथक 
एथक होती है। स्वर्गोंय दतगण को बोली में उकार ओर ओऊकार बहुधा काम में 
आता है परंत आत्मीय दलगण को बाली में एकार ओर इकार सनाईं देता हे 
क्याकि स्वर शब्दों के चिह्न होते हैं ओर ध्यनि में अनराग रहता हैं। न० रह६ वें 
परिच्छेद में यद्दध लिखा गया हे कि दतविषयक बोली को ध्यनि अनराग से प्रति- 
रूपता रखतो है ओर ध्यरनि के उच्चारण अथात शब्द ध्यान के उन बोधों से प्रति- 
रूपता रखते है जा अनुराग से निकलते हैं। ओर जब कि स्थर किसी भाषा के 
नहों हैं पर वे किसी भाषा के शब्दों के ऐसे उत्थापन हैं जो ध्यनि के द्वारा हर 
किसी को अवस्था के अनसार नाना प्रकार के अनराग प्रकाशित करते है ते स्थर 
इब्नानी भाज़ा में लिखे नहों जाते ओर नाना प्रकार के तार पर उन का उच्चारण 
बोला जाता हैे। पस इस करके दतगशणा किसी मनष्य के गण का उस के अनशाग 
आर प्रेम के विषय जानले है। स्वर्गीय दतगणा को बालो में काद तोक्षा व्यह्जन 
(अथात खश्प्रत्याहार) नहों आता ओर बरहत थोडो बाते हैं कि जिन में बिना 
काई स्खर बोच में होने के एक व्यज्जन दसरे व्यञज्जन के पोझे पीछे लगा चला 
आता है। इस वास्से धमंपसतक में “ओर ” की बाल बार बार क्राम में आतो 
हूु। ओर यह उन को स्पष्ट रूप से मालम होता हे जे दब्ानी भाषा में धमंप- 
सस्‍तक के पठते हैे। उस भाषा में “ओर ?” को बात मद है आर सदव उस के 
आगे भो स्वर है आर उस के पोछे भो। दन्नानो धर्मपस्सक में सारे वाक्य यह बात 
गराप कछ कछ दिखलाले है कि क्‍या ये स्वरगीय वाक्य है या आत्मीय वाक्य 
अथात कि उन से भलाद निकलतो हे या सचाईं। उन में कि जिन से भलाई फेल 
जातो है बहुत से उकार ओर ओकार मिलते हैं ओर बहुत थोड़े अकार पाए जाते 
हूं। इस के विपरोत उन में कि जिन से सचाद निलकतो है बहत से एकार ओर 
इकार पाए जाते हैं। जब कि अनराग विशेष तार पर ध्यनि के सहाय प्रकाशित 


का बच्या रूप है। न० २०९ - ८८८५। भोतरी स्थग के दूतगण के बाघ अआाग सी ब्याति के सद्श 
दिखाई देते हैं। न० ६६९५। श्र अन्तिम स्वगे के दूलगण के ब्राध पतले चमकीले बादलों के 
समान देख पड़ते हैं। न० ६६९४। किसी दूत क्षा शक शेसा ओध देखा गया कि जिस से प्रभु की 
ओर किरणस्फुरणा निकलता है। न० ६६६०। ध्यान के बाघ दुततविषयक्ष सभाओं में अपने तड़े 
छुधर उधर फ्रेलाते हैं। न० ६४२८ से ६६९३ तक। 


( (शव ) 
छुआ किये जाते हैं दस लिये जब मानुषक बालो में बड़े बड़े प्रसढ़ः करने में आते 
हूँ (जेंसा कि स्थगे और परमेश्थर) तब लोग प्रायः बे वाक्य काम में लाते हैं कि 
जिन में उक्कार ओर ओकार पाए जाते हैं। गीत गाने में भी ऐसे ऐसे उत्कृष्ट प्रसड़ें 
के विध्य ओकार ओर उकार को ध्यनि संपर्ण रूप से शेश्वथ्मान दोती है। परंत 
जब फेोई प्रसड़' उन प्रसद़ेंगे से घट उत्कृष्ट हो तब अन्य अन्य शब्द काम में गाते 
हैं। ओर इस लिये गीत गाने की वह शक्ति हातो है कि जिस से नाना प्रकार के 
अनराग प्रकाशित किये जाते है | 
ब बे >> >.. 2५ ढ्‌ः 

२४२ । दूतगण को बोलो में सुस्वस्युक्त एरकताल होता हुँ जिस का वणन 
नहीं दे सकता **। ओर यह ए्कताल इस हाल से पदा होता है कि ध्यान ओर 
अनुशग के। बोलो के जन्‍्माते हैं स्वगे के रूप के अनुकूल अपने तई फेलाकर 
व्यापते हैं। और सारा संयोग ओर संसग उस रूप से मेल खाता है। न० २००चें 
से २१२ वे तक के परिच्छेदा में यह देखा जा सकता हैं कि दतगणा स्वगे के रूप 
के ग्रनुकूल आपस में संयोग रखते हैं आर उन के ध्यान और अनुराग उस रूप के 
अनुसार बहते हें । 

६४३ । बाली उस बाली के सदुश जे आत्मीय जगत में सर्वेश्यापी है हर 
एक मनुष्य में भी डालो गई हे परंतु बह केवल उस के भोतरी बद्धिमय भाग में 
विद्यमान हैं। मनष्य यह बात नहों जानता क्योकि बह बोलो ऐसे बाक्यों से 
जे मनुष्य के अनुरागां से उपयक्त हैं मिलके ठोक नहीं होती जेसा कि बह दूत- 
गण के साथ ठोक ठोक मिलाप खातो है। ले भी इसी कारण से जब मन॒ष्य परलाक 
के! जाता है तब वह आत्माओं और द्ृतगण को बाली विना शित्ता पाए अनायास 
छाला करता है। परंतु हम थोड़ी देर पीछे इस प्रसड़ का और बयान करेंगे । 

२७४ । सब निवासो स्वग में एक ही भाषा बोलते हैं। जेसा कि हम ऊपर 
कह चुके हैं। आर केवल यह भिच्नता है कि ऊे। अधिक ज्ञानों हैं उन को बोलो 
अधिक भोतरी है ओर अनरश्गों के बिकार क्रे प्रकाशन करने में आर ध्यान के बोधों 
के बोलने में दह अधिक स्पष्टता से मालम देती है *। परंतु घट ज्ञानी निवासियों 
को ब्षाली अधिक बाहरो ओर न्यन पणाये को होती हे। आर भोले निवासियों 
को बोलो ओर भो बाहरी है ओर इस में ऐसे ऐेसे वाक़्य हैं जिन के तात्पये उसी 
तार पर निकाले जाते हैं जिस लार पर लोग मनुष्य को बोली से सात्पये का अनु- 
मान करते हैं। एक ओर भांति को बोलो भी है जो मुख से प्रकाशित होती है 
झोर जे अन्त में बाधों के हारा कुछ कुछ शब्दजनक हे। जाता है। ओर अन्य 
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७9 दूलविषयक ब्लोलो में सुथ्राव्य लय के साथ एकताल है। न० प६४८ + ९६४६ * ७९६९। 

७८ भ्रात्मिक ओर टूसतविषयकर ब्रोाली मनुष्य में छिपी बेंठी है यद्यपि वह इस बाल से 
ख्र्ञानो हा। न० ४९०४। छ्थांकि भीतरी मनुष्य के ब्रेध आत्मिक हैं पर मनुष्य इस लगत के 
जीबन में उन ब्ाधों को प्रार्क्नतक सार पर मालम करता हे क्यांकि यच उस समय प्राकृतिक तत्त्व 
के सहाय ध्यान करता है। न० १००३६ - ९०२४६ * ९०५४५०। मरने के पीछे मनुष्य भ्ापने भीतरी 
थषाधों में आता है। न० ३००६ - ३३४२ - ३४३ * ९०५६८ - ९०६०४। और सम्र थे क्राघ उस को 
बाली के बनाते हैं। न० २४७० - २४७८ + घ९। 


( (से ) 


बोली भी है कि जिस में स्वर्गोय प्रतिमाएं बाधों से मिलो हुईं होातो है और बेध 
आप दृश्य हे जाते हैं। और अन्य बोलो भी है जे ऐसे संकेतों के सद्ाय जो 

ऋनुरागों से प्रतिरूपता रखते हैं प्रकाशित होती है ओर जो ऐसी वस्तुओं का 
प्रकाश करतो है कि जिन का प्रकाश प्रायः शब्द करते हैं। और अन्य बालो के 
अनरागेा और बेधों के साधारण तत्त्व के सहाय बोली जातो है। और अन्य बे!ली 
भी है जे गरज के सदूृश होती है। ओर अन्य अन्य बालो भी हैं । 


२४५ । बरे ओर नरकनिवासो आत्माओं की बाली भो ग्रात्मिक है। क्योंकि 
यह उन के आनरागो से पंदा होती हे परत बरे अनरागां से ओर उन मलीव 
बाधों से भी जे उन बरे अनरशगों से पेदा होते हें। ओर दतगण सब से बठकऋर 
उन का घिण करते हैं। इस कारण नरक को बोली स्वगे को बोली के विरुतु है 
आर न तो पापात्मागण दतविषयक बोली के! सह सकते है ओर न दतगण नर- 
कोय बोलो केा। क्याकि नरकीय बोल चाल उन का ऐसी बरी लगती है जऊँसी 
कि कगन्ध नथनों का। उन दमा को बोलो जा ज्यातिमय दतगण के रूप घारण 
कर सकते है शब्दों के विषय में ट्लगण को बोलो के समान हे परंत अनरागों के 
विषय ओर इस लिये ध्यान के बोधां के विषय बह दतगण की बोली के ध्यास 
क्रम से विरुदु हे। इस कारण जब उस के भीतरी गण को ज्ञानी दतगण मालम 
करते हैं तब बह दान्त पीसने की सो सनाई देकर दलगणा के भयातर करतोी है। 
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दूतगण को मनुष्य से बात चीत करने के बयान में । 


इ४६ । जब दलगण मनपष्य से बात चोत करते है तब वे अपनी बोलो नहों 
बाला करते पर उसी मनष्य को बाली बोलते है कि जिस से वे उसी समय बोल 
रहे है। या काद ओर बालो बोलते उ कि जिस से बह मनपष्य परिचित होता है। 
परंत वे ऐसी काई दाली नहों ओलते जा वह नहीं जानता। क्येफि वे अपने तह 
उस को ओर फिराते है ओर उस के साथ संयाग करते हैं ग्रोर यह संयोग उन का 
श्क हो ध्यान को गवस्था में लाता हैं। मनष्य का ध्यान उस को स्मरणशक्ति से 
लग जाता है ओर उस को बोली उस से बह निकलती है। इस लिये जब कई 
हत या आत्मा उस को ओर फिरता हे आर उस से सयक्त होता हे तब थे दोनों 
शक हो भाषा को बोलते है। क्योकि दत मनष्य को सारो स्मरणशक्ति में संपर्ण 
रूप से प्रवेश करता हैँ यहां तक कि बह इस बात के विश्वास करने पर उपस्थित 
हे कि खबद उस मनष्य को सब विद्या का आप से आप जानता है हां जितनी 
भाषाओं को उस मनष्य ने सोखा था उन से भी वच्च दल सपरिचित है। मे ने 
दसगगशा से इस बारे में बात चोत -को ओर उन से कहा कि “कदाचित तम के 
यह अनमाल हो कि तम मेरे साथ मेरी मातृबोली बोलते हो क्योकि तम के, 
ऐसा माज़म होता है। परत तुम उसो भाषा में नहीं बोलते केवल में आप उस के। 
बोलता हूं। ओर यह बात प्रमाण के योग्य है क्योकि दूतगण किसो मानुषक भाषा 


( एरू ) 


को एक हो बात कह नहों सकते (न० २३४७)। ओर इस बास्तसे कि मानपक भाषा 
प्रकृतिक है और वे आत्मिक है ओर आत्मीय भरत किसी प्राकतिक बात को कद 
नहीं सकते । दतगण बोले कि “हम जानते है कि जब हम किसी मनध्य से 
धाल चीत करते हैं तब उस मनष्य के आत्मोय ध्यान से हमार संयोग होता है। 
परंत जब कि उस का आत्मोय ध्यान उस के प्राकृतिक ध्यान के अन्दर बहता है 
शार उस का प्राकृतिक ध्यान उस को स्मरणशक्ति से मिल जाता हे तो मनष्य को 
बाली हम के ऐसी मालम होजो हे कि मानों वह हमारे अपनो बोलो है ओ्ोर 
उस को सारो धित्या भी हम के हमारो विद्या के सदुश मालम होतो हे। ओर 
यह संयोग जे ऐसा है कि जसा स्थग का मनष्य में प्रवेश होता है प्रभ को इच्छा 
से होता है। परंत इन दिनों में मनष्य का हाल ऐसा बदला हुआ है कि वह 
दूलगणा से संयुक्त नहों हो। सकता परंतु केवल उन आत्माओं से जे स्वग में नहीं 
रहते !। में ने आत्माओं से भी इसी बार में बात चोत भी। परंत वे इस - बात 
पर विश्वास करना नहीं चाहते थे कि केवल मनुष्य हो बोलता है। पर उन के 
यह गमान था कि वे मनुष्य में होकर बोला करते थे ओर मनुष्य तो सच मच उस 
का नहीं जानता जिस से बह दिखाऊ रीति से परिचित होता है। केवल उन्हों 
को बहद्दी ज्ञान हं। आर दस से जा कछ कि मनष्य जानता हे सो उन्हों से निक- 
लता हैं। में बहुत बादानवाद करने से उन को भ्रल चक दर करने में प्रयत्न किया 
पर सब व्यथ हुआ । 


हुम आगे चलकर यह बतलावेगे कि आत्मागण कान है ओआर दतगण कान 
हैं जब कि हम आत्माओं के जगत का हाल बयान करेंगे । 

२४७ । द्तगणा का ओर आत्मागण का मनष्य से इतना ठोस संयाग है कि उन 
के। यह सम्रक हे कि जा कछ मनष्य अपना जानता है उस के वे भी अपना जानते 
है दूस प्रकार के संथेग का दसरा कारण यह हे आत्मीय जगत का और प्राकृतिक 
जगत का मनष्य से ऐसा संयाग हे कि मानों वे एक हो हैं। परंत जब कि मनष्य 
नें अपने का स्वरग से अलग किया ते प्रभ ने हर एक मनष्य के लिये सहचारी दत- 
गण और आत्मागण प्रस्तसल किये इस बास्ले कि वे पभ को आर से मनष्य पर 
अधिकार करें। आर इसी लिये मनष्य के आर दलगणा के बीच ऐसा गाठआा मिलाप 
होता है। यदि मनष्य अपने तह स्‍्वग से अलग न करता ते ओर हो अवस्था होता 
क्योकि ऐसे हाल में मनष्य आत्मागण ओर दतगण से संयक्त हुए बिना प्रभु को 
ओर से स्वग के साधारण अन्तःप्रवाह के अधोन हाता। परंत इस बात का तल 
विशेष बयान होगा जब रूम मनष्य से स्थग के संयोग होने के बारे में लिखेंगे । 


शहष८ । दलगणा या आत्मागण को बाल चाल मनष्य के साथ जो होतो 
हे ऐसी शब्दकारक् हे जेसो एक मनष्य को बोल चाल दसमरे मनष्य से। लो 
भो आय किसो मनष्य के जे विद्यमान हो सनाई नहों देतो। परंत केवबन उसी 
मनष्य का सनाई देंती हू जिस से दत बालता है। क्योकि दल को या आत्मा 


( एिशंई ) 


की ओली पहिले पहिल म्रनष्य के ध्यान में बहती है और पोछे किसी भीतरी पथ 
से सनने के इन्द्रिय तक पहुचतों है ओर दस शेति से भीतर से काम पर असर 
करती है। इस के घिपटीत मनष्य की बोली वाय में होकर दसरे मनष्य पंर 
लगती हे ओर बाहरो पथ से सनने के इन्द्रिय तक पहुंचती है ओर इस शेतलि से 
आहर से कान पर असर करती है। इस लिये स्पष्ट हे कि दत की या आत्मा की 
जेली मनष्य के साथ केवल मनष्य ही में सनाहई देती हे। ओर जब कि जहां 
सक बाहरो बोली कानों पर असर करतो है वहां तक भोतरो बाली भी अस्तर 
करती है ता यह उस से बराबर शब्दजनक होती हे। दत की या आत्मा की 
बेशली भीसर से नोचे का काने में भो बदतो हे। इस बात का मरे यह प्रमाण 
हुआ कि बह जोभ पर कि उस में भी वह बहतो हे कुछ असर करतो है और 
उस के कक कछ थरथरातो है। परंत यह थरथराहट किसो विशेष इन्द्रिय का 
हिलाव नहों हे जसा कि वह हिलाव जा काई मनष्य अपनो बोलो के बोलने मेँ 
आप से आप करता है। 


२४८ । इन दिनों में आत्माओं के साथ बात चोत करने को बहुत कम 
आज़ा मिलसलो है इस लिये कि वह भथ का स्थान है *। क्याकि उस समय थनें 
जानते हैं कि थे मनणष्य के संग हैं जिस का बिना बात चीत किये वे नहीं जानते। 
और बरें आत्माओं करा ऐसा स्वभाव है कि वे मनपष्य के प्राणनाशक शत्र हैं ओर 
इस स अन्य काद वस्स अधिक उत्ताप से नहीं चाहले कि वे मनणष्य का शरतेर 
आर जोव दानाों का सर्वेनाश करें। वे उन का सब्बनाश करते हैं जा मन की 
लहरों पर बहुत ध्यान दोाडाते हैं यहां तक कि थे उन आनन्दों का जे प्राकृतिक 
मनष्य के याग्य हैं अपनों से टर करते हैं। ओर लोग जे अकेले अपने दिन ऋतटतें 
है कभी कभी दिना किसो हानि ओर चिन्ता के अपनों से बोलते हुए आत्माओं 
के सनते हैं। क्याकि आत्मागण जे उन मनष्यां के पास विद्यमान होवें कछ देर 
पीछे प्रभ से दर किये जाते हे दम वास्से कि कहों थे यह न जाने कि “हम 
मनष्यों के पास है ?। क्योकि बहुत से आत्मा यह नहों जानते क्रि सिवाण उत्त 
के जगत के कोई ओर जगत भो हैे। ओर इस से वे नहों जानते कि मनष्य और 
कहों भी हें। इस कारण मनष्य उन की बात का जवाब देने नहीं पाते क्याकि 
ऐसे हाल में वे यह मालम करेंगे कि यहां मनष्य है। वे जे धामिक प्रसड़े! पश 
बहुत ध्यान करते हैँ ओर उन प्रसड़ेंग पर यहां तक्र आसक्त हों कि थे भोतरो 
तार पर मानों अपने आप में उन के देखते हैं अपने से बालते हुए आत्माओंई 


20 आंधआंशइ॥ “अंबाला 





७€ मनुष्य आत्मागण ओर दूतगणा के साथ बाल सकता दे और प्राचीन लोग बार धार 
उन से बोला किये। न० ६५ - ६८० 6६ - ७८४ - ९६३४ * १६३६ * ७८०२। कई एथिवियों में दुतगण 
ओर आत्मागरम मानुषक रूप पर दिखाई देकर निवासियों से खात चोत करते हैं। न० ९७३५१ » 
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समय तक कि मनुष्य सच्छी ग्रद्धा पर विश्यास न लावें आर प्रभु उस का परयदर्शछ न हो। म० 
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के सनने लगते हैं। क्याकि चाहे लेसो हो धामिक बातें हो जब मनष्य आप से 
झाप उन पर आसक्त हो ओर नाना उपयोगी क्रामों के द्वारा अपने ध्यान को 
दाड़ का न रोके तब वे बाते भीतर जाकर वहां स्थापित होकर उस मनश्य के 
सारे जीव में फेलकर व्यापती हैं और इसी तार पर आत्मोय जगत में जाकर 
बहाँ के रहनेवाले आआत्माओं पर असर करते है। ऐसे मनष्य छायाधीन ओर सर- 
गश्म दोसे है और हर एक आत्मा क्रि जिस की बोली वे सनते हैं पवित्र आत्मा 
हो का मानते है ता भो वे सब फेबल सरगरम आत्मा हैं। उस प्रकार के ग्ात्मा 
कुठाइयां को सचादय्ये मानते हैं ग्रार इस वास्ले कि वे उन के देखते हैं वे उन 
के सच्चा होने को प्रतीति करते है। ओर का लोग उन के अन्तःप्रवाह फे पात्र 
होते है उन में वे वही विश्वास भरते हं। ओर इस हेत कि बसे आत्मा बरे काम 
करने को चाह उकसातने थे आर उन को आज्ञा मानो जातो थो इस लिये थे क्रम 
करके दर किये जाते थे। सरगरम आत्मागण इस विशेष गुण के द्वारा -अन्य 
ग्रात्माओं से विशेषित है कि वे अपने आप के पवित्र आत्मा ज्ञानतें हे ओर 
आअपनो आज्ञाओं के दृश्वरोय बचन मानते है। परत जिस मनपणष्य से थे संसग 
रखते है उस की ऋतछ भी हानि नहों फरते क्याकि वह उन के आएंगे देखकोय 
पञा ओर संमान करता हे। फभो कभी में ने दस प्रकार के आत्माओं से बाल 
चीत को। तब ते मे ने उम्र बरे तत्त्वां आर द्ण चावों का निकाला जो थे अपने 
भक्तों में भर देले है। वे एकट्टे होकर बाये हाथ पर किसो उज्जाड़ स्थान मे रहते 


ड्ढे। 


२४० । स्थग के दरगशा से बात चोत करने फेंवल वे पाते हे जा उन सचा- 
हयो में हैं जे! भलाई से निकलती हैं। ओर विशेष करफे उन को जो प्रभ को 
और उस फ्रे इंश्वरीय मनष्यत्व का स्वीकार करने क्रो अधस्था में हे वर शक्ति दो 
जातो है इस हत कि स्व आप उसो सचाई में रहले हे। क्याकति (जैसा कि 
झूम ऊपर कह चक्र हे) प्रभ स्‍्थगं का प्रस्मश्वर है (न0 २ से £ तक) आर 
स्‍्वगं प्रभ के इंश्वरत्खे का है (न० $ से १२ तक) ओर प्रभ का इंश्वरत्स स्थगे में 
प्रभ से प्रेम रखना हे आर उस को आर से पडेोसो पर अनग्रह करना। सर्वेग्यापी 
स्‍्थग को समष्टि मनष्य के सदृश है ओर इसी रोति से स्वगे को हर एक सभा 
मनष्य के रूप पर है। आर प्रत्येक दस मनष्य के एक संपर्ण रूप पर है जो प्रभ 
के इंश्वरीय मनष्यत्थ से पेदा होता है (न० ४८ से ८६ तक)। इस से स्पष्ट है 
कि स्‍्थग के वतगण से बोलने को शक्ति केवल उसी का दो जाती है जिस के 
भीत्तरी भाग इंश्वरीय सचाइयों से प्रभ को ओर भो खने हुए है। क्याकि प्रभ 
उन में मनष्य के साथ बहता है ओर स्वगे भी प्रभ के साथ दबअन्दर बदता हे। 
इंश्वरोय सथचादर्य मनष्य के भीतरी भागों का खोलतो हैं। क्याति मनष्य ऐसा 
पेदा हुआ था कि वड अपने भोतरो मनष्य के विषय स्‍्वगे को एक प्रतिमा दे 
ओर आपने बाहरो मनधष्य फे विषय जगत को एक प्रसिमा (न० ४७)। और भीते 


( ९४९ ) 


भरन॑ध्य घिना प्रभ की ओर से निकलनेबालो इंश्वरोय संचाई की सहायता के प्रोर 
किसो तोर पर नहीं खलता। क्याकि वह स्थग को ज्योति और जोव हैं। (न० ९४८॑ 
से १8० लक) । 


२५९ प्रभ का अपना अन्तःप्रवाह मनष्य के विषय मांये में है और वहां 
से सार मंख में बह निकलता है। क्याकि मनष्य का माया उस के प्रेम से प्रतिर- 
पता रखता है ओर मुख उस के सब भोतरो भागों से "। परंतु आत्मोय द्वतगण 
फा अन्तःप्रवाह मनष्य के विषय सिर में की सब दिशाओं को ओर बचहलसा हे मायें 
ओर कनपटो से लेकर हर एक भाग तक जे मस्तिष्क के ठांपता है क्योंकि सिर 
का वह भाग बद्ठि से प्रसिरूपता रखता है। ओर स्थगोय दतगण का अन्तःप्रवाद 
सिर से उस भाग में बहता हे जे सोरोबिल्लम (अथात सिर को पिछाडी) के 
ठांपता है। आर यह भाग जे कानों से ले सब दिशाओं की ओर गठी तक पसरता 
है झाव्सिपट कहाता है क्याक्ति दह भाग ज्ञान से प्रतिरूपता रखसला है। दतगरां 
की देलली मनष्य के विषय स्देव उन पथों से उस के ध्यान में प्रवेश करतो है। 
इस कारण इस बात पर ध्यान लगाने से में ने यह मालम किया कि क्या दे 
अआत्मीय या स्वगोय दतगण थे जिन के साथ में ने बात चोत को थी । 


२४२ | वे जा स्वगे के दतगण से बात चोत करते हे उन वबस्सओं का भी 
देखते हैं जा स्वगे में हैं दस वासस्‍्तले कि वे स्वगे की ज्योति के सहाय कि जिस में 
उन की भीतरो भाग हैं देखते हैँ। ओर द्तगण उन वस्तओं का जो एथिवी पर 
हैं म्रनष्य में होकर देखते है *'। क्योकि उन के विषय में स्वगे जगत से संयक्त है 
ग्रेर जगत स्वरगें से। इस लिये कि (जेसा कि न० रह वे परिच्छेट में हम कर 
चके थे) जब दरतगशा आपने सर्द मनष्य को ओर फिराते हुँ तब वे अपने का उस 
के साथ ऐसे तार पर संयोग करते है कि बे इस बात के विपरीत कछ नहीं जानते 
कि जा कक मनष्य अपना जानता है सा उन का है। ओआर वह हाल कंबल उस 
को बाली मात्र के धिषय में नहों होता पर उस को दुष्टि ओर श्रवण के विषय 
भी बैसा ही हाल होता हैे। ओर मनष्य ते दस बात के विपसशोत कछू नहीं 
जानता कि जे करू दतगण में होकर उस के अन्दर बहला हे सो उस की अपनी 
वस्‍्स है। ऐसा संयाग स्वग के ट्तगण में ओर एथिवो पर के सब्र से प्राचीन 
लागा में था ओर इस लिये उन का यग सनरहरी यग कछ्लाता है। वे ममष्यरूपो 


कलचज+ 








८६० माथा स्वर्गोय प्रेम से प्रतिरुएता रखता है श्रार इस से घमंपुस्तक सें उस का अर्थ प्रेस 
है। न० ₹६३६। मस् मनुष्य करे उन भीतरी भागे से प्रतिरुपसा रण्वता है जो ध्यान और प्रेम से 
छाले नह | 0 एपट्टं८* घ्तण्थए * घशलसदर + ३६३९ *४३८ट् * ४०९9 * ४८९७० न पृ ९६५ * प१९८८ ५१६८५ ०२३०६॥३ 
और मुख भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखने के लिये बना हुआ है। न० ४७६९ से ४८०५ तकक « 
पृ८९। और इस कारणा धमपुस्तक में मुख से तात्पय भीतरी भाग है। न० १८२८ « एश श्र * 
इपु२७ * ४०६६ - ४०८६। 

८९ आत्मागण मनुष्य में हेकर कुछ नहों देखले के! इस सयसंबन्धी जगत में दे। परंतु थे 
मेरी आंखों में हेाकर देश्स चुके हैं। इस का का क्रारदा था। म० १८८०। 


( ३१ ) 


इंश्वरत्व थे। स्वीफार करते थे अधात वे प्रभ का आअह्ीकार करते थे। और इस 
लिये बे स्वर्ग के दतगण से बाला करते थे जेसा कि अपने सहजातियों से। ओर 
दतलगगशा भी शेसे तार से उन के साथ बोला करते थे। आर उन में स्वर ओर 
जगत एक ही हो गया। परंत उन दिनों के पीछे मनष्य अपने को प्रभ से और 
जगत को स्वगे से अधिक प्यार करने के द्वारा अपने तईं स्‍्थगे से दर दर ऋरता 
रचता था। और इस कारण आत्मप्रेम का आनन्द ओर स्वगे से अलग रहते हुए 
जगतप्रेम का आनन्द मनष्य पर असर करने लगता था। ओर अन्‍्स में उस की ओर 
फकिसो आनन्द का ज्ञान न हुआ। उस के भीतरी भाग जे! उस समय तक स्वगे की 
ओर खले हुए थे बन्द हो गये ओर क्रेवल उस के बाहरी भाग जंगत को ओर 
खले हुए रहे। ओर इस कारण मनुष्य जगत को सब वस्तओं के विषय ज्योति में 
हैं परत स्वर की सब वस्तओं के विषय घन अंधरे में । 


२४३ । उन दिनों के पीछे बहुत थोड़े लोगों ने स्थगे के दुलगण से बात 
चीत की परंत किसो फिसो ने उन आत्माओं से बात चीस को कि जीसस्‍वगे परे न 
शे। क्योकि मनष्य के भोतरोी आर बाहरी भाग या तो प्रभ की ओर मानों अपने 
सामान्य केन्द्र को आर (न० १२४) फिर हुए हु या अपनी ओर अथातल प्रभ से 
फ़िरकर पीछे फिरें हुए है। जब थे प्रभ को ओर फिरे हुए है तब वे स्वग के भी 
संमुख हैं। ओर जब बे जगत की आर अपनी ओर फिरे हुए हैं तब उन को उचति 
ऋटिनता के साथ को जातो है। ता भो उन की उर्चात जहां तक है! सकतो है 
बहां सक प्रेम के बदलने के कारण चमंपुस्तक को सचाइयों के द्वारा प्रभ से 


क्रो जातों है । 


२४४ । मर्के यह बतलाया गया कि किस तार प्रभ ने उन भावीव्रक्तताओं 
से कि जिन्हें। ने धमंपसतक के बचने को प्रकाशित क्रिया बात चीत की! उस ने 
उन के भीतरी भागों में अन्तःप्रधाह भरकर उन के साथ नहों बात चोत की 
जसा कि बह प्राचोन लागा से बातें करता था। परंतु उस ने भेजे हुए आत्माओं 
के हारा उन से बाते को कि जिन में उस ने अपनी चितवन भरी ओर इस करके 
शात्माओं के चित्त में थे बाले डालों जो उन्हें ने भावोवक्ताओं से कहों। यह 
जा अन्सःप्रवाह नहों था पर सनाना था। ओ्रार जब कि बातें प्रभ से सोधी आई 
से! हर एक बात में इंश्वरत्व भरा था ओ,्रार उप में रेसा भीसरी तात्पये हे कि 
दतगण की समझ में उन बातों से स्वर्गोंथ आर आत्मीय तात्पये आते हैं। परंत 
मनुष्य उन के केवल प्रार्श्तक तात्पयां का मालम करते हैं। दस से प्रभ ने घम्म 
प्रस्तक्त के द्वारा स्थंग ओर जगत संयक्त किया हे। यह भो म्रके बतलाया गया 
कि किस रोसति से आत्मागण प्रभ के इंश्वरत्व से चितवन करके भरे है। बप्रह 
आत्मा कि जिस में प्रभ का इेश्यरत्थ भरा हे इस के विपरीत कक नहों जानता 
कि बह आप प्रभ हे आर ले! बह कहता है सो इंश्वरोय बात है। ओर यह 
छाल तथ सक बना रहता है जब तक कि बह प्रभ का संदेशा ने कहे। 


( पहेइ ) 


पीछे बह यह मालम करने स्वोकार करता है कि “में केबल आत्मा हू और जे 
में ने कहा सो मेरे अर से न था पर प्रभ की ओर से ””। जब कि उन आत्माओं 
का जा भावोवबक्ताओं से बोलते थे ऐसा हाल था ते उन्हें ने यह बात कहो कि 
“पिज्लेवाह बोला??। आत्मागण भी अपने के यिहावाह बोला करते थे। ऊसा 
कि धर्मेप्स्सक के भविष्यद्राक्यसंबन्धी ओर शेतिहासिक भागों में स्पष्ट रूप से 
होता हे । 

२५५ । में कई अद्गत बातों को सनाने पाया इस देत से कि मनष्य के 
साथ दूतगण और आत्मागण के संयोग का स्वभाव ओर गुण प्रकाशित होवे ओर 
ये बातें इस प्रसड़ः के विषय दृष्टान्त देने ओर प्रमाण करने को सहायता दें। जब 
दूतगण आर ग्रात्मागगा अपने तदई पम्रनष्य को ओर फिराते हू लक्ष इस कक बिपरोत 
थे कछ नहों जानते कि मनष्य को बालो उन की भी बोली है ओर उन की और 
कोई बोली नहीं है। क्योकि उसी समय थे मनष्य की बोलो में रे पर अपनी 
निज बोली में नहों हैं बरन उन की बालो की सघध भो उन को नहों आती। 
परंत ज्यों हो वें मनष्य की ओर से अपने का फिणयें त्यों हो थे आपनी निज 
बोली में फिर आते हे ओर मनष्य को बालो के विषय में कछ भो नहों जानते। 
में ने भी यही विकार भगता क्थेाकि जब में दतगण के साथ होकर उन की सी 
अ्रवस्था में था तब मे ने उन से उन की भाषा में बात चोत की ओर अपनी निज 
भाषा के विषय में न तो कछ भी जाना ओर न उस का कहछ स्मरण किया। 
परत में उन का झछेोडते ही अपनो निज्ञ भाषा में था। यह भी करने के योग्य 
है कि जब दतगण ओर आत्मागण अपने तई मनष्य की आर फिराय तब थे उस 
के साथ किसो टूरो तक बात चोत कर सकते हें। उन्हों ने मुझ से बहुत हो 
दरी पर बात चोत की आर उस समय उन की वाणो ऐसी ऊंचों थो कि मानों 
बे पास पास थे। परत जब वे अपने तईं मनष्य को ओर से फिराकर आपस में 
एक दूसरे से ब्रालता हे तब मनुष्य उन को बाणों को एक भी बात नहों सनता 
यर्दयाप वें उस फ्रे कानों के पास पास खड़े हां। इस से स्पष्ठ हे कि आत्मीय 
जगत में जितना निवासी आपस में एक दुसरे की ओर फिरता है उसी पर 
सारा संयोग अवलम्पिस हे। ओर यह भो बयान करने के याग्य है कि एक हो 
समय को बहुत से आत्मा मनुष्य से बात चोत कर सकते हू ओर मनष्य उन 
स्े। क्योंकि वे अपनों में सं एक के उस मनष्य के पास जिस से थे घाते कश्ना 
चाहते है भेजते हें ओर बह आत्मा अपने तदें उस को ओर फिराता है। और 
शेष ब्यात्मागण अपने सनन्‍्देशहर को झेगर अपने के फिरातें हैं। इस आपस में के 
संमख होने से वें अपने ध्यानों का एकाय करते हे ओर वह समन्देशहर उन 
ध्यात्नी के प्रकाश करता हे। सन्देशहर के मन में इस के विपरीत और कओई' 
जाध नहीं है पर यह कि बच जाप से आप बोलता है। श्रार ऐसा हो थे भी इस के 
बिफ़्तीत गैर कुछ नहों जानते पर यह कि वे आप से आप बोलते हैं। ग्रोर इसी 


( ९३४ ) 
हार पर आपस में एक दूसरे के संमुख होने के द्वारा एक के साथ बहुतों का 
संयोग देता हे **। इन सन्देशइरनेधाले आत्माओं के विषय में जो प्रजा कहाते 
हैं और उस संसगे के विषय में जे उन के सद्दाय होता है आगे चलकर अधिक 
बयान होगा । 

२४५६ । कोई दत या ग्यात्मा अपने निज स्मरण से मनष्य के साथ बोलने 
नहीं पाता परंत केवल उस मनुष्य हो के स्मरण से। क्योकि दुतगण ओर आ त्मा- 
गण मम॒ष्य के सदुश स्मरणाशक्ति रखते हैं। आर यदि कोई आत्मा अपने निज 
स्मरण खेे मनुष्य के साथ बोल तो उस मनुष्य को यह मालम होगा कि आत्मा 
के ब्राध उस के अपने हो बोध हैं। ओर यह ऐसा मालम होगा कि मानों किसो 
के किसी बात की सध हो जिसे उस ने न कभी सना ओर न कभी देखा। ओर 
मे परीत्षा करने के पीछे यह हाल माज़म हुआ। इस अवस्था से प्राचीन लोगों 
का यह मत उपजा कि हज़ारों बरस के पीछे वें जगत में ओर उस के सब कारबारों 
में फिर आवेगे बरन फिर आए लो वे सच मच थे। उन्हें! ने उस पर ऐसा ही 
विश्वास किया क्योकि कभो कभी उन के ऐसी स॒ध हुई कि मानों किसी के 
किसी का स्मरण जे न देखने में आर न सनने में कभी आया होगा प्रत्यक्ष हुआ। 
कझेर थह माया उस आत्माओं को ओर से हुई जिन का आन्तःप्रवाह उन के निज 
स्मरणशक्ति से मनुष्य के ध्यान के बोधों में बच्दे जाता था । 


२५०७ । काई आत्मागण जेश प्राकृतिक या शारीरिक आत्मागण कहलाते हैं 
जब थे मनुष्य के पास आते हें तब थे अन्य आत्माओं के सदूश उस के ध्यान से 
ग्रपने का संयक्त नहों करते। परंत वे उस के शरीर में जाकर सब इन्द्रियों में भर- 
जाकर उस के मख में से बोल कर उस के अंगों के द्वारा काम करते हैं। ओर 
उन के इस के विपरीत कुछ ज्ञान नहों हे पर यह कि उस मनुष्य का शरोर ओर 
गण उन का निज शरीर ओर गुण हैं। ये आत्मागण बे ई हैं कि जिन के अधोन 
मनुष्यगण पहिले थे। परंतु प्रभु ने उन के नरक में फेंक डाला और संपण रूप से 
टूर किया। ओर इस कारण आज कल कोई उन के अधीन नहों है । 


अं 








८० शआ्रात्मागया जे आत्मागण की सभाओं से दूसरी सभाशरे को भेजे जाते हैं प्रजाएं 
कहलाते हैं। न० ४४०३ * १८५६। और आत्मीय जगत में सेसे संदेशहरनंबाले आत्माओं के द्वारा 
संस किया जाता है। न० ४४०३ + ५८४६ - ५६८३। काई श्रात्मा जब बह जाकर प्रजा के मार पर 
काम करता है तब आप से आप कछ ध्यान नहों करता परंतु उन की ओर से ध्यान करता दे जिन्हें 
ने उस को भेजा था। न० पस्८प - परप्द्ध - प्रर८७। 

८३ आज कल बाक्षरो बढ़े अ्रथात शरोर के आस पास घेरे डालमे नहीं हैं लेखा कि पहिले। 
मभ० १८८३। परंतु भीतरी बेढ़े जे मन के घेर लेने हैं ग्रथ पहिले से अधिक हुआ करते हैं। न० 
९६८३ * ४७९३। मनुष्य भीतर में ब्रेढ़ा जाता है छत परमेश्वर आर पड़ासी के विश्वय उस के सन में 
मलोन और घछर्णात्यादक बाध उपज गाते हैं। श्रेर जब उन बाधों के प्रकाशित करने में केवल दघड 
का भय उस के रोकता है श्रोर वे दयड ये है हैँ श्रथात की्ि यश और लाभ के बिगाड़ने का भय 
सथा राजाज्ञा का भय तथा जीव से मारने का भव। न० ५८२०३ उन पिशाची अआत्साओें के दिष्रय 
ले प्रायः मनुष्प के भीतरी भागे के चेर लेते हैं। भ० ४७८३। उन पिशाची शात्मात्रें के खिद्चय 
ले! मनुष्य के खाचइरो भागों कला घर खेना चाहते लें परंत थे नरक सें बन्द हुए। न० ४०४४० ४६६० « 


( ३४ ) 


स्‍्वगे में के लिखिते के बारे में । 


रशं८ । जब कि दतगया बोल सकते हू शोर उन को बालो शब्दों के दाता 
प्रकाशित होती है पस मालम हुआ कि थे लिख भी सकते हैं। ओर दे अपने मन 
के बोधों का लिखने के द्वारा प्रकाश करते हैं जेसा कि थे बोलने के द्वारा भो। 
कभी कभो कागद जिस पर बहुत लेख्य लिखे हुए थे [आत्मिक तार पर | 
पास आया करते थे। उन में से काई कोई ठोक साधारण लिखितों के समान थे 
और कोई जगत में के छपे हुए कागदों के समान। में उन को उसो लार पर पढ़ 
भो सका परंत मझे आज्ञा न थी कि दो तीन बोधों के सिघाए उन से शोर आधिऋ 
निकाल। क्योकि यह इंश्वसेय परिपाटो के विरूदु हे कि मनुष्य धमंपुस्तक को 
छे।ड़ स्वगे से किसो अन्य लेखा के द्वारा शिक्षा पावें। इसो लिये सस्‍्वगे का जगत 
से ओर दस कारण प्रभ का मनष्य से संसग ओर संयोग क्रेवल घधमपस्तक हो से 
होता हे। स्वगं में लिखे हुए कागद भावीवक्ताओं के आगे दिखाई दिये यह हज़- 
कीएल की पाथी में के इन बचनों से स्पष्ट है कि “जब में ने देखा तो देखा एक 
हाथ मेरी ओर बढ़ाया हुआ है। ओर देखे उस में पाथो का बोंडा हे। आर 
उस ने उसे खालकर मेरें साम्दने रख दिया। उस में बाहर भोतर लिखा हुआ 
था??। (हज़कीएल पव २ बचन ८ -१०)। ओर यहनवा ने भी यों लिखा। “प्रने 
उस के दाहिने हाथ में ज्ञा गठ्ठो पर बेठा था एक पोथो देखों जा भोतर ओर 
बाहर लिखो हुई ग्रार साथ महरों से बन्द थो ?। (एप्रेकलिप्स पर्षे ४ बचन १) 


२४८ । प्रभ ने घमपस्लक के लिये स्वग में लिखितां कत प्रस्तत किया फ़्याकि 
घमपस्तक अपने सारांश से लें इंश्वरोयप सचाई है आर दस से मनष्य ओर दतगण 
दोनों सब प्रकपर का डइेश्वरेय ज्ञान गाते हे और प्रभ ने उस रचाडईे के सनाया 
था। परंत जा कछ कि प्रभ सनाता हे सार स्वंगा में हाऋर क्रम करके मनष्य तक 
पहुंचता है । आर इस रोति से धमपुस्तक ऐसे तार पर रचो हुई हे कि बह दल- 
गया का ज्ञान आर मनुष्य को बह्ठि दोनों के अनकल हो। इस लिये घमपस्तक 
दतगण फ्े पास हे आर थे एथिवो पर के मनपष्यां के सदुश उस के पढ़ले हैं। थे 
उस प्रोथी के बचनों से घम्रापदेश भी प्रगट करते है ओर उस से वे अपने घामिक 
तत्वों का निकालले हैं। (न० २२१)। धममपस्तक स्वगे में और एथियो पर एक हों 
छे। परत उस का प्राकृतिक तात्पये जो हमारे पास शब्दों हो का तात्पये है स्थगे 
मे नहीं हे। वहां उस का वबच्द आत्मिक तात्पय हे ले उस का भीतरी तात्पय है। 
आत्मिक तात्पयं का को स्वभाव ओर गण है सो उस छाटो पाथो में जिस का. 
नाम “उस सफेद थोड़े के बारे में जिस को सूचना एपेकलिप्स में हैं” देखा जा 
सकता है । 

२६० । शक बेर स्वगे में से मेरे पास एक छाटा सा लेखा जिस पर क्रेवल 
दे। तीन बातें इश्नानो अचरों में लिखी हुईं थों भेजा गया था। और मुझ से बहु 


( रद ) 


आत बतलाड़ गई कि उस के हर एक अत्तर में ज्ञान के गृप्त रहस्य समाए हुए 
थे। ओर ये रहस्य अत्तरों के ककाव ओर ठेढ़ाइयां में छिपे हुए थे आर अत्तरों के 
ध्वनि में भी थे। इसी हाल से में ने प्रभ के श्स घचन का तात्पय स्पष्ट रूप से 
समझा कि “में तम से सच कहता हैं कि जब तक स्वगे ओर एथिवों टल न 
जाये एक विन्द या एक कणिका तोरेंत का कभी न मिटेंगा !। (मस्ती पत्र ४ 
घचन ९८)। ऋलीसिया के मेम्बर जानते है कि घमपस्तक अपने हर शक धिन्द के 
विषय इंश्वरेय हैे। परत उस का कान सा इश्घरत्व हे सा अभो तक फोइई नहों 
छामता। ओर इसी लिये उस का कछू बयान किया जावेगा । 


सब से भीतरी स्व में लिखना नाना प्रकार के कृफे हुए ओर मह्े हुए 
ऋपों का बना हे ओर ये फकफाय आर मराड स्वगे के रूप के अनकन हेते है। 
इन के सहाय दतगण अपने ज्ञान के रहसस्‍्थां को प्रकाश करते है आर दन सरहस्पां 
में से बहुलेरे शब्दा के द्वारा कहे नहीं जा सकते। ओर अचम्भा को बात यह है 
कि दतगणा इस प्रकार के लिखने में विना शिक्षा दिये प्रवीण हें। क्योकि वर 
उन में बाली के सदृश बेठाला हुआ है। (इस के बारे में न० ९३६ के देखो )। और 
इस लिये यह लिखना स्वर्गीय लिखना है। जा कि किसी से सिखलाया नहों 
लाता परंत वह स्वाभाविक है। क्योकि दतगण के ध्यान ग्रार अनराग का साशा 
फेलाथ ओर इस से उन को बद्धि आर ज्ञान का साटा संसगे स्वगे के रूप के आन- 
सार होता हें। (न० २०१५)। और दस से उन का लिखना भो उसी रूप में बहला 
है। मर के यह कहा गया कि दस एथिवो पर के सब से प्राचीन लाग अत्तरों 
को रचना से पहिले उसो तार पर लिखा करते थे। ओर उस प्रकार के लिखने 
का दब्ानी अतर हो गया ओर प्राचीनकाल में ये अत्तर सब के सब मड़े हुए थें। 
जन में से एक भी अत्तर ऐसे चाकाणों रूप का न था जंसा कि इन दिनों घरताव 
में है ग्रार इसो कारण घमंपसतक के विच्दओं ओर कणिकों और सब से सत्म भागों 
अं स्थगोय रहस्थ ओर देवकोय बात छिपो रहती है । 


२६१ । इस प्रकार का लेखा जिस के अत्तर स्वगे के रूप पर हें सत्र से 
भीतशे स्वगे में काम में आता है जहां निवासों सब से ज्ञानो हैं। ओर ऐसे अततरों 
से बे उन अनरागों का जिन करके अपने बोध यथाक्रम एक दपर के पी है चलकर 
बहते हैं प्रसड़ के स्वभाव के अनुसार प्रकाश करते हैं। ओर इस से उन के लेखों 
मे ऐसे रचस्प हैं तो ध्यानगाचर से बाहर है। में उस प्रकार के लिखितों को देखने 
घाया जो गअधमतर स्वंगा में नहों होतें। क्याकि वहां के लेखे जगत के लेजों कें 
समान हैं ग्योर थे जगत के अत्तरों के बने हुए हैं। ता भी वे मनष्य की समझ 
में नहों आते क्योकि वे ट्रतविषयक भाषा में लिखे हुए हैं जे! कि मानप्रक 
भाषाओं से कुछ संबन्ध नहों रखतो। (न० २३७)। क्योकि वे स्वरों के द्वारा 
अनरागों के प्रकाश करते हैं ओर व्यड्जनों के द्वारा ध्यान के उन बोधों के जो 


बनरानों से निकलते हैं उच्चारण करते हैं ग्लोर शब्दों के द्वारा जिन में स्वर ग्रोर 


( ७३ ) 

ध्यज्जन मिले हुए हैं अपने साधारण आअभिप्रायों का स्पष्ट करते हैं। (मैं० २३६ « 
२४१ देखे।)। इस प्रकार के लेखे जिन के उदाहरण मुझ को दिखलाण गये थे 
थोड़े शब्दों के सहाय इतना कुछ प्रकाश करते हैं जितना मनुष्य कई शक एश्रा में 
लिख नहीं सकता। धघर्मपस्तक अधमतर स्वंगां में इसो रीति पर लिखो हुईं है 
परंतु सब से भीतरी स्वये में बह स्वरगोय रूपों के अनुक़ल लिखो हुईं है । 

रदर । यह कहने के योग्य हे कि स्वगां में लिखना द्ूतगण के ध्यान दही 
ध्यान से सहज में बचता जाता है ओर इतनी सुगमता से बनाया जाता है कि 
मानों ध्यान आकार लिये आगे चलता है। ओर हाथ का भी शब्दों के चुन लेने 
में कुछ रुकाघट नहीं पड़तो। क्योकि शब्द आप चाहे वे लिखे जावे या बोले जाएे 
दु्ताविषयक ध्यान के ढाधों से प्रतिरूपता रखते हैं आर सब प्रकार को प्रतिरूपता 
स्वाभाविक ओर स्वेच्छापजेक होतो है। स्वंगां में ऐसे लेखे भी हैं जे बिना हाथ 
के लिखे हुए हैं गरार थे केबल बाधों हो से प्रतिरूपता रखने से निकलते हैं। 
परंत ये दोधेस्थायी नहों हें । 

रद३ | मे ने ऐसे लेखों का स्वगें से आए हुए देखा जिस में केबल यथा- 
क्रम लिखे हुए अंका या संख्याओं के छाड जे कि ठोऋ ठोक उन लेखों के समान 
थे जिन में अत्तर ओर शब्द हैं आर कुछ न था। ओर में ने यह शिक्षा पाई कि 
यह लेखा सब से भोतर स्वगे से है आर स्वरगोंथ दृतगण का लिखना (जिस के 
छारें में न० २६० - २६१ के देखो) किसी अधघमतर स्वगे के दूतां के साम्दने तब 
अंकों के रूप पर हैं जब वह ध्यान जो उस लिखने से निकलता है वहां के नोचे 
बहता है। ओर इन अंकमय लेखा में भी ऐसे रहस्प हैं जे न ते ध्यान में आ 
सकते हैं न शब्दां से प्रकाश हा सकते हैं। सब अंकों के लिये प्रतिरूप हैं ओर 
उन के लिये शब्दों के सदूृश प्रलिरूपता के अनुसार तसात्पय भी हैं *"। परंत इन 
के बोच यह अन्तर है कि अंकों में सवेसाधारण बाघ हैं ओर शब्दों में विविक्त 
बाघ हैं। ओर जब कि एक सर्वेसाधारण बोध में बहुत से विधविक्त बाघ समाले 
हैँ ला उन लेखों में जा अंकों के बने हैं उन लेखों को अपेत्ता जा अचरों के बने 
हैं शरधिक रहस्य समाते हैं। में ने इस परीत्ता से यह समका कि धम्मपुस्तक में 
शब्दां का छोड़ अंकों से भी तात्पय वस्तुएं हैं। अकाना सोलेस्टिया को पोधी में 
जहां अंका के बारे में कक बयान है यह देखा जा सकता है कि २०३ ०४ ०४» 
& *००८:९-०१०:१२ के अंका का क्या तात्पये है ओर २० «३० ० ४० - ७० « 
१०० - १४४ - ९००० . ९०००० « ९२००० गुणे हुए अंकों का क्या तात्पये है। स्‍्वगे में 


६८४ धर्मपुस्तक में सारे अंक वस्तुओं के तात्पय से समझे जाते हैं। न० ४८४* ४८७ + द४७ « 

हंड८ 9४४ * ८९३ * १र६३६-५९६८८ * ६२०७४ - ४९५२ * ३४५४२ - ४ए६४० ७४६७० - ६१७9प * रृएटद८ + टहपृर « 
प्र हैं; ३. 

१५२५७ + ९०४४३। यह बात स्वम से प्रकाशित हुडडे। न० ४४४५ - ५४६५। गुणन वे फल का तास्पपें 
मुउ़्य कार गुशक के तात्पयां से सफ़सा है। न० ४२२९ - ४३३५ * ४७०८ - ७६०३। सब से प्राधीन 

इंका ॥०६. बी... पी प न का गया 
लाग इक में शेसे स्वर्गीय रहस्य पाते थे कि कलीसिया की चस्तुओं पते घिषय एक प्रकाइ का गिनया 
बन जाता था। न० ६७५ 
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( एहे८ ) 


संख्यासंबन्धी लिखने में वह अंक जिस पर पीछेद्यानेवाले अंक आपने प्रसड़ें के विषय 
अवलम्बन करते हैं सदेव और अंकों से आगे लिखा जाता हे। क्याकि वह ग्रंक 
ऐसा है कि मानें वह किसी प्रसड़ का दश्क हे। ओर उसी अंक से- पोछेशाने- 
घाले अंक उस प्रसड़ के साथ अपने विशेष संबन्ध पाते है | 

२६४ । थे जा स्व के स्वभाव से अपरिचित है आर जो स्वग के विषय इस 
बाघ से असिरिक्त कि बह एक वायुमण्डलसंबन्धी जगह है कि जिस में दुतगण 
बहिमान मनों के रूप पर शवणशक्ति ओर दृष्टिशक्ति के विना इधर उधर उड़ जाते 
हैं और किसो बोध पर विश्वास करने से घिरक्त हे उन को समझ में यह नहीं आा 
सकता कि द्ृतगण बोल सकते हैं ओर लिख सकते हैं। क्थेकि वे हर किसो वस्तु 
का होना प्रकृति में रख देते हैं। परंत तिस पर भी यह सच है क्रि जो बस्त स्वमे 
मं है वे ऐसी वास्तव हातो हैं जेसा कि वे वस्तए है जे जगत में हैं। आर दतगण 
को सब गगा है जिन से जोवन ओर ज्ञान के प्रयाजनों के लिये काम निकलता है 


स्वग में के दतगण के ज्ञान के बारे में । 


ए६५ । दताविषयक ज्ञान का स्वभाव कटठटिनता से समक में आता हो 
पंयाक्ति बह मानपक्त ज्ञान से इतनो दरों तक बठता जाता हे कि सब प्रकार का 
लपमा देना प्रतिबद् होता है। आर जा कछू कि इस पद तक सवात्क्रष्ट होता 
हु से। ऐसा मालम होता हे कि जसा बह नहों होता। इस प्रकार के ज्ञान का 
बयान करना बिना उन सचाइया को सहायता के जे इस समय तक अज्ञात है 
अ्सम्भाव्य है। परंत जा अज्ञात हैं सा समझ में उन छायाओं के सदूश पडता है 
जो ध्यान के बाघ के सच्चे गण का छिपातो हैे। ता भो वे अज्ञात सचादय ज्ञान 
में ओर समझ में आ सकती है यदि किसो के मन को ज्ञान के खोज में आनन्द 
हो।। क्योकि आनन्द अपने साथ ज्याति लें जाता है इस वास्ते कि आनन्द प्रेम 
से निकलता हे। ओर उज्याति स्व से उस पर जे देवकीय ओर स्वर्गीय ज्ञान से 
प्रेम रखते हैं चमहूतो है आर उन को स्ानशक्ति को प्रकाशित करतो है । 

श६६ । दतगण के ज्ञान के स्वभाव का अनमान दस हाल से किया जा 
सकता है फ़ि थे स्वगं को ज्याति भे रहते है। क़्याकि सस्‍्वगे को ज्योति सारांश 
से ले बेश्वरोय सचादई या इंश्चरोय ज्ञान हे। ओर यह ज्योति एक हो समय उन 
को भोतरी दृष्टि का के। मन को दृष्टि है प्रकाशित करतो है ओर उन को बाहरी 
छुष्टि के भी जे आंख को दृष्टि है। स्वगे को ज्योति इंश्वरेय सचाई या इंश्व- 
शेय ज्ञान हैें। यह बात न० ९२६ वे से ९३३ वे तक के परिच्छेदां में लिखी गई 
महे। दतगणा स्थगाय गरमो में जा सारांश से ले इंश्वरोय भलाई यथा इंश्वरीय प्रेम 
है रहते हैं ओर इस से वे ज्ञानी हाने का लोभ और इच्छा पाते हैं। स्वगे की 
गरमी इंश्यवऐेय भलाई या इेश्वरोय प्रेम हे। इस बात के बारे में न० १३३ से १४० 
तक देखो। द्वूलगण ज्ञान के सत्त्यों से परिचित हैं ग्रोर इस कारण थे शरीरूूपी 


( रेत ) 


ज्ञात कहे जा सकें। इस बात का अनमान इस हाल से निकलता है कि उन के 
सब ध्यान ग्रेर अनरशाग स्वग के अथात इंश्वपोय ज्ञान के रूप के अनसार बहते 
# और उन के भीतरो भाग जो ज्ञान का यहण करते हैं उस रूप के अनकल 
ध्स्तत हुए हैं। दतगण के ध्यान और अनुराग ग्रोर इस से उन को बढि आर 
जान स्थगे के रूप के अनसार बहता है। (न० २०९ से २१२ तक देखे )। दतगण 
उत्तमात्तम ज्ञानी ह। यह अधिक स्पष्टता से इस हेत होता हे कि 
जन फो बोलो ज्ञान को बालो हे। क्याकि बह ध्यान से सोधो आप से णआाप उस 
लौर पर बहती है तिस तार पर ध्यान अनुराग से बहता है। इस कारण उन 
की बाली ध्यान ओर अनराग के एक बाहरो रूप पर हैे। ओर यह वबहो कारण 
है कि जिस से इंश्वरोय अन्तःप्रवाह से कछ भी उन के उठा नहों ले जा सकता 
और उन के ध्यान में कार बाहरी बाघ प्रवेश नहीं करता जंसा कि मपृष्य का 
हाल हे जब कि वच बात चीत करता है। दतगण को बाली उन के ध्यान ओर 
बानराग की बाली हैे। (न० २३४ से २४४ तक देखे )। एक अन्य बात भी दतगण 
के ज्ञान का प्रताप बठातो है आर वह यह है कि सब कछू जिस के उन को आंखे 
दंखती हैं ग्लरोर उन के इन्द्रिय माजम करते हैं उन के ज्ञान के अनकल होता हैे। 
क्याकि वे प्रत्रूप है ओर दस से वे ऐसे रूप हैं कि जो ज्ञानसंबन्धोी वस्तओं के 
प्रतिनिधि होते हैं। सब वस्तणं जे स्वगे मे दिखाद देते हे द्तगण के भीतरी 
भागों से प्रतिरुपता रखतो है ओर उन के ज्ञान के प्रतिनिधि हैं। इस बात का 
प्रमाण न० ९४० वे से १८२वें तक के परिच्छेदा मे देखा जा सकता है। इस सें 
व्यतिरिक्त दृतगण के ध्यान फैलाव और काल के बोधों के द्वारा ऐेंसे घेरे हुए ओर 
रोके हुए नहों हैं जेसा कि मनुष्यां के ध्यान घेरें हुए हे। क्याकि फेलाबव ओर 
काल प्रकृति के है ओर वस्तए जो प्रकृति का योग्य हैं मन का आत्मीय वस्तओं 
से हर लेतो है और बद्विसंबन्धी दृष्टि का बढ़ाव भी हर लेती हैं। दसगण के 
बाघ काल और फेलाव से कछ भो नहों लेते ओर इस से उन के अवधि नहीं हैं 
लेसा कि मनष्य के बाध सवानां से घेरे हुए है। इस बात के बारे में न० १६२ 
से १६८ तक और १९१ से ९८८ तक देखा। न ता वे पाथिव ओर भातिऋ वस्सओं 
को ओर नीचे खोंचे जाते है न जोविका को आवश्यकताओं की चिन्ता के द्वारा उन 
का रोकटाक मिलतों हे। ओर दस से दृतगण इन बातों के द्वारा ज्ञान के थ्ानन्द 
की आर से नहों लभाण जाते जेसा कि मनष्य जगत में बहकाए जाते है। क्याकि 
उन को सब आवश्यकता को बस्तओं को प्रभ उन के सत देता हे। उन के 
कपडे सेत दिये जाते है वे आहार का बिना मल्य पाते हैं और उन को घर भी संत 
दिये जाते है। (न० १९८१ -१८९०)। तिस फर भो उन के प्रभ की ओर से ज्ञान यहण 
करने के अनसार आनन्द ओर सख दिया जाता हे। ये बातें इस वास्ले लिखी 
गई हैं कि यह माल॒म हे कि दूतगण अपने उत्तमात्तम ज्ञान कहां से पाते हैं **। 


४ दुतगण का ज्ञान अवेाधनीय ओर अकथनीय है। न० २७८४ * २७८६ * ४८०४ ड्/९४ « 
३४०४ * ६४०४ * €०८४ - <९७६। 


( ९४० ) 


ए६७ । दलगण इतने उत्तमात्तम ज्ञान का पहला करने के याग्य है क्योकि 
हम के भीतरी भाग खले हुए हैं और ज्ञान हर प्रकार को उत्क्ष्टता के सदूश 
भोतरी भागों को ओर बठता जाता है और जितना भीतरी भाग खले हुए हे 
उतना हो ज्ञान बढता भो जाता है *। हर एक दूत के जोव के तोन अबस्याएं 
हैं जा तोनों स्थंगा से प्रतिरुपता रखते हैं। (न० २€ से ४० तक देखे )। जिन 
की पहिली अवस्था खुली हुईं है वे पहिले अथात ऑन्तिम स्वगे में हैं। जिन को 
दसरी अवस्था खली हड़ दसरे अयात मककले स्‍वगे में हैें। ओर जिन को 
तीसरो अवस्था खलो हर है वे तोसरे अयात सब से भोतरो स्वग मे हैे। दतगसा 
का ज्ञान स्थग में इन अवस्याओं के अनसार होता है। ओर इस से सब से भोतरी 
स्‍्वग के दतगण का ज्ञान मभझले स्वगे के निवासियों के ज्ञान से कहा बरठकर उत्त- 
मोत्तम हैे। ओर मभले स्वग के दतगण का ज्ञान अन्तिम स्वग के निवासियों के 
ज्ञान से कहों बऊउुकर उत्तमात्तम है। (न० २०८ - २५० देखा)। ओर अवस्यथाशरे 
के बारे में न0इ८करा देवा। ऐसी शेसी भित्रताएं हातो हैं क्योकि बस्तएं जो 
उत्तमतर अवस्था पर हैं अधिक सत्म ओर विविक्त हैं। और थे जा अधमतर 
अवस्या पर हे सवंसाधारण वस्तएं हु ओर सर्वसाधारण बस्तओं में विविक्त बसतए 
समातो हें। क्याकि विविक्त वस्‍तर्ं सर्वेमाघारण वस्तओं की अपेत्ता इतनी है कि 
जितनो हज़ारों था करोड़ा बस्तसआं है एक हो को अपेत्ता। ओर जब उत्तमतर स्वगें 
के दतगण के ज्ञान की उपमा अधमतर स्वगे के दतगण के ज्ञान से दो जातो है 
लब बह भी उसी तार पर देख पड़तो! पर ता भो अघम्तर दतगण का जान 
मनष्य के ज्ञान की अपेत्ता उसी पररिभाण तक उत्तमात्तम होता हें। क्रयाकि मनष्य 
शारोरिक्र स्वभाव में है ग्रार उस स्वभाव को विषयो वस्तओं में॥ ओर मनष्य की 
शारो रिक्त विषयो वस्सए उस के स्वभाव को सब से नोचे अवस्था में चैे। इस से 
उन का कसा कक ज्ञान है जा विषयी वस्तओं की ओर से ध्यान करते हे ओर 
के। विषयो मनष्य कच्चलाते हें सो स्पष्ट है अथात उन को कछ भी ज्ञान नहीं हे 
केवल उन का सयानपन हूं | बे जा अपने ध्यानों को विषयी वसस्‍्तओ से ऊपर 


८६४ जितना मनुष्य बाहरी वस्लओं से ले भीतरी वस्तुओं की ओर उठता जाता है उतना हैः 
खर उ्याति ओर ज्ञानर्शक्त में आता जाता कहै। न० ६९८३० ६३९३। यह उत्थापन वास्सथ में 
फाता है। न० ८९६ *९०३३०। ख्थाकि खाहरो वस्तुश्रां से ले भोतरो वस्तुओं तक उत्थापित होना 
घुन्चल से उयाति में उठने के त्राखर है। न० ४५६९८। बाचरो बस्तुएं मनुष्य में के ईश्वरत्स से दुर 
हूँ ओर छल से से अधिक घमली हैं। न० ६४५९। और से उलकी पुलको हैं। न० स्त्ट्ट - ३८५४॥ 
भोततरी बस्तुएं बहुत संपच हें क्याकि थे डेघ्रयरत्य के पास हैं। न० ४५१४६ -४९४७। ओर उन में 
हज़ारों बसस्‍्लुरं हैं जा बाहर सक साधारण वस्तु के समान दिखाडे देती हैं। न० ४७०७। ओर फूख 
से छितना ध्यान और चेतन्य भीतर फी ओर है उतना ही ये स्पष्ट होते हैं। म० ४६२०१ 

८७ विषयी [सन मनुष्य के जीव का अन्तिम है श्रार बह शरोरी घस्तुओं पर चि७पटंता ले 
ओर उन में छिपा रहता है। न० ५०७७ + ५७६७ * ६२९० * €४१६* ६३३९ * €७३० ३ वच्ठ थिषयी सनुध्य 
है जे शरोर के इन्द्रियां के सहाय सब बातें का विचार और नियोय करता दे ओर के किसी 
खाल पर प्रत्यय नहीं करता इस के छोड़ कि जिस के वह अपनी शांखें से देख उकता हे और 
अपने शाथों से छू सकता है। न० ४०८४ * ५६९३४। ऐसा रूमुष्य बाइरी तार पर ध्यान करता है 


( (रह ) 


उठाते है और विशेष करके थे जिन के भीतरी भाग स्वगे की ज्योति के विषय 
खुले हुए हैं ग्रोर हो ग्वस्था में हैं । 

रथदं८ष । यह भी स्पष्ट हे कि दतगंण का ज्ञान केसा बड़ा है। क्योकि स्थगां 
में सब धस्तुओं का परस्पर संसगे हैे। हर किसो को बंद्वि ओर ज्ञान का दूसरों से 
परस्पर सहभोग होता है। क्योकि स्थगे सब प्रकार की भलादयों करा संसमे है। 
इस वास्ले कि स्वगोय प्रेम यह चाहता है कि जा कुछ स्वगे का है सो ई ओरों 
का भी हो। इस लिये स्थगे में तब तक कोई अपनी भलाई के भलाई नहीं 
मानता जब तक कि वह भलाई दसरों में भी विद्यमान न हो। यह ते स्वगे के 
सख का कारण है और दतगण इस गण को प्रभ से पाते हैं क्योकि यह इंश्वरीय 
प्रेम का गंश है। मं का परीतज्षा से मालम हुआ कि स्वंगा में ऐसा संसगे होता 
है। बयाकि कोई काई भोले आत्मा स्वग पर पहंचाएं गये थे ओर जब ये वहां 
पहुंचे तो उन्हां ने दतगण का ज्ञान भी पाया आर ऐसी बस्तओं को समझा जे 
पहिले वे समझ नहों सकते थे ओर उन्हें ने ऐसी बाते कहीं जे कि वें अपनी 
पहिलो अखबस्था में कहने के योग्य न थे । 


रूट । दतगण के ज्ञान का स्वभाव शब्दों से कहा नहों जा सकता परत 
बह किसी साधारण बातों के सहाय करू फछू प्रकाशित किया जा सकता। दत- 
गयणा एक हो शब्द से उस के बयान कर सकते हैं जिस के मनष्य हज़ार शब्दों 
से बयान नहों कर सकता। आर दस के सिव्राए एक्क दततविषयक बात में असंख्य 
शेसी बसतएं हे जिन का बयान मानपक भाषाओं के सब शब्द नहों कर सकते। 
क्योकि दतगण के हर एक शब्द में ज्ञान के शेसे रहस्य लगातार अशो के तार पर 
हैं जे मानषक विव्या से बाहर हैं। दतगण अपनी वाणी को ध्यान के सहाय 
उस अभिप्राय का प्रकाश करते है जा वे शब्दां से संपर्ण रूप पर बयान नहों 
करते! ओर उस ध्वनि में कहे हुए प्रसड़' का अनुराग अपने बविविक्त भागों को 
परिपाटो के अनसार यथाक्रम होता है। क्योकि (जेसा कि हम न० २३६ वे से २४१ 
थे तक के परिच्छेदां मे कह चक्रे हैं) थे ध्यनि से अनराग के ओर शब्दों से ध्यान 
के उन ओधों का जा अनरागां से पदा होते है प्रकाश करते हे। यहे घी काश्ण 


और न अपने में भीतरी लार पर। न० ५०८६ - ४०६४ * ६५६४ - ७६६३। कंयांकि उस के भीतरी भाग 
खन्द हुए हुए हैं इस कारण सह उन में आत्मीय सचाई के विषय कुछ नहों देखता दें। न० 
8५४६४ + ६८४४ * ६८४५ संक्षेप में वक्त स्थल प्राकृतिक व्याति में है ओर इस से वह कुछ भी नहों 
माल़स करता दे जे स्थग की फ्याति से निकलला दे। न० ६२०१ «6३१० - ६४६४ * ६८४४ « 6८४५ * 
8५८६८ - ६6१२ * द६९४ « दृद२२ * ६8२४॥। क्धांकि भोतर में जह् उन वस्तुओं के विरज्ध हैं जो स्वर 
बार कलीछिया से संलन्ध रखती हैं। ज० ६४०९० ६३१६ - 6८४४ * ८४५ * ६₹४८ - ध₹४९। विद्दान 
लॉग जेए अपने तडें कबीसिया को सचाहइयों से विपरीत करते ह बेसी श्रव॒स्‍्था में हैं। न० 8३१६॥। 
विधंयी मनुष्य श्रोरों से अधिक कप्टी श्रार हिंसाशील हेते हैं। न० ७६३ - १०२४६। थे तिखाई 
से कर निमुसाला को साथ तक्से करते हैं परंतु थे शारीरिक स्मसयार्शाक्त के सधाय कि जिस में उस 
के निकट सारी बुद्धि रहती हे तके करते हैं। न० ९८५ - ९८६ * ४७०० * ९०ग्४६। ओर उन का 
सके करना इम्द्रियों के हेत्वाभासों पर श्रवलस्बित दे। न० ४०८४ * ६४८ * ६६४६ 9६६३ । 











( शेर ) 


है कि जिस से स्वगे में ले बातें सनने में आती हैं थे अफृथंतीय कहलाते हैं। 
दलगवा थोड़े शब्दों के सहाय किसो पोथी का सारा प्रसढ़ कद्द सकते हैं! और 
थे उस के प्रत्येक शब्द में भीतरी ज्ञान मिला दे सकते हैं। क्योकि उन की बोली 
शेसी है कि उस की हर एक्त ध्यनि उन के अनरागों से मिलती है और हर एक 
शजद उन के बाधों से श्रतिसख करता है। उन के शब्द भो बातों को उस अंणों 
के अनसार जा उन के ध्यान में एक हो समष्टि बनतो हे असख्य रोतियों से रूपा- 
न्तर होते है। भोतरों दलगण किसी बोलनेवाले के सारे जोबन को उस को वाणी 
को ध्यनि से थोड़े शब्दा के साथ भी मालम कर सकते हैं। क्यांक्रि ध्यनि हो से 
शब्दों! मे के बोधों का रुपान्तर किपे पर वे उस के उस प्रधान अनराग को मालम 
करते है जिस में उस के जीवन को सघथ् बातें लिखी गई हेंः5। इन बालों से 
दतबथिषयक ज्ञान का स्वभाव कछ कद समभका जा सकता है। दतविषयक ज्ञान 
मानवक ज्ञान की अपेत्ता इतना है जितना एक की अपेत्ता करोड। और ऐेसी हे 
कि जेसा सार शरोर की गतिकारक शक्तियं जो अपसंख्य व संबन्ध रखती हैं उस 
काये से जो उन से पेंदा होता है ओर जिस में वे शक्तियं एक हो देख आती 
हैं। या वह ज्ञान ऐसा हे कि जैसा एक पदार्थ के सारभत जे। किसी सत्मदश्शे- 
कयन्त्र के द्वारा देखने में आते हूँ उन निष्प्रभ पदा् से जा आंख हो को दृष्टि 
ग्राता है संबन्ध रखते ह। उस का हम उदारहरण देकर बयान करेंगें। एक दत ने 
अपने ज्ञान से पनर्जेन्म का बयान किया ओर उस में संकदा रहस्यां को क्रम करके 
निवेदन किया ओर हर एक्क रहस्य में आर भो रहस्य थे जे अधिक भो भीतरी 
थे। इस बयान में आदि से अन्त तक सारा प्रसड़' समाता था। क्योकि उस ने 
यर बसलायथा कि क्याकर आत्मीय ममष्य नया जन्म पा सकता हे कि मानों 
बच मा फ्रे पेंट में फ़िर होकर ओर जन्‍म लेकर बठे ओर क्रम क्रम से व्यत्य्वता 
तक पहुंचे। आर उन ने यह कहा कि “मे इन रहस्यों के हज़ारों तक बढ़ा 

कता हू और जे में ने बतलाया से केवल बाहरी मनपष्य के पनजेन्म से संबन्ध 
रखता है परंत असंख्य ओर बाते है जा भीतरी मनष्य के पनजन्प से संबन्ध रखती 
हूं ”। इस दुष्टान्त ओर ऐसे हो ओर दुष्टान्तां से जा में ने दतगण के मख से 
सने थे मु्के यह स्पष्ट मालम हुआ कि उन के ज्ञान की कसी महिमा है ओर उस की 
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८८ जो कुछ किसी मनुष्य पर प्रबल छहवोकर राज करता हे से। उत्त के जीवन को प्रत्येक 
खात में विद्यमान है ओर इस से उस के अनुराग ओर ध्यान की हर रक्त बात में। न० ४४५६ * 
४६४६ + ६९५६ - ६४७९ - ७8४८ - ८०६५ " ८८५३ से ८८५८ तक। मनुष्य का गुगा उस के प्रधान प्रेम 
को अनुकूल है। न० €९८*९०४० * ८८५८। यह बात दृृष्टान्तां से प्रकाशित है। न० ८८५४४ * 
८८५७; लो सर्वत्र विराजता है वह मनुष्य के श्रात्मा का जीव है। न० ७»६४८। पग्रार बच्द उस 
का निका संकल्पर्शक्त भी है ओर उस का निज प्रेम है श्रार उस के जोघन का परमा्थ भी हे। 
पंयांकि छो कुछ क्ाडे मनुष्य चाहता है उसी के वह प्यार करता है और जा कुछ वर्त प्यार 
करता है सो घच् एक अभिप्राय मानता है। न० ९३९७ - ९घ६८* ९४०९० १६०६० ३५८६ * ४६४६ « 
6६३8। इस कारण मनुष्य का गुगा उस के संकल्प के अनुकूल हे ओर वह उस के प्रधान प्रेस 
का दे ग्रार उस के जीवन के घरमाय का भी है। न० ९५६८० १४०५१ - ३५७० * ४०५४ ६४०९ + ६८६५८ - 
८५८४६ «- ९००७६ * १०९०६ « ९०१९० < ९०२४५८४। 


( एृ३ ) 


जापेता म्रनध्य की जजानता केसी बड़ी है। बरधाकि यह फेयल कटठिनता से जानता 
है कि पुंनजेन्म क्या हे और बह अपने शरीर में उस को बढ़तो के विप्रय एक 
कलास सक के भी नहों जानता । 


२४० । जब कछ बधान तोसरे या भीतरो सस्‍्थगें के दतगण के ज्ञान का 
किया जाता है आर केसा क्छ वह पहिले या अन्तिम स्वगे के दतगण के ज्ञान 
से बठकर होता है। तोसरे या भीतरी सस्‍्वगे के दतगण का ज्ञान आन्तिम स्वगे 
के निवासियों का अवाधनीय है। क्याक्ति तीसरे स्वगे के दतगण के भीतरी भाग 
सीसरी अवस्था लक खले हण है। परंत पहिले स्‍वगे के दतगण के भीतर भाग 
फेवल पहिली अवस्था तक खलें हुए है। आर सारा ज्ञान भीतरी भागों को ओर 
खठता जाता है। ओर जितनो अवस्थाओं तक थे खले हुए हैं उतनो ही तक थे 
व्यत्पल्ष हैं। (न० २०८ - २६०)। जब कि तोसरे या भोतसशी स्वगे के दतगण के 
भोतशे भाग तीसरे अवस्था तक खले हुए हूं तो इश्वरोय सचादयें उन पर मानें 
लिखो हुईं है। क्याकि सतोसरी अवस्था के भोतरी भाग दूसरो या प्रहिली अवस्थाओं 
को अपेत्ता अधिक संपत्रभाव से स्वगे के रूप पर हैं। ओर स्वगे का रूप इंश्वरशोय 
सचादई से होता है ओर इस लिये वह इश्वरोय ज्ञान के अनकल हे। यह बहो 
कारण है कि जिस से इंश्वरोय सचाइयें एसी मालम होतो है कि मानों दें उन 
दता पर लिखी हुदे हे। या ऐसी मालम होती है कि मानों वे अन्तवत्ती और 
अन्तजात हैं। आर इस लिये ज्यों हो वे सच्ची इंश्व्योय सचादयों के सनतें 
हैँ त्यों हो वे उसो त्ण अआइ्रोकार फरके उन का माल्म करते है ओर पीछे 
शेसा है कि जसा वें अपने में उन के भोतशोे तार पर देखते है। जब कि तोसरे 
स्‍्वगे के दतगण का ऐसा स्वभाव हे ते वे इृश्वरोय सचादयां के बारे में कभी 
नहों तके करते हैं। ओर न उन के विषय कछ भी बादानवाद करतले लें कि क्या 
यह ऐसा हे कि नहों। और न वे यह जानते हैं कि विश्वास करना और शा 
लाना क्या है। क्याकि वे यह पछते हूं कि “शअद्वा किस के कहते है। हम 
देखले हैं और मालम करते है कि यह ऐसा हूं ??। ओर इस का बयान दुष्टान्स 
देकर थे या करते हैं कि “ शक मनष्प का जा अपने में सचादे का संपर्ण हाल देख 
सकता है उकसाकर यह कहना कि शरद्दा रखे ऐसा हे कि जेसा काई मनष्य एक 
घर में जाकर उस का देखऋर ओर उस में के सब सामान केा जांचता हे ओर 
उस के ग्यास पास सर करता है ते उस का भो कहना कि तुम इन पर अद्वा 
लाओ ओर जे करू तम देख रहे हे। उस पर विश्वास करो। अथवा ऐेसा है कि 
जेसा किसो मनष्य के! जे एक फलवाड़ो का उस के दत्त फल हल समेत देखता 
है यह कहना कि लम यह सच मानो कि यह फलवाड़ो है और ये दत्त फल 
इत्यादि सच मच दत्त फल हे जब कि वह आप अपनो आंखे से उन के स्पष्ट 
रूप से देख रहा हे”। यह वही कारण है कि जिस से तीसरे स्थगे के दतगण 
अदा की बात कभो नहों काम में लाते ओर उन के उस का कछ भो बोध नहीं 


( पहैहे ) 
है। शोर रस से वे न लो इश्वशेय सचादयों के विषय तर्क भी करते हैं न किसी 
सच्यी बात के धार में वादानवाद भी करते है कि क्या यह ऐसा है दि नहीं ४ । 
परंत पहिले या ऑन्तिम स्वगे के दतगणा के भीतरों भागों में इंश्वरीय सचादयें इसी 
जोर पर नहों लिखी हुई हैं। क्योंकि उन के विंषय जीवन का क्रेबल एक ही 
अवस्था खली हुई रहतो है ग्रार दस से थे सचादयों के बारे में तके करते हैं। 
और वे जो तके करते हैं उस आसपासवाली वस्त का छड कि जिस के विषय थे 
सके करते है कठिनता से ओर फ्िसी वस्त के देख सकते हैं। और यदि वे उस 
से आगे बठे लो उन का केवल यह आभिप्राय हे कि वे वादानवाद करने से उस 
की प्रतीति करें। ओर जब उन्हें ने उस की प्रतीति की तब थे कहते हैं कि यह 
अदा को जात है ओर इस पर विश्वास कश्ना चाहिये। में ने दन प्रशद्रों के बारे 
मं दतगण के साथ बात चोत को ओर उन्हें ने मकर से कहा कि तीसर स्वगे के 
और पहिलें स्वगे के दतगणा के ज्ञान में जे अन्तर हे ऐसा हे ज्ञेसा कि वह आत्सर 
ले उज्दंघलता और अन्धकार के बीच है। उन्हे ने तीसरे स्वगे के दतगण के 
ज्ञान की किसी शेभायमान राजगर से उपमा दो जिस में सब प्रकार की उपऋरग्की 
बस्तर भरी हुई है ओर जे एक विस्तीणं सखलाक के मध्य में नाना प्रकार को 
शोभायमान वस्तुओं से घेरा हुआ बना है। और उन्हें ने यह भी कहा कि थे 
दतगण ज्ञान की सचाई में हें दस लिये वे उस राजशह में जा सकते है ओर उस 
के सब सामान के देख सकते है ग्रार इधर उधर उस सखलाक में फिरकर उस 
के सरझे से आनन्द पा सकते हूं। परत उन को जा सचादयों के बारे में तक करते 
हैं ओर विशेष करके उन को छा वादानवाद करते है ओर ही अवस्या है। क्योकि 
बे दलगणा सचाई को ज्याति से सचाइयों का नहों देखते। पर वे या तो ओरों 
से या धम्ंपस्सक के शब्दा हो के तात्पयें से जा भोतरो तार पर समझता नहों 
जाता उन का पाते हैं। ओर इस लिये वे कहते हैं कि उन पर विश्वास करना 
चाहिये था उन पर अदा लाना अवश्य है। ओर पोछे से वे अनिच्छ हैं कि भोतरी 
दृष्ठि उन सचाइयों पर पड़े। इस प्रकार के लोगां के विषय में दुतगण ने कहा 
कि थेतज्ञान के राजएद के बाहरी फाठक तक भी नहों पहेच सकते उस में पेठने 
की ओर उस के सखलाको में फिरने को ते क्या सूचना हे। क्योंकि वे उस पथ 
की आदि पर जा उस राजणह को ओर ले चला है खड़े रहते है। परंत उन को 
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८€ स्वर्गोष दसगणा असंख्य लाता से परिचित हैं ओर आत्मीय दतलतगण की अपेला कहीं 
बढ़कर ज्ञानी हैं। ज० २०१५। थे आत्मीय द्ृतगण के सदृश भ्रद्धा के किसी तत्त्व से न ते ध्यान 
करते हैं ओर न बालते हैं कप वे प्रभ की ओर से श्रद्धा की हर शक्र खात कल धिषय भाचर 
पाले हैं। न० २०४ * ५९७ * ६09 * ७८४ - ११२१ * १३८७ * ९३६६८ - १४४२ ०१९१६ - #द:० * ७८७७ « 
८७८० * ६४००७ - १०३३६। और भ्रद्धा की सचादपों के विषय केखल थे यह कहा करते हैं कि हां 
हां ओर नई कि नां। परंतु आत्सीय दूलगण बादानुबआाद करते हैं कि व्य/ पर एेसः हे 
कि नहीं। न० २७९४० ३२४६ * ४४४८ * रएद६६ - ९०७८६। ओर यहां प्रभु के इस घचन का लिवणे 
किया गया है कि “तुम्हारी बाल चाल में हां कि हां और नां कि ना हेोनो चाहिये । (मत्तो 
प्रदे ५ घचन इ६ )। 


( ९४४. ) 


ले! सचादयों में आप हैं ओर ही अवस्था है। क्योकि उन ही की असीमा बढती 
को कंझ भी नहों रोकता। दस वास्से क्रि जहां कहों थे चले जाते हैं ऐसी सचा- 
प्र जा दुष्टिगाचर हैं उन का ले जाती हैं और उन के आगे बड़े बड़े मेदान 
दिखलाती हैं। हर एक सच्ची बात असोम फेलाव की है ओर बहुत सो अन्य 
संचाइथां से संयक्त हातो है। उन्हेों ने यह भो कक्षा कि भोतरो स्वगे के दृतगण 
के ज्ञान कॉ यह विशेष लंज्षण हे कि उस के द्वारा दतगरा प्रत्येक बस्‍्स में इंश्वरोय 
शोर स्वर्गीय पढायों का देखते हैं ग्रार पदाधा की एक श्रेणी में बे अंदत वस्तुओं 
के! देखंते हैं। क्याकि सब बस्तएं जे उन की आंखों के साम्हने दिखाई देते है 
प्रंलिरूप हैं। और इस लिये जब वे शजण्द ओर फलंवाड़ो के देखते है तत् 
उन का दुष्टिगाचर उन पदाथां पर नहीं ठक्वरता पर उन से पार जाकर उन भोतरों 
धंस्तओं तक भो कि जिन से वे पदार्थ पेदा हए हैं और जिन से थे प्रतिरुपता रखते 
हैं पहचंता हे। ओर यह हाल सब प्रकार की विचित्रता के साथ पदाथोां के 
विशेष रूप के अनसार हुआ करता हे। इस लिये बे एक हो समय में असंख्य 
धधथानक्रम ग्रार लगांतार बस्तओं के देखते है जिन से उन के मनों पर ऐसा असर 
पदा हो! जाता हे कि मानों वे अपने शरोर से बाहर होते हू। स्वंगे मे सब दृश्य 
बस्तएं उन इंश्वरोय वस्तंओं से प्रतिरुपता रखती हें जा प्रभ को ओर से दतगगण 
के पास हें दस के बारे में १७० से ९७६ तक देखो। 


४७१ । तीसरे स्वगे के दृतगण का बेसा ही गण हे क्याकि बे प्रभ से प्रेम 
शरेखते है ओर वह प्रेम मन के भोतरो भागों का तोसरो अवस्था तक आप खोालता 
है ओर वह ज्ञान को सब बातें का पात्र हे। यद्यपि ऑन्तसिम स्वगे के दतगण 
फी अपेत्ता थे अन्य तार पर बढठते हें ता भी बे दत ज्ञान में नित्य बठते जाते हैं। 
फ्याकि ले न ते इश्यरोेप सचादइयों का याद में रख छोाडते है न विद्या की परि- 
पाटो पर उन को प्रस्तुत करते हैं। परंतु ज्यों हो थे उन को सनते हैं त्यों हो थे 
उन के सचापन को मालम करके अपने जोवन के काम में उन के लाते हैं। इस 
लिये इंश्वरीय सचादय उन के साथ ऐसे तार पर रहते हैं कि मानों वे सचादइयें 
उन पर लिखी हुई है। इस वास्ते कि जो कछ जीवन के काम में आता है सो 
बसे हों तार पर रहता हे! परत अन्तिम स्वग फे दतगण की और हो अखबष्या 
है। क्याकि वे पद्िले पहिल इश्वरीप सचादयों को स्मरण में रख छेोडते हैं ओर 
विद्या के तत्वों के तार पर उन के प्रस्तुत करते हैं तो फिर वे उन के बाहर 
खलाकर उन के सहाय अपनी बद्धि को उ्नत करते है। ओर उन के सचापन के 
विषय कछ भो भोतरों बोध के बिना वें उन की इच्छा करते हैं श्लोर उन को 
अपने जीवन फ्रे काम में लाते है। दस से वे प्रत्येक करके अन्धेरे में रहते हें। 
धह करने के याग्य है कि तोसरे स्वगे के दतगगा ज्ञान में सनने के द्वारा उसलि 
पाते हैं न कि देंखने के द्वारा। क्योंकि जो कछ बे पन्‍्दी से सनते है से उन के 
स्मरण में नहों प्रवेश करता है परंत उसो ज्ञण उन के चेतन्य और संकल्पशक्ति में 
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पैठ जाकर उन के जीवन से एक बनकर मिलता है। इस से विपरोत जे कुछ वे 
आपनी आंखों से देखते हैं सा उन फे स्मरण में प्रधेश करता है श्र उस के विषय 
थे तके करते हैं श्रार वाद करते हैं। ओर इस से स्पष्ट हे कि उन के लिये सनना 
ही ज्ञान का शस्ला है। यह भी प्रतिरुपता होने से निकलता हे। परयाकि कान 
वशता से प्रतिरुपता रखता है ओर वशता जीवन से संबन्ध रखती हे। इस से 
विपरोत आंख बरद्धि से प्रतिरूपता रखतो है ओर बदि धम के तत्तोां से संबम्ध 
रखती है "। इन दृतगण क्र हाल का बयान सारो घमपस्सक में क्रिया ज्ञाता 
है। जेसा कि यरमोयाह को पोथो के इन बचनों में कि “में अपने धघम्म के उन के 
अन्दर रखंगा ओर उन के दिल प्र उसे लिखंगा। ओर बे फिर अपने अपने पदेसी 
ओर आपने अपने भाद के यह कहकर न सिखाबेगे कि प्रभ के पहचानों क्योकि 
छोटे से बडे तक वे सब मर्भे जानेगे!!। (यमीयाह पव्ं ३९ बचन ३४ - ३७ )। 
शोर मसी की पाथो में भी यह बचन हे कि “तम्लारों बाल चाल में हां कि हां 
ओर नां कि नां हो घंधाकि जे इस से अधिक हे सा बराई से होता है !!। (मत्तो पर्व 
9 घचन ३७)। जा इन से अधिक है सा बराद से हाता हे क्याकि वह प्रभ को 
अपर से नहीं हे। इस वबास्से क्रि सचादय जा तीसरे सस्‍्थगे के दतगण में हे प्रभ 
को ओर से होती हें क्याकि वे दतगण उस के प्रेम में रहते है। ओर उस स्थर्गे 
में प्रभ से प्रेम रखना इश्वरोय सचाई को इच्छा करने का ओर काम में लाने 
का हे। 

२७२९ । दसरा कारण (ओर स्वगे में यह तो एक मख्य कारणा हे) कि 
जिस करके दतगण ऐस उच्चत ज्ञान को यहतणा करने के योग्य हैं यह हे कि थे 
आत्मप्रेम से विहोन है। क्याक जितना क्रोद उस प्रेम से थिहीन हो उत्तना हो 
सद्द इेश्वरीय बस्तओं के विषय ज्ञानो होने के योग्य है। आत्मप्रेम प्रभ के ओर 
स्‍्थगे प्ले विरुद् भीतरी भागों के बन्द करता है आर बाहरी भागों का खोलकर 
उन के अपनो ओर फिराता ह। आर दस बास्ले वे सब जिन पर आत्मप्रेम प्रबल 
है जगत की वस्तआं के विषय केसी ही बद्धिमान क्या न हो ते भा स्वर्गीय 
बस्सओं के विषय वे घन आन्धेरें में है। दस के विपशोत दतगण गआत्मप्रेम से 
विहीन होकर ज्ञान को ज्योति भें ह। फ्रयाकि स्थगीय प्रेम कि जिस में थे रहते 
हैं (अथात प्रभ से आर पड़ोसी से प्रेम रखना) भीतरी भागों का खोलते हैं। इस 
करणा कि वे प्रेम प्रभ को ओआर से होते हैं ओर प्रभ उन में आप है। उन प्रेमों 
का स्व का साधारण रूप बना है ओर थे हर किसी व्यक्ति के मन में स्थगे के 
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धनाले हैं। (इस बात का प्रमाण न० १३ से ९८ तत्त देखा)! अब कि स्वर्गोय 
प्रेम भीतरी भागों के प्रभ की ओर खालले है तो सब द॒तगण आपने मंह को भी 
प्रभ की ओर फिराले हैं। (न० १४७२)। क्योकि आत्मीय जगत मेँ प्रेम अपनी ओर 
हर किसी के भीतरी भागा के फिराता है। ओर जहां कहीं फी ओर बह भीतरी 
भागों के फिराता हे वहीं की ओर मंच को भो फिराता है। क्योकि वहां पर 
भह भीतरो भागों से (जिन का वह बाहरो रूप हे) मिला भला दोकऋर काम 
करता है। जब कि प्रेम अपनी ओर भीतरी भागों के ओर मह के फिराता है 
तो धह आपने से उन से सयक्त भी करता है। क्थे!कि प्रेम आत्मीय संयोग है 
जैरर जे! कछ उस के पास हे सा वह उन के भी दे देता हैे। और इस फिराने 
और संयोग करने और देने से दतगण अपने ज्ञान का निकालते हैं। आात्मीय 
जगत में सब प्रकार का संयोग चितवन के अनकल हे। दस का प्रमाण न० २४४ दे 
परिच्छेद में देखा । 


२०३ । दतगणशा सेव ज्ञान में बठले जाते हें*१। ते भी वे अनन्तकाल 
तक दतने ज्ञानी नहों हो सकते कि उन के ज्ञान में ओर प्रभ के इंश्वशोय ज्ञान में 
कछ भी आन्यान्य सादश्य होा। क्यांकि प्रभ का इंश्वरीय ज्ञान असोमक है ओर 
दतगण का ज्ञान सोमक है। ओर असोमक में श्रार सोमक में कहू भी अमन्योन्य 
परिमाएण नहीं हा सकता । 


रछे । जब कि ज्ञान दतगण को व्यत्पत्ष करता हे ग्रार वह उन का जीवन 
भी हो जाता है आर जब कि स्वगे अपनी सब भलाइयां समेत इर किसी 
अन्दर उस के ज्ञान के अनसार बहकर जाता हे तो स्वगे मे सब निवासी ज्ञान 
को इच्छा करते है ओर उस की रुचि करते है जैसा क्रि भरें मनष्य खाने की 
रुचि करता है। क्योंकि विद्या आर बद्धि ओर ज्ञान आत्मीय आहार है जैसा कि 
खाना प्राकृतिक आहार है । ओर उन में से एक दूसरे से परस्यर प्रतिरूपता 


रखता है । 


२७५ । णक हो स्वगे के और एक ही सभा के दलगण ज्ञान की एऋ ही 
शवस्या पर नहों हें परत भिच भिच गअवस्थाओं पर। वे जो केन्द्र पर हैं सब. से 
बड़े ज्ञान में हैं ओर वे जे इन के आस पास हें जितना कि थे केन्द्र से दर हैं 
जतना हो वे क्रम करके थोड़े थाड़े ज्ञान में होते जाते है। क्याकि केन्द्र से ले दशी 
पर होने के अनसार ज्ञान को घटाई ऐसी है क्रि जेसा चमकाई से ले रांड तक 
ज्योति की घटाई होती जाती हे! (न० ४३ * १५८ देखो)। दतगण की उन के 
ज्ञान के अनसार ज्योति भो है। क्योकि स्वगे को ज्योति इेश्यरोय ज्ञान है और हर 
कराई उस ज्ञान के ग्रहण करने के अनसार ज्योति में है। स्‍्वगें की. क्याति और 
उस के नाना प्रकार के यहणों के बारे में न0 १५८ से १३९ तक देखो । 


| अषिकलना तक -परमेलनकारमा-एसक० ०४ तक. 


<६९ दूसगयणा श्रनन्तकाल तक उचति के पथ पर आगे चले जाते दें। ज० ४८०३ - ६६४८५ 
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( पष्टध ) 
स्वगे में के दतगण की निर्दाषता की 


अवस्था के बारे सें । 

२७६ । जगत में के बचुत थाड़े लाग निरदाषता के स्थभाव ओर गण को 
छानते हैं और वे जे बराई मे रहते हें उस का कछू भो नहीं जानतें। निर्दोषता 
मनष्य फ्री आंखे के साम्दने ता दिखाई देतो हे ओर विशेष करके बालबच्चां फे 
घखिहरें और बोल चाल ओर इड़ितों में देख पड़ती हैं। परंतु तो भी उस का 
स्वभाव अज्ञात हे। ओर दस का भो बहुत हो न्यन ज्ञान हे कि स्‍्वगें मनुष्य के 
साथ मुख्य करके निर्दाषता में शहता हे। इस कारण कि यह प्रसड़ू आधिक 
स्पष्टसा से समझ में आवे में पद्चिले पह्दिल लड॒कपन की निर्दाषता के बारे में 
कछ बयान करूंगा। इस के पीछे में ज्ञान को निदापता के विषय बात कऋहरूंगा। 
और आन्त में नि्दोषता को अपेत्ता में स्व॒गे को अवस्था को बतलाऊंगा । 


० । लहकपन फी अथात छाटे बच्चों की निर्दोषता सच्ची निर्दोषता 

हों है। क्याकि वह क्रेचवल निदोपषता का बाहरो रूप हे न कि उस का भोतरी 
रूप। ता भो इस प्रकार की निदोषता से सच्ची निदाषता के गृणा का कुछ बाध 
पाया जा सकता है। प्रधाकि बह निर्देपता बालब्च्च के चिदररों पर से चमकती 
हू ओर उन के इड्डितां से प्रकाशित होती हे आर उन को सब से पहिले बोल 
चाल में सनाएद दतो हें। ओर जा काई उन के दखत हैं उन पर उस का प्रभाव 
लगता है। यह मनोहर गण इस हाल से पंदा हाता है कि उन के करू भो 
भीत्ररो ध्यान नहों हे। क्योकि अभी वे नहों ज्ञानले कि भलाद ओआर शराद कान 
बसतए हैं या सचाई और भठ कान पदाथ हे। वे तत्त्व ध्यान का मल है। दस 
कारण उन का फछ भी आत्मत्व पर अवलम्बित सावधानो नहों है ओर उन के 
कछू अभिप्राय या सनिश्चित आशय भो नहीं हे। ओर इस वास्ते उन के कराई 
बरा मनारथ नहों हो सकता। उन का कोई ऐसा आत्मत्व नहों हे जे आत्मप्रेम 
से ओर जगतप्रेम से पेदा होता है। वे अपने आप के साथ कऋछ भो नहीं संबद 
करते है परत जा कछ कि वे पाते है उस का स्वामी अपने मा बाप के जानते 
हैं। ग्रार जा छाटो दोटो वसस्‍तए उन के मा बाप उन को देते हें थे उन्हों से 
प्रसल ओर आनन्दित है। उन के पराशाक और आहार को करू चिन्ता नहीं हे 
शेतर उन के भविष्यल के विषय कछ भो चिन्ता नहों है। वे जगत की ओर नहीों 
देखते ओर उस के असंख्य उस्तओं का लालच नहों करते। परंत वे अपने 
मा बाप का ओर अपनी दाइयों का प्यार करते है ओर अपने किशोरें साथियों 
का जिन के साथ थे भोलपने से खेला करते है प्यार करते हैं। और जे उन 
के कहां लें जाबे उस के साथ हो लेते है। थे किसो का कहा भो मानते 
हैं। ओर जब कि बे ऐसी अवस्था में हें इस लिये जे फकू कि उन का सिखलाया 
जाता हे सा बे अपने जीब में ग्रहण करते है ओर उस से थे उचिल चाल चलन 
ओर बोली ओर स्मरण और ध्यान के मलतत्त्यों के अनजाने निकालते हें। उन 


( पेट ) 


को निर्दाेषता को आवस्था इन बालों के बरदण करने ओर बेठालने के लिये 
उपकारक है। परंतु यह निर्दाषता (जेसा कि हम आभो कह चुके हैं) बाहरो 
है। इस वास्से कि वह शरोर हो की है न कि मन को *। क्योकि अभो उनका 
मन नहीं बनता इस कारण कि मन ते ज्ञानशक्ति और संकल्यशक्ति तथा वह 
ध्यान और अन्राग जे उन से निकलते हें सब मिलकर होता है। स्वगे से मुक्त 
के यह वाणों आई कि बालबच्चे प्रभ के विशेष आश्रय में हैं और उन में भोतरो 
स्‍्वगें से जा निर्दाषता का स्वगे है अन्तःप्रवाह बदता है। ओर यह अलस्तः- 
प्रवाह उन के भीतरों भागों से पार जाता है और उन पर निर्दाषता को छोड़ 
और कुछ अस्तर नहों लगाता। ओर इस से उन के चिहरों और इंड्रिलें पर निर्दा- 
घता दिखाई देती है। ओर यह वही निर्दाषता हे कि जिस से प्रायः मा बाप 
पर असर लगाया जाता है ओर जिस से मातापितृसंबन्धी प्रेम पेदा होता है। 
२४८ । ज्ञान को निर्दायता सच्चो निर्दाषता हे इस वास्ले कि बह मीतर 
को है। क्याकि वह मन हो को है अथात संकल्पशक्ति ही को। ओर इस लिये 
बह ज्ञान शक्ति को भो है। ओर जब निर्दाषता इन तत्त्वां पर स्थायी रचतो है 
तब वहां ज्ञान भी है। क्योकि ज्ञान उन पर सब मिलके नियाोग किया जाता है। 
इस कारण स्वगे में यह कहा जाता है कि निर्दाषता ज्ञान में रदती है और दूत- 
गया की इतनी निर्दाषता हे जितना उन का ज्ञान भो है। ओर इस बात का 
यह प्रमाण है कि वे जा निर्दाषता की अवस्था में हैं अपने का किसी भलाई के 
उत्पादक नहीं जानते परंतु अपने का केवल पानेवालों मात्र का ठरराते हैं और 
सब वस्तुओं का स्वामो प्रभु का मानते हैं। ओर बे प्रभु के (ओर न कि अपने 
शाप के) कहों ले जाने से प्रसत्च हुआ करते हैं। ओर वे जा जो अच्छा हे तिस 
लिस को प्यार करते हैं और जो जो सच्चा हे तिस तिस से आनन्दित होते है 
क्ये।कि वे जानते हैं और मालम करते हैं कि भलाई को प्यार करना (और 
इस से भलादे का चाहना और काम में लाना) प्रभु से प्रेम रखना है। और ले! 
सच्चा है उस क्रो प्यार करना पड़ोसी से प्रेम रखना है। और जे कुछ उन के 
मिलता है उस से वे प्रसत् रहते है चाहे बह थोड़ा हो चाहे बहुत। .क्याकि दे 
यर जानते हैं कि जितना उन के उचित हे उतना हो वे पाते हैं। अयेत यदि 
घोड़ा उन के लिये उचित है! ता उन के थोड़ा मिलेगा और यदि बहुतायत उन 
का योग्य हो तो बहुत कुछ मिलेगा। क्योकि वे आप नहीं जानते कि उन के 
लिये क्या वस्तु सब से अच्छो है इस वास्त कि उस को प्रभ ही जानता है जिस 
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रं२ बालबच्चां को निर्दाधता सच्ची निर्दाषता नहीं है व्यांकि सच्ची निर्दाषता ज्ञान में 
रहतो है। न० ९६९६० २३०५ - २३०६ - ३४२५ - ४५६३ * ४५२9५ ५६०८० ६३०९ « ९००४३। खड़क- 
पन की भलाई आत्मीय भलाई नहीं है परंतु हुदय में साई के गाड़ने के हारा जज ग्रात्मिक 
मै। खाली है। न० ३४०४। ले भी लड़कपन की भलाई सकर मेमो बिन्चवाई है कि जिस छसे 
माड़ी लसती है। न० ९६९६० ३९८३० ६३०९ * ९०९९०। मनुष्य लड़कपन में की गाड़ी हुई निर्दा- 
घला को भलाई के बिना जंगलो पदश्चु के समान है। न० ३४८४। परंतु जे कुक्क जड़कपन में पाया 
छाता है सा स्वाभाविक मालम होता है। न० ३४२४५ 


( ९४० ) 


का पर्षावचयार सब धघस्तओं में ग्रनन्तकालिक गअभिप्रायों के प्रस्तत करता है। इस 
लिये बे भविष्यल के विषय में कुछ भी चिन्ता नहीं करते परंत्र भविष्यत को 
खिन्ता करना कल को सावधानी कहले हे जिस का थे दख बोलते है उन वस्लओं 
के छूट जाने था अग्रहणा करने के लिये जे जोवन के प्रयाजनों के बास्ते अवश्य 
नहीं हैं। वे जा निर्दाषता को अधस्था में हे अपने साथियों के साथ कभी बरे 
मनोस्य से फाई काम नहीं करते। घरन वे ऐसी चाल चलन से विलग रहते हैं 
जसा कि थे सांप के विष से दर भागते है। क्याकि वह संपण रूप से निदाषता 
के विरुदु है। ओर जब कि थे प्रभ के ले जाने से अधिक्त किसी अत्य बात के 
नहा प्यार करते ओर प्रभ को सब वस्सओं का स्वामी मानते हे ओर सब ऋछ 
उस को दत्तवस्तओं के जानते हू ते थे आत्मत्स से दर है ओआर जितना के 
आत्मत्स से दर होते हू उतना हो प्रभ अन्दर बहता हैे। और यह वही कारण 
कि जछिस से जा कक मे उस यो ओर से सनते है चाहे घमपसतक से हो चाहे 
पन्द सनने से सा थे अपने स्मरण में नहों रख छीडटले परत उसी तज्ञण उस का 
आज्ञाकारी हा जाते हैे। अथात वे उस का चाहते है और काम में लाते हैं 
क्याकि संकल्पशक्ति आप उन को स्मरणाणशक्ति है। थे अपने बाहरी रूप पर प्राय: 
भोले है परंत भोतरोी भागों में थे ज्ञानी आर पवेविचारशील हैं। और प्रभ ने तब 
उन की सचना को जब उस ने यह कहा कि “तम सांपां को भांति चाक्रसम और 
कब्बतरों के सदुश निदाषो हो ””। (मत्तो पत्र ९० बचन १६)। शेसा ही बह नि- 
दाषता भा है जा ज्ञान को निदाषता कहलातो हे । 


इस क्वारणा कि निर्दाषता अपने के किसी भलाई की उत्पादक नहों जानती 
परंत सब बस्सओं का स्वामी प्रभ का मानती हैं ओर इस से प्रभ के पथ दिखलाने 
क्रो प्यार करतो है ओर इसो हेत सब प्रकार की भलाद ओर सचाई के ग्रहयणा 
करती है जिस से ज्ञान पेदा हाता है पस इस लिये मनुष्य ऐेसे लार पर रचा हुआ 
है कि जब बह लड॒काबाला होा। तब बह बाहरो तार पर निदाषी है ग्रार जब 
बच जड़ा हो जावे तब वह भीतरी तार पर निदाषी हा। और बच बाहरी बस्तओं 
के द्वारा भीतरो बसतओं में आ सके ओर बच्द भीतरी वस्तओं से बाहरी बध्सओं 
के फिर जा सके। इस कारण जब मनपष्य बड़ा हो जावे तब उस का शोर भी 
सिकडता है ग.्लेर ऐसा हो मानम होता हे कि मानों बह फिर लड़काबाला है। 
परत बह ज्ञानी लड़केबाले के समान है ओर इसो हेत॒ बच दूत के सदुश दिखाई 
देता है परयाकि कोई दत एक ज्ञानी लडकाबाला उत्तमात्तम सार पर है। यह वही 
कारण है कि जिस से घर्मपसतक में लड़केबाले से तात्पय निर्देशषी व्यक्ति है और 
बड़े से तात्पय ऐसा ज्ञानी मनुष्य हे कि जिस में निदाषता है । 





€३६ धर्मपुस्तक में निर्देशता से तात्यय लड़केबाले हैं। न० ५६०८। और दूध के बच्चे भी 
हुं। न० ४९८३। छुझठे से ताल्पय ज्ञानी मनुष्य हे ओर विधषयव्तिविक्त रोति पर उस से तात्पर्य ज्ञान 
डै। न० ३९८३ * ६४०४। मनुष्य ऐसे तार पर रचा हुआ ते कि जितना उच बुब्धा लो जाता है 


६ रर९ ) 


२०९ । हर किसी की जे पुनजात दे। बेसी अप्रस्था है फरयाक्ति पुनर्जेन्म 
अत्मीय मनष्य के विधय फिर जन्म लेना है। जन्मान्तर पानेवाला मनध्य प हेले 
पहिल लड़केबालें की निर्दोषता में पहुंचाया जाता है। ओर उस को ऐसी अभत्या 
है कि बच सचाई की कक बात नहीं जानता और भलाई करने में उस की ओर से 
कछू बस नहों चलता परंत प्रभ हो की ओर से बस चलता है। ग,्रार बच भलाई और 

सचाई हो के चाहता हे और ठंडठता है केवल इसी कारण से कि सचाएईे सचाई 
है और भलाई भलाई है। ज्यों ज्यां वह बडप्पन का बठता जाता हे ते त्यों प्रभ 
पे भलाई ओर सचाई भी उस का दो जातो है। क्योंकि बह पहिले उस्हों के 
विषय पाण्डित्य में पहुंचाया जाता है तो फिर पारिडत्य से बद्धि में और बंढ़ि से 
ज्ञान में। परंत प्रत्येक अवप्या में निदोषता उस की साथिनी है अयात बह निदा- 
पता कि जो जेसा है कि हम अभी कह चुक्रे हैं यह अद्भोकार करतो ने कि “ 
आप से आप सचाई का ऋछ नहों जानता ओर भलाई करने में मर से कछ घबस 
नहीं चलता परंतु उस पर सब बस प्रभ हो से है ”। बिना इस श्द्ठा के ओर बिना 
उस चेतन्य के जा उस से उपज आता है कोई स्वगे का कछ नहों पा सऊता। 
घंयाकि उसो श्रद्वा में ज्ञान को नि्दापता मुख्य करके रहतो हैं । 


२८० । जब कि निर्दोषता प्रभ से ले जाने की हे न कि आप से ले जाने 
को तो स्वगे में के सब निवासी निर्दोषता को अवस्था में है। क्योकि जा बहां 
पर हैं सा प्रभ स ले जाने को प्यार करते हैं। वे यह जानते है कि अपने आप से 
ले जाना ओर आत्मत्व से ले जाना एकर्सा है। ओर आत्मत्व ओर अपने आप के 
प्यार करना शक्क हो हे। ओर जा अपने आप के प्यार करता है बह ओर किसी 
के अपने तह ले जाने नहीं देता। पथ इस से जितना काद द्रत निदोषता को 
अवस्था में है उपना हो वह स्वग में है अथाल बच इंश्वरीय भलाई और इेश्वरीय 
सचाई मे रहता है। क्योकि इन्हों में रहना स्वगे में होना है। ओर सारे स्थगे 
निदाषता के अउ्सरर विशेषित हैं। वे जा अन्तिम या पहिले स्वाग में रहते है 
निदाषता की पह्ठिली या अन्तिम अबवस्या पर है। वे जा मभले या दसरे स्वबगें 
में रहते हें निदोषता की दसरो या मझलोी अघस्था पर हे। ओर थें छो सत्र से 
भीतरी या तीसरे स्वगे में रहते हैं निदाषता की तीसरी या भीतरी अब ःप्या पर हैं। 
इस से स्थगे के सब निवासियों में से ये पिछले निवासी सच्चे निर्दोषो हैं। क्योकि 
और शेष निवासियों से बे प्रभ के द्वारा ले जाने के अधिक प्यार करते हैँ। जेसा 
कि काकरें काकरो अपने पिता से ले जाने को प्यार करते हे ६ थे इेश्वरोय सचाई 
के जे वे या तो प्रभ से विववादरहित या धमपस्सक से या पन्‍द सनने से बिच- 
बाइंसहित सनते हैं अपने मनभावन में सीधे यहण करते हैं ग्रेर उस के अनसार 
काम फरते है ओर इस बास्त थे उन के जीवन के क्राम में लाते हैं। और इस 








| अननन-ा+-&-+ “मनन ३०3 ++-क -॑3०-४३+०+०००-क_.-++ 


उत्तना उो वच्च लड़केबाले के समान मालम डाला दे इस लिये कि उस समय निर्दायता ज्ञान हई 
जलाकर मनुष्य इसी तेर पर स्वर्ग में जा सके श्रेर एक दूत दे। जाजे । न० ३९८३ * ५६४७ ८॥६ 


( एरशैर ) 


लिये उन का ज्ञान अधमतर स्थगें के दसभथरण के ज़ान से कहीं बठकर उत्तम हे। 
(न० २४७० - २७९ देखे )। जब फि स्वर्गीय दतगणा का ऐसा शा हैं तो थे अन्य 
सभो से प्रभ के पास ज़िन्हा से वे अपनी निर्दीषता पाते हें रहते है। ओर थे 
खात्मत्व से भी अलग रहते हैं इस वास्ले वे मानों प्रभ ही में जाते है। वे तो 
बाहर से भाले दिखाई दले हू ग्रार अधमतर स्वगा फ्रे दतगण के साम्हने वे लड़के 
बालों के समान देख पड़ते हे आर दस कारयणा वे छाटे से डील के प्ताज़म देते 
है। यक्षाप्र थे स्‍्वग के सब से ज्ञानी दतगण ह ता भो थे उन के समान भी जी 
बहत ज्ञानी नहों है दोखते हैं। क्याक वे यह जानते हैं कि आप से उन का 
कुछ भी ज्ञान नहीं है ओर उसी हाल के अड्रोकार करना ओर यह कहना कि जे। 
कछ थे जानते है सा कछू भी नहों हे उस की अपेत्ता कि जिस के थे नहों जानते 
यह सन्न धच्चा ज्ञान है। वे कहते है कि इस के जानना गऔऔर अद्भीकार करना 
कौर माज़म करना ज्ञान की सक्न से पहिली अवस्था है। ये दुसगण नंगे है क्योकि 
नेगाद निर्दाषता से प्रतरूपता रखतो है *। 


२८१। बार बार में ने दूतगण के साथ निर्दीषता के विषय बात चौत को । 
ओर पश्रक के समफ्राया गया कि निर्दोषसा सब भज़ाई को सत्ता है आर दस सें 
भलाई केवल यहां तक भलाई है जहां तक उस में निरदीप्रता भी है। इस कारण 
ज्ञान भी केवल यहा तक ज्ञान है जहां सके बह निर्दाषता का साथो हैं। ओर 
प्रेम और अनयक्ष आर शअट्वरा को भी बसी हो अवस्था हे। ओर दसो हेत से कोइ 
विना निर्दीषता के स्वगे में जाने नहीं पाता। और प्रभ का यहो अभिप्राय हे इन 
बचनों से अयात “ लडकेबाला को मेरे पास आने दा ओर उन्हें न हटकाआओ क्योकि 
इंश्वर का राज ऐसो ही का है। में त्म से सच कहता हूँ कि ज्ञा काई इश्वर के 
राज के छोटे लड़केबालां की भांति अड्भरीकार न करें वह उस मे प्रवेश न करेगा '!। 
(मकंस पत्र १० बचन १४-१४। ज्कऊा पवें ९८ बच्चन ९६ - १०)। इस बचन में आर 
घमपंस्लक के अन्य बचना में लटकबालां से तात्पय निदोषो कै *। प्रभ निदाषता 
की एक्र अवस्या का मत्ती को इज्जील के ६ व पद्व के २५व से ३४ वे तक के दचनों 
में प्रतिरुषाों के सह्याय बतलाता हे। भलाद सच मच केवल यहां तक भलाई 
है जहां तक उस में निर्दाषता रहती है। क्याकि सक्न भलाई प्रभ की ओर से है 
इस बास्से कि निर्दोषता प्रभु से ले जाने को इच्छा करने को है. म॒क्के यह भी 





क>ककजममम मम  अमनमा- 








का ++>+“++-+हन+>+कल आओ... ऑफ 


६४ सब से भोतरी स्वर्ग में सल निवासी निर्दाषता के रूप हैं। न७ ९५४ - २७४३४ * ४८८७॥ 
और इस से वे ओरे के सास्हने लड़केशाला के समान देण्त पड़ते हैं। न० ९५४। ले बंगे भी हैं। न० 
१९६५ * ८३७४ - रस6०। व्यांकि नंगाई निर्दाघता का एक लक्षण दे। न० ९६५० ८३५५ | और 
आत्माओं का यह व्यवच्दार द्वे कि थे अपनी निर्दाएता दिखलाने के लिये शपने ऋपड़ें के उतारकर 
नंगे खड़े रहते हैं। न० ३७५ * रर6०।॥ 

€५ प्रेम की हर एक भलाई में आर श्रद्धा की हर एक्र सचादे में निर्दापता इस वास्स रहनी 
चाहिये कि ८छ सच मच भला और सच हा। न० ९५३६ ३२०८५ - ३९९१ - ३६६८४ * ६०९३ * ७८४० « 
सथट्ठ०* ९०१३४। व्धांकि निर्दापघला भलाई ओर सचाई का सारांश है। न० २०७८० * ७८४०। आर 
काई स्वग में तत्र तक प्रतेश नहीं करता जब तक उस में निर्दाष्रता का कुछ न दोा। न० ४७६७ 


( रेशे३ ) 
सनाया गया कि विना निर्दाषता की सहायता के न तो सचाई भलाई से संयुक्त 


हो सकतो न भलाई सचाई से । ओर इस से यह निऋलता है कि कोई दूत तब तक 
स्‍्थगे का एक्र दूत नहीं होगा जब तक उस में निदाषता न हो। क्योकि स्खगे तव 
तक किसी में नहों होगा जञ् तक उस में सचाई भलाई से संयुक्त न हो। और 
इस कारण सचाई ओर भलाई का संयोग स्वगंसंबन्धी ब्याद कदलाता हैं। ओर 
यह स्वगेसंबन्धी ब्याह आप स्वगे है। मर को यह भी बतलाया गया कि सच्चा 
विवारविषयक प्रेम अपना विद्यमान होना निर्दोषसा से पाता हे। क्योकि वह 
भलाई ओर सचाई का उस संयोग से जिस के अधीन दे! मन (अथात पत्ति और पत्नी 
के मन) होते हैं प्रेदा होता है। ओर यह संयेग ज़ब वह किसो अधम मण्डल 
तर उत्तर जाता है तब वर विवाहविषयक प्रेम का रूप घाश्ण करता है। क्योकि 
विधाहविषयक सहभागी यहां तक एक दूसरे का प्यार करता हे जहां तक प्रेम 


और उन के मन सयक्त होके समान हे! जाते हैं। ओर इस से विवाहविषयक प्रेम 
में ऐसा खेलाडी पन हे जेसा कि लडकपन में ओर निर्दीषता में है *। 


शयपरए । जब कि निर्दीफ्ता स्वग के दूलगणा के विषय सब भलाई की सत्ता 
कही है तो स्पष्ट है कि वह इंश्वरोीय भजाई जा प्रभ की ओर से निकलती है आप 
निर्दोषता है। फ्याकि वच्च बहो भलाई है जे दतगण के अन्दर बहऋर जाती हे 
छ््े जात धान धो बे | 48०... कब ०... 
7एर॒ उन को सब से भीतरी बाह्य पर असर करती है ओर उन को ऐपे लार पर 
के. 28 ० ग्् के हु हे च 
प्रस्तुत करतो है ओर योग्य करती हे कि जिस से वे स्‍्वगे को सब भलाई को 
यहण कर सकते ह। लड़केबालों को ऐसो हो अवस्था हे जिन के भीतरे भाग न 
कंबल प्रभ को ओर से निर्दोषता के पार-प्रवाह के द्वारा बने हैं परंत स्थर्गोय प्रेम 
को भलाई के यहण करने के लिये थे नित्य संयुक्त किये जाते हैं और सधारे जाते 
४ ०० बहू श् कर ०... 
हैं। क्यांकि निर्दोषता की भलाई किसो भीतरी तत्त्व की ग्रार से काम करती है 
इस वास्ले कि जेसा कि हम कह च॒के हैं वह सब भलाई को सत्ता हे। इस से 
ाक 2 कलर सर नी... ९ 
स्पष्ट मालम होता है कि सब्र निदापता प्रभ को ओर से हैे। ओर यह बह्दी 
ड् वा ऋ-क बक- 4३०3 90. 4005... ७९ 
फाश्ण है कि जिस से धर्मपस्तक में प्रभु लेला कहाता है! क्याकि लेले से तात्पयें 


जा राणा 
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रद्द सच्चा विश्लाहब्रिषयक्त प्रेम निर्दाणपता है। न० २०७३६। ओर वह यही है क्रि शक दूसरे की 
आकांक्षा की प्रसस्थर लार पर ओर फेरफार से अभिलाषा करे। न० २७३१। और दस कारण थे के 
विषाहविष्यक प्रेम में हैं एक दूसरे से जीवन की सब से भीतरी बाते के विषय संयुक्त रदते हैं। न० 
४७३०२। इस कारण किसी दा मरना का संयेग है जा प्रेम से एक ही दे जाते हैं। न० १०९६८ 
१०९६६। सच्चा विवाह्विषयक प्रेम अपनी उत्पत्ति ओर सारांश भलाई ओर सचाई के 
ब्याह होने से पाता है। ल० २७२८ - २७४९। क्रिसी क्रिसी द्रृतथविषयक शभ्रात्माश्रें के बारे में जे 
भलाई ओर सचाई के संयुक्त दाने के बाघ से यह मालम करते हैं कि क्या विवाह्त्रिययक तत्व 
भी है कि नहीं। न० ९०७४४। व्थेकि विवाह्विषयक प्रेम संप्रर्ण रूप से भलाई ओर संचार्ड के 
संयोग के समान है। न० ९०६४ * ४९७३ + रधमत "णप्र०३ "३९०३ - ६९३४ ४९५४५ *० ३९३७६ * ६९८० « 
४३५८ - ५४०७५ + ५८३५४ + €२०६ - ६२०७ - <४८५ - €६३५। और इस से धर्मपुस्तक में विवाह से 
तात्ययं भलाई और सचाई का वह विवाह दे जो स्वर्ग में होता हे और कलोधिया में भी होना 
चाहिये। न० ३९३४ * ४४३४ « ४५६५। 
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( १९४४ ) 


जिर्दोषता है **। इस वबास्ले कि निर्दोषता स्वगे की हर एक भलाई का भोतरी तस्त्य 
है लो बह मन पर ऐसा असर करती है कि जब जिस पर वर लगता है जुसा कि 
जब भीतरी स्थर्ग का कोई दत निकट आता है तब बह ऐसा हो जाता है कि 
मानें बच अपने शरीर से अलग हुआ हे ओर वह ऐसा हो है कि मानों बच्द 
झानन्द से उठाया जाता हे आर जगत के सारे आनन्द उस आनन्द को अपेत्ता 
कह भी नहीं है। मे परीत्षा करने के पीछे यह कहता हूं । 

श्८३ । सब लोगों पर जो निर्दोषता की भलाई में हैं निदोषता का असर 
उतना ही लगता है जितना थे उस भलाई में है। परत उन पर जा निदाषता की 
भलाई में नहीं है उस का अमर नहीं लगता। ओऔर इस लिये थे ले नरक में है 
निर्दाषता के संपर्ण रूप से विरुद्ु हें। वे यह भी नहों जानते कि निदोीषता कान 
बस्स है। ओर उन का ऐेसा गण है कि जितना कोई निदाषता में है उतना हो 
बे उस को हानि करने को चेष्टा करते हूं। इस कारण थे छाटे लडकेबालोीं को 
देखना नहीं सह सकते। ओर ज्यां हो वे उन को देखते हे त्यों हो उन की हानि 
पर वे क्र जालसा से अत्यभिलाषी हू। आर दस से स्पष्ट है कि मनष्य का आत्मत्य 
और इस से आत्मप्रेम भी निर्दोषता के विरुद्द हे। क्योकि नरक के सब निवासी 
आत्मत्स में रहते है आर दस से आत्मप्रेम भी में ६८ 


स्‍्थगे सें की शान्ति की अवस्था के बारे सें । 


रुप्छे । उन लागा के जिन पर स्वगे की शान्ति का असर कभी नहों लगा 
उस शान्ति के स्वभाव का जो द्वतगण भुगतते हैं कछ बाध नहीं हा सकता। 
घंयाकि मनुष्य जब तक दर शरोर में रहे तब सक दह स्वगे की शान्ति नहीं ग्रहण 
कर सकता। ओर इस कारण उस को उस का कुछ भी बाघ नहों हो सकता। 
घयाकि मनुष्य का बाध उस के प्राकृतिक [ मन | में रहता हे। इस बास्ते कि स्वगे 
को शान्ति मालम हो चाहिये कि किसी मनुष्य के ऐसा गुण हो कि जिस से अपने 
ध्यान के विषय वह शरोर से अलग हाकर उठाए जाने को सामण्य रखे ओर अत्मा 
के रूप पर बना रह सके और दस से दतगण के साथ हो सक्े। जब कि 
स्‍्थगे की शान्ति मालम को है इस वबास्ते मे उस का बयान कर सकता ह#ै। न कि 
लो उस लार प्र कि जिस सार वह वास्तव में होता हे (क्याक मानप्क शब्दा 
से उस का ब्रयान किया नहों जाता) परत केवल उस अन्यापत्त तार पर कि जिस 
हार बह माजम होता हैे। अथवा उस मन को शान्ति की अपेत्ता जिस के थे 
भगतते है जा देश्वर पर भरोसा करते है। 


नमी व्यानममगा०२»-3+०3»५- ८-०० 4प०पनन, 


€७9 चमप॒स्तक में लेले से तात्यपथ निर्दाषता आर उस की भलाई है। न० ३६६४ « ९२०९३३॥ 
€८ मनुष्य का भ्रात्मत्व ऐेसा हे कि जिस से मनुष्य अपने के ईश्यर से अचिक प्यार करता 
मे श्रार स्वग से जगत के श्रार बह अपने पड़ासी का अपने श्राप की श्पेत्ना सच्छ मानसा है। 
लिये मनुष्य का श्रात्मत्य श्रात्मप्रेस श्रार जगतप्रेम है। न० ६६४ + ७9३९ * ४३१७ * ५६६०। दुष्ठ लाग 
निर्दाषता के इतने विरुद्ध हैं कि जे उस का विद्यमान होना नहों सह सकते। न० २९४६। 


( पृश४ ) 


सष्धू । स्‍्वगे के सब्र से भीतरी सारभ्त दा ही हैं अथात निदोषता ओर 
शान्ति! आर ये दस वास्से भोतरी सारभत कहाते है कि वे प्रभ की ओर से सीधे 
खदिना धिचवाई के निकलले हैं। निर्दोषता बच गण है कि जिस से स्वगे को प्रत्येक 
भलाई हाती है ओर शान्ति बह गए है कि जिस से भलाई का सब आनन्द देता 
हैं। हर एक भलाई का अपना अपना आनन्द हे ओर यह भलाई और पर आनन्द 
दाने प्रेम के हैं। क्योकि जे कछ प्यार किया जाता है सो भला कहजाता है 
और उस का असर गआनन्ददायक लगता है। इस से यह निकलता है कि स्वगे के 
दे सब से भोतरों सार्भत (अथात निदोाषता ओर शान्ति) प्रभ के इेश्वरीय प्रेम 
से निकलते हैं ओर दतगण पर अतिप्रणय से असर करते हैं। 

निर्दोषता भलाई का सब से भोतरो तत्त्व है इस बात का बयान पिछले 
बाब में देखा जा सकता है जहां स्वगे के दसगण को निर्दाषता की अवस्था का 
बयान हे। परंत अब इस बात का बयान होगा कि शॉरन्त आनन्द का वच्द सब 
से भीतरी तत्व है जा निदाषता को भलाई से निऋलता है । 


रष्ट्‌ । परहिले पहिल हम शान्ति को उर्त्पात्त के बारे में कछ बयान करते 
हूँ। इंश्वरोय शान्ति प्रभ में हे और वक्त उस में के इंश्थरीय मन्ष्यत्व के ओर 
प्रधान इंश्वरत्व के सयक्त हाने से पंदा हातो है। सस्‍्वगे में की इंश्वसोयप शान्ति 
प्रभ की ओर से है आर उस के ओर स्वग के दतगणा के संयक्त होने से पदा 
होतो है ओर विशेष करके प्रत्यक दत में भलाद के ओर सचाद के संयाग से। 
ये ता शान्ति के मल है ओर इस से यह स्पष्ठ मालम होता हे कि सस्‍्थगा में 
शान्ति वहां को हर एक भलाद के सब से भोतरो तार पर परमसख देता 
हुआ इंश्यरत्स होती हे। ओर दस से बच स्वग के सब आनन्द का मल है। ओर 
वह सारांश से ले प्रभ के इंश्वरोय प्रेम का वच्ठ देश्वरीय आनन्द है जे उस के 
और स्वग के और प्रत्येक दत के परस्पर संयोग से पेदा होता है। पर आनन्द 
जो प्रभ दतगणा में देखता है ओर दतगण प्रभ से आता क्षआ मालम करले हें 
श्राप शान्ति हैे। आर दस से दतगण सब प्रकार का मदुल आनन्द ओर सुख 
गाते है जिन का स्थवगीप आनन्द बना है ९ । 


र८७ । जब कि शान्ति के आरम्भ इस पल से होाले हैं दस लिये प्रभ 
शान्ति का राजकमार कदलाता हैें। और वह कहता हे छकि “मत से शान्ति 
दालोी है और मस्त में शान्ति हें?!। दतगण भी शान्ति के दत फहाते हैं ओर 
स्थगे शान्ति का वास पकरारा जाता हे। जेसा कि इन बचनों में अथात “हमारे 
लिये एक लड़का पेंदा होता है ओर हम को णक बेटा दिया गया ग्रार राज उस 


ह€€ शान्ति का उत्तमात्तम तात्पय प्रभ आप दे बंग्रेकि उस से शान्ति पैदा छाती हैे। और 
शान्ति को भीतरी तात्पय स्थग हे स्थांकि उस के निवासी शान्ति की श्रवस्था में हैं। म० ३७८० « 
४६८९। ध्थर्ग मं की शान्ति वह इष्घरत्स है जी वहां की प्रत्णमक भलाई श्रार सचाएँ हे भीसरी 
लेर पर 'गलसुख्य देता हे! और वबह् मनुष्य के निकट अवधेाधनीय है। न० ₹०- ३३८० + प६8४ * 
८४५५ » ८६६५। इंप्रवरीय शान्ति भलाड़े में है न कि भलाईरहित सचाई में। न० ८०४०। 


( एररंद ) 


के कांधे पर होगा और घह इस नाम से कहलाता है - आद्वत « उपदेष्टा * शक्ति 
मान इश्यर * अनन्तकालस्थायों पिता शान्ति का राजकरमार। उस के राज 
की उर्वचत गऔ्रर शान्ति को बठतो का फछ अन्त न होगा ?। (इंसायाह पे ८ 
खचन ६ *०)। इंस ने कहा कि “शान्ति तुम लोगों के लिये छेोड़के जाता हू 
अपनी शान्ति भरे तम्ल देता ह न जिस शोति पर कि जगत देता हे में तम्दे देता 
?। (यहन्ा पे ९७ बचन २७)। “मे ने तम्दे ये बाते कहाँ इस लिये कि 
लम मझकत में शान्ति पाओ!। (यहनोा पे १६४ दचन ३३)। “प्रभ का चित्रा 
सेसे ओर अलाकन करें ओर तम्ेे शान्ति दे  । (गिनो पते ६ बचन २६)। “शान्ति 
के दत फट फटके राते है राजमाग सनसान है । (इंसायाह पर्दं ३३ वचन ७ *८)॥ 
“शमाचार का अन्त शान्ति हागी और मर लाग शान्ति के मकानों में रहेगे !”। (इंसा- 
थार पत्र ३२ बचन ९७ - ९८)। शान्ति जिस को सचना धमंपस्लतक के कचनां भें हे 
इेश्वरोय ओर स्वरगोय शान्ति है। अन्य अन्य बचनों से भो जिन में उस को सचना हे 
यर बात स्पष्ठ मालम होतो हे जेसा कि इसायाह पर्व ४९ बचन ७। पत्र ४४ बचन 
१०। परे ४८ बचन ८। यमीयाह पव १६४ वचन ५। पर्व २४५ बचन ३७। पर्व रल 
वचन ११। हज्जी पवथ्ष २ वचन €। जकर पर्च ३७ खबचन ३०। ओर अन्य अन्य बचनों 
में भी। जब कि शास्नि से तात्पये प्रभ ओर स्वगे ओर स्वर्गीय आनन्द भी 
ओर भलाई का आनन्द भो हे तो प्राचीन दिनों में लोगों का कशलवाद 
यह था कि “तुम पर शान्ति हो ”। यह कशलवाद इन दिनां तक होता चला 
गाया ओर तब प्रभ ने उस को स्वोकार क्रिया जब उस ने संदेशहर चेलों से यह 
आज्ञा दो कि “जिस घर मे तम प्रवेश करे पहिले कहा कि इस घर को शान्ति॥ 
अगर शान्ति का बेटा वहां हागा ता तम्दारों शान्ति उस पर टहरेगा?? 
( लका पर्व १० बचन ५ *६)। आर ज्षत्र प्रभ अपने संदशहरों के आगे दिखाई 
दिया तब उस ने कहा कि “तम पर शान्ति हो?”?। यहना पर्थ २० बचन 
१९ «२९ * २६)। जहां धमपसतक म॑ यह बात है कि “यिहावाह ने शान्ति को 
बास संघी ” तहां इस बात से तात्पय शान्ति को एक अवस्था है जेसा कि इन 
बचनों में अथात प्रस्थान को पोयो पे स८ं बचन ९८ - २४ - ४१) याजकों की पोथो 
पर्थं ९ बचन ८ ९३ * ९७। पे २ बचन २*०८। पतव्ं ६८ वचन ८ *१४। पे २३ बचन 
१२ - ९३ * ९८। गिनती परे १४ बचन ३५७ *०१९३। पर्व ₹८ बचन ६-८० १३। प्रवे 
रू बचन २९६०८ * ३६। स्वर्गीय अथे से शान्ति की बास को बात से तात्पयें 
शान्ति का गाचर हे'। जब कि शॉन्‍न्‍्ति से तात्पये प्रधान इेश्वरत्व का और प्रभु 


९ धर्मपुस्तक में बास की बास से तात्पर्य रम्यता और शरम्यता का गोचर है प्रेम और 
आरा के उस गण के श्रनुसार जिस के विष्यय में उस की सचना है।। न० ३४७७ + ४६०८६ « ४४८ « 
४७४८ + प६४५९ * ९०४२३। “शान्ति को रक्त बास” जब यह बात विहे।बाह के विध्य में फह्टी 
जाती है तब उस से तात्पय शान्ति का गाचर है। न० ९२४० १००४४। शेर इस कारणा कुन्दुरू 


ओर यज्ञध्प्र आर तेल ओर लेप को बास सब के सतब परिनिचि किये गये। न० ₹३२५ - ४4८८० 
3६८०९ * ९७९०७५७। 


( पृ ) 


के इृश्वरोय भनध्यत्य का संयक्त होना है और प्रभ का तथा स्वर और कलीसिया का 
तथा स्थगे और फलोसिया के संब मेम्बर जो प्रभ का यहण करते है उन सब का 
सयक्त होना भी हे ता उन बातों को सध करने के लिये विश्रामदिवस टहूशया 
गया और उस का नाम विश्वाम अथात शान्ति रखा गया। और यह ऋलीसिया 
का सअ से पशित्र प्रतिनिधि था। इस वबास्ले प्रभ ने अपना नाम घिश्रामदियबस 
का प्रभ रखा। (मत्ती पं १९ बचन ८। मकरंस पर्व २ बचन २७ » र८। लका 
पर्व ६ बचन ४)९। 


श्पय८ । इस काश्ण कि स्वग की शान्ति वक्त इंश्वर्त्व हे कि जा सब से 
भोतरी तार पर दतलगण को भलाई का श्रोमान करता है इस लिये दतगण के 
प्रिगाचर में वह साक्तात नहों दिखाद देता है पर जब वें अपने जीवन की भलाई 
में हैं तब उन पर मन का आनन्द लगता है ओर जब थे वही सचाई सनते हैं 
जे। उन को भलाई के अनकल है तब उन पर हर. लगता है ओर जब वे उस 
भलाई का ओर सचाई का संयक्त होना माजम करते हैं तल उन पर मन का 
उल्लाप्त लगता हे। ता भी वह शान्ति इस प्रकार के गाचरों से उन के जीवन 
की सब क्रियाओं और ध्यानों में बहकर जाती हे ओर आनन्द के रूप पर भी 
सात्नात उन में विद्यमान होतो हैे। स्वगा में निवासियों की निदोषता के अन- 
सार शान्ति का गग ओर परिमाण भित्र भित्र होता हैे। इस वास्ते क्रि निदो- 
घता और शान्ति हाथो हाथ चली जातो हैं। क्योकि ऊुसा कि हम ऊपर कह 
चके हैं निदाषता स्वर्ग को सब भलाई का मल है ओर शान्ति उस भलाई के 
सब आनन्द का मल हे। दस से यह स्पष्ट माजम हो कि शान्ति की अबस्था के 
घिषय शेसी बाते कही जा सके जेसा कि पिछले खाण्ड में स्थगे मे को निर्दाषता 
की अवस्था के विषय कहो गद थीं। इस वास्से कि निदोषसा और शानन्‍्त शेसे 
तार पर संयुक्त हैं जिस लार पर भलाई और उस का आनन्द संयक्त हें। क्याकि 
हम भलाई को उस के आनन्द के द्वारा पहचानते हैं आर आनन्द का उस के भलाई 
के द्वारा। इस से स्पष्ट हे कि भीतरी था तीसरे स्वगे में के दतगण शान्ति के 
तीसरी या सब से भोतरी अवस्था पर है क्थाकि वे निर्दोषता के तीसरी या सब से 
भीतरी अवस्था पर है। ओआर अधमतर स्वगा के दतगण शान्ति के किसी अधम 
आवस्या पर हूँ क्याकि वे निदापषता के एक अधघम अवस्था पर हैं। (न० २८० के 
देखा )। निदोषता ओर शान्ति इस तार पर मिलकर रहतो हू जिस लोर पर 


अननाण है जि जैकी तू के फाफितण+ अं+ कल चाचा हज हज »घ">नै-जि्पणफिँपएै।+6।9”२१७ाा 


२ उत्तमात्तम अशअथ से विश्रामदिवस से तात्पय प्रधान इपफ््थरत्स का और प्रभ में के ंप्रवरीय 
भनुष्यत्य का संयोग दे ओर भीत्तरो अ्रथ से उस का सात्पय प्रभु के इंध्घरीय मनुष्यल्थ का और 
सखग और कली सिया का संयोग है ओर प्रायः भलाई ओर सचाई का संयोग ओर इस करके स्वर्मोष 
विवाह भी उम्च का तात्पयं छैे। न० ८४२५ « ९०३५६ - ९०७३०। ओर इस कारणा “'विश्रामदिधस 
को खिश्रास करमे ” को बाल से तात्पय उस संबेग को शक पध्यवस्था है क्धाकि उसी समय प्रभु ने 
विश्राम जिया। ओर उस करके स्थगा में ग्रेर एथितो सम भान्स और मक्ति होती है। आर 
सापेज्न अधथे से उस का तात्पय प्रभु का आर मनुष्य का संय्राय हे। प्रधांकि उसी समय मनुष्य के 
शान्ति और मक्ति है। न० ८४२४ * ६८४९० * १०३६० * १०३६७ * ९०३७० * ६०३७४ * ९०६६८ ९००३७॥३ 


( एररैंद ) 


भलाई ग्रोर उस का आनन्द एक होकर रहते हें। यह हाल लड़केबालों के विषय 
भी देखा जा सकता है कि जा इस वास्त कि दें निर्दोषता में हूँ शान्ति में भो है 
औ।र इस लिये कि वे शान्ति में हें उन में खेलाड़ीपन भरा है। परंतु उन को 
शान्ति बाहरी शान्ति है क्योकि भीतरी शान्ति जेसा कि भोतरी निर्दोषता केवल 
ज्ञान ही में रहतो है ग्रार इस से भलाई ओर सचाई के उस संयोग में हैं जो ज्ञान 
का मल है। स्वर्गीय ग्रार दतविषयक शान्ति उन मनष्यां के साथ भी रहती हे 
ले। उस ज्ञान में हैं जा भलाई ओर सचाई के संयक्त होने से पंदा होता हे ओर 
इस से जिन के इेश्वर पर भरोसा रखने का बाघ भी हूँ। परत जब तक में इस 
जगत में रहते है तब लक शान्ति उन के भीतरी भागों में पड़ी रहती है। 
औ।र जब तक कि वे शरोर को छोडकर स्वगे मे प्रवेश न करें सब्र तक बह शान्ति 
प्रगट न हागी। क्योकि उसी समय उन के भोतरोी भाग खल जावेंगे । 

स्‍ष्ट । जब कि देश्वरीय शान्ति प्रभ के ओर स्वगे के सयक्त होने से दोतों 
हैं इपर विशेष तार पर प्रत्यक दत में भलाद के और सचाएई के सयक्त होने से इस 
लिये यह निकलता है कि जब टद्तगरण प्रेम को अवस्था में हैँ तब में शान्ति को 
अवस्था में भी है क्याकि उसो समय उन के निकट भलाई सचाई से संयक्त है। 
दतंगण की अवस्थाएं क्रम क्रम से विकार प्राप्त होती है इस बारे में न० १५७ दें 
से ९६० बे तक के परिच्छेदा को देखा! मनष्य को पनजात हाते होते बसी हो 
अवस्था हें। जब उस में भलाद का ओर सचाई का संयोग हुआ कि जा विशेष 
बरके प्रलाभ के पोछे हुआ करता हे तब बह आनन्द को एक अवस्था में जा स्वगीय 
शान्ति से पंदा होतो हैं आ परता है। इस शान्ति की उपमा वसन्‍त अत के 
प्रात:काल से दो जा सकतो हैे। उस समय रात के बोलने पर एचिवों को सके 
बस्त॒एं चढ़ले हुए सय से नह जीवनशक्ति ले लेती हँ। जिस से तृणादिजञाति आ- 
काश पर से ओझस पड़ने के द्वारा पनजीवन पाऋर द्घर उधर अपना सगनन्‍्ध फेलातो 
है ओर बसनन्‍्तरत की गर्मी भमि को फलबत्त्स देती हे ग्रार मनष्यां के मन में 
भी सख उपजातो है। ये बातें ऐेसो होतो हें क्याकि बसन्तऋत में का प्रातःकाल 
स्‍्वग के दतगणा को शान्ति को अवस्था से प्रतिरुपता रखता हें। (न० ९४४ केः 
दखा ) * । 

२८० | में ने दलगणा से शान्ति के बारें में बात चौत को और उन से कहा 
कि जगत में जब देशा में लड़ाई भड़ाई रुक जाती है ओर मनपष्यां में बेर ओर 
झगड़ा थम्भ जाता हे तब शान्ति हातो है। ग्रोर चिन्ता का दर करना और मन 
का विश्वाम पाना विश्वेष करके सोभाग्यमान व्यापार करने से जे चेन और सख है 
यह सब भोतरोी शान्ति कहलाता है। परत दतगण ने कहा कि मन का विश्राम 

३ भलाई श्रोर सचाई का संयेग पुनजात होते हुए मनुष्य के साथ शान्ति फो अबस्था हूं 
है। भाता है। न० इ६८६ ० ८४१९७। 


४ स्थ्ग में को शान्ति की अ्रत्॒स्था एथियो पर के घसन्त ऋमु के श्र भार के समान है। 
नम०0 १९७४६ * ४०७८० * ४६६२। 


( (एशए€ ) 


और बह चेन ओर सख जो चिन्ता के दर करने से पंदा होता हे ओर व्यापार 
करने का सफल होना शान्ति के साधक तो माल़म होते है। परंतु वे ऐसे साधक 
सच मच नहीों हैं क्रेघल उन के विषय जो स्थगॉय भलाई में हे इस वास्त कि कछ 
आईन्स कहों नहों हे फेवल उस भलाई में। क्याकि शान्ति सब से भोतरी सारभत्त 
में प्रभ को ओर से बचहकर जातो है और भोतरी सारभ्षत से अधघम सारभतों में। 
ओर वह स्चेतन मन में विश्राम के बाध से अपने का मालम देती है और प्राक्म- 
सिक मन में चेन के बाघ से ओर उस सख से जा चेन से पदा हाता है। थे जो 
बराई में हैं कक भी शान्ति नहों रखते *। वास्तव में ऐसा मालम हेता दे कि 
मानों जब मन को अभिलाषा सफल हुई तब वे विश्राम चेन ओर आनन्द के भोग 
करते हैं। परंत यह केवल बाहरी हाल हे भीतरो हाल नहों है। क्योंकि भोतर 
से वे बेर द्वेप विरोध क्रता आदि लालचों से जलते हूें। ओर ज्यों हो वे किसी 
को जा उन के प्रतिकल हे दखते ह त्यों हो उन का बाहरो मन उन लालचों में 
डउाडकर जाता है। यदि थे भय से रोके नहों जाते ता उन के ये बरे अनराग भड- 
करके अत्यन्त उपद्रतव करते है। ओर इस से उन का आनन्द उन्मत्तता में बास 
करता है परंत उन का आनन्द जो भलाई की अवस्था में है ज्ञान भेंरहता हे। 
उन के बोच इतना अन्तर हे जितना नर्क ओर स्वग के बोच है | 
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स्‍्थगे के ओर मनुष्यजाति के संयेग के बारे सें । 

२८१ । कलोसिया में यह ज्ञास हे कि सारो भलाई इश्वर हो से होती हे 
और मनष्य से कछ भलाई नहीं हाती ग्रार इस से किसो के अपने तह किसी 
भलाई का उपादक मानना न चाहिये। ओर यह भो ज्ञात है कि बराद शत्रान सें 
होती है। ओर इस से वे जे कलोसिया के सिद्दान्तों के अनकल बोलते है उन 
के बिषय जो भले काम करते है आर उन के दिषय भो जो पवित्र रोति पर बोलसे 
हैं और धामिक उपदेश देले है यह कहते है कि थे इश्ठर के ले गये हैं। परंत 
उन का बयान जे बरे काम करते है आर घमनिन्दापवेंक बोलते है वे विपशोत 
शीति पर करते हैं। याद मनष्य का स्वगे से ओर नरक से संयोग न होगा ओर 
यदि मनष्य की संकल्पशक्ति का आर उस को ज्ञानशक्ति का (क्योकि इन्हों के द्वारा 
शरसेर काम करता है ओर मंच ब्ालता हे) स्वगे से ओर नरक से ये संयोग न देते 
मो यह बात ऐेसी न होतों। उस संयोग के स्वभाव ओर गण का बयान रूम अब 
करते है । 

इत२ । भले आत्मागण ओर बरे आत्मागण दोनों हर एक मनष्य के पास 
उपस्थित रहते हैं। भले आत्माओं के द्वारा उस का स्थगे से संयोग होता हे और 
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४ बच लालसा जो श्रात्मप्रेम से श्रेर जगतप्रेम से पेदा होती है शान्ति संप्रणे रूप से 
हर लेसी दें। न० ३९७० * ५६६०। किसी किसी की समझ में चज्चललता ओर प्रन्ध अन्य जाले 
के! शाम्लि क्षे विरुद हैं शान्ति के कारक्र हाते हैं। न० ५६६२। परंतु जब तक खुरा् की लाखसा 
दूर भ हों। तब सक कुछ शाईन्त नद्ठों दा सकती है। न० प६६२। 


( ९६० ) 


अरे आत्माओं के द्वारा उस का नरक से सयाग होतों हे। और ये आत्मागण आ- 
स्माओं के जगत में जा स्‍्थगे ओर नरक के बीचों बोच है रहते हैे। जब ये निक- 
टवतों आत्मागण मनष्य के पास आए हुए हैं तब थे उस के सारे स्मर॒ंगा में पेटले 
हैं और यहां से उस के सारे ध्यान में। बैरे आत्मागण उस के स्मरण ओर ध्यान 
की उन बालों में जा बर हैं जाते है ओर भले आत्मागण उन बालों में का भले 
हैं। आत्मागण नहों जानते कि वे मनष्य के निकट रहते है पर॑त जब थे उस करे 
सिकट हैं तघ उन के यह प्रतीति है कि मनष्य के स्मश्ण ओर ध्यान में की संत्र 
बातें उन की अपनी बाल है। ओर वे मनष्य के देखते भी नहीं। क्योकि हमारे 
सयेसंबन्धी जगत की वस्त॒एं उन के दृष्टिगाचर में नहों पड़तों ६। प्रभु बहुत साब- 
घान करके प्रयत्ष करता ह कि आंत्मागंग को उन के मनण्य के निकर्टैघ्य होने का 
कद ज्ञान न हो।। क्याकि यदि वे उस को जाने तो थे मनष्य से बालगे और एसों 
अवस्था में जे उस का नाश करेंगे। क्यांकि बरे आत्मागंण इस वास्ल कि थे नरक 
से संयक्त हें मनष्य के सवेनाश करने की अपेज्षा उत्ताप से आर कक नहों चाहले। 
ग्रर न केवल उस के जीव का अर्थात उस की शअरद्ा ओर प्रेम के विषय परंत उस 
के शरीर का भो विनाश करना चाहते हैं। जब थे मनणष्य से नहों बोलते तब उन 
को ओर हो अघस्था है। दस बास्ले क्र उस समय वे नहीं जानते कि जा कछ थे 
छान करते है श्रार बालले है सा मनष्य को ओर से है। क्योंकि जब थे आपस में 
श्क दसरे से बालला हूं लब भो थे मनणष्य को ओर से बोलले है। परंत वे इस बात 
पर थिश्वास करते है कि जा बाते बे बालते हें सा उन की अपनी बाते है। और 
हुए कोई अपनी वस्तओं के प्यार करता है ओर मानता है। इस कारण यद्यपि 
आात्मागणा इस बॉल को नहों जानते ता भी वे मनष्य का बलात्कार से प्यार करते 
हैं ओर मानते हैं। ओर बहुत बरसों से ले नित्य परीक्षा करने के द्वारा मे आ- 
त्माओं को मनष्य को इस भांति का संयाग सच मच होना ऐसे संपरणं रूप से ज्ञात 
छुआ कि इस की अपेत्ा फिसो अन्य बात पर में अधिक विश्वास नहों करता । 


स्ट३। आत्मागण जे नगक से ससगे करते है मनष्य के निकट्स्थ हे क्यों- 
कि म्रनष्य सब प्रकार की बराइयों में जन्म लेता हे ओर दस कारण उस की प्राण- 
शक्ति क्रादयों हो से निकलतो हैे। इस लिये जब तक आत्मागणगा जिन का गर 
उस के गण के समान हे उस से संयक्त न हो तब तक न लो बहू जी सकता हे 
न बराइयों से दर होऋर भला हो सकता हे। इसी हेत से बह अपने निज जोबन 


७. 


मे घर आत्माओआ स रखा जाता डे आर भल ग्रात्मागआ स॑ उस हृूटाया जाता 
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६ दूतगण ओर शआत्मागण हर शक मनुष्य के पास उपस्थित हैं ओर उन के द्वारा उस का 
घभरात्मीय छगल से संयेग हेाता है। न० दर७ - २७८६ *- २८८६ - ४८८० * ४०४७ "४०४८ » पद्छ४ह से 
धष्द्द्ध सक्त * ५९७६ से ५९८२३ तक। क्यांकि मनुष्य निकटवर्ती श्रात्माओं के खिना जी नहीं सकता। 
न० ५६६३। परंत न तो वह उन के देख सकता है न वे उस का । न० ध्रष६२। आत्मागया उस 
मनुष्य की वस्तुत्रा का छाड़ कि जिस से वे बालते हैं हमारे स्यसंत्रन्ती जगत में का कछ नहीं 
देख सक्कते। न० ९८८०। 


( पृ ) 

है। उन दाने के प्रभाव से वह सामान्य रूप पर रहता हैं। बह सामान्य रूप 
पर लेकर स्वतन्त्रता में अपने दिन जिसाता है ओर बराइयों से आअलग होकर 
भलाई की ओ,्रोेश माइल हे! संकता है। क्योकि जब वह स्वतन्त्रता में है तथ भलाई 
उस में गाड़ी जा सकती है जो कि किसी अन्य अवस्था में असम्भव है। परंले जंज 
तक नरक के आत्मागण मनष्य के किसी भाग पर प्रभाव न करें और स्टवगें के 
खात्मांगण किसी अन्य भाग पर असर न करें ओर जब तक वह दइन दो विरुतू 
प्रभावों के श्रीचों बीच न रखा जाये तब तक मनध्य के स्वतन्त्रता दो नहों जा 
सकती। मर्के यह भी बसलाया गया कि मनष्य जहां तक उस में पैत्रिक और स्वार्थी 
बस्तए रहतो हैं बहां तक यदि वह बराई मे और स्घलन्तसा में भो दोने न पाये 
उस में कछ भो जोवनशक्ति न हो। ओर वह भलाई को ओर बलात्कार से नहीं 
भकाया जा सकता। ओर जा करछू बलात्कार से किया जाता है से। भीतर में 
स्थायी नहीं रदता। ओर जे! भलाई कि मनध्य स्वतन्त्रता को अवस्था में पाता हैं 

से उस को संकल्पशक्ति में गाही जातो है और ऐसी हा जातो हे कि मानों बह 
उस की निजञ्ञ भलाई हे?। और दस से मनणष्य का नरक से ओर स्थगे से भी संसमें 
द्वाता है । 


श्ट४ । उस संसगे का स्वभाव और गण जो स्वगे भले आत्माओं से और 
मरक बरे ऋत्थाओं से रखते हें शोर इस से उस संसगे का स्वभाव और गंग जे 
सस्‍्थगे और नश्क देनों मनष्य से रखते हैं यह सब दम आब बतलाते है। आत्माओं 
के जगत के सब आत्मागरश या तो स्वगे से यथा नरक से संसगे करते हैं। वे जो बर 
हैं भरक से संस करते हे थे जा भले है स्वगे से। स्वगे और नरक दोनों की सभा 
सभा हैं ओर हर एक आत्मा किसी विशेष सभा से संबन्ध रखता है ओर उस 
सभा के ग्रन्त:प्रवाह के द्वारा बना रहता है इस लिये कि वचद्द उस के साथ 
मिलकर काम करे। ओर दस से जब कि मनष्य आत्माओं से संयक्त हे तो वह 
या लो स्वगे से या नरक से भी संयक्त हैे। ओर वास्तव में बद्द उस विशेष सभा 
के साथ संयक्त है कि जिस में वद्द अपने अनुराग यां प्रेम के विषय रहता है। 


अकपकल-म फनत-. 


७ जब कि जा कक कोने मनुष्य प्यार करता है बह उस का स्थाधीनता से करता है हुस 
लिये सारी स्वतन्त्रता प्रेम आर शअ्रनुराग से द्ाती है। न० २८७० ५३९५८ - ढट€८७ + ८६६० + €घ८५ « 
€५६९। प्रार जब कि स्वतन्त्रता प्रेम से होली है ते वह मनुष्य को जीवनशक्ति भो है। नं० ४८७३॥ 
स्व॒तन्तता से पेदा हुई वस्तु का छाड़ कार्क अन्य वस्तु मनुष्य को दिखाई नहीं देती। न० ४८८०॥ 
मनुष्य करे स्वतन्त्रता इस वास्से अावश्यकता की बात दे कि वच्च भले छोने के योग्य हा। न० 
4६३०७ * ९२४७ * धृषकद - २८८५९ "३१४५ - ३९४६ - ३९७८ - ४०३१ * ८७००। किसी अन्य अधत्था में 
भलाई ओर सवाई का प्रेम मनुष्य में नहीं गाडा जा सकता श्रार बच्द उस की निज वस्तु के समान 
विंकांऊ रात से भरा नहीं किया जा सकता। न० ४८७७ + ४८७६ - धद८० *+ शद्दद्ध * ८७७०१ 
पंकॉकि से। खलात्कारं की ओर से होता हे से मनुष्य से संयुक्त रहों हाता। न० शप्७घ - ८७00१ 
और यदि सनुक्य बलात्कार से भला हे सके ते सब लोग भले होंगे। न० २८०९। परंतु भला करने 
में ले कुछ बलात्कार की श्रोर से दाता दे सा धानिजनक थे। म० ४०३९। बलात्कार की अक्षर 
स्थाएं केन हाल हैं। न० ८३६२, 
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( (६२ ) 


प्रयाकि स्वर की सब सभाएं भलाई और सचाइई के आनरागों के अनसार अलग अलग 
है। और नरक की सब सभाएं भी बरादे और कट के आनरागों के ऋअनसार अलग 
आलग हैं। स्थगे को सभाओं के बारे में न० ४९ से ४४ तक ग्रार न० ९४८ से ९५१ 
तक्क देखो। 


२८५ । आत्मागण जो मनध्य से संयक्त हैं उसी गण के हैं जिस गण का 
घर आन्राग या प्रेम के विषय आप होता है। भले आत्मागणा प्रभ से मनश्य के 
साथ संयक्त किये जाते हैं परत बरे आत्माओं को मनष्य आप निकट आने का 
न्याता देता है। ओर निकटस्थ आत्मागण मनष्य के अनरागों के विकार के अनसार 
भाया जाया करते हैं। एक प्रकार का आत्मा बचपन में पास रहता है दसरे प्रकार 
लडकपन में एक प्रकार यावनकाल णएक्र प्रकार परुषत्वकाल में और ण्क प्रकार बठेपा 
में। जा आत्मागण बचपन में पास रहते हैं उन का लक्षण निर्दोषता है और दस 
से थे निदॉपषता के स्वगे से जे सब में भीतरी या तोसरा स्वगे है संसगे रखते है। 
वे जे! लडकपन में उपस्थित है जानने के अनराग से विशेषित है और अन्तिम या 
पहिले स्थगे से संसग रखते है। वे जा यावनकाल में ओर परुषत्वकाल में उपस्थित 
रहते हैं सचाद ओर भलाई के आनराग में हे आर दसरे या मभझकले सस्‍्वगे के साथ 
संसग रखते हैं। ओर थे जा बढेपा में पास रहते है ज्ञान और निर्दोषता में हैं 
ओर भीतरो या तोसर स्वगे से संसगग रखते हैं। आत्मागण जा ज्ञान को निर्दाषता 
में हैं प्रभ से केवल उन्हों के साथ संयक्त किये जाते हैं जिन का भले दोने ओर 
पनजेन्म लेने की सामथ्य है। वास्तव में भले ग्रात्मा उन्हों के साथ भी जे भले होने 
शेर पनजेन्म लेने के योग्य नहों हे संयक्त किये जाते हें। परंत यह केवन इस 
कारण से हाता है कि वे मनष्य जितना बन पड़े उतना हो बराई से दर हटाए 
जाये क्योकि उन का सलिहित संयाग उन बरे आत्माओं से होता है जा नरक से 
संसगग रखते हैं ओर जो उन्हों के समान हैं। यदि थे आत्माप्रेमी हैं या स्वार्थों हैं 
या प्रलिद्िसाशोल है या छिनालाप्रेमी हे तो उन शोलों सरोशे आत्मागण विद्धा- 
मान रहे। ओर थे लाग ऐसे हाल में हू क्रि मानों थे आपने निज बरे अनरागों में 
बास करते हैं। श्लार जहां तक मनष्य भले आत्माओं के द्वारा बराई से हटाया 
नहीं जा सकता बहां तक बरें आत्मागण उस में लालसा की आग फंक देते हें। 
ओर जितना लालसा प्रथबल हे उतना हो दें पास लगे रहते हैं और हट नहों जाते। 
इस धास्से पापात्मा मनष्य नरक से संयक्त है ओर घमात्मा मनष्य स्वग से । 


२८६ । मनष्य पर प्रभ की ओर के आत्मागण राज किया जाता है इस लिये 
कि बह स्वगे को परिपाटो में नहों हैे। क्योंकि बह नरक की बराइयों में जन्म 
लेता है ग्रोेर इस से वह एक शेसी अवस्था में जनता हे कि जो संपर्ण रूपए से 
इंश्वरोय परिपाटो के विरुदु हे। इस कारण अवश्य हे कि बच परिपाटो में फिर 
शादे फझैाशर यह केबल आत्माओं के सहाय हो सकता है। परंत यदि मनष्य भजादें 
में अधात स्वगे की परिषाटो के अनसार जन्म लेता तो यह डाल और हो दोता। 


( (६३ ) 


धंयाकि बैसी आवस्था में उस फा शासन प्रभु से शात्माओं के द्वारा क्रिया नहों 
जाता पर परियाटो हो के अथात सामान्य आन्तःप्रवाह के द्वारा। मनुष्य पर उने 
बालों के विषय में जे उस के ध्यान और मन से निकलकर फाम करतो हैं और 
इस से उस की बोल चाल के ओर क्रियाओं के विषय में ( क्यांकि ये दोनों प्राक्न- 
सलिक परिपाटो के अनुसार बहते हें) उस अन्तःप्रवाह से राज किया जाता है। 
आत्मागण जे मनुष्य के निकटस्थ हैं उस को बोल चाल ओर क्रियाओं से कुछ 
संबन्ध नहों रखले। पश का भी शासन आत्मीय जगत के सामान्य अन्तःप्रबाह से 
किया जाता है क्योकि वे अपने जोवन को परिपाटो में हैं कि जे थे नहों बहका 
सकते ओर नाश नहीं कर सकते इस बास्ते कि उन के तफ्ेशक्तिक [मन] नहों 
है । मनष्य ओर पशु के बोच जे भिचता है से न० ३९ वें परिच्छेद में देखी जा 
सकतो हे । 

२८७ । स्वंगे के और मनष्यजाति के संयोग के बारे में यह भी कहना 
चाहिये कि हर एक मनुष्य के विषय प्रभ स्वगे को परिपाटों के अनसार आप बह- 
कर उस को भोतरों ओर अन्तिम वस्तुओ! में अन्दर जाता हैं। ओर इसो तोर पर 
प्रभ उस के स्वगे के यहण करने के लिये योग्य करता है और उस की अन्तिम 
वस्तुओं पर उस के भीतरी भागां को ओर से राज करता है और भोतरी वस्तुओं 
पर अन्तिम वस्तुओं को ओर से। ओर इसी रीति से प्रभ मनुष्य को सब वस्तओं 
के आपस में एक दूसरे से संयक्त करता है। प्रभु का यह अत्तःप्रवाद बिचवाई- 
रहित अन्तःप्रवाह कहलाता हे। परंतु दूसरा आन्तःप्रवाद्र जे आत्माओं के द्वारा 
द्वाता है बिचवाईसहित अन्‍न्तःप्रवाह कराता है! ओर पिछला अन्सःप्रवाद पहिले 
अन्तःप्रवाद के सहाय बना रहता है। विचवाईरहित अन्तःप्रवाह जे प्रभ हो का 
है उस के इश्वरोय मनष्यत्व को ओर से मन॒ष्य के संकल्पशक्ति में और संकल्पशक्ति 
से बद्ठि में चलता है। इस कारण वह मन॒प्य को भलाई में बहता है ओर उस 
को भलाई से पार होकर उस को सचाई में अथवा (ओर यह उस से शक्कर हो बात 
है) उस के प्रेम में ओर उस के प्रेम से पार होकर उस को श्रदु/ में बद्धकर जाता 
है। परंतु वद इस प्रवाह से विपरोत कभी नहों चलला। ओर न बह श्रद्रा में 
प्रेम के बिना या सचाई में भलाई के विना या बद्धि [के किसी भाग | में जे। संक- 


८ मनुष्यां श्रार पशुओं के बोल पद भित्तता है कि मनुष्य प्रभु से उस की अपनो ओर 
उठाण जा सकते हैं ओर वे परमेश्वर के विषय ध्यान कर सकते हैं श्रार उस के प्यार कर सकते 
हैं ओ्रार इस कारया थे प्रभु के साथ संयुक्त थे सकते हैं ओर इस से के पश्रनन्तकाल तक भी छोते 
हैं परंतु पशुक्रों को ओर ही ग्वस्‍्या है। न० ४५२५ - ६३३४३। €२३९। उ्यांकि वे अपने जोबन को 
परिषाटी में हैं श्रेर इस कारण जे ऐसी वस्तुओं में जन्म लेते हैं आे उन के स्वभाव के योग्य 
होश हैं। परंत मनुष्य अपने जीवन को परिपाटी में जन्म नहीं लेता श्रेर इस कारण अजय 
से कि वच्च शुद्धिसंजबन्धी वस्तुओ्रों से उस लोवन में प्रवेश किया जावेगा। न० ६३४७ - ४८४० « 
६३४२३। साम्रान्य ऋन्तःप्रवाद्य के अनुसार मनुष्य के विषय ध्यान ब्राल चाल में आन पड़ता से 

छंडल्प दृहिलों सें। न० ४८६२ - ४८९० - 8९६२ - ६२०९९। पशुओं के जोवनों में श्रास्मोय 
अगत के सामास्ध अन्तःप्रयाह देने के घारे में। म० ९६३३ - ३४४६। 


( ९६8४ ) 


ल्पशक्ति से नहीं होता किसी तार पर बदता है। यह इेश्वरोय आन्तःप्रवाह सदेव 
बचहकर चजता है। और बच भले लागां से भली रोति में गरहण किया जाता है न 
कि बरे लोगों से। ब्योकि ये यथा ते उस के दूर करते हें या बुकाते हैं या बह- 
काते हैं। इस बास्से बरे लोगो का जोबन एक ढुरा जोवन हे जे आत्मोय जगत 
में मरण दे । 


ए८८ । आत्मागण जो या तो स्वगे से या नरक से संय॒क्त है और मनुष्य के 
लिकटस्थ हैं अपने निज स्मएण से ओर उस के विकलनेवालें ध्यान से मनुष्य को 
आर कभी नहों बहकर जाती हे। क्येकि ऐसे हाल में मनुष्य दस से विपरोत कुछ 
नहीं जाने कि उन आत्माओं के ध्यान उस के अपने ध्यान हैं। जेसा कि न० २५६ वे 
परिच्छेद में ठेखा जा सकता है। परंत काई अनुराग जे भलाद ओर सचाई के 
प्रेम का है स्थगे की ओर से आत्माओं से पार होकर बहके अन्दर आता है ओर 
कोड़े अनुराग जे बराई ओर मूठाई के प्रेम का हें नरक की ओर से भो उन से 
पार होकर बहके अन्दर आता है। इस लिये जहां तक मनुष्य का अनुराग चआन्दर 
बहनेवाले अनुराग से अन॒कुल हे वहां तक मनुष्य उस का अपने निज ध्यान में 
यहण करता है (क्योंकि मनष्य का भोतरी ध्यान उस के अनुराग या प्रेम से पूरी 
अनुक्लता रखता है )। परंतु जहां तक वह उस से अनुकल नहीं है वहां तक 
मनुष्य उस को नहीं यहण करता है। इस से जब कि ध्यान आत्माओं से मनपष्य 
के मन में बेठाला नहीं जाता पर केघषल भलादे का या बुराई का अनुराग वहां 
बैठाला जाता है तो स्पष्ट है कि मनष्य का बांछने का अधिकार हे क्योकि उस 
के स्वतन्त्रता है। ओर इस कारण बह अपने ध्यान से भलाई के यहण कर सकता 
है ओर बराई का दूर कर सकता है। इस वास्ते कि वर धमपुस्तक से जानता 
है कि कान वस्तु भलो है और कान वस्तु बटो। जे! कुछ वह अनराग से अपने 
ध्यान में यहण करता है से भो उस को दें दिया जाता है। परंत जे कुछ व 
अनुराग से आपने ध्यान में यहण नहीं करता से उस को नहों दे दिया जाता। 


€ प्रभु को ओर से बिचवाईरहित अन्‍्तःप्रवाह भी ओर अआत्मीय जगत से पार हराकर 
जिचवाईसहित श्रन्तःप्रधाह भी होता है। न० ६०६३ - ६३०७ * ६४७२ * ६८२ - स६6५३॥। प्रभु का 
जिजयदेरहित प्रन्तःप्रवाद सब से सृच्म वस्तुओं में खहता दे। न० ६०५८ - ६४७४ - से ६४०८ 
सक्त * ५७०१७ * ८७०८। प्रभु क्याकर रूब से पहिली वस्तुओं में श्रार उसी समय सब से पिछली 
वस्तुओं में बच्चता से। न० ४१४७ - ५९५० - 6४०३ "७००४ * ७००७ - 9२७५०। प्रभु का प्रन्तःप्रवाक्ष 
अनुष्य की भलादे में बचता से ओर भलाई से पार देकर सचाई में परंतु इस से विपरोत्त मह्ीं॥, 
न० ५४४८० * ५६४८ * 60२७ - ८६८५ * ८००९- ९०९५३। बह जीवन जो प्रभु को शेर से अछकर 
आन्चर ग्राता हे मनुष्य को अवस्था के अनुसार श्रेर उस को यहयार्शाक्त के गुण के जबचुसार बढ़- 
खतला है। ४८८८ - ५१८६ - 6४७५५ - 9३४३ । व्येंकि बह भजाईे जे प्रभु की ओर से अश्रन्दर बचला 
है जुरे लोगों के विषय बुरादे है। जातो दे श्रेर सचाडई को भकुठाई दे! छाती दे। यश बात परीक्षा, 
करने से निकलतो थै। न० ३६०७ * ४६३५, भलाई ओर उस से निक्रबमेवालो सचाई छो सदेज 
प्रभु की ओर से बहती रहतो दें वहां तक यह्ण को जातो दें जदां तक बुराई की ओर से निक्ः 
नेक्षाली कुठाई उन के नहीं रोक्नतीं। न० ४४९९ - ४९४४ * ४१४७५, ४८४८॥ 


( ए्ृू४ ) 


इन बातों से मन॒ष्य के विषय स्थगे को ओर से भलाई के और नरक को ओर से 
१०. [..> 
कराई के अन्त:प्रवाह्र का गुण स्पष्ट रूप से समता जा सकता है । 


२८९ | मुझे इस बात का जानना दिया गया कि मनष्य कहां से चिन्ता 
कर शोक और बह भीतरी उदासी जे विषाद कहाता है पाता है। कोई कोई 
आत्मा जो अभी नरक से इस वास्ते संयक्त नहीं हैं कि वे अपनी पहिली अवस्यां 
में हैं (जिस के विषय में हम तब कुछ बयान करेंगे जब हम आत्माओं के जगत 
के बारे में लिखेंगे) अजोणे और हिंसाशील वस्तुओं को प्यार करते हैं जेसा कि 
पैंट में का सड़ा मांस। और इस वास्तले जहां मनष्य में बेसो वस्तुएं हैं तहां वे भी 
विद्यमान होती हैं क्याकि वे उन वस्तुओं के पसन्द करते हैं। और वहां थे अपने 
बुरे अनुराग से आपस में बात चौत करते हैं। आर उन को बोल चाल का अन- 
राग मनपष्य में बहकर जाता हे। ओर यदि बह उस मनृष्य के अमराग के प्रतिकूल 
हा तो बह विषाद ग्रोर शाक ओर चिन्ता के मचाता है। परंतु यदि बच उस 
के अनराग के अनकूल है| ता बह हे ओर उल्लास के उकसाता है। ये आत्मा- 
गया पट के पास कार्ड उस की बाड़ें आर कोई उस की दाहिनी ओर कोई नीचे 
केई ऊपर दिखाई देते हैं। वे उन अन॒रागों के गुण के अनसार कि जिस से दे 

कै ४ हि 
विशेषित हैं निकटस्थ या दूरस्थ देख पड़ते हैं ओर इस कारणा भांति भांति के तोर 
पर विद्यमान होते है । यह हाल मन को चिन्ता का कारण हें ग्रार दस बात 
का प्रमाण में ने बहुत सो परीक्षा करने के पीछे मालम किया। क्योकि में ने ऐसे 
आत्माओं को देखा और सुना और उन को उपजादे हुडें चिन्ताएं मुक पर लग गदें 
और में ने उन से बात चोत की। जब थे हटाए गये तब चिन्ता मिट गई और 
जब थे फिर आए तब चिन्ता भी फिर पहुंची। ओर में ने उन के निकट आने या 
दूर जाने के अनुसार चिन्ता को घटती बढ़तो मालम को। इस परीत्ता से में ने 
उस मति का मल देखा जिस पर कोई लाग जो नहों जानते कि अन्तःकरण कान 
वस्तु हैं क्योकि उन के अन्तःकरण नहों है विश्वास करते हैं। ओर यद्द वही मति 
है कि आन्तःकरण के प्रोत्साह पेट को बीमारो से होते हैं" । 


३०० । स्वगे का मनष्य से संयोग मनष्य के मनपष्य से संयोग के समान नहों 
१० थे लिन का कोई अन्तःकरण नहों है नहीं जानते कि श्रन्तःकरणा कान वस्तु है। न० 
७8४६० * €९२१। कोई लोग छाब ये अन्तःकरण का स्वभाव समभते हैं तथ उप्त पर हंसते हैं। 
स9 »४१७। कोड़े जानते हैं कि अन्तःकरगां काजे वस्तु भी नहीं हे। काई जानते हैं कि वह कोर्ष 

का वस्तु है छिस को उदासी और ज्ञाक या ता शरार में के उत्पाठकों से हेाले हैँ या लगतल 
मे के उत्पादकोां से। और काडे जानते हैं कि यह सर्वसाधारणा लोगों की काई विशेष की 
की धर्मासक्ति से देती है। न० €<५०। तीन प्रकार के अन्तःकरणा होते हैं सच्चा धन्तःकरण क॑ 
भऑॉग्ल:करस ओएर भूठा अन्तःकरण। न० ९०३३। अन्तःकरण का दुख मन की वक्ठ चिन्ता से जे! 
किसी श्रन्याथी असरल या अन्य किसी रीति से जुरोी बस्तु के कारण ले मनुष्य की समझ में दे श्वर 
के प्रसिकुूल या पड़ासो की भलाई के प्रतिकूल होती दे उपज आती है। न० ७२९७। उन केा 
ऋन्लःकरंस है के ईयर से प्रेम और पड़ोसी से अनुप्रह रखते हैं परंतु उन का के! दून तत्वों पर 
प्रतीति नह्चों रखते कार्ड अन्तःकरण महों है। नए ८३१ - ८६५ रत्ृ८० - #७४९९। ह 





( इएरद६ ) 


है। परंत बरह उस के मन के भीतरी भागों से ग्रार इस काश्या उस के आत्मिक 
आयात भोतरी मनष्य से एक प्रकार का संयोग है। उस के प्राकृतिक अधथात बाहरी 
मनध्य से प्रतिरूपा के द्वारा दसरे प्रकार का संयोग हे। परंत इस प्रकार के संयोग 
के बार प्र हम तब कछ और बयान करेंगे जब इम स्वथगे के मनष्य से धर्मपसतक 
के द्वारा संयोग के विषय लिखेंगे । 


३०१ । स्थगे के मनष्यजाति से और मनष्यजाति के स्वगे से संयाग का ऐसा 
स्वभाव है कि एक दसरे के सद्दाय बना रहता हे। इस बात का बयान इस बाद 
के पीके दूसरे बाब में होगा । 


३०२ | मे ने स्वगे के मनष्यजाति से संयोग हाने के बारे में दतगण से बात 
चौत की ओर उन से कहा कि कलोसिया का मनष्य वास्तव में करता हे कि सल 
भलाई इंश्वर की ओए से हातो है ओर दतगणा मनष्य के पास विद्यमान है। परंत 
उन में से थाडे लाग दस बान पर सच मच विश्वास करते हैं कि दतगण मनष्य 
के साथ संयुक्त हैं। ओर बहुत ही थाड़े लाग जातते हैं कि दूनगण मनपष्य के ध्यान 
और आनराग में हे। दलों ने जवाब दिया कि “हम जानते हें कि जगत में विशेष - 
करके कलोसिया के मेम्बरों में यद्यपि शअठ्रा का वेसा अभाव है तो भी उसो प्रकार 
का बोलना प्रबल है। ओर हम उस पर अचम्भा करते हैं क्याकि कलीसिया के 
मेम्बरों के पास घधमपसतक है ओर बह उन के स्वगे के विषय में ओर उस के 
मनधष्य से संयोग होने के विषय में शित्ता देती हे। आर दस संयोग क्वा स्वभाव 
ऐेसः है कि मनष्य यदि आत्मागण उस से संयक्त न हो लो बच कछ भी ध्यान न 
कर सके। आर दस कारण मनष्य का आत्मिक जीवन इसी संयोग पर अवलम्बित 
है ??। उन्हें। ने यह भी कहा कि “यह अजन्नानता इस अनमान से निकलता है कि 
मनष्य अपनी ओर से बिना जोबन को प्रधान सत्ता से संयक्त होने के जोता है। 
और इस के भी न जानने से कि बच संयोग स्वगा के द्वारा होता रहता है ओर 
यदि बच संयोग टूट जावे ला मनष्य उसो ज्ञण मर जायें। याद मनष्य इस सिद्दान्त 
पर सच मच विश्वास करें कि सब भलाई प्रभ की ओर से होतो है ग्रार सब बशई 
नरक को ओर से ता न ता बह अपनी भलाई के विषय में अपना निज गण माने 
शार न उस पर बरार का देाष जगा जावे। क्यांकि ऐसी अवस्था में बह प्रत्येक भले 
छान में ओर प्रत्येक भले कार्य में प्रभ की ओर देखे। ओर हर एक भोतर बचने 
बालो बराई नरक को ओर जहां से बह घबराद आई हटाई जाये। परत जब कि मनष्य 
इस पर नहों घिश्वास करता कि स्‍्वगे ओर नरक को ओर से अन्तःप्रवाड श्रहता 
है ग्रार इस लिये जब कि वह यह समभता हे कि सब बालें लिन का ध्यान वह: 
फरता है ओर जिन के वह चाहता है उसी में हैं ओर उसी की ओर से हैं ता वह 
नरक से धराई को ले लेता हे आए भलाई़े जो स्वगे को ओर से अन्दर बद्दता है 
उस को वह अपने निञ्र गुण के एक गुमान के द्वारा जिगाड़ देता है । 


( ९श६३ ) 


सस्‍्थगे के घमेपुस्तक के सहाय मन॒ष्य से संयोग 
होने के बारे सें । 


३०३ । थे जा भीतरी तकंशक्ति से ध्यान करते हैं यह देख सकते हैं कि 
प्रथम से बिचवादयों के द्वारा सब बस्तओं का संयोग होता है ओर जे कक उस 
संयोग से बांधा नहों जाता सा गलाया जाता है। क्याक्ि वे जानते हैं कि कोई 
धस्त आप से नहीं खना रह सकता। पर सब कछ फकिसो ऐसी बस्स से जा आपने 
ग्ाप से पथ था बना रहता हे ओर दसो अ्रेणो से प्रथम हो से। ओर वे यह भी 
जानते है कि किसो वस्स का संयाग किसो बस्त से जे उस से पर्व था काये ओर 
कारण के संयोग के समान है । पर्याकि जब कारण उस के काय से हरा जाता है 
तब काये गल जाता हैं ओर लाप चोता हैे। जब कि विद्वान लोगों ने इसी रोधि 
से आयान किया तो उन्हें ने यह भो देखा ओर कहा कि नित्य होना बना रहना 
है। ओर दस कारण जब कि आदि में सब वस्त॒र्ं किसो प्रथम से हुई थों ते थे 
उसी से नित्य हाती भो है अथात थे बनो रहती हैं। परंत बच संयोग जे! हर एक 
सस्त किसी पर्व हानेवाली बसस्‍त से ओर दस कारत उप्र प्रथम से कि जिस से सब 
बस्तएं होतो है उस के स्वभाव का बयान संत्तेप में नहों क्रिया जा सकता क्योकि 
खह विकाये और भिच भिन्न प्रकार का है। हम क्रेवल सामान्य प्रकार से यह कह 
सकते हैं # प्राकृतिक जगत आत्मीय जगत से संयाग रखता है ओर इस हेत से 
प्राकृतिक जगत में को सब वस्सए आत्मीय जगत में की सब वस्तओं से प्रतिरूपता 
श्खती हैं (दस प्रतिरूपता होने के बारे में न० १०३ से १९५ तक देखो) ग्रोर मनष्य 
की सब धस्तएं स्वगे को सब बस्तओं से संयोग ओर इस से प्रतिरूपता रखती है 
(इस के बार में न० ८७ से ९०२ तक देखे ) । 


कक... औ 8. 


३०४ । मनष्य ऐसे तार पर रचा गया कि बह प्रभ से संगस और संयोग 
देने रखता है परत स्वगे के दतगणा से बह केबल संसग गशरखता है। दतगणा से 
घर संयोग नहों रखता उन से क्रेवल संसग हे। दस वास्ले कि पेंदा होने से बह 
आपने भोतरोीं भागा के विषय जा मन के है दत के समान है। क्याकि मनष्य को 
संकल्प्शाक्त ओर ज्ञानशक्ति दत को संकऋलपशक्ति ओर ज्ञानश'्त के समान हैं और 
इस लिये मरने के पीछे यदि कोई मनष्य देश्यरोय परिपाटो के अनसार चाल चलन 
करे तो बच दत हो जावेगा आर उस के दतविषयक ज्ञान होगा। दस लिये जब 
हम स्वगे से मनष्य के संयाग के बारे में बोलते हैं तलब दस बात का यह तात्पये है 
कि प्रभु से मनष्य का संयोग ओर उस का संसग भी दृतगण से। क्याकि सस्‍्वगे उसी 
से कि जो दतगण के उचित है स्वगे नहीं होता परंत प्रभ के इंश्वरत्थ ही से। स्वगे 
प्रभ के इंश्वरत्थ का हे इस बारे में न० ७ से २३ तक देखो। मनष्य न केवल आपसे 
भीतरी भागां के विषय आत्मीय जगत में हे परंत उसी समय बच अपने बाहरी भागे 
के विवय प्राकृतिक जगत में हे। यह हाल मनष्य का विशेष लत्तण है और रख से 
बह दत से भेदनीय है। उस के आहरे भाग जे माकृतिक जगत में हे उस के प्ररक्ष- 


( (८ ) 


तिक या ब्राइरी स्मरण की बे सब्य बस्तुरं हैं जे ध्यान ओर कल्पना के प्रसहु हे। 
द्वीए ये प्रायः ज्ञान ओर धित्या हैं ओर दन के आनन्द ग्रार हुए भी यहां तक है 
जहां तक ये जगत पर लगे रहते है। ग्रार ये शरीर के विषयां के भित्र भितर 
श्ानन्द इन के इन्द्रियों के साथ भी ओर बोलो ग्रार काये भी होती हें। ये सब 
बस्तएं अन्तिम्त बस्तुएं हैं कि ज़िन में प्रभु का इंश्वरीय अन्त:प्रधाह निद्स होता है। 
बंया कि धर मध्यस्थान पर समाप्स नहीं होता पर आन्तिमस्थानों तक चलता है। 
और इस से स्पष्ट ले कि इंश्वरोय परिपाटी का अन्तिमस्थान मनुष्य में हे और दस 
ब्ास्सें कि बह इंश्वरोय परिपाटी का ऑसन्तिम हे बह उस की जड़ और नेव भी हे। 
क्षब कि प्रभु का इंश्वरोय ग्म्त:प्रवाह मध्यस्थान पर नहीं निश्चत्त होता पर अपने 
ग्रन्तिमां तक चलता है जैसा कि हम अभी कह चुके हैं ओर जब कि वह मध्य- 
स्थान कि जिस से पार होकर बह चला जाता है दृतविषयक स्वगे है ओर उस का 
झन्तिप्रस्थान मनुष्य में हे ओर जब कि कोई वस्स असंयक्त नहीं हो सकता ते ईस 
से प्रह्त मिकलता हे कि सस्‍्वगें का संगम और संयोग मनष्यजाति से ऐसा हे कि उन 
में से एक दूसरे के सहाय बना रहता है। ओर स्वगे के बिना मनुश्यजाति का 
जाल ऐसा हे। जाम जेसा एक झंखज का हाल है जिस को एक कड़ी टूट गई है। 
झेरर प्रनुष्यजाति के घिना स्वगे का हाल ऐसा हो ज्ञावे जेसा कि किसी घर का 
छाल हे छिस को कुछ नेव नहों हे । 


३०५४ । जब कि मनुष्य ने अपने भीतरी भागों के स्वगे की ओर से फेरने के 
शेर उन के आत्मप्रेम से ओर जगतप्रेम से ज़गत की ओर झार अपनी ओर फिराने 
फे द्वारा यद संयाग तोड़ा ओर जब कि उस ने अपने के इस रोति से उठा लिया 
जिस दोति से बह आब स्वगे को जड़ ओर नेत के स्थान में नहीं है इस लिये प्रभ 
ने एक बिचबाई प्रस्तत किया इस वास्ते कि उस के स्थान में स्वगे को कुछ जड़ 
ओर नेव है! ग्रोर मनुष्य से स्वगे का संयोग दोवे। ओर घमेपस्सक यह बिचवादे 
है। घमेपुस्तक्त किस प्रकार से बिचवाई का काम करतो है सा बाहुलय रूए से 
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९९ कराई शस्तु श्राप से श्राप नहीं छोलो परंतु सब कुछ किसी प्रू्ण द्वानेबाली वस्तु से 
छोसा ले ओर इस से प्रथम ही से। वे उसो के सद्दाय जिस न उन के पेदा किया बने रहते हैं। 
स्ोाकि बना रहना आर नित्य फीना सका हैं। न० ४८८६- ४८८८ - इद्व०७ * ३६:२८ - ३६४७८ « 
४५४२३ - ४५०४ * ४०४० * ६6०४६। इंश्वरीय परिषादी मध्यस्थान पर नहीं नियृत्त हवेली परंतु श्रन्त्त 
मस्यानों तक सलती है और वहां पर निदकृत्त छोतो हे। मनुष्य वद्ध अन्तिम है और इस कारण 
शुंपरवरोध परिपा्दी मनुष्य में निदत्त द्ाती है। म० ६३४ - ( रप्प३ ) - घ६३२ - ५८२७ - (०३८ ) « 
8४४९ *- द७६४५ - ४९१६४ *- (४१७) * €२४ * €चश८ * र८३६ ० २६०५ « ९००४४ * ९०३४८ «९०३३५ « 
१०४४८। भीतरी वस्तुएं बादइरी वस्तु म्ें क्रम करके अन्तभाग या झऑन्तिस सके भी अश्सी सैं 
और थ्लां दें हा। रदतों हैं ओ्रार बनी रहती हैं। ज० 8३४ - दर - द३६५. २२१६९ ( ६२९७ )। 
ओर उन का दाना ओर बना रहना ग्रन्तिसा में समकालिक परीपाटी से हाता थै जिस के सारे पे 
ज० ५८६७ - ६४५९ + ८४०३ * ९००८८ देखे। झस कारण सब भीतरी यस्‍त॒य अन्तिम के हारा प्रशस 
के साथ संयुक्त को जाली हैं। न० <८२८। ओर इस वास्ते प्रथम और अन्सिम से तात्पर्य सथ 
बस्तुएं ग्रार इर एक बस्तु श्रेर इस कारण इन की सारो स्र्माष्य दै। य० ९००४४ ९०३२६ 
९०३३५। ओर इस कारण अ्न्तिसें का दल शोर धरक्ति दै। न० ६८६३६। 


( फद। ) 
आकीाना सोलेस्टिया प्रोधथो में दिखलाया गया है और बहुत से अचनों में भी जे 
एक छोटो स्री पुस्तक में एकटद्ठे हुए हैं। इस पस्तक का यह नाम है कि “हस 
सफेद घोड़े के बारे में जिस को सचना एपोकलिप्स पोथो में है ””। ओर उस पोधी 
के अन्लभाग में भी जिस का यह नाम हे कि “नए यिरूसलिम और उस के स्वर्गीय 
सस्यों के बारे में ”। उन बचनों में से कई एक की सचना निश्र लिखित टोका में 
हैँ १२। 

३०६ । मुझे स्वगें की ओर से घतलाया गया क्वि सब से प्राचौन लोगों ने 
घिचयाईरहित देवबाणी से शिक्षा पाई क्योकि उन के भीतरी भाग स्व की ओर 
फिरें हुए थे। ओर इस कारण उस समय प्रभ ने मनष्यजात से संयोग रखा। 
परंत उस समय के पीछे बिचवाईरहिल देववाणो सनाई नहीं दो। उस के उपरान्त 
बिचवारसहित प्रकाशन प्रतिरूपों के द्वारा हुआ किया। ओर लोगों को जे सब 
से प्राचोन लागों के पीछे होते थे सब देंवकीय पजा प्रतिरूपों हो को बनो हुई 
थी। ओर इस कारण उन को कऋली/(सियाएं प्रदशक कलोतसयाएं कहलाती थी। 
उस समय प्रतिरूपता और प्रदर्शन का स्वभाव संपर्ण रूप से ज्ञात हुआ। क्योकि 
मनुष्य जानते थे कि जगत में को सब बस्तर स्वगे में को ओर फलीसिया में को 
आत्मीय बस्तओं से प्रतिरूपता रखती हैं। अथवा ओर यह उस से एक हो हे बे 
उन का प्रदर्शन करते हैं। आर इस लिये प्राऋुतिक बस्तुएं जा उन के पा करने 
को बाहरी बस्तुएं थों उन के लिये आत्मिक प्रकार से बेर इस से दूलगण के साथ 





९२ धर्मपुम्तक शब्दां ही के अथ के श्रनुसार प्राकृतिक है। म० ५०८३, व्याकि प्राकृतिक 
तत्व बत्त तसथ है कि जिस में श्रात्मीय और स्वर्गीय वस्तुएं जे। भीतरी थस्तुं हैं निवृत्त छाती दें 
गैर जिस पर वे बनी रहती हैं जेसा कि एक घर अपनो नेव पर। न० ६४३० - ६४३४ + ६८४४ * 
५००४४ * ९०४४६ । इस लिये कि घर्मपुस्सक का वेसा गुण है। वहच् प्रतिझुपें हो की रोति 
घर लिखो हुई है। न० १४०४ - ९४०८ - ९४०६ ० ९४४० * (९६९४ )- ९६४८० ९७०६ + १७८३ - ८६९४ « 
९०६८७ । प्रार इस कारण कि धर्मपुस्तक्र अपने शब्दां के श्र्थ के अनुसार प्रतिरुऐं ही की 
खानी है ते बह आत्मीय और स्वर्गीय अर्थ का पात्र भी क्षे! न० २४०७। और एक ही समय 
मनुष्यों ओर दूत के घेाग्य है। न० १७६७ से ९००७२ तक + ए८८७ “०१४३ * २९४७ * ए०७प * २३३३ * 
४३६५ - ४४४० * ४५४९ - २५४७ ० २५५३ * 9३८९ - ८८६२० ९०३२०। दस से बह स्व ओर एचिवी 
के संयुक्त करने का बिचवाई है। म० २३९०*२४८५- ६२१२ + €०१९६ - €३५७ * €३८६ - ९०३७५ ५ 
धंग्रांकि प्रभु का स्ंयेग मनुष्य से घर्मपुस्चक के द्वारा भीतरी तात्पय के सहाय दाता है। न० ९०३०४। 
द्रेतर सारी चमंपुस्तक से आर उस क हर एक भाग से संयोग होता हे और इस लिये धर्मेदुस्सक 
छब ओर धघुस्सकों से बढ़कर अ्रद्मस है। न० ९०६३२ * ९०६३३ * ९०४३४। जब से घमेपुस्तक लिस्दी 
भर तब से प्रभु उस के द्वारा मनुष्यां से बालला है। न० ९०२६०। कलोसिया जहां धममपुस्सक 
है शेर आशां प्रभु धर्मपुस्तक के द्वारा विज्ञात है जब उन से जे कलोसिया से आाहर है ओर 
लिस के पास धर्मपुस्तक नहों है धार ज्े प्रभु के। नह्ो जानते भिलाई जातो है सब वह मनुष्य 
के चुदव ओर फेफड़े के समान शरोर के अन्य भागों को श्पेत्ता दवाप्तो हे जे। उन के सद्याय जोले 
हैं. शेसा वि प्रधम ऊोवय की साल से। ज० 6३०० ६६९ - ४०४४ + ०८५३। यंग्रा।क एथचथिसो पर के 
सन्नेव्याए फर्लोसिया प्रश्मु के साम्दने ग्रेसी हे कि जैसा एक हो मनुष्य थै। न० ७इ६६- €ुए०६। 
कोर यह वही काटया दे कि जिस से यदि एथिदी पर काई कलीसिया न थे कि जिस के पास 
घम्मपुस्तक है| जोर जे धर्मपुस्तक वे द्वारा प्रभु जिज्ञात दे ते! यहां की मनुप्यज्ञाति विनाश 
प्तस देामा। न0 ४६८- ६३५ ६४९९ ४५०६ - ९९४१२ 

24 


( १९३४० ) 


मेल मिलाप करके ध्यान करने में ब्रिचयाइयों का काम्र फरली थीं। प्रतिरेष्ताओं 
और प्रदशनों को विद्या के प्िट जाने के पीछे धमंपप्सक लिखी गई कि जिस में 
सब शंब्द ओर हर शक वाज़्य के शब्दा के अथ भी प्रतिरूप होते हैं। ग्रार इस 
लिये उन के ग्रात्मीय या भीतरी अये हैं जिन के दतगण मालम करते हैं। इस 
फ्रारण जब मनपष्य घमपस्लक का पठता है आर उस के शब्दों दो के अर्थ के अन- 
सार जे! उस का बाहरेो तात्पये हे समझता है तब द्तगण उस के भीतरी या 
ग्रात्मीय अथ के अनसार समभते हैं। क्योकि दतगगा का सारा ध्यान आत्मिक 
है परंत मनष्य का ध्यान प्राकृतिक है। ओर यद्यपि आत्मीय ओर प्राकृतिक ध्यान 
बहुत ही भिच माज़म होते हैं ता भी वे एक हो हें क्याकि वे आपस में प्रतिरू- 
पता रखते हैं। इस लिये जब मन्रष्य ने अपने का स्वगे से उठा लिया ओर संयोग 
का बन्‍्धन तोड़ा तब प्रभ ने एक नर संयोग का बिचवाई घमपस्तक के द्वारा 
प्रस्तत किया । 

३०७ । सस्‍्थग का संयोग किस प्रकार से धमपस्तलक के द्वारा मनष्य के साथ 
होता है सा याडे बचनों के सदाय प्रकाशित किया जा सकता है। श्पोऋलिप्स 
की पाोधी में नये यिरूस लम का यह बयान होता हे कि “में ने एक नये स्वरगें 
और एक नईं एथिवी को देखा क्योंकि अगला सस्‍्वगो और अगली एथियी जाती रही 
थो। ओर मकक यहत्रा ने परश्चिज् नगर नये यिरुूसलिम के स्वगें से देश्वर के पास 
से उत्तरे देखा। उस नगर का घेराव चाओणा है आर उस का लम्बान इतना है 
जितना उस को चोाडान। ओर दत ने उस नगर का जरोब से नापकर बारह हज़ार 
सतादोवस (अथात साठे सात से काौस) पाया। ओर उस का लम्बान ओर 
चाहान ओर ऊंचान णए्कर्सा हैं। फिर उस ने दीवार को नापा लो उस मनप्य के 
हाथ से का दत था शक्क सा चाआलोस हाथ पराया। ओर उस को दोवार यशम्र 
को बनी थो ओर बह नगर चोखें सोने का निर्मेल कांच के सदुश था। ओर उस 
नगर को दोवार को नेंव सब प्रकार के मणि से संवरो थों। ओर बारह फाटक 
खारह मोती थे। आर उस नगर की सडक चेोखे सोने को पाध्दशेक कांच के सदश 
थी ”?। (पर्व २९ बचन १-२ - १९६ से ९८ लक *२१)। जब मनष्य इन बातों के 
पठता हे ओर उन को क्रेवल शब्दां ही के अथे के अनसार समझता हे लो बह 
यह गमान करता हे कि दुश्य स्थग रचा जावेगा आर पवित्र नगर यिरूसलिम एक 
नें एथवों पर उतरेंगा ओर उस का सारा परिमाण ऊपर लिखित बयान के अन- 
ऋल दोगा। परंत मनष्य के निकटस्थ दतगण इन बचनों को और हो लेर पर 
समभते हैं। क्याकि जे। कछ क्रोई मनष्य प्राकृतिक प्रकार से समता है से थे 
आात्मिक प्रकार से समझते है। “नये स्वगे ” और “नह एथित्ी ” के बाक्य से उन 
दूलों फो एक नई कलीसिया का बोध है। “यिरूसलिम का नगर स्वगे से इंश्थर के 
पास से उतरता हुआ ” दूस वाक्य से उन दूर्तों को उस कलो सिया के प्रभ के प्रकाशित 
किये हुए स्वरगोय तत््य का बोध है। “उस का लम्बान ओर चोड़ान ओर कऊंचान 
एफसा हैं ओर बारह बारद हज़ार सतादोबस के हैं” इस वाक्य से उन दूतों केर.. 


( (९४१ ) 


रस तत््य की सब भलाइयों और सचाइयों का शराघ है। नगर के घेराव के वाक्य 
से उन के उस तत्त्य को रक्ताकरारो सचादयों का बोध है। “दोवार का परिमाण 
कि उस मनष्य के हाथ से जा दुत था एक सो चाओलीस हाथ है?” इस वाक्य 
से उन का समदाय में उन सब रक्ताकारी सचाइयों का ओर इन्‍्हों के गण का 
क्षाघ हे। “उस के बारद फाटक जा बारह मोतो थे ”? इस वाज़्य से उन का प्रवेश 
फरानेवाली सचाइयों का बोध है। मोतो को बात से भी ऐसी सचादयेों का 
सात्पयें है। “ छोवार की नेंवें सब प्रकार के मणि से सवरो थों ” इस वासश्य से उन 
के उस ज्ञान का बाध है जिस पर वह तत्त्व स्थित हुआ हैं। नगर ओर उस फी 
सड़क पारदश्शंक फ्रांच सरोखे सोने को बनी हुई थी!” इस वाक्य से उन को प्रेम 
की उस भलाई का बाध हे जिस से बह तत्व ओर अपनो सचाइय पारटशक हो 
जाती हैं। पस इस लिये दतगश ऊपर लिखित सारे बातों को ऐसे लोर पर 
मालम करते हैं जे मनुष्यों के माज़म करने के तार से ओर हो है। क्योकि यव्यपि 
बे धर्मपसतक के शब्दें के अथ को (जसा कि नये सवगे और नदं प्थियों के। नये 
नगर थिरूसलिम के। उस को दोचार के। दोधार को नेव ग्रर उस के माप फे 
अर्थ का) कछ भी नहों जानते ता भी उन के मन में मनष्यां के प्राअतलिक बोध 
दतगशा के आत्मिक बोध हो जाने ह। तिस पर भो दतगण के बोध ओर मनय्यों 
के बोध एक होकर मिलते हैं क्योकि वे उन से प्रतिरूपता रखले हैं। और बे 
प्राय: किसी बोलनेवाले को बातो के आर ऐसे सननेवाले के जा बालों पर कछ 
ध्यान न देकर क्रेवल बातों के अथे हो पर ध्यान रखता है उस के समभने के 
सदश एक ही बन जाते हं। इस उदाहरण से मालम होगा कि क्याकर घर्मप- 
स्‍्तक के द्वारा स्‍्वगे मनष्य से संयक्त हे। इंसादथाह को पायी का (प्र १९ बचन 
२३ से २४ तक) यह द्रूसरा उदाहरण हें। “उस दिन मिसर से असर तक एक 
राजमाग होगा। ओर असरो मिसर में आवेगा। ओर मिसरो असर में जावेगा। 
कोर मिसरो असरियों के साथ मिलके सेवा करेंगे। उस दिन इस्ताइंल मिसर ओर 
असर का तीसरा होगा। ओर भ्रमि के मध्य आशिष का हेतु ठहरेंगा। कि सेनाओं 
'का प्रभु आशिष देगा ओर कहेगा धन्य हो मिसर मेरी प्रजा असर फेरे हाथ को 
कृति ओर दस्ताइल मेरी बपातों?। इन बातों के पठने से अगर शब्दों का अयथे 
आत्मिक अथे से अलग किया जावे तो वे नाना प्रकार के ध्यान जो म्रनष्यां ग्रार दते 
में पैदा होले हे मालम हो सकेंगे। मनष्य शब्दों के अथ का देखकर यह जानता 
है कि मिससे ओर असरी प्रभ को ओर फिराए जाधें ओर स्वीकार किये जायें और 
इश्लाईली लोगो के साथ मिलकर एक कहलावें। पर दतगण आत्मिक कलीसिया 
फे मनष्य पर ध्यान करते हैं जिस का बयान भीतरी सात्यय के अनसार होता हैे। 
उस का आ्रात्मिक् तत्व इस्ताईल से सचित होता है उस का स्वाभाविक्र तत्त्व 
मिप्तर से ग्रोर उस का चेतन्य तत्त्व (जे उन छोनों का बिचवाई है) असरी से **। 


९३४ घर्मेपुस्तक में मिस्र से श्रार मिसरी से तात्पय स्वाभाविक तत्त्व है और वह विद्या- 
विषयक तंत््त जे उस स्थाभात्रिक तत्तत से निकलता दे। न० ४८६७ - ४०७६ - ४०८० * ४०६४७ 


( (घर ) 


शब्दानसारी और आत्मिक तात्यये शक हो जाते हैं क्योकि थे एक दसरे से आपस 
में समता रखते है। ओर इस लिये जब दतगण आत्मिक शेति से साचते हैं ओर 
मनषध्य स्थाभाधिक रीति से ध्यान फरता हे तब थे दोनों आपस में ऐसा संयोग 
रखते हैं जेंसा कि शरीर ओर आत्मा के बीच होता है। क्याक्रि धर्मपस्सतक का 
भीतरी तात्परय लो उस का आत्मा है ओर शब्दानसारी तात्पययें उस का शेर है। 
इसी लार पर सारो धर्मप्स्सक रचो हुई है। ओर दस से स्पष्ट है कि धर्मेप्ससक 
स्‍्वगे ग्रार मनष्य के बीच संयोग का एक साधन है। आर उस का शब्दानसारी 
लात्पय उस संयोग को नेव आर बन्याद हे । 

३०८ । दे भो जे। कलोसिया के अनगामी नहों हैं ओर जिन फे धर्मपस्तक 
नहीं है धमपस्सक के द्वारा स्वगे से संयोग रखते हैं। क्योकि प्रभ को कलीसिया 
सघेसंबन्धोी है ओर उस में थे सब समातले हैं जा देवकोय सत्त्य मानते है ओर 
अनयह के माग पर चलले हैं। रेस लाग मरने के पीछे दलगण से समकाए जाते 
हैँ तब तो थे इंश्वरीय सचादये को पाते हैं **। इस प्रसड़ु पर ओर कुछ बालें 
उस बाब में पढो जावेगी जहां कि जेगटादइल का बयान है। एथियो पर की सर्थे 
व्यापी कलोसिया सर्वव्यापोी स्वग के सदुश प्रभ के दुष्टिगाचर में एक ही मनपष्य के 
समान है। सर्यव्यापी स्वगं एक मनष्य के समान है इस बात का प्रमाण न० प्र८ वें 
से 5२वें तक के परिच्छेदा में हें। बह कलीसिया जहां कि धमंपस्तक है ओर 
जहां धमंपसतक के द्वारा प्रभ पहचाना जाता है मनष्य के हृदय ओर फेफड़े के 
समान है ओर जब कि शरोर के सारे भोतरो भाग आर बाहरोे अंग हदय और 
फेफड़े से भिव मित्र सरणियां के द्वारा जोवन को शक्ति पाते हैं इसो तार पर जहां 
घमपस्तक है मनष्यां में से जितने लेग कलोसिया से बाहर हैं ग्रार जे! उस मनपष्य 
के अंग के समान हैं थे भो उस कलीसिया से जिस के पास धर्मपस्तक है अपने 
जोवन की शक्ति पाते है। स्व का संयाग घमंपसतक के द्वारा उन से के कली 
सिया.से दर है ज्याति से भी उपमा दिया जा सकता है कि जा एक केन्द्र से 
चारों ओर फेली जाती है। क्याकि धर्मपसतक में इंश्वरीय ज्योति होती हे और 
इसी ज्योति में स्वग के साथ विद्यमान रहता है ओर वहां से दरध्य लोगों का 
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१४ जहां घमंपुष्सक है श्रार घमंपुस्तक के द्वारा प्रभ पद्चचाना जाता है ग.्रार झूस लिपे 
छा स्थग को इफ्रधरोय सचादइयें प्रकाश को जाती हैं वहां विशेष करके कलीसिया विद्यमान 
होती है। न० ३८४७ - ९०७६१। पध्यांकि सारे जगत में प्रभु की कलीसिया उन लागों के पास 
सिद्ममान है को अपने घसे के तत्वों पर चलते हैं। न० ३०६३० ६६३७ » १०७६४५। हर एक देश 
में सछ लोग जे आपने घमे के मलमत्रे! के ध्रनुसार भलाई करते हैं ग्रेर देवकीय सन्त मानते से 
प्रभ से स्वीकार किये जाते हैं। न० २५८८ से २४०४ तक्र * ए८६५ * घषदईे * उण्टरे - ४९६९० - ४९८७ 
89०७ " ₹४४६। ओर सल बालसच्छे जहां कि पेदा हुए हें प्रभु उन के स्वीकार करता थे। न० 
घरु८र से २३४०९ तक - ४७६४६ 


( (३ ) 


भी प्रकाश हे देता है। अगर धर्मपसलक न दाता तो ओर दी गति दोतो। इन 
सवाबइयों का अधिक स्पष्ठ समझना उस अयान से जो स्थरगें के रूप के बार जे 
किया यया हे भसतो भांति हो सकता है ओर जिस से सारे द्रतविषयक संयेान 
झेरर संसगे बने रहते है। (न० २०० से २५२ तक )। वे जो प्रार्मतक ज्योति में 
रहते हैं इस रहस्थ के! समझ नहीं सकते परंत वे के आत्मिक ज्योति में स्खले 
हैं उस का समभते हैं। क्योक्ति थे असंख्य वप्सओं का देख सकते हैं जे केसल 
एक हो अस्पष्ट बसत के समान दिखाई देतो हैं उन लोगों के जा प्राकृतिक ज्योति 
हो मेंरदते दें । 


३०८ । अगर शेसो धर्मपससक इस एथियो पर न आतो ले! जगत के निवासी 
स्‍्थगे से अलग देता और इस से वे चेलन्य भी न हाता। क्योंकि मनष्य को चेंत 
न्यशक्ति स्थग को ज्योति के अन्तःप्रवाह से पंदा हातो हे। इस शएॉथवों पर के 
मनष्य बिंचवाइरहित देवबाणों का नहों पा सकते ओर थे ऐसी बाणों के द्वारा 
इंश्वरोथ सचाइयां के विषय शिक्षा नहीं पा सकते उन एथिवी के निवासियों के 
सदूृश जिन का बयान में ने एक एथक पोथो में किया हैे। (जिस का यह नाम 
है कि“ स्थेशणडल को एथिवियों के बारे में ओर उन के निधासियों का बहीं 
हाल जा कानों से सना आर आंखे से देखा ”?)। क्योकि हमर प्राकृतिक वस्तओं 
में ओर इस से बाहरी वस्तओं में उन से अधिक मग्म होते है। परंत भोतरी वस्तएं 
बही है जेप देववाणी ग्रहण करते है न कि बाहरी बस्तएं। ओर इस वाप्से अगर 
सखचाद का प्रकाशन उन के लिये जे बाहशणे अवस्यथाओं में रहते हे किया जाये तेः 
वह समभा नहीं जावंगा। इस एथिवो के मनुष्यों का ऐसा हाल है। यह स्पष्ट 
रूप से जान पड़ता है उन लोगों के हाल से जा कलीसिया में हैं। ये यक्मपि 
धर्मेंपुस्तक से स्व ग्रोर नरक ओर मरनानुगामी जीवन के बारे में शिक्षा पाें ते। 
भो अपने मन हो मन में उन सचादयों को नकारंगे। और इस प्रकार के लोगों में 
से बहुतेरें ऐसे विध्वान मनष्य हैं जिन को पारिडत्य प्रसिद्रु हे ओर इस लिये अन्य 
लोगों को अपेत्ता उन की अधिक बद्धि होनी चाहिये थी । 


३१० । कभी कभो में ने घर्मपुस्तक के विषय में दृतगण के साथ बात 6 
खोत को ओर उन के कहा कि काई लाग उस के सीधे सरल बचनों के काश्ण 
उस को तच्छ जानते हैं औ्रर उस के भोतरी तात्पय के विषय में कछू भी नहों 
काना जाता आर इस से काहई उस बात पर प्रतीति नहों करता कि उस पस्लकऋ 
में उत्तृ् चान छिपा रहता है। दतगण ने जवाब दिया कि “यद्यपि धम्मपस्तक 
के बचम शब्दानुसारी तात्पये के बिषय सोधे सरल माज़म होते हैं ता भो वे ऐसे 
हूँ फि अन्य बचने को अपेता अनपमंयता से आधिक उत्तम हें। क्योकि इंश्वसेय 
ज्ञान न फेंथल उस के सप्षसाधारण तात्पये मे छिपा रचता है पर उस को हर एक 
बात में। ओश स्थग उस ज्ञान से ज्योति पाता है ?””। उन को बालों से यड तात्पथें 
दे कि बह जान स्थये को ज्योति दे इस लिये कि बच इंश्वरोय सचाई है। बब्राक्ि 


( (४४ ) 


स्‍्थगे में इश्वरीय सचाई, ज्योति के समान दुर्षष्ट आतो है। (न० ९३२ देखो )। 
उन्हीं ने यह भी कहा कि “ऐसी धमपस्लक के घिना हमारी एथिवो के मनपष्य 
स्‍वगे से कक भी ज्योति पा नहीं सकते ओर न सस्‍्वगे का उन से संयोग हो सकता। 
घंयाकि जितना स्वर्ग को ज्योति मनष्य में विद्यमान रहती है उतना हो संयोग 
दोता है ओर उसी के अनसार भी इेश्वरोय सचाई घर्मपुस्तक के द्वारा मनुष्य के 
दिखलाई जाती है?”। मनष्य नहीं जानता कि संयोग धघमंपसतक के आत्मिक 
सात्पये की ओर प्राकृतिक तात्पय को प्रतिरूपता से पेदा होता है। क्याकि इस 
प्रथियी के मनष्य दतगणा के आत्मिक ध्यान ओआर बोलो के विषय कछ भो नहीं 
जानते ओर यह भी नहों जानते कि वे मनपष्यां के प्राकृतिक ध्यान ओर बोली से 
एथक एथक होते हें। परंत जब तक यह मालम न हो तब तक असम्भव हे कि 
चघमपस्तलक के भीतरों अथ का स्वभाव मालम किया जावे आर यह भो देखा जाये 
कि उस के द्वारा संपाग हो सक्के! उन्हे। ने यह भी कहा कि “अगर मनष्यों को 
उस प्रकार के लात्पय का कछ बोध हेोवे ओर जब वे घमंपसतक को पके तब दे 
अपने ध्यानों पर उस बाघ का प्रभाव लगने देखे ला वे भोतरो ज्ञान में आधेगे ओर 
स्‍्थग से अधिक भी ठोस संयोग रखेंगे। क्योंकि इसी तार पर वे दृतगण के से 
बाधा में प्रवेश करेंगे । 


स्‍्वग॑ ओर नरक मनष्यजाति से होते हैं। 


३११ । खसिरष्टीय मण्डल में दस बात के संपणे रूप से अज्ञात हे कि स्थगे 
और नरक मनष्यजाति से होते है। क्योकि इस पर विश्वास किया गया है कि 
आादि हो पर दतगण प्ेटा किये गये थे ओर यहो स्वगे का मल ओर नेव हैे। ओर 
शेतान भी णक ज्याोतिष्मान दल था जे! छलवा करके साथियों समेत स्वगे से 
निकाला गया था और यही नरक का आदिकारणा है। दतगयणा अचम्भा करते है 
कि खिष्टोय मण्डल में ऐसा मत प्रचलित हो।। ओर विशेष करके कि स्वगे के 
विषय कछ नहों जाना जावे यर्स्धाप उस का होना ऋलोसिया का एक प्रधान तस्ख 
है। परंतु जब कि शेसो अज्ञानता प्रबल हैं वे मन ही मन में हुलास करते है कि 
प्रभ ने कृपा करके दन दिनों में स्थगे ओर नरक के बारे में मनष्यां के बहुत सो 
बातें प्रकाशित को हे। ओर इस तार पर जहां तक सम्भव हो उस अन्धरे को 
किया जो प्रति दिन इस वास्ते अधिक आन्धेरा होता जाता हे कि कलोसिया का 
घझन्‍ल ग्राया। इस लिये उन्हें ने मर्के यह आज्ञा ठो कि “तम जाकर कंड्े कि 
सर्वेव्यापी स्वगे में काई ऐसा दल नहीं है जे आदि से लेकर दत होता है न नश्क 
में काई ऐसा रात्तम है जा पहिलें पहिल एक ज्याोतिष्मान दत दडोकर पीछे स्खगे 
से नीचे फंका गया। परंत स्वगे में ओर नरक में सब के सब मनष्यजाति से देते 
हैं। ओर द्वतगणा ऐसे मनष्य थे जे जगत में स्वर्गोय प्रेम ओर शअहा से रहे ओर 
राक्तस ऐसे मनुष्य थे जे. नरकोय प्रेम और श्रढ्वा से रहे ?। उन्हों ने यह भी कहा 
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पक्के“ नरक तो समुदाय में देविल ओर शेतान कहाता है। देविल को बात से 
सात्पये पिछिवाड़ा नरक हे जिस फें निवासी देत्य हैं ग्रोर शेतान को बात से 
तात्पयं आग॒वाड़ा नरक है जिस के नियासो बरें आत्मा हैं ”'१। नरक नरक के 
निज गुण का बयान हम आगे करेंगे। ओर द्रतगण ने यह भी कहा कि “ खिष्टीय 
मगड़ल के लोगों को (विना दृष्टान्त देकर ओर धघम्मपस्तक में के यथायथे सिद्दान्त 
लगाकर उस का ठोक तात्पये दिखलाने के) स्थगे ओर नरक के निवासियों के 
बिषय धर्मेपुस्तक के कियो बचनों से ऐसा बोध हुआ। ओर दन बचने का विवरण 
केवल शब्द ही अथे के अनुसार हुआ। ते भी घर्मेपुस्तक का शःब्दानुसारो तात्पयें 
यथाथे सिद्दान्ताों को सहायता के विना मन को भित्र भित्त मतें को ओर भूलकर 
३४ है और इसो रोति से यह अज्ञानता विधमे ओर भूल चूक पंदा करता 
६ 

३१२। कलीसिया के मेम्बरों में ऐसा प्रत्यय लाने का एक ओर कारण है 
कि उन फे निकट जब तक प्रलयकाल न होगा तब तक काई आत्मा स्थमें पर या 
नरक में नहों जावेगा। ओर वे यह गुमान करते हैं कि उस काल सब वस्तुएं जे 
अब दुष्ट्रगाचर हैं विनाश प्राप्त होंगी। ओर नया रूष्टिचक्र पेदा होगा। ओर 
आत्मा अपने शरोर में फिर प्रवेश करेगा ओर इस संयोग से मनष्य के समान फिर 
जोवेंगा। ओर इस गुमान में यह दूसरा गुमान समाता है कि आदि से दूतगण 
दूलों के रूप पर पेदा हुए। क्योकि कोई इस पर प्रत्यय नहीं ला सकता कि 

हैं. ह#3. कस सन 

स्थग ओर नरक मनुष्यजाति से होते है जब कि यह गमान किया जाता है कि 
जब तक प्रलयकाल न होगा तब तक मनुष्य न दस में प्रवेश करेंगे न उस में। इस 
बास्ते कि यह भ्ल चक दूर हो जावे में कभी कभी बिना रोक ठोक के भार हो 
से रात तक दूतों से संसगे करने पाया ओर बहुत बरस तक नरक के निवासियों 
से बात चोत करने। ओर इस सेति से सस्‍्थगे ओर नरक के हाल के विषय में ने 
ठीक ठीक समाचार पाया। म॒र्भे इस भांति को परीक्षा करने को आज्ञा इस बास्‍्ले 
मिली कि प्रलयकाल के बारे में आर शरोर के मरने से फिर जीने तक आत्मा के 


९५ सारे नरक्त सब मिलकर या सारे नरकोय श्रात्मा समृदाय में देविल श्रार शेतान कश्- 
लाते हैं। न० ६€४। श्रार वे जे। जगत में देविल कद्दाते दें सा मरने के पोछे देविल दे जाते 
हूँ। न० ध्ट८। 

९६ कलीसिया के सिद्धान्त धर्मपुस्तक ही से निकालना चाहिये। न० ३४६४ - ४४०४ « 
५४३४ * १०७६३ * ९०७६४। परंतु धर्मपुस्तक सिद्धान्तां के बिना समझता नहों जाता। न० ६०२५४ - 
₹४०८ * ६४२४ * ६४३० * ९०३२४ - ९०४३९ * ९०५८२। क्यांकि यथार्थ सिद्धान्त उन को लिये जोर 
धर्मेपुस्सक पढ़ते हैं एक दीपक है। न० ९०४००। यथार्थ सिद्धान्त उन से पाया जाता है जो प्रभु 

' की और से प्रकाशित शोते हैं। न० २५९० * २५१६ - ४५१६ - ४२४ - १०१०५४। परंतु वे जा केबल 
अव्दानुपझ्तारी अथे के घ्रिना सिद्धान्त के ग्रद्धया करते हें ईश्वरीय सचादयाों के समकने के। कभी 
नहीं प्राप्त दासते। न० €४०६ ०२४१० - ९०५८७। वंयेेकि थे भूल ख्रक फो ओर पहुँचाए जाते हैं। 
भ० १०४३९। थे को उन सिद्धान्तों केा पढ़ पढ़ाते हैं क्रि कलोसिया धमपुस्तक से निकालती हे 
श्र दे जे क्रेतल शब्दानुसारी श्र मसाज से पढ़ पढ़ाते दें इन दोनों की भिचता के आरे में। 
0 ६०२५१ 
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छाल के बारे में और दतगज ग्रार देविल के बारे में जितनी मल सक॑ फऋलीसिया 
के मेम्थरों के मन में है उन बचाए छाते। क्योंकि यह विश्वास कि कड 
बाल पर प्रत्थय करना है मन के अन्धेरे में डुबाता है। ओर उन लोगों के मन में 
जो अपनी निज बदि से इस प्रसहुः पर ध्यान करते हैं पहिले संदेह और अन्स में 
नकारना उबजाता है। क्योकि ऐेसे मनष्य अपने मन में कहते हैं कि “' क्याकर 
यह हे! सकता है कि दतना बड़ा स्व और करोड़ों तारे ग्रार सथे और चान्द 
विनाश प्राप्त दोकर लाप हो जावें। और जब कि तलारे एथियी से आप बड़े हैं उम 
का आकाश से एथियों पर गिरना क्याऋर सम्भव हो सकता हैं। ओर यह क्येऋर 

दे! कि शरीर जा कि कोड़ों ने खा लिये आर सडन ने सडाए ओर जिन के 
परमाणा अलग अलग होकर बाय से मिल गये तो वे फिर एकद्वे हो शरीर बनकर 
झपने आत्मा के साथ फिर संयक्त होवें। इतने काल तक आत्मा कहां पर कि 
बैठेगा ग्रार जब बह उन इन्द्रियों से विहोत होगा जो उस ने शरोर से पाया तब 
बह किस भांति को वस्तु होगा ”। ऐेसे ऐसे प्रसरं की सचना करना जो अबा- 
घनीय बालों से संबध रखते हैं आवश्यकता का काम नहों है। परंत अजाधनोी 
मलतस्य विश्वासयाग्य नहों हो सकते । ओर बहुधा इस प्रकार के मनतत्य कई 
एक बातों पर जे कलीसिया के धर्म से संबन्ध रखले हैं प्रत्यय करने का घिनाश 
कर देते हैं जेसा कि मृत्य के पीछे आत्मा के जोब का बना रहना तथा स्वगे ओर 
नरक का होना दत्यादि। उन्हें ने श्रदाग का विनाश भो किया। यह् उन लोगों 
को बातो से स्पष्ट हे जे। यह कहते हैं कि “शेसो कान व्यक्ति हे जिस ने स्वगे से 
आकर हम को कब कहा कि सच मच स्वग होता है। अगर कोई नरक के सरोखा 
स्थान भी हे तो वह क्या स्थान है। मनष्य का नित्य आग में सताया जाना क्‍या 
तात्पये रखता है। विचारदिवस क्या हे। क्या बहतेरे शतकों तक उप को प्रतीत्ता 
व्यर्थ नहों को गदे ”। आर कई एक ऐसी बातें जिन को सचना अवश्य नहों जिन 
में उन सिद्दान्तों का अप्रत्यय पाया जाता हैे। इस लिये कि कहों वे लोग जिन 
के मन में ऐसे ऐसे बोध हैं (जेसा कि बहुत से लोग जे अपने प्राकृतिक ज्ञान से 
विद्वान आर पणिडत कहलाते है) अधिक्र काल तक उन लोगों के जा शअत्रा ओर 
छुदय के विषय सीधे सच्चे हैं व्याकुल ओर मे। हिल न करें ओर परमेश्वर ओर स्वगे 
झोर नित्य जीवन ओर अन्य अन्य बातों के ऊपर जो इन से संबन्ध रखती हैं नरकी 
अन्थेरा न फेलावें प्रभ ने मेरे आत्मा के भीतरों भागों के खोला ओर इसी कारण 
मझक के इतनो सामथ्ये हुई कि में ने उन सभो से जो में ने किसी समय कभी 
जाने थे उन को मृत्य के पोछे बाल चोत को। उन में से कड़े एक के साथ में ने 
दिनों तक बात चीत को कई एक के साथ महोनों सक ओर कहें एक के साथ 
एक घरस तक। तिस पर भी में ने आर मरे हुए लोगों से इतनो कुछ बात चौत 
को कि अगर में यह कह कि में ने एक्क लाख व्यक्तियों से कत चीत की ते बहुंत 
न छहोगा। उन में से बहुतेरी व्यक्तियं स्थगा में थों और बदुतेसे नरकों में। में ने 
कहे एक के साथ उन के शरोर को क्या क्‍या सेयारो मिट्टी देने के लिये दे रही 


( रैे४४ ) 


थी कही । थे उस के सनकर यह जवाब दिया कि उचित है कि बच वस्तु जो 
हा आकन खन्‍्धी ब्क 5. कक 
जगत में हम शरोर के काम में लाए दूर की जावे। ओर उन्हें ने मक से यह 
कक ५ कहे ५ जीते ने 355. 3०5 किन. 
प्राथेना को कि “कहे कि हम मरे नहीं हैं परंत जोते है। ओर हम ऐसे हो सच 
मच मनुष्य हैं ऊेसा कि हम पहिले थे। हम केवल एक जगत के। छोड़कर दुसरे 
जि बन के. ४००... 305 ब्क- हे 
जगत में आणए। ओर हम को कुछ भी बाध नहों हे कि हम कुछ खो बेठे हैं। 
प्रयाकि हम ऐसे शरोर में हें कि जिस में पहिले शरोर के सारे इन्द्रिय होते हैं। 
श्सो * बन ०... हे ब०५ 
हम ऐसी ज्ञानशक्ति और संकल्पशक्ति काम में लाते हैं जेसा कि हम पहिले जाते 
१०... झ कर. 25९५ टी ऋकांटीफ ैनआा 
थे। ओर हम ऐसा ध्यान अन॒रग इन्द्रियज्ञान ओर अभिलाष है टीक्रांटोक उस के 
समान कि जा जगत में था ”। उन में से कई एक जे नतन काल में मरे थे जब 
उन्हें। ने ऐेसो रोति से अपने आप के जोते पाया जिस शरोति से वे पहिले जोले 
०... बकरे चर ह्ली 22७. जेसी बज 4 
थे (क्याकिमरने के पीछे पा अवस्था ऐसो हे जेसी वह जगत में थी परंत 
ना बा त्ी ५ 
बह क्रम करके या ते स्वर्गीय अवष्या सी बदलती जातो है या नरकीय अबवष्या 
सी) तब उन पर नया हुए लगा ओर उन्हें ने कहा कि हम के ऐेसा प्रत्यय न 
था। उन्हें ने बहुत अचरज किया कि मृत्य के पीछे के जीवन के विषय में उन 
के इतनो अज्ञानता ओर अन्धता थो। आर उन्हें! ने इस पर अधिक भो अचरज 
किया क्रि जब कि कलोसिया के मेम्बर जगत हो में सचादे का अनायास जान 
सकते हैं ता वे भो खेसो अज्ञानता ओर अन्धता में हा रहते हैं **। उस काल उन्हें 
नें फूट पट अपने अन्धपने आर अज्ञानता का कारण जाना कि बह उन बाररी 
बस्तओं से होता है जे जगत से ओर शरोर से संबन्ध रखतो हैं। ये वस्तुएं उन के 
4 बस अक.. श्‌्‌ आहत ०. काने ०... 
मन मे इतनी भरो है कि थे सवगे की ज्याति में उठाए नहों जा सकतें ओर उन 
को समभकक में कलोसिया को वस्तुएं तत्त्व हो तत्त्व हैं। क्याकि जब शारीरिक ओर 
प्राकृतिक बस्तओं पर ऐसा प्रेम किया जाता है जेसा कि आज बल लोग करते हैं 
कक के... ७. कक. चर 2 बज. 

तब उन वस्तओं से अन्धरे हो का अन्तःप्रवाह बचता है आर बह कोई उत्तमतर 
दोध रोकता है । 

१७ इन दिनों में सििप्टीय मण्डल में बहुत थाड़े लाग इस बात पर विश्यास करते हैं क्रि 
मनुष्य स॒त्यु के पीछे कट पट उठ खड़े होते है। साष्टि की पायो के ९६वें पर्व के प्रस्ताथ के 
देखा ओरोर न० ४६०२० * ९००५८। दस से विपरीत उन के यह मत्र हे क्रि विचार्रादत्स पर छल 
दृश्य लागत विनाश को प्राप्त द्वागा तब मनुष्य उठ खड़े हांगे। न० ९०५२५। इस विश्यास का 
कारण। न० ९०४२४ * ९०७४८।+ ते भी मनुष्य मत्यु के पीछे कट पठ उठ खड़े छोते हैं ओर बे 
लिष्पन्न मनुष्य सब इन्ट्रियां समेत हें! न० ४४२७ - ५००६ * ४०७८ दरइर - ८६८९९ ० ९०५६४ « 
१००४८। व्ंधांकि आत्मा कि जो मत्यु के पीछे जीता दे मनुष्य का जी हे ओर वह मनुष्य में आप 
मनुष्य है श्रार परलाक में निष्पन्न सानुषक रूप पर है। न० ३२२ ९८८० + ९८८१ « इ६६३३ * ४६२४ * 
४898५ * ५८८३ - ६०४४ +- ६6६०५ - ६६४६ *- 9०२९० १०५६४। परोच्ता करने से। न० ४५४७ - ५००६ « 
८६३६, घर्मपुस्तक से। न० ९०५९७। पवित्र नगर में जा मरे हुए देखे गये ओर जिन की सूचना 
मत्ती की पोथो के ४७वें पर्व करे १३ वें वचन में हे उन से कान लात्पय है। न० €४०२२। जिस 
तार प्र मनुष्य सत्य के पीछे जीते उठते हैं उस क्वा बयान परीक्षा करने से। न० १६८ से १८६ 
सक। उठने &छे पीछे उस की अवस्या के बंधान सें। न० ३१० - ११८ "३९८ « २४१५८ « ४०७६ « 
१०१९६। आत्मा श्र उस के उठने के विश्य जे कूठ मत प्रचलित हैं उन का जयान। न० ४४४ 
अड३ * ४४२५ + हद २० + बंद ४८१ 
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( धृध्द ) 


३१३ । जब खस़िष्टोय मण्डल में से बहुतेरें पणिडत मरने के पीछे देखते हैं 
कि थे शरोरधारो होकर पोशाक पहिने ऐसे तार पर घर में बेठे रहते हैं जिस तार 
पर थे जगत में रहते थे तब थे विस्मित करते हैं। ओर जब मरने के पीछे उन के 
पहिले गुमान दूसरे जीवन के विषय जीव के विषय शआत्मागगणा के विषय स्थवगे 
झेर नरक के विषय उन के मनें में फिर आते हैं तब थे लज्जित होकर सिर 
भुकाकर यह कहते हैं कवि हमारे प्रखेता के मता थे ग्रार जे लोग सोधे सच्चे 
स्वभाव से श्रद्वा लाते थे थे हम से अधिक विद्वान थे। जब परणि्डित लोग फो 
जिन्हें। ने ऐसे मिथ्या मत पर प्रत्यय किया था ओर जिन्हें ने प्रकृति से सब बस्तर 
संधन्ध की थी परीत्ता की गई तब तो देखते क्या हैं कि उन के भीतरी भाग संपरणे 
रूप से बन्द हुए हैं ग्रोर केवल उन के बाहरो भाग खले हुए हैं इस लिये उन्हों 
में स्थगे को ओर नहों देखे थे पर जगत को अर ओर इस से नरक को ओर भी। 
बरयाकि जितना भोतरों भाग खुले हुए हैं उतना हो मनुष्य स्वगे को अर देखता 
है परंतु जिलना भीतरी भाग बन्द हुए हैं ओर केवल बाहरी भाग खले हुए हें 
उतना ही मनुष्य नरक की आर देखता है। ऐसा हाल दस कारण से होता है 
कि मनुष्य के भीतरी भाग स्वगे को सब वस्तुओं के यहरणा करने के योग्य हैं ओर 
उस के बाहरी भाग जगत को सब बस्तओं के यदूण करने के योग्य हैं। ओर थे 
जा जगत को यहण करते है पर उसी ज्ञण स्वगे के नहों पाते नरक के यरहण 
करते हैं । । 

३१४ । ओर यह भो स्पष्ट हे कि स्वगे मनुष्यजाति से होता हें क्योंकि दूस- 
विषयक मन और मानुषक मन एकसां हैं। दोनों के ज्ञानशक्ति दृष्टिशक्ति और संक- 
ल्पशक्ति हैं और देनों ऐसे तार पर रचे हुए हैं कि वे स्वगे का यहण कर सकतें 
हैं। ब्येशकि मानुफकत मन द्रतविषयक मन के समान ज्ञान के यरहण करने के याग्य 
है। परंतु घद जगत में बहुत ज्ञानो नहीं हो जाता क्योकि बच एक पाथिव शरोर 
में रहता है ओर उस शरीर में आत्मिक मन प्राकृतिक रोति पर ध्यान करता है। 
लब मानुषक मन अपने शरोर के बन्धन से छुडाया गया ओर हो अवस्था है। 
क्या।क उस समय वह प्राकृतिक रीति पर नहों ध्यान करता पर आत्मिक शेत्ति 
पर। और जब वह आत्मिक रोति पर ध्यान करता हें तब वह ऐसी बातों के 
समभता हे जो प्राकृतिक मनुष्य को समक में अबाधनीय और अकथनोय हैं। ओर 
इस लिये बह द्रत के सदृश हो जाता है। इन बातों से यह मालम छुआ कि 
मनष्य को भोतरों बस्त जे उस का जोच कहलाता हे सारांश से लेऋर दत हो 

के के क्र 
हैं। [ न० ४७ का देखा ]|१*। ओर जब बह पार्थिव शरीर से कछुड़ाया गया तब बच्द 
९८ मनुष्य में आत्मिक ऊगत और प्रार्कतक्त जगत आपस में एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। 


ज० ६०५७। वंधांक्ति उस के भीतरी भाग स्वर के झूप पर हैं ग्रेर उस के जाइरी भाग जगत के 
रूप पर। न० 36४८ - ४५२३ + ४५०४ * 6०५७ - 6३९४ « ६७0०६ + ९०९१६ - ९०४७२। 

१६ मनुष्य के कीय के कई एक अंश हैं लेखा कि स्थगां के अंश हैं शेर मत्यु के पीछे उस के 
जीवन के अभुसार थे ख्वैाले काले ैं। म० ३७४७ * €५८४। ब््यांकि स्पर्ग मनुष्य के अम्दर है। न० 
४८८४। ओर थे ज्ञो प्रेम और अमुयह् के पथ पर चलते दें अपने में तृ्सधषयक ज्ञान रखते में कि को 


( ९१४६ ) 


धानपक रूप पंर दस फे समान हे। (दल निष्पल मॉनपक रूप पर हे इस बाल 
कि घारे में न० ७३ से ५७७ तक देखा )। परंत जब मनष्य का भीतरी भाग ऊपर के 
नहीं खला हुआ है पर केवल नोचे के तब॑ यद्यपि बंद शरीर से छूट जाने के पीछे 
कपने मोनुषक रूंप पर रहता हे ता भी वह रूप भयड़र और पेशाचिंक है। ब्याकि 
घइद ऊपर के। स्थगे को ओआर देख नहों सकता पर केबल नीचे का नरक को ओ ओर । 


४१४ । जिस किसी ने इंश्वरीय परिपाटो के विषय में शित्ता पाई बच यह 
भी समक सकता हे कि मनुष्य इस वास्ले पेदा कियां गया था कि बच एक दूत 
धनाया जाते। क्यांकि उस में परिपांटो का अन्तिम रहता है [ न० ३०४ )। छिस 
मेँ स्वर्गोथ ओर दृतविषयंक ज्ञॉन को कोई वंस्त बन जावे जो पुनरास्म्म और बंढुन 
के योग्य हैे। क्याकि देश्वरोय परिपाटो किसो जो व जले स्थान पर कभो नहीं थमपे 
रहती हे ओर वहां पर किसी वस्त को उस के अन्तिम के बिना नहीं बनाती है 
(एस बास्ले कि ऐसी अवस्था में खंह वस्स परण ग्रार निष्पव ने हे संके )। इस के 
विपसीत इंश्वरीय परिपाटो अपने अन्तिम तऋ चंलती है ओर वहां पर बनाने का 
आरम्भ करतो हैे। वहां ता बच्द संचिंत साधनों के द्वारा अपने आप का भी फिर 
ऊेसे का तेंसा कर डालतो हे ओर ग्रार बप्तओं का भी जन्माती है। यह जननों 
से होता है ओर इस लिये वह ऑन्तिप्र सवा का बीजातेपस्थल दे । 


३१६ । प्रभु फिर जो उठा न केबल अपने आत्मा के विषय परंत अपने 
शरीर के विषय भी। क्योंकि जब वह जगत में थां तब उस ने अपने सारे मनप्यत्व 
के यशस्वो किया अयात उस ने उस को इेश्वरत्व दियां। क्योंकि बहों आत्मा 
जे उस ने पिता की ओर से पाया इंश्वरत्स हो आप था। ओर उस का शरोर 
ग्रात्मा को अथांत पिता को प्रतिमा सा बनाया गया थां और इस से बच भो 
देश्वरीय था। इंस कारण वह किसी मनुष्य से विपरीत अपना आत्मा ओर शरीर 
दानों के सांथ फिर जो उठा *"। जिस को उस॑ ने अपने चेली के आगे प्रकाशित 
कियां इस लिये कि उन्हें! ने उस के देखते हो यह जाना कि बंद आत्मा ही है। 
उस ने कहा कि “प्र हाथ पांव को देखों कि में हो हूं। आर मके छग्ये ओर 
देखों। क्याकि आत्मा के शरोर आर हट्टी नहों जसां मुझ में देखते हो” 
(जका पंत २४ वचन ३७ से ३८ तक )। इन बातों से उस ने प्रकाश किया कि बच 
न क्रेघल उस के आत्मा के विषय मनष्य था परत उस के शरीर के विषय भी । 

३१७ । इस हेत कि यह मालम हे जावे कि मनष्य म्ृत्य के पीछे जीता हे 
और बह जगत में की अपनी चाल चलन के अनसार या तो स्वगे को या नरक 
को जाता है बहुत सो बातें मनृष्य को मृत्य की अनगामी अवष्या के विषय मत 





जगत म्रें छिपा रहता है परंतु मत्यु के पीछे प्रकाशिल शाला है। म० २४६४। कोई मनुष्य जे प्रभु की 
ओर ले प्रेम श्रार श्रद्धा को भलाई ग्रहण करते है घर्ंपुस्सक में एक दूत कहलाता थै। न० ९०५४८॥ 

२० मनुष्य केवल अपने आत्मा के विषय फिर छी उठता हे। न० ९०४८३ - ९०४६४। परंतु 
प्रमु ही अपने अरोर के विक्य भी फिर जी उठा। न० ९०७२६ * ३२०८३ * ४०३७८ ० ९०८२५। 


( पृ८० ) 


के प्रकाशिल हुए जिन को सचना तब क्रम क्रम से होगी जब दम आात्माओं के जगत 
का अयान करेंगे । 


स्वर्ग में की उन व्यक्तियों के बारे में कि जे 
कलीसिया से बाहर के देशों अथात 
लोगों की थीं । 

३९८ । सर्वसाधारण मत यह है कि वे जे ऋकलीसिया से बाहर जन्म लेले 
हैं आर जे हीदन या बतपरस्स या जेगटाइल कहलाते हैं मक्ति नहीं पा सकते। 
फ्रयाकि उन के पास धमंपस्तक नहों हुँ आर इस लिये वे प्रभ का नहीं जानते 
जिस के विना मक्ति नहों हो सकती। परंत निश्चय है कि थे मक्ति पा सकते हें 
बंधा। कि प्रभ की क्पा सर्वप्यापी हे।ऋर हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है। ओर दस 
वास्ले कि वे उन के सदुश जे कलोसिया के मेम्बर है (जिन को संख्या कम है) 
मनष्य के रूप पर पेंदा हुए। ओर इस हेत से भी कि उन का कछ दोष नहों है कि 
दे प्रभ के नहों जानते। दर कोई जा शित्तित बद्धि की सहायता से ध्यान करता 
है यह मालम कर सकता है कि कोई मनुष्य नरक के लिये पेढा नहीं हुआ। 
बंयाकि प्रभ प्रेम हो आप है ओर उस का प्रेम इसो में हे कि बह चाहता है कि 
हर काई मनष्य मक्ति पावें। आर इस कारया उस ने यह नियम कर रखा 
कि हर किसी का काई न केाइ घमं हो और दस से हर एक मनष्य किसी इंश्वरीय 
सत्य का माने आर भोतरो जोव रखे। क्याकि घामिक तत्त्य के अनसार चाल 
चलना भोतशी तार प्रर जोना हे दस कारण कि उस समय णक्र इश्सरोय सस्‍्व को 
पञा को जातो है। आर जहां तक उस सत्त्व का ध्यान किया जाता है बहां तक 
मनुष्य जगत का ध्यान नहों करता आर बच अपने आप के जगत से अलग करता 
है ग्रार इस से जगत की चाल चलन से जो बाहरो है अलग रहता है *' | 

३१९९। जेगटाइल खिपष्टोय लाग के सदृश मक्ति पाले है यह बात उन के 


मालम हो सकती है ऊूा यह जानते हैं कि मनष्य को समभ में स्थग किस का 
है। क्योकि स्वग मनष्य के अन्दर हे। ओर जिन के अन्दर स्वगे है वे मृत्य के 








२९ ऊंशटाइल खिष्टीय लाग के सद्वश म॒क्ति पाते हैं। न० €६३२ ०९०३३ - ९०५६ * ४झ८४ * 
४४८८ * २५६० - ३७७८ - ४९९० - ४१६७। प्रस्लाक में के कलीसिया से बाहरी देशों और लेगे की 
ध्रवस्‍्था के बारे में। न० २५८८ से ८६०४ तक। जहां धममवस्तक है आर जहां उस के द्वारा प्रभु 
पहचाना जाता है यहां विशेष करके कलीसिया है। न० ३८५७० १०७६९। ते भी थे ला जहा 
घधर्मपुस्तक्र दे श्रार जहां प्रभु पहचाना जाता है प्रेदा हाते हैं इस कारण से कलीसिया के मेम्जर 
नहीं हैं पर वे कलोसिया के मेम्बर हें जे अनुयह आर अ्रद्धा के पथ पर चनते हैं। ६६३७ * १०१७ * 
९०५५३ * ९०५७८ * ९०६४५ : ९०८२८ । व्यांकि प्रभु को कलीसिया जगत में के सब लागे से रहती 
शे जे अ्रप्नन घामिक तत्त्य के अनुसार चलते हैं श्रार शक्त ईश्वरोय सत्त्व का मानते हैं। ओर सारे 
शेसे लागे| का प्रभु स्वीकार करता है ओर थे स्व का जाते हें। न० २४८८ से २६०४ तक * 
अष्द्व९  शष्ददे - इेघ्द३ 5 ४१८० ४९९७ « ६५७०० « ६४५४६ ॥ 


( ९८४९. ) 


पीछे स्वयं के जाते हैं। मनष्य में एक इंश्वरीय सत्त्व का मानना आर उस से 
पथह्शेन पाना स्व का विव्यमान होना है। क्योंकि एक इंश्वरोय सर का मानना 
सारे घममं का पहिले ओर उत्तमतर तस्य हे ओर इस मानने के बिना काए घम 
नहों हो। सकता। हर एक धर्म के तत्त्य पञ्ञा करने से संबन्ध रखते है क्योकि के 
यह शिक्षा सिखलाते हें कि क्याकर इंश्वरोय सत्त्व को पञ्ा करनो चाहिये ता 
कि मनणष्य उस सत्त्य को समझ में यहण किये जाने के योग्य हो जावे। ओर 
जितना ये तत्त्व मन में आकर रहते हैं ओर मनष्य उन से प्यार रखता है उतना 
ही बह प्रभु से पथदशेन पाता है। यह भली भांति माज़म हुआ कि जेण्टाइल 
लोग खिष्टोय लोगों के सदुश घामिक तस्‍्तां पर चलते हें आर कई एक उन में 
से खिष्टीय लोगों की शेतिरि से उत्तम रोति पर चलते है। मनष्य धामिक तत्त्वां 
पर दस बास्ते चलते है कि या तो इंश्वरोय सत्त्व उन की सघ करें या जगत के 
लाग उन के भले माने। परंत इंश्वरीय सत्य के निमित्त घामिक तत्लों पर चलना 
श्रात्मिक जीवन भी कहलाता है। ओर यद्धापि बाहरी ओर से दानों एकसां दृष्टि 
आते है ता भी भोतरी ओर से वे संपणा रूप से भित्र होते है। क्योकि एक तो 
मनपष्य का मक्त करता है आर दसरा उस को मक्ति नहों देता। क्याकि जा मनपष्य 
इंश्वरीय सत्त्वत के निमित्त घामिक तत्तां प्रश चलता हुँ उस को इृंश्वरत्व ले चलता 
है परंत जा मनष्य जगत के निर्मित्त घामिक तत्त्वां पर चलता हे बच अपने आप 
के ले चलता है। इस बात का हम उदाहरण देकर बयान कर सकते हैं। कह 
जे अपने पढ़ासों का दस वास्ले बरा नहों करता कि बरा करना धर्म के विरुदु 
है ओर दस लिये देश्वरत्व के बिरुदु हे आत्मिक हेतु के निरमित्त बराई से अलग 
रहता है। परत वह जा केबल राजाज़ा की डर से या अपनी सक्रोत्ति आर मर्ात्मा 
के विनाश की डर से था घन के लाभ से आर इस से अपने आप फ्े ग्र जगत 
के लिये पडासो का बरा नहीं करता फ्रेबल प्राकृतिक हेत के निमित्त बराइ से 
अलग रहता है आर बह अपने आप का पथद्शक है। इस झा जोवन प्राकृतिक 
है ओऔर उस का जीवन आत्मिक! उस मनपण्य में कि जिस का घामिक जीवन 
आ त्मिक हे स्वगे रहता हे परंत स्वर उस मनपष्य में नहों रहता जिस का घामिक 
जीवन केबल प्राकृतिक है। ओआर इस का यह कारण है कि स्‍्वगे ऊपर से आकर 
भीतर बहता है ओर मनष्य के भोतरो भागों से पार हाऋर बाहरी भागों में बहल़ा 
है। परंत जगत नीचे से आकर भोतर बहता है ओर बाहरी भागां का खान देता 
है न कि भीतरी भागां का। क्येकि प्रार्शतक जगत से आत्मिक जगत में अन्तः 

प्रधाह नहों हा। सकता परंत आत्मिक जगत से प्राकृतिक जगत में। ओर इस 
लिये अगर जगत के साथ हो स्खगे भो नहों पाया जावे तो भीतरी भाग बन्द हे। 
जाबे। इन बालों से यह मालम होगा कि कान कान अपने अपने में स्थग के 
बहता करता हे आर कान कान उस को यहगा नहों करता। परंत स्व हर एक 
में एकसा नहीं हे क्योकि वह हर एक में उस के अनराग के अनसार भलाई के 
लिये और उस सचाई के लिये जे। भलाई से पेदा होतो दे भित्र भिव्व होता है। 


( ९८३ ) 


वे के इंश्वसरत्व के निमित्त भलाई के अनशाग में रहते है इंश्वरीय सचाई से प्रेम 
श्खते हैं। प्रधाक्ति भलाई ग्रोर सचाई आपस में परस्पर एक दसर से प्रेम रखले हैं 
बार परस्पर संयोग चाहते है **। ओर इस से यहक्याप जेग्टाइल लेशम इस संसा- 
रिक जोवन में सोधी सचाइयों के नहों रखते तो भी परलोाक में वे उन के। प्रेम 
के किसो विधान से पाते है । 

३२० । जेगटाइल शात्माओं में से किसी आत्मा ने जे जगत में अपने घरमे 
के अनसार अनयरह छो भलाई में रहा था किसो र्िष्टोय आत्माओं को श्रद्वा के 
सिद्दान्तों के विषय तके करते सना (क्योंकि आत्मागण मनपष्यां को अपेत्ता लोक- 
शाता से आर संपण रूप से तक घितक करते ह विशेष करके भलाई ओर सचाद 
के विषय ) तथ् उस से अचरज़ किया कि आत्मागण ऐसे प्रसड्रों पर इस रीति से 
खादानधाद करें। ओर उस ने यहू कहा फि में दन बाला का नहों सना चारतः 
क्योकि तम बाहरी रूप से ओर मिथ्याहेलतओं से तकंथितक करते हें। ओर उस नें 
उन के! दोष लगाओ कहा कि अगर में भला होऊं तो में भलाई हो से सच्चो 
बालों का पहचान ओर जा कर मे पहचान नहों सकता से भी में ग्रहण कर 
सकता हं 

४२९ । मझ का बार बार यह शिक्षा दो गई कि जेग्टाइल लोग जो घर्मे- 
शीलता से जोले हैं ग्रेर खशता ओर अधोनता ओर परस्पर अनयह के पथ पर चलते 
हैं ओर घमाचारेी हैं ग्रार इस से अपने मे कक कछ अन्त:करण रखते हैं परलाक प्रें 
स्वीकार किये जाते हैं। ओर वहां दतगण से अदा को भलाई ओर सचाद के बारे 
में निपट सावधानो के साथ सिखलाए जाते है। ग्रार जब थे यह शित्ता पाते हैं 
तब थे घिनय के साथ ओर प्रवोणता ओर ज्ञान से सनते है आर आअनायास से सचा- 
दयो के। यहस करते हैं आर समभकते हैं। क्योकि उन्हों ने शअदा की सचाइयों के 
बिपशोत कोई मिथ्यामत नहों ब)घा जिस का पहिले हो त्यागना चाहिये। प्रभ पर 
दे।ष लगाने को ते। क्या सचना हैं जसा कि बहुत से खिट्टीय लेगा को हे जो प्रभु 
के केंघल मनणष्य मात्र बांधकर ध्यान करते है। जेगटाइल लोगों का यह हाल नहीं 
है। क्योंकि जब थे यह सनते हैं कि देश्वर ने मनष्य बनकर आपने के जगत पे 
प्रकाश किया तब थे कट पट उस बात को स्वीकार करते हैं। ओर प्रभ की पञा 
फरके कहते हैं कि सच मच देश्वर ने अपने तह प्रकाशित किया क्याकि बह स्वर्ग 
और एथियो का परमेश्वर है ग्रार मनष्यजाति उस को अपनो है '*। यह एक हे श्व- 


४० भलाई आर सचाई मं वियाह की सहशता पाई छाती है। न० १८०४ * २९७३ - ४४०८। 
कर संयेरग की ओर नित्य अनुराग भी पाया छाता हे क्योंकि भलाई सचाई को कूंढ़लो हे ओर 
उस्त से संयोग करना चाहता है; न० ६२०६ - ६२०५० - €४२५। भलाई और सखाई का संयोग किस 
प्रकार से और कौन सी दर्वक्तियों से द्वाता डे। न०३८३४ - ३८४३ - ४०६६ - ४०६७ * ४३०५ - ४३४४ « 
४३४५३ - ४३४६४ * ४४६८ « ५४६५७ * 9४०३ से 9६५७ सक - £२५८॥ 

४३ छेगटा इल लागेा की आर खिष्टीय लागाो की भलाई की भिच्नता के खारे में। म० 
४९५८६ « ४९६७। छेगटाइल लोगों की सचाकृ्ों के खिघय। न० ३४६३ * ४७७८० ४९३०। घेशटाइल 
जागो के भीतरो भाग ऐसे तेर पर बन्द नहीं हा। सकते जिछ तार पर खिष्टीय लागे के भोतरर 
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रोय सचाई हे कि प्रभु के बिना मुक्ति नहीं हे। सकतो। परंतु इस बात का यह 
तात्पय है कि प्रभु हो की ओर से मक्ति हे सकतो है। सर्वजगत में अहुत सी 
एथिवियें हैं औगलर थे सब निवासियों से भरपर हैं तो भी उन निवासियों में से बहुत 
थोड़े लाग यह जानते हैं कि प्रभ हमारी एथियो पर आकर मनुष्य हो गया। तिस 
पर भी जब कि वे इखरीय सत््व एक मानुषक्र रूप जानकर उस को पूजा करते हैं 
तो बे प्रभ से स्वीकार किये जाते हें और लिये जाते हैं। इस बारे में उस छोटी 
पुस्तक के देखो जो सर्वेजगत को प्थिवियों के बारे में है । 

इ२२ । जेगंटाइल लोगों में जेंसा कि रि्र्टीय लोगों में जानी ओर बावले 
लाग दोनों हैं। ओर इस वास्ले कि में उन दोनों का स्वभाव जान सके में कमी 
घएंटी तक आर कभी दिनों तक उन के साथ बात चोत करने पाया। आज कल 
केई ऐसे ज्ञानो लोग नहों हे जेसा कि प्राचोन काल में ओर विशेष करके प्राचीन 
फलोसिया के मेम्बरों में हुआ करते थे जा एशिया के प्रदेशां में बहुत दर तक 
बसते थे और जिन्हें ने जेगटाइल लोगों के दे दिया था। इस वास्ले कि में उन 
के विशेष गुण का जान सक॑ मुझ के आज्ञा हुडें कि उन में से में किसो किसी से 
सुगमता के साथ वात चोत करें। उन में से में ने शक के साथ बात चीत की जे 
प्राचीन काल में उत्तम ज्ञानियां में गिना था ओर इस कारण विद्वान लोगों को सभा 
में प्रसिद् था। में ने उस से कई एक प्रसद़ें के बारे में बात चोत को ओर मुक्त 
के माज़म हुआ कि बह सिसेरों नामक परिडित था। मुझे माज़म हुआ था कि 
सिसेरो एक विद्वान मनुष्य था ओर इस लिये में ने उस के साथ ज्ञान बद्धि परिपाटों 
धर्मपुस्तक ओर प्रभ के विषय में बात चौत को। ज्ञान के विषय तो उस ने मुक्त से 
यह कहा कि जोव के ज्ञान का छोड अन्य ज्ञान कहीं नहीं पाया जाता आर किसी 
अन्य ज्ञान ओ दतनो योग्यता नहीं हे कि वह ज्ञान बाला भी जाबे। बद्धि के विषय 
उस ने कहा कि वह ज्ञान से पदा हातो है। ओर परिपाटो के विषय उस ने कहा 
कि बह परमेश्वर को ओर से हे ओर उस को परिपाटों के अनसार चलना आप 
ज्ञान ग्रार बद्धि है। घमेपुस्तक के विषय जब में ने उस के निर्मित्त भाविवक्ताओं 
को [परोधियों में से एक बचन पढ़कर सनाया तब उस के निपट आनन्द हुआ ओर 
इस बात से परमानन्द हुआ कि उस पोथों में हर एक नाम ओर हर शक बचन 
से भीतरी बस्तुओं का तात्पयें होता था। ओर उस ने इस बात पर अचम्भा किया 
कि आज कल के पंणिडत लोग ऐसे विद्याभ्यास से हित नहों होते। में ने स्पष्ट 








भाग बन्द डे सकते हैं। न० €२५६। और न लेयटाइल लोगों के साथ जा अपने धमे के 
सिद्धान्ते। पर खलते हैं ऐसा सघन बादल विद्यमान दे सकता हे जेसा कि उन स््रिष्टीय लेगे। 
के साथ है जे अनुप्रद्त से श्लग रहते हैं। इस का कारणा। न० ९०५६ - २५६। खेयटाएइल लेग 
खिष्टीय लेगें के तार पर पवित्र वस्तुओं के अशुद्ध नदीं कर सकते व्यांकि थे उन वस्तुओं के 
गहीं जानते। न० ९३४७ * १३२८  २०५९। थे खिष्टीय लेगें से अपने की के भय के निमभित्त 
ढरले हैं। य० रघ८६ * २५६७। थे जे भली रीति पर अपने घमे के अनुसार छल दुसगया से सिखलाए 
जाते हैं और शअ्रभायास से श्रद्धा की सवाइये के! यशण करते हैं और प्रभु का स्वीक्षार करते हैं। 
ल० ४०४६ - २५९४ - २५६८ * ४६०० « ४६०३ * श६०३ * २८६५९ * २८६३ * ३२६३॥। 
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रूप से माजम कर लिया कि उस के ध्यान या मन के भीतरी भाग खुले हुए थें। 
परत उस ने कहा कि “में दस बारे में ओर बालों का सनना नहीं चाहता क्योकि 
भर को फिसो ऐसी पवित्र बस्स का बोध है जिस को परवि़च्रता रे सहनशक्ति से 
बारदर हे ग्रार जिस का प्रभाव मर पर निपट भीतरो रीति से लगता है ?। निदान 
में ने उस से प्रभ के विषय बात चोत को आर कहा कि बचह् मनष्य के रूप पर 
पंदा हुआ परंतु परमेश्वर ने उस के जन्माया। आर उस ने अपने मातृक मनुप्यत्त 
को उत्तारफर देण्वशेय मनष्यत्व घारण किया। आर बह बहो है जो सर्वज्ञगत का 
राज्य करता है। दम के जवाब में उस ने कहा कि “मे प्रभ के विषय बहुत सी 
बातें जानता है आर में अपने लार पर आप मालम करता हू कि क्रेबल आप को 
बालों के अनसार मनष्य को मक्ति हा सकतो हें?। इतने में कई कशोल खिष्टोय 
लोग आनकर निन्‍्दा करने लगे परत उस ने उन की बातों पर कुछ भी ध्यान न 
देकर फरहा कि उन की चाल चलन करू अचरज की बात नहों हे क्याकि शारे 
रिक जीवन में रहते उन्हें ने इस प्रसड़' के विषय अनुचित बोधों के अपने मन 
में जगर टो। ओर उन बोधां के निवारण करने के आगे सचाद के प्रमाण उन के 
मन में आकर स्थांपत नहों हो सकते जसा कि वे अज्ञानो लागा में स्थापित हो 
सकते । 

३२३ । म्क का ओरों से बात चीत करने की आज्ञा हुई ओ प्राचोन काल 
में जीते थे आर जा उत्तम से उत्तम ज्ञानियां में गिने ग़ये थे। पहिले परहिल दें 
आगे का कुछ दूरो पर दिखाद देते थे ओर वहां से वे मेरे ध्यान के भीतरी भागों 
के माजम कर सकते थे आर दस कारण बहुत सो बालों के संपुरो रूप से देख 
सकते थे। क्ये।कि ध्यान के एक हो बाध के द्वारा वे सारो अणे के निकाल सकते 
थे ओर उस में ज्ञान के सर्मणोय बेध सनन्‍्दर प्रतिमाओं समेत भर सकते थे। इस 
हेत से मे ने ज्ञाना कि बे उत्तम से उत्तम ज्ञानी थे आर मर का बतलाया गया 
कि थे प्राचीन काल में जिये थे। वें कक अधिक निकट आए और में ने उन के 
घमपस्तक के कहे शक्कत चचन पठकर सनायथा और उन का निपट आनन्द हआा।। 
शार में ने उन के आनन्द ओर हुलास का स्वभाव मालम किया। ओर बह मुख्य 
करके इस बाल से पंदा हुआ कि सब कछ कि उन्हे ने घधमपस्तक से सना था 
सो स्वर्गीप ओर आत्मीय बस्सओं का वणशन करता था आर दिखलाताः था। उन्हें। 
जे यह भो कहा कि उन के समय में जब कि वे जगत में थे तब उन के ध्यान करने 
की गऔरर बालने को ओर लिखने की भी रोति ऐसी हो थी। ओर यह उन के ज्ञान 
का अभ्यास था। 

३२४ । आक कल के जेगटाइल लाग यद्यपि उन में से बहुत लेाग सोधे 
सच्चे हैं ता भी थे इतने ज्ञानो नहों हू जितने कि प्राचीन लेग थे। ओर उन हें 
से जिसने लोग कि ऊ। आपस में परस्पर अनग्रह किया करते है उतने ही परलेाक 
मं ज्ञान का यहणा करते हैं। उन में से दा तीन उदाहरण देता हूं। एक बेर जब 
में मेंका नामक मनुख्य के विषय न्यायाधीशें को पोधों के १७वें ओर १८वें ये 
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के पढ़ रहा था जहां मेका को खोदी हुईं लेशफ़ोम नाम मरत्ति ग्रौर लीबैट पुरो- 
हित के डानजाति के बेठें ने लट लिया तब णएक जेंण्टाइल द्यात्मा विद्यमान 
था जे शरसेर के जोवन में एक खादो हुईं मत्ति को पूजा क्रिया करता था। उस 
ने मेंका के हाल ओआर शेक्त का खादो हुई मत्ति के लट लेने के लिये चित्त लगा- 
कर सना। ओर उस पर इतना असर हुआ कि भोतरो शाक ने उस से ध्यानशक्ति 
घहत करके हर लो। में ने उस का शोक ओर उस के अनरशगेा को निर्देशपता 
साथ हो मालम को। केादे काद खिष्टोय आत्मा बत्तेमान थे जिन्हें! ने भी उस 
की उदासी माजम को और उन्हें। ने इस बात पर अचरज क्रिया कि क्रिसो खादी 
हु मसि के पजारो के हुदय पर दया ओर निदेषषता के अनराग का इतना प्रभवा 
हावे। आगे किसो भले आत्माओं ने आनकर उस से बात चोत को ओर कहा कि 
“तम का किसो खादो हुई मत्ति को पता करनी न चाहिये। तम चेतन्य हाकर 
उस बात के समभने के योग्य हो। तमर को खोदों हुई मत्ति को अलग रखके 
केवल परमेश्वर हो का ध्यान सर्बंजगत का कत्ता आर शासऋ करके करना 
चाहिये। प्रभ हो परमेश्वर है ?। जब ये बचन कहे गये तब मर को उस पजारी 
का भोतरी अनराग प्रकोशत हुआ ओर मे ने मालम किया कि वह अनराग सिर 
प्टीय लोगों के अनराग से कहीं बठकर पविज था। इस बखान से स्पष्ट हे कि 
आज कल के जेगटाइल लोग सि्रिष्टीय लोगां को अपेत्ता स्वगे में अधिक अनायास 
से प्रवेश करते है। ओर यह बात प्रभ के इन बचनों के अनसार है जा लका की 
डूज्जोल में हैँ कि “तब ते लोग परे पच्छिम उत्तर दखिन से आवेगे और परमें- 
शबर के राज में बठंगं। ओर देखा जा पिछले हें सो पहिले हांगे ग्रार जो पहिले 
है सा पिछले होंगे ”!। ( पं १४ बचन २८ - ३०)। क्याकि यह जेटटाइल आत्मा उस 
अवस्था में कि जिस में बह था श्रद्ा के सार सिद्ठान्ता को यंहण करने के योग्य था। 
ओर वह उन का भीतरी अनराग से यहण कर सका। इस वास्तसे कि उस के 
बचह दया था जो प्रेम से पेदढा हाला है ओर उस को उाज्ञानता निर्देषता से भ्रणे 
हुई थी। परंत जहां वे बातें विद्यमान हें वहां श्रद्रा के सारे सिद्दान्त ऐसी सेति 
से यहण किये जाते है कि मानों वे आनन्द के साथ आर स्वेच्छापवंक ग्रहण किये 
जावे। आगे बह दतगण में गिना गया। 

३२५ । एक दिन मभझू के कई एक मनष्यां की बोल दर से सनाहे दी और 
उन ग्रकाशनोां से ले उस बाल के साथ आते थे म्के मालम हुआ कि थे चीनदेश 
के लोग हे। क्योकि एक्क ऊन से ठंपे हुए बकरे का रूप आर जवारी को रोटी 
और अआावनस को लकड़ो का चमचा ओर तलेरता हुआ नगर इन चारों बस्लओं का 
बांध उन्हें ने मेरे मनन मे उपजाया। उन्हें ने मेरे निकट आना चाहा और जब 
ये पास आए तब उन्हें ने मेरे साथ अकेले रहने की इच्छा की इस वास्से कि थे 
अपने थानों को प्रकाश करें। परत उन के बतलाया गया कि वे बहां अकेले ही 
नहीं है क्योकि अन्य भी व्यक्तियं बहां पर विद्यमान है जे। उन की प्राथेना सनकर 
झरप्रसच हुईं इस वास्ते कि थे आहरो लोग हैं। उन को अप्रसलता देखते हों थे 
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इस आत पर आपने मन में सोचने लगा कि क्या हम ने या तो अपने पड़ोसियों 
के अतष्ठ किया या फिसी दसरें को वस्त को अपनाया। ओर जब कि परलेोक में 
सब ध्यान प्रकाशित देते हें तो उस समय मके उन के मन को व्याकलता माजम 
हो गई ओर में ने यह भी जाना कि दस प्रकार को व्याकलता इस बोध से पेंदा 
छाती है कि “कदाचित हम ने किसो को कछ हानि को हो ”?। ओर बह व्याक- 
लता उस लज्जा से भो पदा होती हे जे उस प्रकार के संशय से निकलती है। 
और अन्य अन्य आच्छे अनरागां से भी। इस से स्पष्ट हे कि उन के अनग्रह का 
स्वभाव था। उस के पोछे कछ काल के बोलने पर मे ने उन के साथ बात चोत को 
और अन्त का उन से प्रभ के विषय संभाषण किया। परंत जब मे ने खिट्ठ का नाम 
उन के थआागे लिया तब में ने देखा कि उन के किसी प्रकार को विमक्तता मालम 
हुई जिस का यह कारण था कि जब बे जगत में थे उन्हों ने जाना कि खिट्टीय 
लाग उन से बरोे चाल नलते थें आर अनयह करने के थिना जीते थे। परंत जब 
में ने केबल प्रभ का नाम लिया तब उन पर कुछ असर भीतरी शेति से लगा। 
पीछे दर्तां ने उन का बतलाया कि खिष्टोय घधम जगत के हर क्रिसो धम से बढ- 
कर प्रेम ओर अनग्रह करने का निर्देश करता है परंत बहुत थोड़े लोग हैं जे। उस 
चरम पर चलले हैं। कोई जेण्टादल लाग ऐसे हैं जा जगत में भी संभाषणा करने सें 
और लेोाकवात्ता से जानते हे कि सिरष्टोय लोग बरी चाल पर चलते हैं ओर छिनालें 
द्वेष कगड़े मतवालेपन आदि अपराध पर आसक्त हैँ जिन को घृणा ऊँणटाइल लोग 
करते हैं क्योकि थे अपराध उन के धरम के सिद्दान्तां के विरूदु हैं। ये तो परलाक 
में श्रद्दा को सचादयों के ग्रहण करने में आरों से अधिक भोरु हैं। परंत थे दलों से 
समभाण जाते है कि खिट्टीय घमम ओर सच्ची सित्रष्टीय शरढ ओर हो शित्ता दतो है 
और खिट्टीय लोग अपने धघम के सिद्दान्तां के अनुसार जेण्टाइल लोग को अपेत्ता 
बहुत क्रम चलते है ओर जब थे इस बात पर प्रत्यय करले हैं तब वे शरद को 
सचाहथों का स्वीकार फरले है ओर प्रभ को पजा करते हैं। पर ऐसी शौघ्रता से 
नहों करते जसो शोघ्रता से ओर जेण्टादल लाग किया करते हैं। 

६ । व्यवहार है कि जेगटाइल लाग जे किसो देवता को पजा मत्ति या 
प्रतिमा के रूप पर या किसी खादो हुई मत्ति को पजा क्रिया करते जब वे परलाक 
में प्रवेश करते हू तब वे किसी आत्माओं से (जे उन के देवता या मत्ति के स्थान 
खड़े हैं) भंट होते हैं इस दास्‍्ले कि उन के मनों को लहरें तित्तर वित्तर हो जायें। 
ओर जब थे उन आत्माओं के पास कछ दिन तक रह गये तब थे उन से दर किये 
छाले है। थे के मनष्यों को पता किया करते बारबार उन्हों मनष्यां से भेंट हो 
जाते हैं या औ्रोर मनुष्यां से उन के भेष में। यह हाल बहुधा यहूदी का है जो 
इब्नाहीोम याकल मसा और दाऊद को भेट किया करते हें। परंत जब थे यह देखते 
हूँ कि थे हमारे सरीखे मनष्य हो हें ओर वे हमारे सहायता कछ नहों कर सकते 
लघ वे लज्जित होकर अपनी अपनी चाल चलन के अनसार भिच भिल स्थानों के। 
पहुंचाए जाते हैं। सब जेण्टाइल लोगों में से स्थगे में आफ्रीका लोग सब्र से प्यारे 
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होते हैं क्याकि वे स्वग की भलाई और सचाई ओरोा की अपेत्ता ऐसी अधस्या नहों 
हो! जब तक कि वे उस धर्म का ग्रहण न फरें या (जेसा कि थे आप फहले हैं) 
जब तक कि हम उस के ग्रहण कर सके । 


३२७ । में ने कई एक लोगों से बात चोत की जे उस प्राचीन कलोसिया 
के मेम्बर थे कि जे जलप्रलय के पीछे बत्तेमान थी ओर बहुत से देशों मे फेली हुई 
थो जेसा क्रि असर मीसेोपोलतामिया स्थाम हबश अरब लोबिया मिस्र फ़िलिस्तीय 
जिस देश में टाइर ओर सेडन के नगर थे ओर केदनन देश यादेन नदी के दोनों 
किनारों पर**। जब वे लोग जगत में थे तब उन्हें ने जाना कि प्रभु आबेगा 
शोर थे शअरद्वा को भरूाइयों में मग्न हुए तो भो वे उस शद्वा का छेाडकर मत्तिपजक 
हो। गए। वे आगे को बाई को ओर एक आन्धरे स्थान में दुखदायक अवस्था में थे। 
उन को बाली किसो बंसो के ध्यनि के समान थी जिस का केवल एक हो स्वर है 
झे।र उस में प्रायः चतन्य ध्यान से विहोन थी। ओर उन्हें ने कहा कि “हम इस 
स्थान में सेकड़ों बरसों से हो रहते हैं ओर बार बार हम इस स्थान से ओरों के 
लिये नीच नाकरो करने का लिये आते हैं”?। उन को बातों से मेरा ध्यान बहुत 
से खिष्टीय लोगों पर लगा जो देखने में म्तिपजफ नहीं हैं परंत वे भीतर में मत्ति- 
पजक हैं क्योकि वे अपने आप को ग्रार जगत की पजा करते हें और हृदय में प्रभु 
का अस्वीकार करते हैं। ग्रार उन को परलाक में को अवस्था पर में ने ध्यान ,दिया। 

इर८ । ऊपर लिखित न० ३०८ वें परिच्छेद में यह देखा जावेगा कि प्रभु को 
फलीसिया सारी जगत में फेली हुई है ग्रार इस लिये सर्वेव्यापक हे। ओर उस में 
सब कोई समाते हैं जे! अपने धम्म के अनुसार अनुयह को भलाई में रहते हैं। ओर 
जहां धमपुस्तक है ओर उस के द्वारा प्रभ पहचाना जाता हे वहां कलोसिया उन 
लोगों के लिये जो कलोसिया के मण्डल से बाहर हैं मनुष्य के हुदय और फेफड़े के 
समान है जिन से शरोर के सब भीतरी भाग ओर बाहरी अंग अपने रूप स्थान 
गोर संयोग के अनुसार जोने को शक्ति पाते हैं । 


४४6 पहिली ओर सल्र से प्राचोन कलीसिया का खयान सष्टि पाथो के परिले पथ में है। 
बेर अन्य कलीसियाओं की अपेक्षा वह सभो से बढ़कर स्वर्गीय थी। न० ६०७ - ८८४ * ६४७ « 
९९२९ * १९४२ * ९९२३ » ९९४४ - घ्यरंद्ध - ४४८८३ - ८८६९ - €६४२ * १०४४५। स्वर्ग में उस कलीसिया 
के मेम्बरों का क्या गुणा है। न० ९९९४ से ९९२५ तक। छलप्रलय के पीछे कई एक कलीसियाएं 
क्तमान थीं जे! प्रचोीन क्लीसियाएं कशलाई थीं उन के खारे में। न० ९९४५ * ९९४२६ « ९९४७ * 
१३३७ » ९०३४४। प्राचोन कलीसिया के मनुष्यों के गुण के विषय। न० ६०७ *८€४। प्रासीन 
कलीसियाएं प्रतिरूषक कर्लोसियाएं थों। न० ४९८ - ४४१ - ध्प्ध्ध। उन के पास एक धमपुस्तक 
थो परंतु वश से गई दे। ग० ४८६८०। जब प्राचीन कलीसिया घटने लगी तब उस का केसा 
गुणा थरा। न० १९०८। प्राचीन कलीशसिया हें ओर सब से प्राचीन कलोसिया में ओः भिन्नता थी 
उस के आरे में। न० ४६७ - ६०७ - 6४० + 6४९ * ७58५ - ७८४ - ८६४ - ४४८३ । यहुदी कली सिया में 
के कुक यक नियम ओर शासन ओर विधि प्राधीन कलोसिया के नियमों के समान थे। न० ४२८८ * 
४४४६ * १०९४६। प्रभु सब से प्राचीन कलोसिया का ओर प्राचीन कलोसिया का भरी परमेश्वर था 
झोार बच्च मद्ावाद कहलाता धा। न० ९३६४३ * धध४८६। 
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सस्‍वगे में के बालबच्चों के बारे में । 


€ । केई बे।ई इस बात पर विश्वास रखते हैं कि केवल वे बालबच्च 
जा कलीसिया के मण्डल में जन्म लेते हें स्व में प्रवेश करने पाते है परंत वे जा 
कली सिया के मण्डल से बाहर जन्म लेते हैं स्वगे में प्रवेश नहीं करते। ओर थे 
इस का यह कारण बतललाते है कि बालबच्च कनोसिया के मण्डल में जलसंस्कार 
पाते हैं आर इस से कलो'सया को श्रद्टा का दान भो पाते हैं। परंतु वे यह नहीं 
जानते कि केवल जलसंस्कार के द्वारा काई मनुष्य शअद्ठा को या स्वगें का नहीं 
पाते। परयाकि जलसंस्वार बेल मनुष्य के श्र हाने का एक चिष्ठ या स्मारकबस्त 
कहे। ग्राग बह यह भो दिखलाता हे कि जे मनष्य कलोसिया के मण्डल में जन्म 
लता हे दह शदता पाने के याग्य हैँ। क्योकि कलोसिया के पास वह धमंपस्तक 
है जिस में शद्विदायक इंश्वरोय सचाद॒र्थ समाती हैं आर कलीसिया के मण्डल में 
प्रभ पहचाना जाता हे जिस को ओआर स शाघन करना होता हें**। दस लिये 
यह ब्राल जानना चाहिये कि हर एक शिण जहां कहों जन्म लेबे के कलोसिया के 
मशइल में पेढा हा के उस से बाहर के वह धार्मिक मा बाप का शिश हो के बरे 
भा छाप का वह मरते हो प्रभ से ग्रहण किया जाता है आर स्वग में सिखलाया 
ज्ञाता है। बहां देश्वरीय परिपाटोी के अनसार बच्ट शित्ता पाता हे ओर भजाई के 
अनर/गे से पा किया जाता हे आर उन अनरागों से उस का सचाद की घविक्ला 
मिलती है। आर जब वह बद्धि आर ज्ञान में व्यत्यत्न हो! तब बह स्वगे में प्रवेश 
करके दत हो जाता है। हर एक मनष्य जा चेतना से ध्यान करता हें माजम कर 
सकता है कि कोई लोग नरक के लिये नहों पेदा हुआ है परंत सब कोई स्व 
के लिये। आर अगर कोई मनुष्य नरक के जावे ले उस ही का वह दोष होगा। 
परंत बालबच्चे दाषवान नहीं हे! सकते । 

३३० । जब बालबच्च मर जाते है सब थे परलाक में बच्चे हो बच्चे बने 
रहते हैं। उन के बहो शिशसंबन्धी मन ओर उसी अज्ञानता को निर्दाषता और 
सब बातों में बद्दी करुणा है जसा कि उन की जगत में थो। वे क्रेंघल उन मलिक 
अवस्याओं में है जा दलविषयक अवस्था तक पहंचातोी हैं। क्यांकि बालबच्च द्त 
नहीं हैं पर वे दत है| जाते हैं। हर काई लाग मरते हो उसो दशा में रहता है 
कि जिस में बह जगत में था। शिश बचपन में रहता हे आर लड़का लड़कपन 
में और किशोर मनुष्य ओर जुड्ठा क्रम करके जेबन मनुष्यत्व और बद्ेपन में बने 
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४५ जलपस्कार से यह तात्पय हे कि प्रभ को ओर से बह शेाधचन करना जे चरमपुस्तक 
की भ्रद्धा की सचाइयां से पदा हाता है। न०४०४५४५- ४५९४० - ६०८८ »- १०२३८ * ९०३६५८६ « १०३८७ « 
१०३८८ * ९०३६४। आर उस से यह तात्पय भी है कि मनष्य उस कलोसिया का है जिस में 
प्रभु कि जिन की ओर से शुद्धि हवाती है पद्चाना जाता है। श्रर जिस के पास बह घमंपुस्तक 
है जिस में श्रद्मा की श्रे सचाइयें समातो हैं जिन के हारा शोधन किया जाता है। न० १०३८६ - 
१०३८७ * ९०३८८। जनपंस्कार न तो श्रद्धा दता है न मक्ति परंत बच इस बात का प्रमाण देता 
है कि जितने लाग शुद्ध द्वाते रहते हैं उतने ही उन वस्तुओं के परावेंगें। न० ९०३९९। 
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रहते हैं। परत पोछे हर किसो को अवस्था बदल जाती हैे। शिशुओं की अवस्था 
आरा को अवस्था से श्रेष्ठ है क्याकि वे निर्दाषो हे आर उन में अभी तक जगत 
के व्यवहारोीं से बराद का बोज जड़ नहों पकड़ गया हे। क्याकि निर्दाषता का 
शेसा स्वभाव है कि उस में स्वगे को सबख वस्त् गाड़ी जा सकती है। इस वास्ले 
फि निर्दाषता श्रद्दा को सचाई का आर प्रेम को भलाद पात्र है| 


३३९ । परलोक में शिश को अवस्या जगत में के शिशगओ को अवष्या से 
छघठकर व्यत्पन्न ह। क्याकि वे शक पाथिव शरोर मे मंद हुए नहों हू। परत उन 
का शक्क दत का सा शरीर है। पाथिव शरोर अतीत्ण हे आर अपना पहिला 
इन्द्रिय्ज्ञान आर पहिला चित्तसंस्कार भीलरी अथेत्त आत्मिक जगत से नहीं यहरा 
करता हे परत बाहरी अथात प्रारुतलक जगत से। आर इस लिये जगत में बाल- 
बच्चा के परी चलना अंग हिलाना आर बालना सोखने को आवश्यकता है। ओर 
उन के इन्द्रिय भी (जसा कि दृष्टि आर श्रवण ) उन में प्रयत्न करने से खेले जाते 
हैं। परंत परलाक में बालबच्चां की और हो अवस्था है। क्याकिवे आत्मा हैं ओर 
इस लिये थे रूट पट अपने भोतरोीं भागा के अनसार काम करते हैं। विना शिक्ता 
पाण वे पा चलले है आर बालतें भो हैं। परत पहिले बे क्रेवल सवंसाधारण 
अनरागा से जा ध्यान के बाघ बनकर स्पष्ट रूप स प्रकाशित नहों हाते हैं कलतें 
हैं। थाडे काल पीछे वे इन हो में भो व्यत्यत्ष हे! जाते है आर दन का शोघ्र हो 
य्रहता करते है। क्याक्रि उन के बाहरों भाग उन के भीतरों भागां से जातिसमता 
रखते हैं। ऊपर लिखित न० २३४ थे से २४४ वे तक के परिच्छेदा में यह बात देखी 
जावेगी कि द्रतगण की बोली उन अनरगों से जा ध्यान के बाधों के द्वारा नाना 
प्रकार के हा जाते है बहती है इस शोति पर कि वह उन के उन घध्यानों से जे 
अनुराग से पंदा होते हू संपूणो समता रखतो हे । 


३३२ । बालबच्धचे मृत्य के उपरान्त जी उठते हो (कि जा मरने के पो्े 
लगा चला होता है) स्वगे के पहंचाण जाते हैं आर बहां उन स्त्रोसबन्धी दतगरशा 
को चाकसी के अधीन साप जाते हूँ ऊँ शरोर के जोतले जी बालबच्चां को अति 
कृपा कर प्यार करती थो आर उसी समय प्रमेश्दर पर परम करतो थी। जब कि 
ये दतगणया उस समय कि थे जगत में थो सब बाल5च्चां का ण्क प्रकार की मातक 
ऋरूुणत से प्यार करती थो ले वे उन थे। अपने बच्च कर यहतणा करतो हैं। ओर 
बारबच्च भो उस अनराग से ऊं। उन में रहता है उन दलों के अपनी माताश कर 
प्यार करते है। हर एक स्व्रोसंबन्धी दल अपनी चाकसो के अधोन इतने हो बाल- 
बच्चा के रखतो हे जितने वह अपने आत्मीय माठतक अनराग से चाहतो हैं। यह 
स्‍्वगे सीधे आये मार्थ के समख 'दखाई देता है ठोक उस लकोर पर कि जिस को 
लम्घन में दतगणा प्रभ को ओर देखते हें। क्योकि सब बालबच्चे ठीक प्रभ फी 
दूृष्टिगाचर में रहते हैं। थे ते निर्दाषता के स्व से जे तोसरा स्वगं है कछ 

प्रधाद्र पाते है। 


( १९६० ) 


३३३ । बॉलबच्चों स्वभाव नाना प्रकारें के हैं किसी किसी का आत्मिक 
दलों का स्वभाव है किसी का स्वगोंय दूतों का स्वभाव। वे जो स्वगोंय स्वभाव 
के हैं ऊपर सचित हुए स्थगे में दहिनोी ओर पर दिखाई देते हैं। औ्रार बे जे 
ग्रात्मिक स्वभाव के हैं बादें ओर पर देख पड़ते हैं। प्रधान परुष में अथातल स्थगे 
में सब बालबच्चे आंख के स्थल में रहते हैं। अगर वे आत्मिक स्वभाव के हो ते 
वे बाईें आंख के स्थाल में हैं। अगर थे स्थर्गॉय स्वभाव के हो तो वे दहिनी आंख 
के स्थल में हैं। क्योकि प्रभु उन दृतगण के निकट जे आत्मिक राज में हैं बाई 
शांख के आगे दिखाई देता है ग्रार उन की समभ में जो स्वर्गीय राज में है 
दहिनी आंख के आगे। (न० ९१८ देखा)। इस बास्ले कि बालबच्चे प्रधान पुरूष 
की आंखों के स्थल पर हैं ते स्पष्ट है कि वे ठोक प्रभ को दुष्टिगाचर ओर चाकसी 
में रहते हैं । । 

३३५४ । जिम शीत्ति पर कि बालबच्चे स्‍्वगे में शित्ता पाते हैं उस रीति का 
भी थोड़ा सा बयान किया जाता है। वे अपने अपने उपदेशक से बालने को विद्या 
सीखते हैं आर उन को पहिलो बोलो केबल अनुराग का एक स्वर हे जो क्रम क्रम 
से ज्यों ध्यान के बाघ प्रवेश करते हें त्याों अधिक स्पष्टता से सनाई देता है। 
क्याकि दूतविषयक बालो अनुरागों से पेदा हुए ध्यान के बोधों को बनी हुई हे। 
इस प्रसडु के बारे में न० २३४ वे से २४४वे तक के परिच्छेदां को देखे। पहिले 
पहिल उन के अनुरागों में (जे सब के सब निर्देषता से निकलते हें) ऐसी वस्तुएं 
निर्वेशित को जातो हैं जे उन की आंखों के आगे दिखाई देती हैं ग्रार जे रमणीय 
होती हैं। ओर जब कि ये बस्तुएं किसी आत्मिक मल से पेदा होतो हैं लो स्वगे 
को बघ्तुएं उसी समय उन में बहकर आती हैं आर दस से उन बालबच्चां के 
भोतरी भाग खल जाते हैं आर थे दिन दिन अधिक निष्पव होते जाते हैं। जब 
यह पहिला नियतकाल हे चुका हें तब वे दसरे स्वगे का पहुंचाए जाते हैं ओ्रार 
बहां थे उस्तादां से सिखलाए जाते हैं। ओर इसी रोति से वे बठते जाते हैं। 


३३५ । बालबच्चे प्रायः अपनी योग्यता के उचित प्रतिनिधियों से सिखलाए 
जाते हैं जा सन्दरता में आर उस ज्ञान को उत्तमता में जा किसी भोतरी स्थल से 
उपज आतो है सारो प्रतोति से बाहर है। ओर इस सिखलाने से बद्धि जो अपने 
जोव के भलाई से निकालतोी हें उन में क्रम क्रम से धीरे धोरें पंठतों है। दे 
प्रतिरूपों से (जिन के देखने को आज्ञा मकर को हुड्े थी) शेष प्रतिरूपों के विषय 
एक सिद्दान्स निकाला जा सकता हे। पहिले पहिल द्वतविषयक उस्सादों ने 
समाधि से उठते हुए प्रभु का आर उसी समय उस के मनुष्यत्व का इंश्वरत्य से 
संयोग होना भी दिखलाया। ओर उन्हें ने यह हाल ऐसो ज्ञानी रीति पर दिख- 
लाया कि वह सारे मानुषक् ज्ञान से बाहर था। तो भी बह बयान निर्शाषी 
शिशुसंबन्धी रोति पर था। उन्हें। ने एक समाधि का बोध भी दिखलाया परंत 
उसी समय प्रभु का बाध नहों दिखाया। फेंघल उस का प्रफाशन ऐसे पतले रूप 


( (९८९ ) 


पर था कि कठिनता से मालम हुआ कि प्रभु हे। क्योकि समाधि के बोध में 
कक भयानक और विलापी ध्यान हे कि जा उस रोति से दर क्रिया गया। पीछे 
उन्हें।, ने डस समाधि में फू वायसंबन्धी वसत जे! किसो पतला जलरूप सा तत्त्॑ 
दिखाई ठी सावधान के साथ पेटठने दी। ओ्रार जिस करके उन्हें ने जलसंस्कार में 
के आत्मिक जीवन का प्रकाशन किया ओर यह ऐसे तार पर किया गया जिस 
लार से सब अनचित वस्तए ययाचित रीति से दर को गईं। फिर तो मे ने देखा 
कि उन्हों ने प्रभ का स्वर्ग पर से उत्तरना उन लागा तक जो जेलखाने में थे ओर 
उन के साथ उस का स्वर्ग तक चठना दिखलाया। ओर यह् दिखाबव अनपम 
परबंदिचार ओर पशयता के साथ दिखाया गया। णक्त लक्षण ते पघिशेष शेति से 
शिशसंबन्धी था। उन्हें ने छाटो मद केामल प्रायः अआदुश्य रस्सियों का नोचा 
फिया जिन करके उच्दे! ने प्रभ के चठने को सहायता को। ओर उस समय उन के 
मन में एक प्रकार का पराय भय था कि करों इस दिखाव में काद रेसी न हो कि 
जा आत्मीय स्वर्गोय तत्त्य से विद्दीन हो। अन्य प्रोतरूपा की संचेंनी करनी आव- 
श्यकता की बात नहीं हे जसा कि र्मणोय लोलाएं जा शिश लागों को समझ के 
उचित हैं जिस करके शिशगण सचाई का ज्ञान और भलाई का अनराग उपाजन 
करते है । 

३३६ । उन को केमल ब॒द्ठि का गुण तब मुझ को प्रकाशित हुआ जब में 
ने प्रभ को प्राथना को जप किया ओर जब उन के बदिसबन्धी तत्त्व सं कछ अन्त: 
प्रवाह मेरे ध्यान के बाघों में बहकर पठा था। उन का अन्‍्तःप्रवाह ऐसा मद 
ओर केामल था कि यह प्रायः अनराग हो का आन्तःप्रवाह था। ओर उसी समय 
माज़म हुआ कि उन के बृद्विसंबन्धों तत्त्व प्रभ से लेकर भो खला हुआ था। क्योकि 
जा कछ कि उन से चलता था से पारप्रवाहक था अथात ऐेसा देख पडा था 
जलेसा कि बह उन के भोतर में होकर पार जाता था। प्रभ भी शिश लोगों के 
बोधों में प्रायः भीतरी तत्वों से बचह्चकर जाता है क्याकि काद बस्त उन के बोधों 
के नहों बन्द करतो है जसा कि मनपष्यां के बाघ बन्द किये जाते है। कोई 
मिथ्या तत््य उन के सचाई के समभने में नहीं रोकतें ओर न बरा व्यवहार करना 
उन के भलाड़ के यहणा करने में ओर दस से उन के ज्ञान के उपाजन करने में कछ 
रशाक ठोक डालता है। दस से स्पष्ट हे कि शिश लाग मृत्य के पीछे कट दतलविष- 
यक अबस्था में नहों आते परंत थे उस में क्रम क्रम से भलाई और सचाई के ज्ञान 
के द्वारा पहुंचाए जाते हैं । ओर यह प्रवेशन स्वर्गोय परिपाटों के अनसार है। 
क्योकि उन को शोलता को सब से सत्म बालों को प्रभ जानता हें ओर इस लिये 
उन के अनुराग को हर एक गति के अनुसार थे भलाई को सचादयों के और सचाई 
को भलादयों के क्रम क्रम से ग्र्यण करते हैं । 

३३७ । में ने उस रोति का बयान कि जिस से उन में उन की शीलता के 
अनसार सख ओर आनन्द के सहाय सब्र प्रकार को बाते प्रवेश फरती हैं किया है। 
में ब्राति सन्दर पोशाक पहिने कई एक बालबच्तां के कि जिन को छासियों पर और 


( पृह॑ंए ) 


केामल बाहों के गिदे अति मनोहर स्थगाय रंग राते फलों को मालाएं विराजतो 
थीं देखने पाया। ओर एक कछेर भे ने कई एक बालबच्चीं का उन के उपदेशकों ओर 
सफमारी लड॒कियां के साथ शक स्वगंयाग्य फलवाड़ो में जाते हुए देखा कि जिस 
में बहुत करके शोभाक्रारक कत्त हो नहीं थे पर लारल सस्पेलिया के दत्त थे ओर 
इस कारशा डेवढठिय भी थों ऐसे पथां समेत जे भोतरों फलवाडियां की आर पसरले 
थें। थे बच्चे अपनी पोशाक आप पहिने हुए खड़े थे जसा कि में ने अभी ऊपर 
खयान किया। आर जब वे उस फलवाड़ो में प्रविष्ट हुए तब फूलों के गुच्छे जा 
इथठियां के ऊपर लग रहे थे खिलकर देदोप्यमान हे! गये। इस लिये उन के 
आनन्दी के घिशेष गण का अनमान निकल सकता है ओआर थे मनोरचज्जक् सखद 
घस्तओं के द्वारा निर्दाषता आर अनय्रह को भलादयां में जा प्रश्न को आर से नित्य 
डन बिचवादयों के द्वारा आतो जातो है पहुंचाए जाते 


३8३८ । मझ को परलोक के एक्क प्रकार के संवाद ऋरने के सहाय प्रकाशित 
हुआ पक जब शिश लाग किसो वस्त के देखते है तब उन के बाोधों का क्या 
गया हैे। हर एक वस्त चाहे जितनी सक्षम क्या न हो सन के जीतो हद मालम 
हाती है। ओर दस कारण हर एक शिशसंबन्धों बाघ में जीव पाया जाता है। में 
ने मालम किया कि जगत में शिशओं के बाध उन आत्मिक शिशओं के बोधों से 
तब प्रायः एकसा है जब कि थे अपने बालेय खेलां मे मग्न हा खेल रहे हैे। क्याकि 
उस समय उन के उस साच विचार को शक्ति नहों हे जेसा कि मनष्य रखते हैं 
कि जिस से वे निर्जोब आर सजीव वस्तुओं को विवेचना कर सकते हैं । 

इ३९ । यह बयान ऊपर हो चुका है कि शिशगणा या ते स्वर्गीय हैं या 
आत्मीय। उन को विवेचना अनायास से हा सकतो हे क्याकि स्वर्गीय शिश 
आत्मीय शिशओं को अपेत्ता अति मृदता से ध्यान करते है आर बोलते है ओर 
क्राम करते हैे। इस से [ उन को चाल चलन ओर बोलने में | सिवाए प्रेम ओर 
भलाई के जे प्रभ की आर से आकर गअन्‍्य बच्चों की आर बचहकर जाती है बिरले 
काई बात नहों देख पढती। परत आत्मीय शिशगणा इतनी कछू म्रदता नहीं 
प्रकाश करते हू ग्रार जा काम थे करते है उस में एक प्रकार का फदफडाहटसंबन्धो 
लरकता हुआ गण होता है। यह हाल उन के काप से ओर अन्य चिचह्ढे। से स्पष्ट 
छहातला हू । 

३४० । कदाचित बहत से लाग यह ध्यान करते होंगे कि बालबच्चे स्वर्ग 
के दलां में नित्य बच्च हो बच्चे बने रहते हे। आर जा लाग दतगणा के विशेष 
स्वभाव नहों जानते बे ऊाोग उन प्रतिमाओं से जा कभो कभो उन कऋलोसियाओं 
में जहां दतगण बालबच्चां के रूप पर दिखाए जाते हैं देखने में आते है उस 
प्िथ्या बोध पर प्रत्यय कर सकते है। परंत यह बात उस से संपर्श रूप से विप- 
रोत हैं। दूत बदि ओर ज्ञान का बना हुआ है ओर जब तक बच्चों के! ब्धि ओर 
ज्ञान नहों होता यत्मपि वे दूतां के संग रहे ता भी वे दूल नहीं है। परंतु जब 


( पर३ ) 

वे बहिवान और ज्ञानी हो जाते हैं तब बे दूत हो जाते हैं। मुफ्के सा तब अचरज 
हुआ जब में ने देखा कि वे उस समय बआलबच्तां के रूप पर नहों दिखाई देते 
परंतु जवान मनुष्यों के रूप पर। क्योंकि उस समय उन को शिशुसंबन्धो शोलता 
नहीं थी परंत उन का परा दृतधिषयक्र स्वभाव था। ओर ब॒द्धि ओर ज्ञान उस 
परिपक्कता के पेदा करता है। जितना बच्चे ब॒द्दि और ज्ञान में व्यत्पन् होते है 
उतना हो वे वयस्थ देख पड़ते हैँ ग्रोर इस कारण थे किशोर ओर जवान म्रनुष्य 
के रूपों के धारण करते हैं। क्योकि बद्धि ओर ज्ञान आवश्यक आत्मीय आहार 
है $। जा उन के मनों के पालन करता हे सो उन के शर्ेरों का भी प्रतिरूपता 
होने से पालन करता है। क्योंकि शरोर का रूप भोतरियों के बाहरो रूप से ओर 
कछ नहों है। यह कहना चाहिये कि बालबच्चे जो स्वगे में बड़ें हो जाते हैं 
कमार को अवस्था से बढ़कर अधिक बड़े नहों बढले परंतु उसो अवस्था में अनन्त- 
काल तक बने रहते हैं। और दस लिये कि में उस बात पर प्रत्यय करूं मस्त का कई 
एक बच्चों के साथ जे शिशु बनकर स्वर्ग में पालन किये गये थे ओर जो वहां बड़े 
है! गये थे बात चोत करने को आज्ञा हुईं। में ने कई एक से बात चोत को जब कि 
थे अभी शिश थे आर पोछे उन्हों स जब कि वे कमार हुए बात चोत को ओर में ने 
उन से उन के ज्ञोवन की गति का हाल बचपन से लेकर जाबन तक सना । 

३४१ । जे हम पहिले न० २४६ वें से २८३ वें तक के परिंच्छेदां में स्वग में 
के दतगण को निर्दाषता के बारे में लिख च॒क्रे थे उस से स्पष्ट हा। सकता है कि 
निर्दाषता स्वगें को सब वस्तओं का पात्र हे ओर इस से शिशओं को निर्दाषता 
भलाई और सचाई के सब अनुरागां का पटपड़ है। वहां यह कहा गया था कि 
निर्दाषता यह है कि काई अपने निज ले चलने को छेाड़ प्रभ से ले जाना चाहता 
है। इस कारण जहां तक मनुष्य निर्दाषता में बढ़ता है वहां तक वच् आत्मत्य 
से दूर होा। जाता है। ओर जहां तक काई अपने निज आत्मत्व से दूर होता है 
यहां तक्र वह प्रभु के आत्मत्व में बढ़ता जाता है। ओर प्रभ का आत्मत्थ उस 
का न्याय ओर शओेट्वता कदहनाता है। शिशओं को निर्दाषता सच्ची निर्दाषता नहीं 
है इस वास्ते कि वह ज्ञान के विना है। क्योंकि सच्ची निर्दाषता ज्ञान है। ओर 
जितना कोई मनुष्य ज्ञानी हैं उत्तना हो वह प्रभ के पथदशेन के चाहता है। या 
यों कहे (ओर यह उस से एक हो बात है) कि जितना कोई प्रभ से निबाहा 
जाता है उतना हो वह ज्ञानो है। इस लिये शिश लोग बाहरो निर्दाषता से 


घ्व विद्या बुद्धि आर ज्ञान आत्मीय अराहार है ओर इस वास्ते बह श्राहार वह भलाई 
और सखाई भी है कि जिस से थे गुण पेटा द्वाते हैं। न० ३१९४ - ४४५६ - ४७८२ - ५९४७ + ५३४८३ « 
४३४० - ५३४२ - १४९० - ४४२६ * ४५५७६ . ५४८२ - ५४८८ - ५६५५ ० ८५६२० २००३। और इस लिये 
आहार (स़क़ ऋात्मिक तात्यय के अनुसार) हर कोई बात हे जो प्रभु के मुख से निकलतो है। 
न० ६८९। शरेढ़ो से तात्पयं सारा आहार समुदाय में दे ओर इस जिय बहद्द हर कोई स्वर्गोष ओर 
कात्मीय अलाई दे। न० २७६ - ६८० - २९६५ - २९०७ * ३४७५८ ६९९८ * ८४९०। व्येंकि स्वर्गीय 
बेर आात्मीयष भलाई मन के जा भोतरी मनुष्य के है पालन करती है। न० ४४५८ * ध४६३ « 
पं ओह '6ैं299 * ५४९०५ 
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लेकर (जिस में बे पहिले थे आर जे बचपन को निर्दाषता कहलाता है) भीतरी 
निर्दाषता तक (जो ज्ञान की निर्दाषता है) लाए जाते हें। ओर ज्ञान को निर्दा- 
घता उस की साशे शित्ता ओर उन्नति का आन्‍्त है। इस लिये जब वे ज्ञान को 
निर्दायता तक पहुंचते है सब बचपन को निरदेशयता (क्वि जे उस समय तक उन 
के लिये पटप्टड खनकर काम में आतो थी) उन से संयक्त होती हैे। बचपन को 
निर्दाषता का धिशेष गुण मर के काठ के टुफड़ें के रूप पर दिखलाया गया। 
बह मो प्रायः जोवहदीन था परंत ज्यां बाजबच्चे सचाए के ज्ञान से ओर भलाई के 
अनराग से निष्यल्त किये जाते हें त्यां बह लक्कषो क्रम क्रम से सजीव दाकर उगती 
थी। पीछे सच्ची निर्दाषता का स्वभाव एक अति सन्दर फर्तोलि नंगे शिशु के रूप 
पर दिखलाया गया। क्येकि अतिशय रूप से निदाषों व्यक्तियें जे सब से भोतरो 
स्थग में प्रभ के पास पास रहते हें अन्य टूलां का शिश के रूप पर दिखाई देते हैं और 
उन में से काई नंगे भी देख पडले है। इस कारण कि निर्दाषता का ग्रतिरूप बच 
नंगाई है कि जिस के निरमित्त कुछ भी लाज फिसो पर नहों लगतो। जेसा कि 
हम सखलाक में के पहिले मनष्य के ओर उस को स्त्री के हाल के बारे में रूष्टि 
नाम पोथों के ९ पे क्रे २५वें वचन में पठ सकते हैं। ओर इस लिये जब उन को 
निर्दाषता नष्ट हो गई तब उन्हें ने अपनो नंगाई पर लज्जित होकर अपने तह़ें 
छिपा रखा। (पर्व ३ बचन ७: १०- ११)। संत्तेप में जितना द्वतगण ज्ञानी हैं उत्तना 
हो बे निर्दाषो भो हैं ओर जितना बे निर्दाषो है उतना हो वे अपने के शिश के 
समान दिखाई देते हैं। ओर इस से घमपुस्तक में बचपन से तात्पय निर्दाषता 
है। (न० रघष् का देखा) । 


इतर । में ने शिशओं के बारे में दतगण के साथ बाल चोत को 
ग्रोर उन से पक्षा कि क्या दस हेत से कि शिणओं के फ्रोाद अपराध नहों 
हैं जेसा कि मनुष्यां के हें वे अपराधों से विहोन हें कि नहीं। परंत उन्हें। ने 
मुझ का कहा कि मनुष्य के समान शिश भी बराई में हैं आर थे केवल ब॒राई माज 
भी हैं *। और थे सब ठूतगण के सदुश प्रभ को सहायता के द्वारा बराई से 
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४७ सख्र मनुष्य सब्र प्रकार की बराइयोा में जन्म लेते हैँ यहां तक कि उन का श्रात्मत्व 
छकवल खराई समाज छू न० ४६५९० - ४१९१५ « 93१ * ६०४ * ८9४ « ८७५ट +* €८9० * १०४५9 * २३०७ « >३०८ - 
३५१८ » ३७०९ » ३८९४ - ८४८० * ८४५४० - ९०२८३ * १०२८४ * १००८६ - ९०७३०। ओर इस से चाहिये 
कि मनुष्य फिर जन्म लेखें अथात द्विज हो जायें। न० ३७०९। मनुष्य की बपाती को बराई 
यह है वह मनष्य परमेश्चर की पपेक्षा अपने के अधिक प्यार करता है ओर जगत्त के स्खथग से 
बहल प्यार करता है ओर श्रपने श्राप क्तो ग्रपेक्षा अपने पड़ासो का अपने हित के दहेत को छोड़कर 
सच्क आनता है श्रार यह तो आत्मप्रेम दे इस लिये बपातो की बराई शात्मप्रेम और जगतप्रेम सै। 
न० ६६४ * ७३९ * ४३१७ *+ ५६६०। जब ये प्रेम प्रशल हैं तत्र उन से सब्र ब्राइयें प्रेदा हाती हैं। 
न0० १३०७० * ९६३०८ ० ९३२१ * १४९४ + प६₹५९ *« ३४१३ * 9२५५ * 9३396 « (७४८० ) ४८८० ८६३१८ 
€३३५ - ६३४८ ९००४५ - ९०५४० । जैसा कि छणा बैर द्वघप पलटा लगा क्ररता छल । न० ६६६७ * ७३७४ * 

३७३ * 999४ » ६३४८ ० ९००३८ * ९०७४२। इन बुराइयें से सारी भुठाई निकलतो दै। न० 
००४७ * ९०४८३ - १०२८४ "९०४८६ श्गर वे प्रेम बागों का पकड़ लेते हैं तो वे मुंह के खल देह 
जाते हैं और शात्मप्रेम परमेप्रधर के घिंदासन की भी लालसा करता है। न० 929५४ * ८६७८॥ 
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शचाए जाते हैं ओर भलाई में स्थापित किये जाते हैं। ओर इस से उन का ह्राज 
ऐसा मालम होता है कि मानों बे आप से आप भलाई में हैं। इस लिये कि करों 
शिशुजन (जा स्वगे में बड़े हा गये) अपने आप के विषय मिथ्या मत न सममके 
ग्रार उस भलाई का जो उन को है अपनो ओर से न समभके ओर न कि प्रभ को 
ओर से तो उन बरादयों में जे उन्हें ने बपातो में से पाद थों वे कभी कभो गिर 
पडले है। ओर उन में तब तक रहते हैं जब तक कि वे जानते है ओर स्वोकार 
करते हैं और पतियाते हैं कि उन की भलाई प्रभ को ओर से है। एक राजक्रमार 
जा बचपन में मरके स्वग में बडा हो गया ऊपर लिखित मिथ्या मत पर विश्वास 
करता था आर दस कारण बह उन बराइयों में कि जिन में उस ने जन्म लिपा 
गिर पडा। तब लो में ने उस के जोख के मणउठल से मालम किया कि उस के 
अत्याचार से शासन करने का स्वभाव था आर छिनालें के पाप को हलका जानता 
था क्याकि उस ने उन बरादयां को अपने मा बाप से पाया। जब उस ने अपने 
बरे स्वभाव को स्वीकार क्रिया तब बह उन टलें से मिल गया कि जिन से उस 
ने पहिले संसग किया था। परलोक में किसो को बप्रातो को बराद के निमिस 
ताडन नहीं मिलता। क्येाकि बह बराद उस को बराई नहों है पस दस लिये उस 
का उस में कक दाष नहों हैे। परत उस के अपने किये का ताडन भाोगना पडता 
है ओर दस लिये जितना वह अपनी चाल चलन के द्वारा बप्रोती की बराई अप- 
नाता है उतना हो उस को ताहन भेगना पडता हैे। जब शिशजन मनष्यत्स तक 
परुंचले ह॑ तब वे अपनी बपातो को बुराई को गअबस्या में गिर पड़ते है न कि इस 
कारण कि उस बराद के लिये उन का ताडन मिले परत इस जिये कि थे यह 
जान लेवे कि वे अपनी ओर से केवल बराद निकालते है ओर प्रभ को कृपा से थे 
उस नरक से निकाले गये जा उन से चिमटता है ओर स्वग में पहचाए गये ओर 
वे अपने किसी पुण्यता के कारण स्वगे में नहीं हैं परंत केवल प्रभ को कृपा के 
कारण। ओर इस लिये बे ओर के संमुख अपनी भलाई के विषय डॉग मारना न 
चाहिये क्योकि डोंग मारना परस्पर प्रेम को भलाई के ऐसा बिरुद् हे जेंसा कि 
बह शअठ्वा की सचाई के भी बिछद्व है । 

३७३ । बार बार जब बहत हो छेटे शिश्ष मेरे साथ गानेवालों के बीच 
विद्यमान थे तब उन को बालो कछ मद ओर अनभियक्त सनादह टो। जिस से यह 
निकला कि थे उसी समय सब मिलके काम नहों करते थे जेसा कि वे पीछे काम 

हैं जब कि दे बड़े हो गये। ओर मुझ के इस बात से अचरज हुआ कि 
आत्मागण जा मेरें साथ थे उन का बोलने को शिक्षा देने से बर आ न सके। 
क्योकि यह आत्मागण को निज दच्छा है। में ने इन समयेों पर मालम किया कि 
शिशज्न अस्थीकार करते थे आर उस लार पर बोलना नहों चाहते थे जिस तार 
पर उन को निर्देश किया जाता था। बार बार में ने मालम किया कि उन के 
नकारने ओर विरशाध करने के साथ शक्र प्रकार का क्राध हो लिया। ओर जब 
उल्हें। ने बिन अटकाब बोलने को ग्राज्ञा पाई सब उन्हें ने फेंबल यह कहा कि 


( परु६ ) 


यह या नहीं हे। मर को समाचार मिला कि यही हाल शिशओं को पसीत्ता है। 
औझेर यह इस लिये अनमत हेता है न केवल कि उन के कटाई ग्रार धराई के 
घिराधघ करने का अभ्यास हो पर इस लिये कि उन का यह शिक्ता.दो जावे कि 
उन के ओरों को ओर से ध्यान करना ओर वालना ओर काम करना ने चाहिये 
गैर इस कारण प्रभ ही के छाड़कर उन के अपने आप का ले जाना और किसी 
के हाथ में देना न चाहिये । 

३४४ । दन उदाहरणां से यह स्पष्ठ है कि शिशओं की शिक्षा स्थगे में 
सचाई की बद्धि के द्वारा आर भलाई के ज्ञान के द्वारा उन का दृतधिषयक जोवन 
में पहुंचाया जाना है। परंत दृतविषयक जीघन प्रभ से प्रेम रखना है आर परस्पर 
प्रेम भी हे। ओर उन प्रेमां में निर्दाषता रहती हैं। एक उदाहरणा से माजम होगा कि 
बहुधा एथिवी पर के बालबच्चां को शिक्षा स्व में को शिक्षा से कंसी विपरीत 

किसी बड़े नगर के एक रघ्ले में था ओर म ने छोटे काटे लड़कों का आपस 
में लड़ते हुए देखा आर उस समय भोड जे वहां उन के चारों ओर घेर रही थो 
बड़े आनन्द स देख रहो थी। ओआर मर को यह समाचार मिली कि बच्चों के मा 
बाप अपने बालदबच्चां का ऐसो लडाइयों में आप उकसालते है। भले आत्मा आर 
दत जा मेरी आंखां में होकर सब माजरा देख रहे थे इतना व्याकुल हुए 
कि में ने उन का भयक्रम्प मालम किया ओर इस भयकम्प का यह विशेष कारण 
था कि बच भकगड़ा उन मा बाप का काम था जा अपने बालबच्चां का ऐसे बरे 
व्यवहारों में उकसाते थे। उन्हों ने कहा कि मा बाप बचपन में भी सारे परस्पर 
प्रेम का और सारो निरदेाषता का जे शिशजन प्रभ की ओर से पाते है इस रोति 
से मिटाले हैं आर उन बच्चा में द्वेष आर बेर स्थापित करते हैं। ओर इस से थे 
अपने बालबच्चां के सावधान करके स्वग से अलग रखते हैं क्योकि खहां परस्पश 
प्रेम का छोड ओर कछ नहों है । 

३४४ । जा बचपन में मर जाते हैं ओर जे युवावस्था के पहुंचकर मरते है 
उन को भिचता का बयान भी किया जादेगा। जे जवान होकर मरते हैं उन के 
पाथित् आर प्राकृतिक जगत से पाया हुआ एक पटपड है जा थे अपने साथ ले 
लाते है। ओर यह पटपड उन की संधि ओर उस सचधि का शारोरिक ओर स्वाभा- 
बिक अनराग है जो मृत्य के पीछे स्थायो बना रहता है ओर निश्चल रहता 
है। ता भी वह ध्यान के पटपड के काम में आता है क़्याकि उस में ध्यान बचह- 
कर जाता हं। पस इस लिये उच्च पटपड के गण के अनसार आर चेतन्य [मन | 
को प्रतिरुपता के अनसार उन बस्तओं से जा उस पटपड में हैँ ऐसा हो मनष्य 
का गण भी म्रत्य के पोछे हा जाता है। परत थे जे बचपन में मरते हैं ओर स्थगे 
में शित्षा पाते है ऐसा पटप्ड नहीं रखते पर उन के एक्क आत्मिक-स्थाभाविक 
पटपड़ है। फ्याकि थे प्राकृतिक जगत से और पाथिव शशरेर से कछ भी नहों ग्रहण 
करते। ओर दस लिये थे उस भांति के म्थल अनरागां में ओर इस से उस भांति 
के स्थल ध्थानों में नहों रह सकते। क्येाकि के स्थगे से सल कक प्रहण फप्ते है। 


( (९८$ ) 


लिस पर भी शिशजन नहीं जानते कि वे जगत में पदा हुए थे ओर इस लिये उन 
की यह कल्पना है कि थे स्वग में पंदा हुए थे। इस कारण थे आत्मीय क्षन्म के 
छोड़ जे! भलाई ओर सचाई के ज्ञान से ओर उस अंदधि आर ज्ञान से कि जिस से 
मनष्य मनष्य हो रहता है उत्पल होता है अन्य किसी जन्म का कछ भो नहीं 
जानते। ओर जब कि ये सिद्दान्त प्रभ को ओर से हं ता वे दस बात पर विश्वास 
फरते हैं ओर उस पर विश्वास करना चाहते हें कि वे प्रभ के बालबच्चे आप हे। 
लिस पर भो उन मनष्यां की अनस्था जा प्थिधों पर बड़े होकर मनष्यत्श तक 
पहुंचते है शिशओं को अवस्था सरोखो जो स्वग हो मे घड़े हो जाते है निष्पय 
हो सकती है। इस होड़ से कि मनष्य शारोरिक आर पायिव प्रेमा के जा आ त्मप्रेम 
और जगतप्रेम है दर करते है आर उन के स्थान आत्मोय प्रेमा का यहयणा करतें है । 


स्‍वगे सें के ज्ञानी ओर निष्कपट व्यक्तियों के बारे में | 


इ४६ । बहुत लोग दस बात पर विश्वास करते हैं कि ज्ञानी लोग स्वगे 
प्र निष्कपट लोगां से अधिक यश ओर उत्छकष्टला पावेंगे। क्याकि डानियेल को 
पोथों में यह वचन है कि “वे जा ज्ञानी ह आकाश को चमक के सदूश चमकेगे 
और बे जिन के प्रथत्र से बहुतेरें लाग घामिक हो गये तारों के सदूश अनन्तकाल 
तक “। (पत्र १२ बचन ३)। परंत थाडढ़ लोग जानते है कि “ज्ञानी ” की बात का 
क्या तात्पय है आर “बहुतेरं लाग घामिक हो गये ” इस वाज़्य का क्या तात्पय 
है। बहुधा वे दस पर विश्वास करते हैं कि ये लोग वे दे हैं जा ज्ञानी और 
परण्डित कहाते हैं आर विशेष करके वे हैं जे! कलोसिया में उपदेशक हुए थे ओर 
जा सिद्दान्ता के समभने में आर उपदेश देने में आरों से उत्छृष्ठ थे ओर अधिक भो 
विशेषिता के साथ बे दे हैं जिन्हें ने बहतेरे अन्य लोगों का श्र को आर फिरा 
दिया था। थे सब लोग जगत में बद्धिमान कहाते है परंत यदि उन को बह्ठि 
स्थगीय ब॒द्धि न हो तो स्वग में वे वे ढे बद्धिमान नहीं हे जिन को सचना ऊपर 
लिखित बचन में है। इस बह के स्वभाव ओर गया का बयान अब किया जाता है । 

इ४७ । स्थर्गीय बदि वह भोतरों बद्ठि है जा न कि जगत के यश के 
निमित्त और न स्वमे के यश के निर्मिच्त परंत सचाद हो के निमित्त कि जा भीतरी 
प्रभाव ओर आनन्द प्रेंदा करतो हैं सचाद के प्रेम से निकजतो है। जा लोग 
सचाई आप से उपहल ओर आनन्दित हैं थे स्वगे को उ्येति से भी उपहत ओर 
आरनन्दिल हैं। ओर जो लेग स्वगे को ज्योति से उपचह्ल ओ,्रार आरनन्दित हैं थे 
इेश्वरोय सचाई से बरन प्रभु आप से उपच्दत ओर आर्नन्दत हैं। कंयाकि स्वगे को 
ध्योति इंश्वरीय सचाई हे ओर इंश्घरीय सचाई स्वगे में का प्रभ आप है। (न० १२३ 
से ९४० तक देखे )। यह ज्योति केबल मन के भीतरी भागों में प्रवेश ऋण्ती है 
(क्योकि मन के भीतरी भाग उस के यदहण करने के येश्य है) ओर ज्यों बह उन 
में प्रदेश करतो है त्यों बह उन के उपहत्त ओर आनन्दत करती रचहलो है। किस 
लिये कि जे कुछ स्थगे से बहकर अन्दर आता है ओर यहण किया जाता है उसे 


(  (एटंषद ) 


में आनन्द और सख समाता है। इस से सचाई का यथाथे अनशाग होता है जा 
सचाई से सचाई हो के निम्ित्त अनराग रखता हें। ओर बे जे उसो अनराग में 
रहते है (या था कहे उसी प्यार में रहते हैं) स्वगाय बद्धि भें रहते हैँ ओर 
स्‍्थगे में आकाश को चमक के सद्ृश चमकते है। वे इस वास्ते चमकते ह॑ कि 
इेश्वरीय सचाई जहां कहीं स्व में हो वहीं वह चमकती है। (न० १३२ देखी )। 
ग्रोर प्रतिरूपता होने के कारण “स्वर्गों आकाश ” के वाक्य से यह तात्यय है कि 
मनुष्य ओर दत देानों का वह भीतरों बद्विमान तत्त्व जा क्रि स्थगे की ज्योति में 
रहता हे। परंत वे जे जगत में के यश के लिये या स्वग में के यश के नि्मित्त 
सचाई के प्रेम मे रहले हैं स्वग में नहीं चमक सकते। क्योकि थे स्वगे को च्येति 
से आनन्दित ओर उपहत नहों होले परंत जगत को ज्योति से कि जो स्वगे में 
घार अन्धरा है *5। ऐसे ऐसे लागाो पर आत्मयश प्रबल है क्याकि वह उन को 
सारी प्रर्गत्ति का अन्त है। ओर जब कि आत्मयश प्र॒र्नत्ति का अन्त हे तो मनुष्य 
पहिले पहल अपनपा देखता हैं आर बच उन सचादयां के जा उस के यश के 
बढ़ाने में उपकारक हैं केंघल उस अन्त तक पहुंचाने के उपाय मात्र (आर इस से 
अपने नोकरों के समान) मानता है। क्योकि जे मनुष्य अपने यश के निर्मित्त 
इंश्वरोय सचादयां का प्यार करता है वह अपने को देश्वरोीय सचाइयां में देखता 
है आर न कि प्रभ के। ओर इस कारण वह अपनो तज्ञानर्शाक्त को दृष्टि को ओर 
अपनी श्रद्वा को आंख को स्वगे सं जगत की ओर फिराता है ओर प्रभ से अपने 
ग्राप को ओर। इस लिये ऐसे लोग जगत को ज्याति में है ग्रार स्वग को ज्यातति 
में नहीं है। बातहरो रूप के विषय आर मन॒ष्य की द्ष्टि में वे वहां तक बद्ठिमान 
हैँ जहां तक वे लाग बद्विमान हैं जा स्वग को ज्याति में रहते हैं। ब्याकि वे उन 
लागे के तार पर बालतले है और कभो क्रभो वे प्रत्यत्ष रूप से अधिक ज्ञान के 
साथ बात चोते करते हैं। इस वास्से कि वे आत्मप्रेम से उकसाए जाते है ओर 
इस लिये उन को इंश्वरीय अनरागों के भेष के घारण करने की शिक्षा दो जाती 
हूं। परंत भीतरी रोति से आर दृतगण को द्गुष्टि में उन का स्वभाव संपर्ण रूप से 
और हो हैे। ऊपर लिखित बयान से “बहिमान लोग जो स्वग में आकाश की 
चमक के सदुृश चमकग ” इस वाक्य का तात्पय कुछ स्पष्टला सं जान पड़ता हैं। 
परत “वे जिन के प्रयत्न से बहुलेरे लोग घामिक हो गये तारों के सदृश चम- 
केंगे ” इस घाक्य का तात्पय अब प्रगट हाता है। 


४५ जगत की ज्याति बाहरी मनुष्य के लिये है ओर स्वगे की ज्योति भीतरी मनुष्य के 
लिये। न० ३४०२२ * ३४२३ * ३३३७॥ स्थग की उद्याति प्रारुतिक ज्यात में बरहकर ग्रातो हे और 
प्राकृतिक मनुष्य उतना हो ज्ञानी है डितना वह स्वग को ज्यांति का ग्रहण करता है। न० 
४३०२९ ४४०८। जगत की ज्योति के द्वारा जा प्राकृतिक ज्यात्त कहलाती है स्वर्ग की उ्योत्ति में 
को वस्स॒ु् देखी नहीं जा सकतों परंतु स्थर्ग की ज्याति का विपरीत हाल शै। न० €०५५। इस 
लिये थे जे जगत ही की ज्याति में होते हें उन वस्तओं का जे स्वर्ग क्री ज्याति में है देख नहों 
सकते। न० ३९०५८। व्ंग्राकि दलगणा का जगत को छउर्पाति घार अन्धरा है। म० ९५४१ * 
१9७८३ * ९८८०० ॥ 


( ९८ ) 

इ४८ । “जिन के प्रयन्न से बहुतेरे धार्मिक हो गये ” दस वाक्य से तात्पये 
ज्ञानी खाग हैं। और स्वगे में वे लोग ज्ञानी कहाते हैं जा भलाई में रहते हैं। 
झोर स्वगे में वे भलाई में हें जा इंश्वपेय सचादयों का कट पठ जीवन के काम 
में लाते हैं। क्योंकि जब इंश्वरोीय सचाई जीव से मिली हुई है तब वह भलो हो। 
जातो है। इस वास्ले कि बह संकल्प ओर प्रेम का एक तत्त्व हो जाता हैे। और 
ले कुछ संकल्प ओर प्रेम का हे सा भला कहलाता हे, थे तो ज्ञानी कहाते हैं 
बंयाकि ज्ञान जीव का है। परंतु वे लोग बद्धिमान कहलाते हैं जे इश्वरीय सचा- 
इयेो का जीवन के काम में नहों लाते पर उन सचाइयों के पहिले परहिल स्मरण 
में रखते हैं ओर पोछे उन को वहां से निकालकर जीखन के काप्म में लाते हें। 
किस रोति से आर कितने परिमाण तक स्वगे में बद्धिमान लेहग ज्ञानो लोग से 
असमान हें उस बाब में देखा जा सकता हे जहां स्वकगे के दा राजां का हाल 
घयान किया गया अथात स्वर्गीय ओर आत्मीय राज (न० २० से र८ तक) ओर 
जहां तीन स्वगें का बयान है (न० २८ से ४० तक)। जा लोग पभ के स्वर्गीय 
राज में हैं और दस से तीसरे या सब से भोतरी स्वगे में हें वे न्‍्यायानुसारी कह- 
लाते हें क्याक्ति थे अपने से कुछ न्याय्यत्व नहीं संबदु करते परंत सब कछ प्रभ 
से। ओर स्वगे में प्रभ का न्याय्यत्व वही भलाई है जो प्रभ को ओर से निकलती 
है *ै। ये ता बे ई है जिन के प्रयत्न से बहुतेरे घामिक हा गये और ये तो बे ई 
भी हैं जिन के बाएं में प्रभ यों कहता है कि “मेरे पिता के राज में न्‍्यायानमारी 
लाग स्॒ये के सदुश चमकेंगे ”। (मत्तोी प्र १३ बचन ४३)। यह लिखा गया है 
कि थे सर्य के सदुश चमकेगे क्याकि वे प्रभ को ओर से प्रभ से प्रेम रखते हैं और 
इस काश्ण कि सर से लात्पये प्रेम द्े। (न० १९६ से १२५ तक देखे )। जो ज्याति 
उन के आस पास चमकतो हें सता भी भड़कोलो रीति से दमकतो है। ग्रार उन 
के ध्यान के बाधों में एक भड़कोला तत्त्व मिला हुआ हे क्योकि बे प्रेम को सचाई 
के प्रभ को ओर से (जैसा कि स्वगे के सये को ओर से) सीधे ग्दण करते हैं । 

३४९ । थे लाग जिन्हें ने जगत में बंद्धि ओर ज्ञान पाया है स्वगे में अड़री- 
कार किये जाते हैं। ओर हर एक अपनो अपनी ब॒द्धि ओर ज्ञान के गुण आर 
परिमाण के अनुसार दूत बन जाते हैं। क्योकि जा कुछ कि मनुष्य जगत में पाता है 
से। उस के साथो होकर उस के संग मरने के पोछे है| लेता है। ओर तब ले बढता 
बढ़ता संपर्णंता तक्र पहुंचता है। परंतु यह बढ़ती ओर संपू्णेताः उस के अनराग 
के परिमाण से आर उस के सचाई ओर भलाई के चाव स सण्स नहीों होती। 











ए८ प्रभु की पुण्यला ओर साघुता वह भलाओ है जी स्थर्ग में राज करतो है। न० ४८६ - 
€सप्ध। ओर स्लाथु फेर णाप से मुक्त हुई व्यक्ति वही दे कि जिस से प्रभु को पृण्यता ओर 
साधुता संबद्ध की गई है श्रार वह असाधु है जे श्रपनी साधुता श्र आत्मपरण्यता रखती है। 
म० ४०६२ * २२६३। उन के गुण के बारे में जे गरनाक में अपने से अपनी साधुता संबछ 
करते हैं। न० €४२*०४०२७। चर्मपुस्तक में न्याय्यत्थ या साधुता भलाई छोलते हैं और 
खिचार सचाड कहाता हे और दछ से न्याय और विछार करमा भला ओर सच्छा काम करना हे 


जल० ३४०३५ * €८४७०।॥ 





( २०० ) 


जिन लोगां ने सचाई के थोड़े अनराग ओर चाव के और सचाई को थाड़ो भलाई 
को पाया है वे थाडी बठतो ग्रोर संपणता के यहगणा करते हैं। ला भी थे इतना 
कद यहता करते है जितना कि वे अपने अन राग ओर चावब के अनसार य्रदण ऋर 
सकते हैं। आर थे जा उस अनराग ओर चाब का अधिक परिमाण रखले 
हैं उस बठती ओर संपणता का भो अधिक परिमाण पाते हैं। अनराग ग्रोर चाव 
का यथार्थ परिमाण दस का एक ऐसा मापनेवाला पात्र हैं जे भरा हुआ होगा। 
इस लिये जिस के एक बड़ा पात्र है उस के बहुत कछ दिया जाता है ग्रोर छिस 
के एक खेोटा पात्र हे उस को कम दिया जाता हैं। और इस का यह हेत है 
कि प्रेम जा अनराग और चाव का मल है सब कछ यहणा करता है कि जा उस 
के समान है ओर इस लिये प्रेम ओर यहणशक्ति बराबर होतो हैं। यही तात्पयें 
प्रभ को इन बालों से हे कि “(जिस के पास कछ हे उस को दिया जावेगा ओर 
डस को बचुत बढ़तो होगो”। (मत्ती पर्थे १३ बचन १२। पर्व २४ बचन रर<ं)। 
“अ्रच्छा नपवा दाब दाब ओर हिला हिलाके मुंहामृंह गिरता हुआ भरके तुम्दारों 
गांद में दंग ?। (जका पवें ६ बचन ३८)॥ 

३४० । 'जिन्हा ने सचाद ओर भलाई को केवल अपनो श्रेष्ठता के लिये 
प्यार किया हे थे स्वग में प्रवेश कर यहरण किये जाते हैं। जिन्‍्होीं ने बहुत प्यार 
किया थे ज्ञानी कहलाते हैं ओर जिन्हें। ने कम प्यार क्रिया है वे भाले कहातें 
हैं। स्‍्वगे में ज्ञानी लोग बड़ा ज्याति में रहते है परंत भोले लाग कम ज्याति में 
शहते हूे। आर हर काद भलाई आर सचाद के अपने अपने प्रेम के परिमाण के 
अनसार उ्येाति में रहता हैे। सचाई ओर भलाद को सचाई ओर भलाइ हो के 
निम्रित्त प्यार करना ओर उन गणोां की दच्छा रखना हे ओर उन के अनसार चलना 
भी है। क्योकि जे लोम इच्छा रखते है आर उस इच्छा के अनसार काम करते 
हैं वे प्यार भी करते हैं। न कि वे जा इच्छा नहों करते ग्रोर न उस के अनसार 
काम करते हं। जा लाग इच्छा रखते है ओर उस पर चलते है दे प्रभ की प्यार 
करते है आर प्रभ से प्यार किये जाते है। क्याकि भाई ओर सचाई प्रभ को 
ओर से निकलतो हैे। आर जब कि थे गया प्रभ को ओर से दोती है तो प्रभ उन 
में हैं ओर इस कारणा बह उन के साथ भो रहता है जा जगत में इच्छा 
रखने और भली चाल पर चलने के द्वारा भलाई ओर सचाई को ग्रहण करते हैं। 
अगर मनष्य फे स्वभाव को पशेत्ता सावधान करके को जावे तो यह मालम देगा 
कि बह क्रेवचल अपनो भलाई और सचाद हो आप है। क्योकि भलाई उस की 
संकल्पशक्ति से देती हे ओर सचाई उस की बद्धि से तथा संकल्पशक्ति और बढ़ 
का गण मनष्य का गण भो है। इस से स्पष्ट हे कि जितना किसी मनष्य को 
संकल्पशक्ति भलाई को बनी हुईं है ग्रेर जितना उस की बहु सचाई को बनी है 
उसना हो धह मनष्य प्रभ से प्यार किया जाता है। प्रभ से प्यार किया ज्ञाना 
और प्रभ से प्यार रखना शकसां हैं क्याकि प्रेम अन्यान्यानगामी हे और जे प्यार 
किया जाता हैं उस के प्रभ प्यार फरने की शक्ति देता दे । 


( २०९ ) 


३५९ । जगत में लाग ध्यान करते हैं कि बे जिन के अधिक ज्ञान है (चाहे 
बह ज्ञान कलोसिया के सिद्ठान्तों से संबन्ध रखता हो चाहे वह धर्मेपुस्सक्त से 
संबन्ध रखता दे चाहे वह बाह्मप्रपञ्चविंद्या से संबदु हो) अन्य लोगों से अधिक 
भोतरी तार से ओर अधिक तीब्रबद्धि से सचाइयों के समभ लेते हैं। ओर दस 
से थे अधिक बद्धिमान ओर ज्ञानी हें। आर ऐसे लोग अपने आप के बारे में ऐसे 
मत पर आप भो प्रतीति करते हैं। परंत यथा बदि आर ज्ञान के स्वभाव का 
तथा कूतिम ओर झकठो बद्धि ओर ज्ञान के स्वभाव का भी बयान अब किया जाता 
है। यथाथे बद्धि आर ज्ञान वही शक्ति है कि जिस से क्रो सव्यो ओर भलो बस्त 
(और इस से कारे कटठो ओर बरी बसत भो) देखी जातो है आर मालम को जातो 
है। तथा सहत्ञान ओर अन्तज्ञान के द्वारा बसों बससए एक दसरे से यथाथंता से 
बिधिक्त को जाती है। प्रत्येक मनष्य में भोतरो वस्तए ओर बाहरो बस्सएं है। 
भोतरी बस्त॒एं भीतरों या आत्मिक मनुष्य से संबन्ध रखतो है ओर बाहरी बस्सुएं 
बाहरी या प्राकृतिक मनष्य से संबद हैं। ओर मनष्य की बदि ओर ज्ञानशक्ति का 
गणा उस के भोतरो भागे के रूप पर अखबलम्बित है आर जिस परिमाण तक कि 
भोतरी भाग ओर बाहरों भाग आपस में मिलकर एक्र हो जाते है उस परिमाण 
पर भी बह गण अवलम्बित है। मनष्य के भीतरों भाग स्वगं हो में बनाए जा 
सकते है परंत उस के बाहरो भाग जगत में। और जब भोतरी भाग स्थगे में बने 
हुए है तब उन को ओर से उन बाहरे भागों में जे जगत को ओर से होते है 
एक आनन्‍्तःप्रथाह बहकर जाता है ओर दस से वे अनरूपक है जाते हैं अथात के 
दोनों मिलकर काम करते है। जब यह हाल होता है तब मनष्य एक भीतरी 
सत्त्य को सहायता से देखता है ओर मालम करता हैँ! भीतरी भागों के बन 
जाने के घास्तले केबल एक हो उपाय है ओर वह यह हे कि मनष्य इंश्वरत्स और 
स्‍वगे को ओर देखे। क्योंकि (जसा कि हम ने अभो सचित क्रिया हे) भीतरी 
भाग सस्‍्वग में बनाए जाते हैे। ओर जब मनष्य परमेश्वर के होने पर विश्वास 
करता है ओर इस बात पर प्रतीति करता है कि सारे भलाई ओर सचाई ओर 
इस कारण सारो बद्धि और ज्ञान परमेश्वर से निकलता हे तब वह परमेश्वर की 
ओर देखता है। ओर जब वह परमेश्वर से पथदर्शन का चाहता है तब बह 
परमेश्वर पर शअद्वा लाता है। इसी तार पर मनष्य के भीतरो भाग खल जाते हैं 
ग्रार न कि किसो अन्य तोर पर। बह मनष्य जा इस बात पर ओर इस बात के 
अनसार चलने पर शठ्वा लाता हे बद्विमान ओर ज्ञानों हो जाने को शक्ति रखता 
है। परंत उस के बह्िमान ओर ज्ञानी हो जाने के वास्ले चाहिये कि वह न केवल 
स्व से संबतू पर जगत से संबद भो बहुत सो बातें सोखे। वे बातें जो स्वगे से 
संबन्ध रखतो हैं धर्मेपस्सक और कलोसिया के द्वारा सोखी जातो हैं और थें जे जगत 
से संबदु हैं बाह्मप्रपतण्चविद्या के द्वारा। ओर जितना कोई मनष्य इन बातों के 
सीखता है ओर उन के अपने जोबन के काम में लाता है उतना हो वर बद्िमान 
और ज्ञानी हे! जाता हैं क्याकि ठोक ठोक उतना हो उस की बंद की भोतरो 
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दृष्टि ग्रार उस की संकल्पशक्ति का भीतरी अनुराग संपत्र होता जाता हैं। दस 
जाति के भोले लोग वे हैं जिन के भौतरी भाग खले हुए तो हैं परंतु आत्मिक 
धझामिक नीतिसंबन्धी ओर प्राकृतिक सचादये उन में उतने परिमाण तक संपत्र 
नहीं दा गये। जब वे सच्ची बातों का सनते हें तब बे उन का मालम करते हैं 
परत वे अपने में उन के नहों देख सकते। परंत दस जाति के ज्ञानो लोग थे है 
जिन के भीतरी भाग न केवल खले हुए है पर संपत्र भो हैं ओर जो इस कारण 
अपने में सचादयों को देख सकते है ग्रार मालम कर सकते हैें। ओर इस से 
यथार्थ बह्धि ओर ज्ञान का गण स्पष्ट रूप से समका जा सकता है । 


३५२ । क्त्रिम बद्धि ओर ज्ञान का यह हाल नहों हे कि कोई किसो भीतरी. 
स्थल की ओर से किसी सच्ची ओर भलो वस्स के (ओर इस से किसी कटठो ओर 
खरे बस्त का भी) देखें आर मालम करे परत उन गणों का केबल यह हाल 
हूँ कि जे बात कि और लोग सच्ची आर भलो या कटठो ओर बरो कहते हैं उस 
पर कोई पहिले पहिल श्रद्मा लावे ओर पोछे उस का प्रमाण करें। जा लाग 
सचाई की ओर से सचाई का नहों देखते पर ओरों के कहने से देखते हैं थे 
गनायास से कदाचित या तो कटाई का स्वीकार करें या सचाई के और पीछे 
ऐसी बातो को तब तक प्रतोति कर सके जब तक कि भटठो बात सच की सब 
मालम होतो है। क्याकि जिस का प्रमाण क्रिया गया वह सचाद के रूप पर 
दिखाह देता हैं। काद बस्लस नहों हैं जिस का प्रमाण नहों हो सकता। गेसे लोगो 
के भीतरी भाग केवल नोचे से खल हुए हैं परंत उन के बाहरी भाग के विषय 
जितना उन लोगो ने अपने आप का प्रमाण किया हो उतना हों उन के बाहरी 

भाग खले हुए है। इस कारण बह ज्याति जिस के द्वारा वे देखते हैं स्वग को 
क्योाति नहों हे परंत जगत को ज्योति है जा कि प्राकृतिक ज्याति कहलाती हैे४ 
और इस उज्याति में कटठो बाले पारदशक सचादयों के सदृश दिखाई देती हैं ओर 
जब उन का प्रमाण किया गया हा तब थे चमकोलो देख पड़तों है परंत स्वग को 
ज्याति में वे नहों चमकती इस प्रकार के लागों में से वें कम बद्धिमान और कम 
ज्ञानी है जिन्हे ने अपने मत का प्रमाण दूठता से किया हो ओर बे अधिक, 
बद्िमान और अधिक ज्ञानी है जिन्हें! ने अपने मत का प्रमाण कम दूढ़ता से 
किया होा। ओर दस बात से कृत्रिम बदि ओर ज्ञान का गण स्पष्ट हे।. परंत इन 
लागी में वे गिने नहीं जाते जे! बच्चपन में उन बालों का सच मानते है जो वे 
अपने शिक्षकों से सन रहे थे। दस होड़ पर कि जब वे बड़े हो जायें ओर अपनी 
ज्ञानशक्ति से ध्यान कर ले तब वे उन बातों पर हठ करके आसक्त न हो पर 
सचाई को इच्छा करें ओर ठुके ओर जब सचाई उन के मिले तो थे अपने आप 
पर उस का असर भीतरी तार पर लगने दें। क्याक्ति ऐसे लोग सचाई हो 
निमित्त सचाई पर आसक्त हें ओर इस लिये थे पहिले सचाई को देखते हें और 
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पीछे उस का प्रमाण करते हैं *"९। एक उदाहरण देकर इस का बयान स्पष्ट है। 
जावे। कई आत्माओं में इस प्रसड़ को बात चलाई गई कि क्‍या कारण है कि 
पश उस सारो धिद्या में जो उन के स्वभाव के याग्य ह जन्‍म लेते हैं। परत 
मनष्यां का ऐसा हाल नहीं हे। ओर उस प्रश्न का यह उत्तर हुआ कि पश अपने 
जोवन को परिपाटोी में रहते है परंत मनष्य अपनो परिपाटो में नहोीं। ओर इस 
लिये इस को ज्ञान ओर विद्या के द्वारा परिपाटोीं में ले जाना चाहिये। परत 
यदि मनष्य अपने जीवन को परिपाटों में जन्म लेबे (जा कि सब वस्तओं को 
अपत्ता परमेश्वर से अधिक प्रेम रखना है ओर पड़ोसी का अपने सरोखा प्यार 
करना है) तो वह बद्धि में आर ज्ञान में जन्म लेवे। ओर दस से बह प्रत्येक सचाईं 
पर शअद्वा लाने में अपने ज्ञान को बठतो के अनसार जन्म लेवे। भले आत्मा जो 
वहां विद्यमान थे यह बात सनकर कट पट मान गये ओर केवल सचाद को ज्योति 
ही से उस को सचावट मालम की। परंत थे आत्मा जिन्हें ने अपने ते क्रेंतन 
श्रद्दा लाने में दुढ किया और इस से प्रेम और अनग्रह करने को छोड़ दिया उस 
बात के समझ न सके। क्योकि उन भ्ठाइयों को ज्योति ने जिन का प्रमाण 
उन आत्माओं ने क्रिया था सचारई को ज्याति को अन्धरा किया था । 


३५३ । सारो बंद्धि आर ज्ञान कट हे जा इंश्वरोय सत््व के स्वीकार करने 
पर स्थायो नहों ह। क्याकि जा लाग इंश्वरोय सत्ता का स्वीकार नहों करते परंत 
डेश्वरत्व के बदले प्रकृति का अद्रोकार करते है वे शारोरिक-विषयत्व से ध्यान 
करते है ओर चाहे जितना थे जगत में अपनो विद्वत्ता आर पाण्डित्य के निर्मित्त 
माने जाते हा ता भी वे विषयो हो विषयो हे*"। क्योकि उन को दविद्गुत्ता उन 


३० ज्ञान ला किसी वस्‍त को सचावट के प्रमाण करने के श्राग देखता और मालम करता है न 
कि आरो की कही बात का प्रमाण करना। न० ९०१७ » ४७४९ * ७०१४ - &6८० - ७€५७०। प्रमाण 
करने के शआागे किसो बसस की सचायट के देग्वन ग्रार मालम करने की शक्ति क्रेवल उन्हीं के दी 
गड्टे है जे। सचाई के निमित्त आर जीांवन के निमित्त सचाई पर आसक्त हां। न० ८४५२९। प्रमाण 
करने को ज्योति प्राकृतिक ज्याति है आर न आत्मिक ज्याति। और यह बैषधिक ज्योति है जे कि 
खुरे लागा के पास भी पाडे जाती है। न० ८७८०। व्थांकि सब वस्तुप्रा का चाहे दें कूठों बसस्‍्सरं 
भी दो प्रमाण करना हो सके यहां तक्क कि जे सचादहयों के समान दिखाई देवं। न० ४ष्ट८४- 
घष्टर० - ५०३३ + दृप्ट्ू५ * ८४५२९। 

३१ विषयक तत्त्य मनुष्य के जीव का अन्तिम है कि जे उस के शारीरिक तत्त्य में लगता है 
और गड़ जाता है। न० ४०७७६ ५७६७ * €२१२- ६२५६ - २३३१ - <9३०। ओर जो मनुष्य सत्र 
बाते का अपने शरीर के इन्द्रियें से खिचार करता है ओर निशेय करता है आर उस बस्त के 
छाड़के जिस पर अपनी शआंग् को दृष्टि पड़ती हैं ओर जिस का अपने हाथ कछूते हैं अन्य किसी 
खाल पर विश्यास नही करना वबच्ठ सक विषयी मनष्य कहाता हे। न० ५०६४ - ७6€३। शेसा 
मनुष्य अपने सब से बाहइरो तत्तों से ध्यान करता है न कि अपने श्राप में भीतरी तार एर। न० 
५०८८ - ५०६४ - ६५६४  9६६३॥। व्येंकि उस को भोसरी भाग बन्द देते हैं यहां तक कि वह 
दूंप्रधरीय सचाई का कछ भी नहों देख सकता। न० ६५६४ * ६८४४ - 6८६४५ उंज्ञेप में वह स्थल 
प्राकृतिक ठ्योति में छे ओर इस लिये बच कुछ भी नहों मालम करता जो स्वगे की ज्योति से 
निकलता है। न० ६२४०९ ० ६३९० + ६५६४- ह८४४ + दृ८४प - दृ५६८ - ६६९२ * ६६१४ - ६६४२ * द६२४। 
और हझस लिये पह अपने प्रन्तःकरणा में स्थग को और कलीसिया की सब्र बालों के विरुद्ध है। 
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विषयों के सिवाए लो जगत में उन के आंखों के साम्दने दृष्टि में आते हैं किसी 
और बात तक पहुंच नहीं सकतो। यव्यपि उन को विद्या वहो विद्या है कि जे 
सच्चे बद्विमान लोग आपनो ज्ञानशक्ति के बढ़ाने के लिये काम में लाते हे ता भी 
बे उन विषयों का अपने स्मरण में रखते हैं ओर प्रायः भेतिक भाव से देखते हैं। 
विद्या की बात से तात्पय थे नाना प्रकार को परोत्ारुपी विद्यागण है जेसा कि 
साकारपदार्थंविज्ञान ज्यातिष रसायनविद्या यन्त्रविद्या रेंखागणित शरोरपरिच्छेद 
ग्रात्मतत््वविद्या तत्त्वविद्या राजां का इतिहास ओआर पण्डित लागों का गणाग एा- 
ज्ञान आर सालडुगरवाक्य। इस कारण कली सिया के आफ़िप्तर लोग जे एक इेश्वरीय 
सत्ता का होना अस्वीकार करके बाहरो मनपष्य को वेषयिक वस्तओं से ऊपर अपने 
ध्यान के नहों उठाते धमंपस्तक का ओर उस को संबद्गर बसतओं का ऐसे तार से 
ध्यान फरते हैं जिस तार से अन्य लाग विद्यागण का ध्यान किया करते हैं इस 
बास्से कि वे लाग बद्धिमान और सचेत मन से उन विद्याओं के न तो ध्यान के 
प्रसद: बनवाते है न अन्तज्ञान के प्रसड़। ब्याकि उन के भीतरी भाग बन्द हुए है 
ओर उन के बाहरी भाग भो ओे भोतरो भागां के पास हो पास हे बन्द हए हे। 
वें भाग इस वास्ते बन्द हुए हैं कि ऐसे मनुष्य स्वग को आर से अपने तई फिराले 
है ओर उन इन्द्रियों को जा उस को ओर देखने के योग्य दे और जा (जेसा कि 
हम ऊपर कह चके हैं) मानुषक मन के भोतरी भाग हैं विपरीत दिशा की ओर 
भकुकाते हैं। ओर इस से थे सच्ची ओर भलो वस्तुओं को देख नहीं सकते। फक्यो- 
क्रि उन मनपष्यां के विषय सचाई ओर भलाई घार आन्धर में हातो हैं परत ऋठाई 
ओर बराद ज्याति में हें। तिस पर भो वेषयिक मनपष्य तकंथितके करा सकते हें 
ओर उन में से कई एक्क लाग अन्य गोला को गअपेत्ता अधिक चतराई से ओर 
अधिक तोीक््णता से तक करते हं। परंत उन का तकक्तिक इन्द्रियां की विद्धाप्र- 
माशणित फठादयों से निकलता है। इस वासस्‍्स कि वे तक करने में निपणा हें वे 
अपने का ओर से अधिक ज्ञानी जानते हैँ *। परंत घह आग जो उन के तले 
करने का अनराग से तत्ता करतो है आत्मप्रेम को ओर जगतप्रेम की आग है। ये 
बे ई हैं जा कृत्रिम बदि ओर ज्ञान में रहते हैं आए उन का बयान प्रभ ने मत्ती 
को इञ्जोल के दस बचन में किया हैँ कि “बे देखते हुए नहों देखते ओर सनते 
हुए नहों सनते आ्रार नहों समझते हैं !?। (पवं १३ वचन १३ * १४ * १४५)। और दसरे 


' जननननवमनान-ओ-0:%2 ००५. :+०५०००-००--कक- 








न० ६२६९ * ४३९६ - 6८४४ * ८४५ * ६६४८ * ६२४२। जा परिहत लाग कलीसिया की सचादयें के 
विरुख अपने तईं टृठ़ू रूप से स्थापन करते हैं वर विषयी मनुष्य हैं। न० ६३९६। दिषयी मनुष्य 
के अयान के घारे में। ९०२३६ । 


३४ बेषधिक मनुष्य तोच्षणाता से आर चतराई से इस वास्ते सर्क करते हैं कि उन की समझ; 
में सब ब॒द्धि शारोरिक स्मरण से बोलना है। न० १८५ - १८६. ५७०० - ९०सच्च८। परंतु थे हृन्द्रियें 
को भुठाइयेां के द्वारा तक करते हैं। न० ४०८४ » द€४८- दश४६ - »8₹३। और ले श्रोरों से 
अधिक भूत श्रार हेषी हैं। न० ७६६३ * ९०२३६। प्राचीन लागों ने ऐेसे मनुष्यों का नाम विद्या 
के पत्त के सांप रखा। न० १९५४ - ९८६ *-१९८७ - ६३६८ - ६६४६ - ९०३१३ | 
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शखचन में यह हे कि “त ने इन बातों को ज्ञानियों आर बदुमानों से छिपाया 
और बच्चे पर खाल दिया ?। (पर १९ बचन २४* २६) । 


३५४ । मझू के उन परिष्ठतां से जे जगत से कच कर गये थे बात चोत 
करने की आज्ञा हुई ओर उन में बे सब से प्रसिद्र लोग समाविष्ट हैं जे सारे 
साहित्यसंबन्धी जगत में अपने यनन्‍यां ओ द्वारा प्रतिष्ठ थे ओर मे ने अन्य लोगों से 
बात चीत की जे! इतने कोत्तिमान न थे परत तो भी जिन के गुप्त ज्ञान था। पहिले 
लाग जे अपने मन में इेश्वरोय सत्ता के अस्वोकार करते थे चाहे जितना थे 
अपने मंह से उस को अड्रोकार करते थे इतने बावले हो गये थे कि वे किसी 
जगतसंबन्धी सचाद को कष्ट से समझते थे किसो आत्मिक सचाद के समकने का 
ते क्या सचना है। में ने माज़म किया ओर देखा भी कि उन के मनों के भीतरो 
भाग यहां लक बन्द हो गये थे कि वें काले रंग के दिखाद दिये-(आत्मीय जगत 
में ऐसी बस्तएं दृष्टरिगाचर देख पड़तो है )-ओर इस से वे कछ स्वर्गीय ज्योति का 
तेज नहीं सह सक्रते। दस लिये वे स्वगे को ओर से कछ अनन्‍न्तःप्रवाह के अपने 
अन्दर जगह नहीं दे सकते। जिन्हें। ने अपनो विद्या के द्वारा अपने के इंश्वरत्व के 
विरुद्द स्थिर क्रिया उन के भोतरीं भागों का अन्धेरा अधिक विशाल और अधिक 
विस्तोणे दिखाई दिया। परलोक में ऐसे लोग प्रत्येक कृूठ तत्त्व आनन्द के साथ 
ग्रहणा करते हैं ग्रार ऊेसा कि दस्पच्ज पानी का सख लेंता हे बेसा हो थे इन 
भटठे को पो लेते हैँ। परंतु वें चर एक्क सत्य का दर करते हैं जेंसा कि हड्डी को 
लचीलो वबस्स उस पदाथ का टूर करतो हे जा उस पर गिर पड़ती है। मर को 
यह भो बतलाया गया कि उन लोगों के भीतरी भाग जो इंश्वरत्व के विरुदु होकर 
प्रकृति का गण मानते हे हड्टी हो जाते है उन के सिर भो ऐसे कठोर देख पड़ते 
हूँ कि मानों वे आबनूस के बने हुए थे। ओर यह आकृति नाक तक भो पहुंचती 
है आर यह चिह् इस हाल का प्रमाण है कि उन का विशययदणशक्ति नहों हैे। 
इस प्रकार के आत्मागण ऐेसे भंवरों में डब गये है जा दलदल के रूप पर दिखाई 
देते हैं जहां उन भावनाओं से जिन के रूप उन को भूठाइयें घारण ऋरतो रहती 
हैं वें भय खाते हैे। बह नरकीय आग कि जे उन को यातना देतो है यश ओर 
नाम की बह लालच हे जिस से थे एक दसरे क्रे विपरोत कडाद से बोलने हें 
उकसाए जाते हैं ओर जिस करके वे नरक्रीय उत्साह से उन लोगों को सताले हैं 
झे। उन के देखता कर नहों मानतले। थे बारी बारी एक दूसरे के यातना देलें 
हैं। जब जगत की पाणिडत्य ने देश्वर्त्थ के स्वोकार करने के द्वारा स्वगे से 
ज्योति नहीं पाई है तब वह पाण्डित्य उस प्रकार के विकार को प्राप्त होता है। 


किया 


३५४ । इस प्रकार के पण्डटित लोग जब थे मरने के पीछे आत्मीय जगत 
के जाते हैं तब उन का वसा हो गण है। और यह बात इस से भी मालम की 
जा सकती है कि सब बोध जेः प्राकृतिक स्मरण में रहते हैं ओर जे शरोर के 
धेषयिक तस्‍्तों से याठेपन के साथ संयुक्त हुए है (जंसा कि वे विक्रागण संमक्त 
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हैं जिस की सचना हम ऊपर कर चके हैं) उस काल निश्चल ओर स्थिर रहते है 
शोर यथायक्त सिदान्त जे उन बोाधों से पदा होते है ध्यान ओआर बोलने का अफक्ेला 
मल हो जाते हैं। मनष्य त्मे कच करने के समय अपने साथ अपने सार प्राकृतिक 
स्मरण के ले जाता हे परत वे बालें जा कि उस स्मरणा में रहतो हे उस मनपष्य के 
दुष्टिगेचर में नहीं हूं आर उस के ध्यान में नहों पड़तों जंसा कि वे उस के ध्यान 
मप्र पड़ती थीं जब कि वच् मनष्य जगत में था। दइध कारण वह उस सस्‍्मरणा से 
किसो बात को निकालकर उस को परोत्षा आत्मोय ज्योति में नहों कर सकता। 
ब्याकि बह उस ज्योति से कुछ संबन्ध नहों रखता। परंतु वे सचेतन ओर बहौठि- 
मान तलत्त्य जे! मनष्य शरीर में रहते विद्यागणा से पाता है आत्मीय जगत को 
ज्योति के अनरूप हं। आर इस से जितना मनष्य का आत्मा जगत में ज्ञान ओर 
बिद्या के द्वारा सचेतन हाता जाता हैं उतना हो वह पज्चत्व प्राप्त होकर स्चे- 
तन रहता है। क्याकि उस काल मनष्य आत्मा का रूप घारण करता है आर आत्मा 
ही वहो शक्ति है जा शरोर में भी ध्यान करता है रे | 


३५६ । इस के विपरोत जिन्‍्हो ने ज्ञान आर विद्या के द्वारा बद्धि आर ज्ञान 
पाया है (जसा कि उन का हाल है जा सब वस्तओ को जीवन के काम में लाहे 
हैं ओर उसी ज्ञण एक इेश्वरोय सत्ता के अड्गीकार करते है आर धम्मेपुस्तक के 
प्यार करते हैं ओर आत्मीय धार्मिक चाल पर चलते हैं ओर जिन को सचना हम 
न० ३१८ थे परिच्छेद में कर चक्र हैं) उन के विद्यागण ज्ञानी हा जाने के उपाय 
होते है आर शद्वा के सिद्वान्तां का प्रमाण भी कर देते हैं। मे ने उन के मनों 
के मालम किया ओर देखा भो जा कि सफद चम्रक्रोली आसमानी रंग की 
ज्योति से पारदशक्र दिखाद देले थे जेसा कि उन होरें या माणिक्य या नौलकान्त 
को ज्योति जा पारदशक्र हैं देख पड़ती हे। आर बह रंग एक इश्यरोय सत्ता के 
होने के प्रमाण करने के अनसार आर उन देश्वरोय सचाइयों के अनुसार जिन के 
उन्हें ने विद्यागण से निकाला था नाना प्रकार का था। जब सच्ची बद्ठि ओर 
सच्चा ज्ञान आत्मीय जगत में दृश्य रूप के घारण करता है तब उस का बैसा 
हो रूप है। यह प्रय॒ुक्ति स्वगे को ज्योति से अथात प्रभ को ओर को इेश्यरीय 
ज्योति से जो कि सब बद्धि और ज्ञान का मल हे (न० १२ से ९३३ तक देखो) 
पैदा होती है। उस ज्योति के पटपर जिन में रंग को सी विचित्रता हे मन के 
भोतरी भाग हैं आर इंश्वरीय सचाई के प्राकृतिक वस्तुओं के किये हुए प्रमाण जा 
विक्कलागण के प्रसंग है उस विचित्रता का कारणा हे *"। क्याकि मनष्य का भोतरी 
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३३ विव्यागण उस प्राकृतिक स्मरण के हैं जे। मनुष्य के शरीर में है। न० ५४१४ * र€२२॥ 
घह सब स्मरण मनुष्य के पास मत्यु के पोछे रहता हे। न० २४०५। इस का प्रमाण परीक्षा 
करने से। न० ४४८१ से ४४८६ तक। परंत बह कहे एक हेतशओ्रं से उस से कक नहीं निकाल 
सकता जेसा कि सह जगत में निकाल सकता था। न० ४४७६ « २७७७ -+ शरऊ४६ । 

३४ स्वर्ग में निपट सुन्दर रंग दिखाई देते हैं। न० ९०५३ - ९६५४। थे स्वर्ग को ज्याति से 
निकलते हैं ओ्र।र उस के रुपान्तरकरण शोर द्िभिन्नता हैं। न० ९०४२ * ९०४३ * ९०५३ * १६४७ * 
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विश 


भ्त् प्रारृलिक स्मरण के सयह में देखता है ओर प्रमाण कऋरनेवाली बालों का पक- 
डकर उन को ऐसा शद करता हे कि मानों बह कीमियाई आग से चलाता है 
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४६८३ - ४५३० + ४६४०। दस हेतु थे भलाई से निकले हुए सचाडेरुपी दिखाव हैं श्रेर उस से तात्पय 
ऐसी बस्तर हैं जे बद्धि आर ज्ञान से संबन्ध रखती हैं। न० ४४३० " ४२२२ + ४६9७ * रषदव६ । 
विद्यागण के विषय शआ्राकाना सीलेस्टिया नामी प्राथी से निकाला हुआ संप्रह्त । 

मनुष्य के चाहिये कि यह विद्या आर ज्ञान चूस ले इस वास्ते कि बह उन के द्वारा 
ध्यान करने की रोति सोखता है आर सच्छी ओर भली खातों का समझता है ओर बनन्‍्त में 
ज्ञानी हे। जाता है। न० ९४२ + १४५० * ९४४९ - १४५३ * ९५४८ - ९८०२। विद्या वही नेय है कि 
जिस पर मनुष्य का नीतिघंबन्धी श्र घामिक ओर आ्रात्मिक जीय बना है ओर स्थापित है और 
बह प्रयोजन ही के निर्मित्त यह्णा को जाती है। न० ९४८२ * २३९०। ज्ञान भोतरोी मनुष्य के 
लिये एक रस्सा खालता है श्रार पीछे वी मनुष्य बाहरी वस्तुओ्रां से प्रयाजनों के अनुसार संयुक्त 
करता दै। न० १५४६३ * १८प६। विद्या ओर ज्ञान के द्वारा सचेतन [मन] पेदा होता हे। 
न० ९८६५ * ९९०० -३०८६। न कि ज्ञान ही के द्वारा परंतु प्रयोेजनां के उस अनुराग के हारा 
जा ज्ञान से पेदा दाता है। न० प८रप। 

काडे काई विद्यागण ईश्वरीय सचाडइयें का स्वीकार करते हैं कराई उन को नहीं स्वीकार 
करते। न० ४२९३। शुन्य विद्यागण का विनाश करना चाहिये। न० ९४८८ - ९४८४ * ९४२८ - 
१४८०। थे विद्यागण शान्य हैं जिन का अ्भिप्राय श्ात्मप्रेस ओर जगतप्रेम हे ओर जो उन प्रेसेई 
के टृठता के साथ स्थापित करते हैं आर जा परमेण्वर ओर पड़ासो की आर प्रेम रखने से मन 
के उठा लेते हैं। क्येंक्रि ऐसे विवद्यागण भीतरो मनष्य का सेसी रीति से बन्द करते हैं कि पीछे 
यह मनुष्य स्थग से कक भो नहां यड़णा कर सकता। न० ९५६३ * १४००। विद्यागणा ज्ञानी हैा 
जाने के उपाय हैं आर बाड़हा हैा। जान के उपाय भी हैं। द्यांकि उन करके भीतरी मनष्य या ते 
खुला हुआ या बन्द हुआ दाता जाता है आर इस कारण से सचेतन [मन| या तो सुधरा हुआा 
या नष्ट हा होता जाता है। न० ४१५६ * ८२८ - दररर२ । 

याद मनुष्य का अ्रभिप्राय भला प्रयाजन है विशेष करके यदि वह प्रयोजन अनन्त जीव से 
संबन्ध रखता है ता भीतरी मनुष्य विद्यागण के द्वारा खाला जाता है श्रार क्रम क्रम से व्यत्पस 
किया जाता है। न० ३०८६। पंधाँकि ऐेसी श्रवस्था में उन विद्यागणा का जो प्राकृतिक मनुष्य में 
हैं ग्रात्मीय ग्रार स्वर्गोय घस्तर श्रात्मिक मनुष्य की ओर से मिलती जाती हैं। ओर उन बिद्याश्रों 
में से जितनी घिटल्यारे ययायाग्य हैं उतनो ही वे बस्तर ग्रहण कर लेतो हैं। न० ९४८५। ओर 
कस रीति से स्थग के प्रयाजन उन वित्यागण के द्वारा जी प्राकृतिक मनुष्य में हैं प्रभ की ओर 
के भीतरी मनुष्य से निकाल जाते हेँ ओर पवित्र किये जाते हैं ओर उच्चत भो किये जाते हैं। 
न० ९८८५ - ए८स६ ९६०० * १६९०९ * १६१०२ - ५८७४ * ५८०९। आर उसी समय ग्रयाग्य और विरोधी 
विद्यागया अलग किये जाते हैं और नष्ट किये जाते हैं। न० ४८७१ + प्रष्षद्ध - प्रद८८ । 

भीतरी मनुष्य की ठृष्टि बाहरी मनुष्य के विद्यागण से अपने प्रमसंयुक्त बस्तभ्रों का छोड़ 
कुछ भी नहों निकालती है अधेत देखती है। न० £३८४। व्येकि भीतरी मनुष्य के ठुष्टिगेयर 
में प्रेमसंयुक्त बस्तर मध्य में ओर चमकाहट में हैँ श्रेर जा वस्तुएं प्रेम की नहों हैं वे किनारे पर 
ओर अन्धकार में रहती हैं। न० ६०६५८ * 6०८५। योग्य विद्यागण क्रम क्रम से मनुष्य के प्रेम में 
गाड़े जाते हैं मानां कि थे उस में बसते हैं! न० ६३०५। यदि मनुष्य अपने पड़ोसी की ओर उ्छे 
प्रेम में पैदा हाथे ता बह बुद्धि में भी पदा ह्वागा। परंतु जब कि बह आत्मप्रेम में और जगत- 
प्रेम में पेदा होता है ता खच्द घार अजन्ञानला में पेदा हाता है। न० ६३२३ - ६३२५। विद्या ओर 
ब॒छि और ज्ञान प्ररमेश्बर की ओर के तथा पड़ोसो को ओर के प्रेस को सनन्‍्तान हैं। न० पृररद्ध * 
४०४६ - ४९१६ । 

एक बात तो ज्ञानी हाना है एक समझना से एक जानना है और एक करना है ते भी उन 
लागो में जे श्रात्मीय जीचन में रहते हैं वे बातें क्रम करके शक्कर दूसरे के पीछे लगी घली आती हे 
और सब मिलके काम करतो हैं। न० ९०३३९। एक बात तो भी ज्ञानना दे शक स्वीकार करना 
है श्रार, एक श्रद्धा लाना देै। न० परइ । 


( र०८ ) 


और उन को निकालकर पवित्र करता है यहां तक कि थे बातें आत्मीय बाध बन 
जाती हैं। परत यर व्यवहार मनष्य का शरीर में रहते अज्ञात हैे। पयाकि यत्यापि 


िनननननीनाामीया अ---गकि कब नि पिचिए लए गन बजा. कनविन्‍ा->मआर 


बाचशरी श्रधास प्रार्कृतक मनुष्य के विद्यागणा जगत की उ्याति में हैं। परंत थे सचादयें 
जिन को प्रा और प्रेम को सच्चादये है| गई हैं और इस से सजी है। गई हैं स्वग की क्याति में 
#। न० ४४९०५। थे सचादर्य जिन्हें। ने आत्मिक जीव का पाया है प्राकृतिक बाधा से समझी 
जाती हैं। न० ५५१०। आत्मीय श्रन्तःप्रधाह भीतरी या श्रात्मिक मनुष्य को आर से खहकर उन 
खिद्यागया में जाता है ज्ञा बाहरी या प्राकृतिक मनुष्य में हैं। न० १९४० * ८००५। ब्ंधांकि विद्या- 
गया उस सचाई ओर भलाई के श्राशय अथात पात्र हैं जे भीतरी मनुस्य के पास हैं। न० १४६६ * 
पहस्ट - ३3०६८०प५४७फपर ६०0४ * ६०२३ * ६०५४ * ६09९ « 6099 * 999० * €<२००। खे ला यों कदे। 
ऐसे ठपण भी हैं जिन में भीतरी मनुष्य की सचाई और भलाई़ें प्रतिबिम्म के समान दिखाई 
देती है। न० ५००९। व्धांकि थे सब मिलके वहां देख पड़ती हैं जेंसा कि वे अपने प्रन्तिम 
में चोतं। न० 4३७३ - प्र८५७४ - प्रदप्द्ध - ५९०९ « ६००४ + 60०४३ - ०५४ - 6०७९। 

प्रन्त:प्रथाह आत्मिक है न कि साकारपदायथसंबन्धी। अर्थात भीतरी मनुष्य की ओर से 
खाहरी मनुष्य में श्रन्तःप्रधाह बहकर जाता है। परंतु बाहरी मनुष्य से भीतरी मनुष्य के कऋुछ 
भी अन्त: प्रधाद् नहीं बहता। प,्रार इस से बाहरी मनुष्य के विद्यागणा को ओर से श्रद्धा की 
सथाएये में कछ श्रन्त:प्रधा्ठ नहों बहला। न० उश१८ ४९९९ - ४२५६ * ५४२० * ५४४५८ *+ ५४७८ * 
६३२२ * ६९९० - ९९९९। ऋलीसिया के धम के उन सलत्यां से जा घमपस्तक से निकलते हैं सक 
सद्धान्त निकाला जा सकता है। पहिल उन सत्धां का स्वीकार करना चाहिये प्रीक्षे विद्यागण 
से सहायता लना साहिये। न० ६०४७। इस कारण उचित है कि सर लाग जा अछा के सत्यां के 
स्रषय भ्रस्लिपत्षी सन्‍्य में हैँ उन सत्यों का प्रमाण विद्यागया के द्वारा बच्धिमान रीति से क्करें 
परंत उन लागा का जो अस्यवोकार तत्व में हैं बसे तार पर प्रमाण करना प्रन॒ुचित हेै। न० घ्पद८ * 
२४८५८ - ४७६० * ६०॥४9। द्धाक्रि मनष्य जा दिना विव्यागण के प्रतद्याघथ करने के इंश्वरोय सत्य 
पर भ्रर्धा नहों लाता कभी नहों श्रद्धा लाता। न० ४०६४ * २८३०। व्यांक्ति घिव्यागणश के पथ से 
अरछा के सत्यां में पठना परिपाटी के विरुद्ध हे। न० ९०४३६ । वे नाग जा उस रोति से प्रि- 
पाटी के विरुद्ध चलते हैं स्वर्ग गश्रार कलोसिया को बालों के विषय बद्धिभ्रष्ठ हे! खाते हैं। 
न० ९४८ + १४६२ - १४०। और बराह़े के भकूठे में पड़ते हैं। न० ०३२० ४३३ " ६०४७। ओर परलेाक 
में जब थे लाग आत्मिक प्रसद्भां पर ध्यान करते हें ता वे मतवालां सरीस्ते हा जाते हैं। 
ज० ९०७०। भ्न्य बातें उन के गया के बारे में। न० ९८६। कहे एक उदाहरणा दिये हुए हैं इस 
खात के प्रकाश करन के लिये कि यदि कोई मनुष्य आत्मिक वस्तओं में विद्यागण के पथ से 
प्रैदने को चेष्टा करे ते खह् उन वस्‍्तओ का नहों समझ सकेगा। श्र३ - २०६४ » २९६६ « ४४०३ * 
घे०२। जहुत से परणिडत लाग श्आत्मिक वस्तुश्रों के विषय भोले लागों से श्रचिक बाबवले हैं 
बंग्रांकि थे किसी श्रस्थीकार तत्व में रचदते हैं ओर खल्रे उस तत्त्व का प्रमाण उन विद्यागण से जे 
उन करे द्ृष्टिगाचर में नित्य बहुतायत से रहते हैं करते हैं। न० ४०६० * ८६२८ । 

थे ले विद्यागण क्र हारा अद्धा के सत्यां के विरुद्ध तक करते हैं तीच्णाता क्रे साथ तर्क 
करते हैं इस कारणा कि थे इन्द्रियों के भूठेां से जे मनाहर आर प्रवत्तक हैं लकंधितर्क करते हैं। 
छ्यांकि थ्रे कूठ कष्ट से तितर बितर किये जा सकते हैं। न० ५७००। इंन्ट्रियों के भूठ कान से 
ओर किस गुण के हैं। न० ४०८४ * ५०२४ * 6४०० * ६₹४८। वे जो सचाई के कर भी नहीं सम- 
भरते श्रर जे खुराई में रहते हैं श्रद्धा को सचाद श्रोार भलाई के बारे में तकेंविलके कर सकते हैं 
ले भी से उन बाते को नहों समक सकते। न० ४२५४। व्यांकि केवल किसी सिद्धान्त का प्रमाण! 
करमा मात किसी बुद्धिमान लाग का कतब्य नहों है परंतु प्रमाण करने के आगे उन के साधिये 
कि वे दूस प्रइन का उतर दे कि छा यह सिद्धान्त सच्च है कि नहीं। न० ४७४९० ६०४७ । 

विद्यागया मत्यु के पीछे कुछ भी उपकारक नहीं हैं। परंतु जा कुछ किसी मनुष्य ने विद्यागण 
के हाश अपनो ज्ञानशक्ति में आर जीव में चूस लिया सो उपकारक है। न० ४४८०। ले भी 
सब खिद्यागणा निश्चल अवस्था में मत्यु के पीछे बने रहते हैं। न० २४०६ से २४७६ तक - २४८९ 
से २४८६ तक । 


( रण ) 


उस काल वर आात्मिक सैसि से ग्रोर प्रातिक रेसि से ध्यान करता है ले भी वह 
फेवज उन बोधों को मानता है जिन का ध्यान वह प्राकृतिक रोति से करता है 
और उस के मालम नहों करता जिस का ध्यान यह आत्मिक रोति से करता है। 
जब बच आत्मीय जगत में आता है तब उस की अवस्था खदल जाती है। क्याकि 
उस काल जिस का ध्यान वर जगत में प्राक्नतिक रीति से करता हे उस का कुछ 
बोध उस को नहों हैे। उस केा क्रेवल उस का बोध हे जिस का ध्यान वह 
आत्मिक रोति से करता था। इन बातों से स्पष्ट हे कि मनध्य ज्ञान ओर विद्या 
के द्वारा आत्मिक हो जाता है। और बे ज्ञानी हो जाने के उपाय हैं। परंत के 
केबल उन लोगों के लिये उपाय होते हें जो इेश्वरत्व का अद्वा लाने में ग्रेर चाल 
चलन में स्वीकार करते हैं। ये लाग ओरों से बढ़कर स्वगे में अड्लीकार किये 
जाते हैं और उन के साथ जो स्वगे के मध्य में रहते हें (न० ४३) खड़े रहते हैं। 
क्योकि औरों को अपेत्ता वे अधिक ज्योति में हैं। ये बे दे हैं जो स्वगे में “ बद्वि- 
मान ” आर “ज्ञानी ” होते हैं ओर जे “आकाश को कजक के समान चमकतें 
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बुरे लागों में क्ाई विद्यागण भूठ हैं क्योंकि थे बराडयों पर लगे रश्तते हैं। जार भले 
लागो में जे रे खिट्यागण सच्च हैं ब्याकि थे भलाइयें पर लगे रहते हैं। न० ६६९७। विद्याविषयक् 
सत्य ब॒रे लागे में सत्य नहीं हैं चाहे जितना कहने के समय जे सत्यों के समान दिखाई देखे 
संधांकि उन सत्या में बुरा रहती है। न० ९०३३९ । 

जानने की इच्छा का ले आ्रात्माओं के पाप्त है क्या गुण है। एक उदाहरण इस के बारे 
में। न० १६७३, दूतगणा में जानने की ओर ज्ञानो हे! जाने की बड़ी बड़ो इच्छा दे कंधांकि 
विद्या और बुछि और ज्ञान श्रात्मिक आहार हैं। न० ३९९४ * ४४५४८ « ४७८४ * ४८७६ * ४९४७ « 
प३रं३ + ५३४० - ५३७०७ ० ५४९० - ५४८६ - ५५७६ + ५५८८ - १६५५ - ६४७७ + ८प६२*- €००३। प्राद्ीय 
लोग की विटा प्रसिरुषां ओर प्रतिनिधियों को विद्या थो छिस करके उन्हें ने अपने तडें 
भ्रात्मीय वस्तश्रें के ज्ञान में प्रवेश किया। परंतु इन दिनों में बच्द विद्या संप्रण रूप से मिट 
अधया। सन० ५8 * 8३छर न छत्ट्रै४ + 8२६५ | 

यदि ये सर्वेव्यापक बातें जानी नहों जाते ते ग्रात्मिक सत्य समझे नहीं जायेंगे। अथाल 
(९) सर्वेजगत को सब्र वस्त॒रं भलाई से ओर सयाई से संबन्ध रखती हैं श्रेर इन दो गणों के 
क्लंयाग से भी संबन्ध रखती हैं। इस वास्‍्ते कि वे कुछ न कुछ है। सकें। जेसा कि प्रेम से और 
अंद्धा से ओर इन के संयेग से वे संबन्ध रखती हैं। (३) मनुष्य के ज्ञानशत्ति श्रेर मनभावन 
हैं। श्रेार ज्ञानशक्ति सचाई का पात्र है श्रेर मनभावन भलाई का पात्र। प्रार सब बस्तर मनुष्य 
में इन दे तत्वों से ओर इन के संयेग से संबन्ध रखती हैं। व्येंक्ति सब्र बसतुरं सवाई और 
भलाई से श्रार उन के संथेग से संबन्ध रखती हैं। (३) भीतरी मनुष्य ओर बाइरो मनुष्य दोनों 
हाते हैं श्रार वे शक दूसरे से छेसे विभिच ं जेसा कि स्वग ओर एथियो विभिन्न हैं। ते भी इस 
हेतु कि मनुण्य यथार्थ रीति से मनुष्य है| यह अवश्य दे कि थे दे शक्त हो दे! जायें। (४) भीतरी 
मनुष्य स्थग की उ्याति सें हे श्रार आरहरी मनुष्य जगत की ज्योति में। ओर स्वगे की क्याति ईश्यरोय 
सखाई थ्राप है जेर कि सब बुद्धि का मल है। (५) थस्तुरं जे भीतरी मनुष्य में हैं उन वस्तुओं 
से प्रलिरूपता रखती हैं जे बाहरी मनुष्य में हैं। ओर इस से वे सब अवस्थाओं में श्रन्य रूप प्र 
दिखाडे देती हैं यहां तक्र कि प्रस्तिर्षता की विद्या की सद्दापता के विना वे द्वण्टि में नहों श्रातीं। 
यदि ये बालें श्रेर बचुत शी अन्य बातें भी जानी गहों जायें ते शयाग्य बाघों के छोड़ आत्मीय 
ओर स्ट्ष्गीद् सत्थों के विषय काई बाघ मन में नहीं उठ सकता। और इस कारण मनुष्य की व्रिद्धाए 
ओर ज्ञान दन सर्वव्यापक बालों के बिना समझने के ओ,रर उचत है| जाने के लिये सवेतन मुख्य 
सके लिये ऋम फ्राम के हैं। इस से स्पष्ट है कि विद्यागण श्रावश्यकसा की बातें हैं । 
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( २९० ) 
हैं” और “तारों के सदुश ” भलकले हैं। परंतु वहां थे भाले हैं जो जब उन के 
मन के भीतरी भाग ज्ञान ओर विद्या के द्वारा जाते भी नहीं गये उस समय भी 
इंश्वरीय तत्त्व का स्वीकार करते थे आर धघमंपसतक के प्यार फरते थे ओर 
आत्मोय धामिक चाल पर चलते थे। क्योकि मानप्क्त मन भ्रमि के समान है जो 
कि जातने के अनुसार सगुण पाता है । 


स्वगे में के धनी ओर दरिद्री लागे के बारे सें । 


३४७ । स्वगे में अद्डोकार करने के विषय बहुत से मत प्रचलित हैं। कोई 
लाग जानते है कि वहां दरिद्रो लाग अड्भेगेकार किये जाते हू न कि घनी लोग। 
कोई जानते हैं कि धनी ओर दरिद्रो लाग दोनों एकर्सा अद्रीकार किये जाते है। 
और कोाद जानते हे कि यदि धनी लोग अपने घन के दछाडकर दरिद्री नहीं हा 
जाते तो वे यहां अड्गेकार नहों किये जाबंगे। आर हर कोाद घमपुस्तक से अपने 
मत का प्रमाण करता है। परंत वे जो घनी ओर दरिद्री के बीच स्वग॑ में पंठने 
के विषय भिचता पेदा करते है धमपस्तक के नहीं समभते। धमंपस्सक अपनो 
छातो में आत्मिक है परंत अत्तरों में प्राकृक्तत हं। इस लिये वे जा धमपस्तऋ 
का केवल उस के अत्तरसबन्धी तात्पय के अनसार समभते हैं न कि उस के 
आत्मिक सात्पय के अनुसार बहुत सो बातों के बारे में भूल चक करते हें विशेष 
करके घनी ओर दरिद्री के विषय। क्याकि वे यह जानते है कि जितनी कठिनता 
से कार ऊंठ सद के छिद्ध से पार जा सके उतनी ही ऋटिनता से क्ाद घनो स्वर्ग 
में प्रवेश कर सके। आर वहां में पठना दरिद्रो के ससाध्य है केवल इस कारण 
से कि थे दरिद्री हे जब कि यह बात लिखी हद हे कि “धन्य हे दरिद्री लाग 
क्योकि स्‍्वग का राज उन का हें ?!। (जका पव्ं ६ वचन २०-२१)। परत उन 
का जे घमंपसलक के आत्मिक तात्यये का कक भी जानते हैं आर हो मत हेै। 
जानते है कि स्वग उन लागें के लिये है जा शअद्ठा आर प्रेम को चाल पर चलते 
हू चाहे थे घनो दो चाहे दरिद्रो! परत घमपस्लक में जिन से तात्पय “चनी?” 
ओर “दरिद्री ” है उन का बयान आगे होगा। द्वतगण के साथ बहुत बात चोत 
करने से ग्रार चिर काल तक उन के साथ रहने से मर्णे यह ज्ञान निश्चित शेत्ति 
से हुआ कि जितने अनायास से दरिद्री लोग स्वगे में पठते है उतने ही अनायास 
से धनी लाग भी वहां में प्रदेश करते हैे। ओर काई मनष्य घनी होने के कारण 
स्‍वगे से बाहर नहों क्रिया जाता ओर कोई दरिद्री हाने के कारण स्वगें में पठने 
नहीं पाता। धनी ओर दरिद्री दोनों स्वगे में प्रवेश किया करते हैं ग्रोर बहलेरे 
घनी लोग दरिद्रो लोगो को अपेत्ता अधिक तेज ग्रोर सख भागते हैं । 

इ५८ । पहिले पहिल दस बात का कददना उचित है कि मनष्य को जितना 
बन पड़े उतना ही सर्म्पत्ति पाना ओर घन का उपाजन करना यथायोग्य है इस 
हाड़ पर कि वह कुछ छल ओर कपट काम में न लाबे। बच सस्वादू धढ 


( ४९५९ ) 


श्स भाजन के खावे ओर समिष्ट पेय को पीबे इस होड़ पर कि बह अपने मन को 
चेष्टा केवल उन्हों पर न लगावे। बच अपने पदवो के अनकल सशोभित भवन में 
रह सके आर अन्य लागो के तार पर ओरों से बात चोत कर सके ओर बह लोलाओं 
ओर दिखाबों का जाकर खेल कर सक्के आर जगत के प्रसड़ें के बारे में बात चोत 
कर सके। उस को न चाहिये कि वह बेशागों का रूप बनकऋर उदास ओर शोकर- 
यू होकर अपने सिर को नोचे भकायें। इस से विपरोत उस के आनन्द और. 
हूपे हाोवे ओर यदि उस के मन का अनराग दान देने का न उकसावे तो न उस 
के आवश्यकता फ्रो बात है कि वह दरिद्री लागो का कछ देवे। संत्तेप में कलाई 
मनष्य बाहरी रूप से जगतसंबन्धी मनष्य के तार पर समय व्यतोत कर सके परत 
शेसोी चाल पर चलना स्वग॑ के पेठ जाने में उस के साम्हने कछ भी विधप्न न 
डालेगा। इस हाड पर कि बच यथायोाग्य रोत्रि से परमेश्वर के विषय भीतरी 
लोर पर ध्यान करें। ओर उस के पड़ोसी के साथ सत्यशीलता से और न्यायता 
से पेश आदवे। क्याकि मनष्य का गण णेसा हे जंसा उस के अनराग ओर ध्यान 
का अथातल उस के प्रेम ओर अदा का गण हे। सब्चय बाहरो क्रियाए अपनी जीवन- 
शक्ति को अनराग आर ध्यान से निकालती हे! क्योकि काम करने से सात्पय 
इच्छा करना हे आर बोलने से तात्यथे ध्यान करना हैे। इस कारण कि हर कद 
इच्छा करने से काम करता है ओर ध्यान करने से बोलता हैे। पस इस लिये यह जा 
धमंपसलक में लिखा हे कि मनष्य अपने काम करने के अनकल न्याय पावेगा ओर 
अपनो क्रियाओं का बदला पावेगा तो उस का तात्पय यह हे कि बच अपने उन ध्यानों 
और अनरागा के अनसार जा उस को क्रियाओं के पंदा करते है ओर जे उस को 
क्रियाओं में विद्यमान हू निशाय किया जावेगा ओर उन का प्रतिफल पावेगा। क्याकि 
ध्यान और अनराग के विना क्रियाएं तच्छ बाले छै ग्रोर क्रियाएं अपने गण के केवल 
ध्यान ओर अनराग हो से निकालतो हें *। दस से स्पष्ट हे कि मनष्य का वचिभत न 
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४५ घर्मेपुस्तक में बार खार यह लिखा है कि मनुष्य “ अपनी क्रियाओं के अनुसार ” ओर 
“अपने काम के अनुसार विचार किया जावेगा आर प्रतिफल प्रावेगा। न० ३€₹३४। परंतु ऐसे बचनों 
में क्रियाओं से आर कार्मो से त्तात्पय क्रियाएं श्रार काम उन के भीतरी रूप पर है न कि उन के 
बाहरी रूप पर। वंधांकि अच्छे काम अपने बाहरी रूप पर बुरे लागें से भी किये जाते हैं परंतु 
केवल भले लागा से अपने बाहरी रूप पर और उसी क्षण अपने भीलरी रूप पर किये जाते हैं। 
न० ३९३४ * ६००३। काम अन्य सब क्रियाओं के समान अपनी सत्ता और प्रकाशन का ओर अपने 
गुण को मनुष्य के भीतरी भागों से जे उस के ध्यान श्रार मनभावन के हैं निकालते हैं। व्यक्त 
इस कारण कि थे वहां से निकलते हैं दस लिये जेसे भीतरी भाग दें बेस ही काम भी हैं। 
म० ३%५३४ * ८९९९ - ९०३३१। दस लिये प्रेम आर शरछा के विषय वे भीतरी भागों के अनुसार हैं। 
न० इ₹३४ + ६०७३ * १०४३३ * ९०३३३। क्यांकि कामे में थे तत्त्व समाते हैं ओर वे वही प्रेम और प्रद्धा 
हें जे काम करने की अतस्या में है। न० ९०३३९। इस लिये क्रियाओं श्रार कामे। के श्रनुसार विचार 
किया जाने से और प्रतिफल पाने से तात्पये प्रेम श्रार छा के अनुसार विचार किया जाना ओर 
प्रसिफल पाना है। न० ३९४७ * ३८३४ - 6०9३ + ८९९९ - ९०३३९ -१०३३३॥। क्रियाएं जहां तक कि 
थे अात्म ओर जगत से संबेन्ध रखतो हैं वहां तक ये अच्छो नहों हैं परंत केवल जबां तक कि दें 
प्रभु आर पड़ोसी से संबन्ध रखते हैं। न० ३९४७ । | 


( शरर ) 


कुछ बात है। परंत उस का अन्तभेत कि जिस से बहिभेत निकलता हे वो वस्स है 
जे निशेय किया जाता है। यह बात इस रीति से प्रकाशित दे सकता है। यदि 
कार्ड मनष्य सत्यशोलता से काम करता है और दसरे का धोखा नहों देता केवल 
इस कारणा से कि वह या तो बिधानों से डरता हे या अपनी सख्याति के सत्य- 
नास से भय करता है ओर दस से या तो यश या लाभ की घटो का अनभत्र करता 
है लो वरद जितना बन पडे दसरे का धाखा देकर ले लेगा यदि बच इस भय से 
रोक नहों जावे। ओर इस स उस के ध्यान ओर मनभावन में छल रहता है 
यद्यपि बाहर से उस को क्रियाएं सत्यशोलता से की जाती हैं। ऐसे मनष्य के 
अन्दर मरक हे क्योकि बह भोतरो भाग में असत्यशोल हे ओर कपटो है। परत 
जे लोग काम करने में सत्यशोल हे ओआर दसरे का धोखा नहों देता क्या 
घोखा देना परमेश्वर के विरुद्ध ओर पड़ोसी के विरूदु पाप करना है धचद्द क्रिसो 
के घोखा न देंवे यर्द्धाप वह निःशह्ु धोखा भो दें सके। क्योकि उस का- ध्यान 
और मनभावन अन्त:करण से उकसाया जाता है। इस लिये इस मनष्य के अन्दर 
स्‍्थगे है। दानों मनष्यां की क्रियाएं बाहर से एकसा है परत भोतर से वे संपर्ण 
रूप सं असदुश हू । 


इपट । जब कि काई मनष्य अन्य लोगों को चाल पर चले और घनो है 
खाधे और सस्वाद आहार खाधे ओर सन्‍्दर सशोभित घर में रहे ओर उस की 
पदवी और व्यापार के अनसार सन्दर कपडा पहिने आर सख आनन्द भोगें ओर 
बशिज व्यापार करने के लिये आर मन ओऔ्रार बदन बरहलाने के लिये जगतसंबन्धी 
काम काज़ में प्रद्दस होवे इस होड़ पर कि बह भीतर से इंश्वरीय सता को 
स्थोकार करता है ओर अपने पड़ासी के कल्याण का बढ़ाव चाहता है तो स्थष्ट 
है कि सस्‍्वगे में प्रवेश करना ऐसो/ कठिन बात नहों है जेसा काई लोग जानते 
हैं। इस में केवल एक कठिनता है अथात आत्मप्रेम ग्रोर जगतप्रेम के इटा 
देने की सामण्ये का ओर उन प्रेमों के प्रबल होने के रोकने की सामथे का 
अभाव होना। क्याक्ति थे अधस्थाएं सब बराइयों का म्रल हो *<। स्वगे में प्रवेश 
करना ऐसी कठिन बात नहीं हे जेसा कि लोग प्रायः जानते है। यह बात प्रभ 
के इस बचन से स्पष्ट है कि “मुझ से सोखो क्योंकि में विनयो ओर दरपहोन हू 
तो तम अपने जीओ में स पाओगे। क्याकि मेरा जआ अनकल ओर मेरा बे 
इलका है ”। (मत्तो प्र १९ बचन र८ « ३०)। प्रभ का जञआ अनकलन है ओर 
उस का बा इलका है क्यूंकि जितना कोई मनष्य उन बरादयों से विरोध 
कर्ता है जा आत्मप्रेम ग्रार जगतप्रेम से निकलतो है उतना ही वह प्रभ से पथ- 





इंद सब दुरादयें श्रात्मप्रेम ओर जगतप्रेम से निकलती हैं। ज० ९३०७ - १३०८ - ९३२३९ « 
१५८४ + ९६९९ * ३४९३ * ७२४४ * ७३७६ * 9४८० * ७४८८ * ८३९८ - ६३३४ * ६३४८ - ९००३८ ० ९०७४४॥१ 
केसा कि औरों का श्रथमान बेर हेष बदला लेना निर्देयता छल। न० हद « 9३७४ * ३३85, « 


9३५४ * €३४८ * ९००३८ * ९०७४२। व्धांकि मनुष्य इन प्रेमें में पेदा दाता दे और दस से उस की 
छपाटी उंअन्ची झुराइयें उन में रहतो हैं। न० ६९४ ०४३९७ + ५६६० । 


( शप्‌ह ) 


दर्शन पाता है और न आप पथ देखाता है। शोर क्याकि प्रभु पीके मनुष्य में उन 
घरादयों का विरोध करता हे ओर उन के उस से टूर करता दे। 

३६० । में ने ऐसे आत्माओं से बात घोत को जे एथिवो पर रहते जगत 
के अस्थीकार करके प्रायः बेरागी हो गये इस घास्से कि थे अपने ध्यानों को जगतसं- 
बन्धी बालों से फिराकर धामिक ध्यानों के समाधि करने का अवकाश पावे आर उन्हे 
ने इस पर विश्वास किया कि इस लोर पर समाधि करने से थे स्वगे के पथ पर चले। 
परंत परलोफ में ऐसे मनुष्य उदासी स्वभाव के हैं ओर उन आत्माओं को अबज्ञा 
करते हैं जे उन के सदृश नहों हैं। ओर वे इस से अतिकेाप फरतले हैं कि थे ओरों 
को अआपत्ता अधिक सख नहों पाते क्याकि वे यह जानते हैं कि हम के अधिक सख 
पाना चाहिये। थे ओरों को कुछ भो चिन्ता नहीं करते ओर अनुयह करने से 
आलग रहते यत्मपि ये बातें स्वगे से संयोग करने के उपाय हैं। वे ओरों की आपत्ता 
ग्रधिक अभिलाषा से चाहते हैं परंतु जब के दलों के मध्य चढ़ जाते हैं तब थे 
कई एक बातों की चिन्ता करते हैं जिस से उन के आनन्द में कुछ विप्न पड़ता 
है। ओर इस से वे दलों से अलग होकर उजाड़ स्थानों में जाऋर रहते हैं। जहां 
कि थे उस रोति से काल बोततें हे जिस रोति से बे जगत में अपने दिन काटले 
थे। बिना जगत को सहायता के मनुष्य स्वगे के योग्य नहों हो जा सकता। 
धहां अन्तिम कमेफल विद्यमान हैं जो कि अनुराग के अन्त हैं। क्योकि यदि 
अनुराग आप प्रयक्ष न करें अथवा काम में बहकर न जावे (ओ कि हर एक बह- 
संख्यक जनसमूर में हाता है) ता बह बकाया जावेगा ओर अन्त को वह दतने 
संपया रूप से बक जाता हे कि मनुष्य अपने पड़ासो की ओर कछ भी ध्यान नहों 
देता पर केवल अपने आप को ओर। इस से स्पष्ट हे कि पढ़ासो पर अनयक्ष 
करना (जा कि हर एक काम में ओर सब प्रकार की नोकरी करने में न्यायिक 
बेर धामिक चाल चलन हे) स्वगे को पहुंचाता है परंत अनयहरीन परमेश्धरमभक्ति 
स्‍्वगे का नहों पहुंचाता है **। दस कारण से अनयक्त करना ओर इस के द्वारा आनु- 
ग्राहक जोवन का बढ़ाना केवल यहां तक क्श्यावान हो सकता है जहां तक मनपष्य 
किसी व्यवहार से लगा रहता है। ओर जितना वह व्यवहार से अपने तदें ऋलग 
करता है उतना हो अनग्रह् नष्ट होता जाता हे। में इस बात का एक उदाकहरण 
के द्वारा प्रकाशिस करता हूं। बचुत से लोग जो जगत में बणिज व्यापार में प्रदत्त 
हुए ओर उस प्रकार के व्यवहार करने से धनी हो गये अब स्वगे में हैं। परंत उन 
को अपेत्ता बहुत ही कम लोग स्वगे में हैं जा ऊंचे पट पर होकर अपने उचदा के 
द्वारा धनी हो! गये। इस का यह कारणा है कि लोग जे ऊंचे पद पर थे न्याय ओर 

३७ पढ़ासो पर अनुग्रर करने का यह अभिप्राय है कि कोड लाग हर एक काम मे जार 
सब प्रकार के व्यक्हार करने में भलाई ओर न्याय ओर धर्म किया करे। न० ८९५० - ८१४१ * 
८६९२२। जूस कारण बह कर एक बात में श्रोर प्रत्यथक क्राम में क्षा मनुष्य ध्याज करता हे शेर 


कुच्का करता दे ओर सिद्ध करता हे अपने का पसारता है। न० £१३४८। प्रमेद्सरभमत्शि करना 


घिना अनुगद्ध करने के कुछ काम की नहीं डे। परंतु परमेश्यरभक्ति अनुग्रह के साथ छबस्‍ साले 
के लाभदायक है। ज० ८र४८ ८०४३ । 


( रे ) 


धरम करने से ओर अन्य अन्य लोगों को लाभजनक ओर कौस्तिकर अधिकारपद देने 
से लाभ ओर कीत्ति प्राप्त करते हैं पल इस लिये बे अपने का ओर जगत को प्यार 
करते हैं ग्रार इस से वे अपने ध्यानां आर अनग्रहों का सस्‍्वगे को ओर से दूर करते 
हैं ओर उन का अपनी ओर फिराते हैं। क्योकि जितना मनुष्य अपने के और 
जगत को प्यार करता है ग्रार सब बातों में अपने के ग्रार जगत के मानता है 
उतना ही बह अपने के देश्यरत्व से दूर करता है ओर स्वगे से अलग करता है। 

३६१ । स्वगे में धनो लोगों को ऐसी अधस्था है कि वे ओरों को अपेत्ता 
झशथिक धनवान हैं। उन में से काड़े ऐसे राजएहों में रहते हैँ जिन में सब बस्तर 
साने ओर रूपे को चमक से चमकोलो हैं ओर वे लोग सब प्रकार के पदाथे भागते 
हैँ जिन से उन का जीवन सफल हो जाता है। तो भो वे उन पदायों पर अपना 
दिल नहों लगाते परंत वे उन प्रयोगों पर आसक्त है जिन के वे पदाथे काम में 
ग्राते हैं। वे लोग उन प्रयोगों के चमक ओर ज्योति में देखते हैं परंत प्रयोगों 
को आपका सेना आर रूपा सापेज्न धन्धले ओर छांह में दिखाई देते है। क्योकि 
वे जगत में प्रयोजनों को प्यार करते थे ओर सेना ओर रूपा केबल प्रयाजनों के 
उपाय सरीखा मानते थे। इस लिये स्वगे में प्रयाग आप चमकोले हैं। प्रयोग को 
भलाई साने के समान चमकती है ग्रार उस को सचाई रूप के समान *। इस 
लिये स्व में घनो लागां को घनाठयता ओर आनन्द ओर सूख उन प्रयोगों के अनुसार 
होता हे जिन का वे जगत में किया करते थे। भले प्रयाग तो ये हैं कि मन॒ष्य 
आपने के ओर अपने कटुम्ब के पालन करे आर अपने देश के चित के निर्मित्त और अपने 
पड़ोसी पर अनयह करने क्ले निमित्त धनाठता चाहे। क्योकि धनो लाग दरिद्रो 
लागों को अपेत्ता अपने पड़ासो को बहुप्रकार से पालन कर सकता है। ओर उस 
प्रकार के भले काम करने से वह अपने मन के आलस्‍स्य में काटने स जा कि 
गपकारक अवस्था है अलग करता है क्याक्ति आलसो मनुष्य बरे ध्यानों के द्वारा 
जो कि उस बराई में पेदा होते हैं कि जिस में वच भी जन्म लेता है प्रबत्तित होता 
है। थे प्रयाग यहां तक भले हैं जहां तक उन में एक इश्वरोय तत्त्व रचता है 
अथेात जहां तक मनुष्य इंश्वरत्व और स्‍्वगे को ओर देखकर उन में अपनी उत्तम 
भलाई रख देता है ओर घन के केवल भला करने का उक्त उपाय भाज मानता हे। 


च्च्जा. पता पफडि:अ- जननी अल चने “८ घन: है +पफ्फ्फ्प- फ्--तघप+> भा “/ै्+ू 
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४५८ हर शक भलाई अपना आनन्द प्रयोजन से ओर प्रयेजन के अनुसार निकालती है। 
ज० इ०४२ - धस्८४ *७०३४८। ओर अपना गुण भी उसी से निक्कालती हे इस कारण जैसा प्रया- 
छान है जेसा ही भलाई दे। न० ३०४९। जीवन का सारा सुख ओर आनन्द प्रयेणनां से निकक- 
लता है। €<६७। जीवन प्रायः प्रणाजना का छीवन आप है। न० ९६६४। दूु्तविषयक जीवन 
प्रेम और अनुय की भलादयों का है आर इस से प्रयोग करने का। न० ४५४। प्रभु ओर उस 
की ओर के दूतगणा केवल उन प्रयाशना पर दृष्टि देते हैं जिन के मनुष्य श्राप मानता है श्र जिन 
का अन्तिम प्रयोग हैे। न० ९३९७ - ९६४५ - ५८४४। क्ंयांक्ति प्रभु का राज़ प्रयाजनां का एक राज है। 
ज० ४५४ * धर्6 - ९९०३ * ३६४४ * ४०४४ * ७०३८५। और प्रभु की सेघा करना से प्रयोग करना है। 
ल० ७०३८। सब लोगें का गुण उन प्रयाजनां के गुण के अनुसार जिन के खरे काम में लाते दें 
खना हुआ है। न० ४०४४ * ६८९४। इस बात का एक उदाहरण। न० ७०३५। 


( २५१४ ) 

३६२९ । उन घनो लोगों को अवस्था को इंश्वरोय सत्ता पर श्रद्वा नहों लाते 
शेर जे आपने मन से स्वगे की ग्रोर कलीसियाः की बालों का निकालते हैं संपर्ण 
रूप से भित्र हे। क्योकि इस प्रकार के लेग नरक में अथात मल के ओर दुख 
के ग्रार कंगालता के घर में रहते हैं। धन को इस प्रकार को वस्तुएं तब हे। 
छाती हैं जब वह परमाथे के समान प्यार किया जाता हैे। ओर न केवल धन 
हो बदल जाता है परंत बे प्रयाग भी बदल जाते हैं जिन के बास्ले वे काम में 
ऋआते हैं। थे प्रयाग ये इ हैं अथात या तो प्राकृतिक स्वभाव का संतोष करना 
और सख बिलास भेगना या मन के बहतायत से बरे करने के पथ पर छोड़ 
देना या दोन का अपमान करके अपने के ओरों से ऊंचे पद तक बढ़ाने को 
सेष्टा करना। सेसे छान ओर एप प्रयेग मलोन हो जाते है क्योकि उन में कक 
भो आत्मीय वस्स नहों है परंत उन में केखघल पार्थिव बस्तर है। क्योंकि घन में 
शेर उस के प्रयाजनों में एक आत्मोय तत्त्य का होना ऐसा है कि जेसा शरोर में 
शक आत्मा का होना है। ऐसे तत्त्व के अभाष से वे सड़े हो जाते है जेंसा कि 
झात्माहोन शरोर सडावट प्राप्त करता है ओर गोली भरममि स्‍्वग को ज्योति के 
बिना रागजनक हो जाता है। ये वे दइ है जा घन से मोहित होकर स्वग से 
अलग हुए है । 

इ६३ । प्रत्येक मनष्य का प्रधान अनराग या प्रेम उस को मृत्य के पीडझे उस 
के साथ रहता है आर अनन्तकाल तक कभो नहों उखाडहा जाता हैं। क्याकि मनष्य 
का जीव उस के प्रेम के सपा रूप से समान है। ओर एक रहस्थ यह हे कि हर 
शक आत्मा आर प्रत्येक दत का शरोर उस के प्रेम का बाहरो रूप है आर उस के 
भीतरो रूप से जा कि उस के प्राकृतिक ओर सचेत मन का रूप हे संपण रूप से प्रति 
रूपता रखता हे। दस से आत्माओं का गण उन को चितबन से उन के दंगितें 
शोर उनको बोलो से विज्ञात हासा है। ओर मनष्य के ज्ञीव का गण जगत में रहते 
भी उसो तार पर विज्ञात भी होता यदि बच अपनो चितवन में अपने ढं गिल में ओर 
अपनी बोलो में सद्ृणों का रूप जिस से वह कछू संबन्ध नहों रखता घारण 
करने न सोखला। इस से स्पष्ट हुआ कि मनणष्य अनन्तकाल तक अपने प्रधान 
अनराग या प्रेम के गण के समान रहता है। मक्त का यह शक्ति दो गई कि में 
कद एक लागों के साथ बात चोत करू जे कि सत्रह सा बरस बिलीत हुए जब 
जीते थे आर जिन का जीवनचरित्र उस काल को पुस्तकों से प्रसिदु है ग्रोर मालमः 
जुआ कि इसो काल तक हर एक पर उस प्रेम का असर रहता जे उस के सांसए- 
रिक्त जीवन में उस पर प्रथल था। इस से स्पष्ट है कि घन का लाभ और उन 
प्रथोाजनोी का लाभ जा घन से निकलते है हर एक के साथ अनन्तकाल, तक्र रहता 
है। और उस लेभ का गण ठोक ऐसा हो बना रहता है जैसा कि वह जगत में 
था। परत उन में यह भिचता हे कि उन लोगों के लिये जा अपने घन के भले 
काम में लाए घन का अपने प्रयाजनां के अनसार आनन्द हे। जाता है परंत उन 
छे लिये का घन को बरे काम में लाए घन का मल हो जाता है। बरं लोग उस 


( ९६ ) 
भल से उस रोति से प्रसव हैं जिस रोति से थे जगत में बरे प्रयाजनों के निमित्त 
धन से आनन्दित हुए थे। ओर वे मल से प्रसथ हैं इस वास्से कि मलोन हों 
और ब्ापराधों से जिन के काम में बे अपने धन के लाए ओर लोभ से भो कला 
किसी प्रयोजन केा छोड़ केवल घन मात्र फो आअभिलाषा हे मल आप प्रतिरूपता 
रखता है। क्योकि आत्मीय मल और कोई वस्तु नहीं हे । 

8३६४। दरिद्वी लाग अपनी दर्रिद्रता के कारण स्वगे का नहों जाले परंस 
आपनी याल चलन के कारण। क्योंकि चाहे काई मनुष्य घनो हे चाहे दरिद्रो 
ले! भी उस का जीवनचरित्र उस के संग जाता है। ओर न ते! किसो को ओरों 
की अपेत्ता विशेष दया मिलतो है '*। परंत वह जा अच्छी चाल पर चलतो है 
बहां आदर के साथ अडद्भोकार किया जाता है ओर बह जो बरी चाल पर चलता 
है वहां से टूर किया जाता हे। इस से अतिरिक्त दरिद्रता मनुष्यां को मोह 
देकर स्थगे से इतने बल के साथ खोंच लेती हे जितने बल से घन भो खोंच लेता 
है। प्रयाकि बहुत से दरिद्री लोग अपने बरें दिनों पर अछताते पछताते हैं ग्रोर 
बहुत सी वस्सओं का लालच करते हैं ओर घन को विशेष मंगल कर मानते 
है "। दस कारण यदि थे उन बस्तओं के नहीं पाये ते वे क्राघ में आ्राथेंगे आर 
इश्वरीय परिषाटो पर देाष लगावेंगे। वे दूसरे के घन पर जलते हैं ओर आय 
लागे के छल देने पर ऐसो रोति से उपस्थित हैं जेसा कि धनियों में के बरे 
लोग छल देना चाहते हैं। ओर थे अवकाश पाके कृपण के आनन्द में अपने दिन 
काटते हैं। परंत दरोढ़ी लेग जे अपने भाग्यों पर संतृष्ट हें। ओर जे आपने 
व्यवहारों में सावधान झओऔर परिश्रम किया करते हैं ओर जे आजस्यप को अपेत्ता 
श्रम करने के अधिक प्यार करते हैं ग्रोर जे सोधेपने से ओर खराई से काम 
करते हैं गोर जे इंसाई घमे पर चलते हें इन सभों की अवस्था ग्रोर हो है। में 
ने कई एक से बात चोत को जे ग्रामो थे ओर प्रजाओं में नीच पद के लोग थे 
और जो जगत में रहते परमेश्वर पर श्रढ्रा लाए और न्याय की ग्रार खराई क्री 
विधियों पर काम करने में चले थे। उन्हों ने अनयह ओर शद्वा के स्वभाव के 
बारे में एछा कंयाकि वे सचाई के जानने के अनुराग में थे ओर इस कारणा से कि 
उन्हीं ने जगत में श्रद्रा के विषय बहुत सो बाते सनी थों ग्रार परलाक में उन्हें। 
ने अनयह के बारे में बहुत कुछ सना था। ओर इस से उन को यह बतलाया 





३४६ कुछ वियवाईरहिस दया नहों है परंतु सल् दया विचयाईसहित है और उन पर उस 
का प्रभाव है के प्रभु के घचनों पर चलते हैं। ब्यांकि दया की एक विचि से बच ऊगत में 
मनुष्यों का सदेश्न ले चलता है श्रार पीछे श्रजनन्‍्तक्राल सक बच्च उन के ले चलता थै। थ० ८५७०० « 
२०६४९ । 

४० प्रधानता और घन यथार्थ में मंगल नहीं है श्रेर हस लिये थे ब॒रे लोगों के श्र भले 
लगे के ठिये काते हैं। न० ८६३६ ९०७७५ - ९०७७६। परंतु प्रभु को ओर के प्रेम और भरा 
के हक करना ओर इस के हार संयुक्त होना सच मंगल हे। ध्रधांकि इस से नित्य सुख देता 
डे। न० ९४४० « ९४०२ * २८४६ * ३०९७ - ३४०८० ३४०४ * ३४९४ * 9५४३७ * १५४६४ - ३४८४ - ४०१३ < 
४६८१९ * ८६३६ - ९०४९५ । 


( ७ ) 

गया कि अनयर दे सब बातें हें जे! जोवन से संबन्ध रखतो हें ओर श्द्रा थे ई 
शातें दे जे धरम के तत्वों से संबन्ध रखतो है। ग्रोर दस लिये आनुयह हर एक 
काम में न्याय और सत्याचार करना ग्रोर चाहना हे ग्रोर श्रद्वा न्याय से शयर घमे 
से ध्यान करना हैे। ओर श्ट्टा ग्रौर अनुयह एक दूसरे से संयक्त हे जेसा कि धरम 
के तत्त्व ग्रोर बच्द जीघन जे उन तत्त्वां के अनुकूल हे अथवा जेसा कि ध्यान 
ओर मनभावन एफ दूसरे से संयुक्त हे। जब कोई मनुष्य उस काम के करता 
है ग्रोर याहता है जिस के बह न्याय से ग्रोर यथाधमे ध्यान करता हे तब 
अर! का अनुयकह हे। जाता हैं। ओर सब शनुयह ओर श्रद्वा दो बातें नहीं हें 
वे ता एक हो बात हैं। उन लोगों ने इस बयान के अनायास से समकका ओर 
उस पर बहुत प्रसत होकर कहा क्रि जब हम जगत में थे तब हम यह बात 
समभ नहीं सकते थे कि क्याकर श्र लाना जीने के तात्पय से अतिरिक्त ओर 
कोई बात हो। सकता है। 

४8६४। इन बातों से स्पष्ट है कि घनी लोग ओर दरिद्री लाग दोनों स्वगे 
का जाते हैं श्लरोर जेसा कि उन में से एक अनायास से बहां जा सकता हे घेंसे 
ही अनायास से दूसरा जा सकता है। परंतु यह माना गया कि दरिद्री लोग अना- 
यास से प्रवेश करने पाले हैं और धनो लोग कठिनता से। क्योंकि धर्मेपुस्सक के 
बचन नहों समभके जाते जहां कि घनो ओर दरिद्वी का बयान किया जाता 
है। धमपस्तक में ग्रात्मीय अभिप्राय के ग्रनसार धनी से तात्पयें यह है कि बे 
के भलाई ग्रार सचाई का ज्ञान बाहुलय रूप से रखते हैं ओर जे उस कलोसिया 
के मेम्बर हें जहां कि घर्पुस्तक हे। घनो मनुष्य जे लाल और महीन कपड़े पहि- 
नता था और जे नश्क में गिराया गया इस वाक्य से तात्यय यहूदी जाति हे 
जिस का नाम धनी रखा क्योंकि उस जाति के पास धर्मपस्तक था और इस से 
अलाई ओर सचाई का ज्ञान बाहुल्य रूप से रखती थी। लाल कपड़े से तात्पयें 
सचाई का ज्ञान हे", परंत दरिद्रो मनुष्य जो घनो की डोबाढ़ी पर बेठता था 
ओर जो यह प्राथना करता था कि उन टुकड़ों से जे धनी के भेाजनफलक से गिरतें 
थे अपना पेट भरे आर जिस के दूत स्वगे को लें गये उस बचन से तात्पये जेण्टाइल 
जाति है जिस के भलादें ओर सचाई का ज्ञान नहों था परंतु थे डस के अभिलाषोी 
थे। (लका पे ९६ वचन ९८ -३१९)। थे धनो लोग जिन्हों ने एक बड़ी बियारी का 
नाता पाकर अस्थीकार किया इस वाक्य से तात्पये यहूदो जाति भी हैे। ओर दरिद्रो 
लोगों से जो उन के स्थान विव्यमान थे तात्पये वे जेशटाइल हैं जे कलीसिया से 
बाहर हैं। ( ल़॒का पथे १६ वचन १६ से २४ तक )। किसो घनी मनुष्य के बारे में प्रभ 
ने यद बचन कहा कि “ ऊंठ का प्वई के नाके में होकर जाना उस से आसान है कि 
शकक धनो मनुष्य प्रभु के राज में प्रवेश करें? (मत्तो पर्व १८ बचन २४) इस वचन 





४९ कपड़े से सात्यय सचाई दे शेर इस से ज्ञान ते। न० ९००७३ २४७६ ४३१८ ० ४६४४ «. 
₹च१४ * €४९६ - €€४४ * ९०५३६। लाल से सात्पपे स्थगोय भलाई है। न० €४६७। ओर महोन कपड़े 
न |. कर. घैदा 
से तात्पय पक्ध सचाई हे के एक स्वर्गोप मूल से पेदा होती है। नम० ४३९९ - ६४६२ - ६७४४ ३ 
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फा ध्यान जब किया जाता हैं। इस वाक्य में घनी से तात्पये वे लोग हैं जे। दोनों 
सेति से घनो है चाहे प्राकृतिक रोति पर चाहे आत्मिक रीति पर। प्रार्शत्‌क तात्पये 
के अनुसार धनी लोग वे हैं जिन के पास बहुत सा धन है ओर धन पर अपना. 
हूदय लगाते हैं। परंतु आत्मिक तात्पये के अनुसार धनी लोग वे है जिन का 
बहुत ज्ञान और विद्या हैं (क्योकि ये बस्तुएं आ्रात्मिक धन हैं) ओर जे उस ज्ञान 
ग्रार विक्का के द्वारा उन बातों में जो आत्मजनक बरद्धि के पथ से स्वगें ओर कली- 
सिया से संबन्ध रखतो हैं अपने को पहुंचाना चाहते हें। यह देश्वरीय परिपाठों के 
विरूदु है ग्रोर इस लिये यह बात कहो गई कि “उस से यह आसान हे कि एक 
ऊंठ से के नाके में होकर जावे ”। क्योकि आत्मिक तात्पयं के अनुसार ऊंठ से 
तात्पयये साधारण रूप से ज्ञान ओर विद्या का तत्त्व है आर सह के नाके से 
सात्पयं आत्मीय सचाई है *। इन दिनों में कादे नहों जानता कि ऊंठ का ओर 
सई के नाके का बेसा तात्पयें हे। क्योकि बह विद्या कि जा उन बातों के द्वारा 
जा धमपुस्तक के शब्द में कही जाती हैं आत्मीय अथ के तात्पय के सोखतो है 
इस काल तक प्रगट नहों को गई। परंत घमपुस्तक को हर एक बात में आत्मीय 
तात्पयें और प्राकृतिक तात्पये भी है। क्याकि जब स्वगे ग्रोर जगत के बीच अथवा 
दूलों ओर मनुष्यां के बोच बिचवाइरहित संयेग थम्भ गया तब श्र्मेपुस्तक यथाये 
प्रतिरूपा के द्वारा जे कि प्राकृतिक बस्तुओं के ओर आत्मिक वस्सओं के संबन्ध 
हैँ लिखो गद इस वास्ले कि वह संयोग का उपाय हो सकता। इस से स्पष्ट हे 
कि ऊपर लिखें हुए बचनों में घनी मनुष्य को बात से कान विशेषक तात्पये है ४ 
घम्प्रस्तक में आत्मीय अथ के अनुसार घनो की बात का यह तात्पये है कि के 
जे। सचाई ओर भलाई के ज्ञान में रहते हैं। आर घन को बात से तात्पये ज्ञान 
आप है जे! कि आत्मीय घन है। यह बात कदे एक बचनों से स्पष्ट रूप से 
माज़्म हुईं जेसा कि इंसायाह पत्ने ९० बचन १२ : ९३ * १४। पे ३० बचन ६ * ३६४ 
पथ ४४ बचन ३। यर्मीयाह पे १७ बचन ३। परे ४८ वचन ०। प्वे४० बचन ३६ - ३७॥ 


४२ घम्मपुस्तक में ऊंठ से तात्पये.ं साधारण रुप से ज्ञान ओर विद्या का तत्त्व हे। 
न० ३०४८ "३०७९ * ३९४३ - ४९५। सुई के काम का ओर सई से काम करने का प्रार इस से 
मई का कान सा तात्पय दे। न० र६८५८। विद्यागण की ओर से श्रद्धा की सचाइयों में पठनः- 
इंप्वरीय परिपाटी के घिरुद्ध है। न० ९००३६। आर वे जे इस रीते से प्रवेश करते हैं उन; 
वस्तुओं के विषय ओी स्थग की ओर कलीसिया की हैं ब॒द्धिभरष्ट हा ज्ञाते हैं। न० १४८ - ९४६ « 
९३० * २३२ * २३३ * ६४०७। श्रार परलाक में जब थे श्त्मीय घस्तुओरं पर ध्यान घरते दें तब वे 
मतवाले सरीखे दे जाते हैं। न० ९००३। उन के गुण का कुछ अधिक अयान। न० १८६। कह- 
शक दृष्टान्त इस बात के प्रकाशित करने के लिये दिये हुए हैं कि यदि श्रात्मीय बासें मरे खिद्या- 
गया के पथ से काई लोग प्रवेश करे लो खह उन बातां का समझा न सकेगा। न० ४५३ « 
3०८४ * २९८६६ * २९०३ * +२०६। श्रात्मीय सचादे को ओर से प्राकृतिक मनुष्य के विद्यागण में 
प्रधेश करना उचित है परंतु इस रीति से विपरीत प्रवेश करना अनुचित है। क्योकि आत्मत्व- 
प्रात में बहता है परंतु प्रकृति श्रात्मत्व में नहों बहता। न० ३४९८ - ४९९६ - ४४५८ + ४४४७ * 
४४२८ * ५४७८ + द३२० " €६९९० * <९९९। इस लिये पहिले धर्मपुस्सक के और कलीसिया के सत्यों 
के स्वीकार करना चाहिये पीके विद्यागण की परोक्षा करना उचित है। परंतु इस रोति से. 
सिपरीत करना अनुचित है। न० 6०४७ । 





जम 23 मल कह कब्ज आकक बल बर गाना: 





( शट ) 

पे ५९ बचन ९३। दानोएल पे ४ वचन २-३ -४। इज़कोएक पढें २३ बचन ०-९२ 

'पर्ब २७घचन १ से अन्त तक। ज़करयाह पते ८ बचन ३ * ४। ज़बर पे ४० बचन १६५ 
छोसीआ पे ९२ वचन ८। ण्पोकलिप्स पके ३ बचन ९७ * १८। ल॒का परे ९४ तचन ३३ 
और कई एक ग्न्य बचनों से। आत्मीय अर्थ के अनुसार दरिद्रो की बात का यह 
तात्पये है कि वे लो भलाई ओर सचाई का ज्ञान नहों रखते परंतु उस ज्ञान 
के अभिलाषो हैं। यह बात इन बचनों से मालम हुई अथात मत्ती पे १९ बचन 
४। लूका पे ६ बचन २० * २९। पे ९४ बचन २९।_ इसायाह परे १४ वचन ३०। पे 
र<८ बचन १९८। पर्व ४९ बचन १३ - ९८। सफ़नयाह पर्व ३ वचन ९२ - ९८। इन सब बचनों 
का बयान आत्मोय अर्थे के अनुसार आकोाना सोलेस्टिया की पोयी में ( न० ९०२२७) 


किया गया। ___ 
स्‍्वग में के ब्याहों के बारे सें । 


४६६ । जब कि स्व मनष्यजाति को ओर से होता हे तो स्वगे के दूतों 
क। लिंगभेद भी होता है। ओर जब कि रूष्टि से लेकर यह विधि स्थापित हुई 
कि स्त्री लोग मनुष्य के लिये हो ओर मन॒ष्य स्त्रियों के लिये ओर इस से एक 
दसरे का उपकारोी हो । ओर जब कि वह प्रेम कि जिस से वह अवस्था हे। सकतो 
है दानों में स्वभावज है तो इन बातों से यह सिद्दान्ल निकलता है कि स्वगे में 
भी जेसा कि एथिवी पर ब्याह होते हैं। परंत उन ब्याहों के गुण और स्वभाव 
भिच भिच होते हैं। इस लिये में स्वग में के व्याहों के स्वभाव ओर गुण का बयान 
फरूंगा ओर यह बतलाऊंगा कि किस किस बात में स्वगे के आर जगत के बव्याहों 
प्रें भित्चता होती है ओर किस किस बात में वे अन॒कल हें। 

झ६७। स्वरगे में ब्याह करना यह दशा हैं कि दा मन का एक मन हो जाये 
ग्रौर इस प्रकार के संयोग के गण का बयान किया जावेगा। मन के दे भाग हैं 
एक्र तो ज्ञानशक्ति कहलाता है ओर दूसरा मनभावन। ओर जब ये दे भाग 
मिलकर काम करते हैं सब वे एक मन कहाते हें। स्वगे में भत्ता [ एकाकी ) मन 
क्रें उस भाग का काम करता है जिस का नाम ज्ञानशक्ति रखा ओर स्छो उस भाग 
का काम करती हैं जिस का नाम मनभावन घरा। ओर जब यह संयोग जो 
भीतरी भागों का हे शरीर के अधम तत्त्यां पर उत्तरता हे तब बह प्रेम बनकर 
मालम किया जाता है ग्योर पहचाना जाता हैं। ओर बह प्रेम विवाहविषयक 
प्रेम है। इस से स्पष्ट है कि विधाहविष्यक प्रेम दे। मन के एक मन हो जाने 
से अपने मल को पाता है। ओर यह अवस्था सहवास कहलाता है। ओर इन दे। 
मनों के बारे में यदद कहा जाता हे कि थे तो द्वा नहीं हैं पर एक हैं। इस से स्वगे 
में दो व्याहे हुए सहकारो दा दूत नहों कहलाते पर एक दूत "*। 





अशपम+क3-3०- नमक लाना --. 





४३ अज कल यह साल़म नहीं कि विवाधविघयक प्रेम क्या पम्तु हे श्रार कहां से आया 
है। न० २७५०७। पिवाहविष्यक प्रेम तब पेदा हाता हे जब दो लागा का अन्यान्ध और परस्पर 


( २३० ) 


शहद । भरता और स्खो का अपने सब से भोतरी तसस्‍्थों में (जे! कि मन फे 
हैं) ऐसा संयोग विद्यमान होना रुष्टि ही से पा होता है। क्याकि मनुष्य बढ्धि- 
मान होने के लिये ग्रार इस से ज्ञानशक्ति के द्वारा ध्यान करने के लिये पेटा हुआ। 
यरंत्र स्ल्रो स्वेच्छाचारों होने के लिये ओर इस से मनभावन के द्वारा ध्यान करने 
के लिये पंढा हुईं। ओर यह अवस्था उन को शोलता से या सहजात स्वभाव से 
प्रकाशित है ग्रोर उन के रूप से भी प्रकाशित हैे। उन को शोलता से प्रकाशित 
है इस वास्से कि मनपष्य बद्दि से काम फरता है परंत स्त्री अनराग से। ग्लोर यह 
दबावध्या उन के रूप से प्रकाशित हैं बर्याकि मनष्य का रूप क्रर ओर कम सन्‍्ठर हे 
और उस को वाणी गम्भीर है ओर उस का शरोर बलवान हें। परत स्त्री का 
क्रामल ग्रार बहत सन्‍्दर मख ओर मनाहर बाणो ओर सकमार शरोर है। ज्ञानशक्ति: 
और मनभावन में या ध्यान ओर अनराग में ऐसी भिचता भी है। ओर सचाई ओर 
भलाई में तथा शअद्वा आर प्रेम में भी ऐसी भिश्नता है। क्योंकि सचाद ओर श्रद्टा ज्ञान- 
शक्ति की ओर से है ओर भलाई ओर प्रेम मनभावन की ओर से। ओर इस से घर्मे- 
पसलतक में आत्मोय अर्थ के अनसार जवान को बात से आर मनपष्य को बात से तात्पय 
सचाई का समकना है। ओर कमारो की बात से ओर स्त्री की बात से तात्पये 
भलाई का आनराग हैे। कलीसिया भलाई ओर सचाई के अनराग से स्त्री आर 
कमाशे कहलातो हे। ओर सब को सब जे भलाई के अनराग में है कमारो कह- 
लाती है। एपाकलिप्स को पोथो के १४ वे पं के ४ वे बचन को देखे **। 


३६८। हर किसी को (क्या परुष क्या सस्‍्वो) ज्ञानशक्ति ओर मनभावन है।॥# 
परत मनध्य में ज्ञानशक्ति प्रबल हे ओर स्टो में ममभावन। ओर साधारण स्वभाव 
उस से जो प्रबल हे ठरराया जाता हें। परंत स्वग में के ब्याहों में कक भी प्रब- 
लता नहीं हैं। क्याकि पत्नी फी इच्छा पति को इच्छा भी है ग्रार पांत की ज्ञान- 
शक्ति पत्नी को ज्ञानशक्ति भी हैे। क्योकि एक तो इस रोति से इच्छा करने का 
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शक ही मनभावन दडे। न० ४७३९। ओर इस लिये वे लाग जा वियवाद्रतिषयकर प्रेम की अवस्था 
में हैं अपने जीवन के सब से भीतरी भागों में सहवास करते हैं। न० ४६७३२०। व्यांकि उन में दा 
मनां का संयाग है जे प्रेम के द्वारा उक्त हो है| गये। न० ९०१६८ * ९०९६६५। ब्थांकि मना कफ 
प्रेम जो अत्मीय प्रेम दे आप संयाग डे। न० ९३६४ - ४०५७ - ३८३६ - ४०७८ - ५८०७ - दृपर५ « 
७०८९ से ७०८६ तक * ७४०१९ * ९०९३० । 

४४ चर्मपुस्सक में जधान से तात्पय सचाड़े का समभना है धअथात वे लाग जे बचद्धिमान 
हूं। न ऊद्ृद८। सनुष्य की बात का भी शेसा हो तान्पय है। न० १५६ - शद४५ - ७४६ * 
६९४ " ९००७० ४४९७ - ३९३४ * ३४३६ * ४८४३ * €००७। स्थरी से तात्ययं भलाई ओर सचाएई का 
अनुराग है। न० ५८६८ - ३९६० * 6०९४ * 9३३७ * ८६९६४। कलोसिया से भी ऐेसा ही तात्पय ले 
भ० ६४४ + ४५४३ * 9४६ ५ ७७०। पत्नी से भी ऐेसा ही तात्पर्य दे। न० ए४र + ४५३ * 8४०६ « ७४६ « 
७४90। हस में कया भिन्नता है। न० €९५ - २४९७ * ३२३६ - ४४५९० - ४८४४+ समर से उसम अर्थ 
के श्रनुसार पति श्रार प्रत्नो से तात्पय प्रभु हे श्रार उस का छंयेग स्थगे ओर कलीसिया से 
न० ७०२०४! क्ुमारो से तात्पयय भलाई का अनुराग है। न० ३०६७ ०३९१० * ३९७६ - ३९८८६ « 
899९ * ६७४२। कलोमसिया से भी ऐेसा ही तात्पकं है! न० ४६४० ३०८९ - ३८४३० ४६३४८ « 
६४०४६ - 899४ « ६99५ | 


(६ रेश९ ) 


और ध्यान करने का अभिलाषो है जिस रीति से दूसरा इच्छा करता है ओर 
धान धरता है। ओ्रोर दस से ठानों आन्योन्य ओर परस्पर इच्छा करते हें ओर 
ध्यान धरते हैं। शग्रार इस से उन का एक दसरें से संयोग होता है। यह संयाग 
बथाथथे संयोग है। क्योंकि पत्नी का मनभावन पत्ति की ज्ञानशक्ति में प्रवेश करता 
है और पति को ज्ञानशक्ति पत्रों के मनभावन में पेठतों हे। विशेष करके जब 
कि एक दसरे के मंच पर दृष्टि करता हे। क्योकि जेंसा कि बार बार बयान 
क्ििया गया है स्वगे में घ्यानों का और आनरागों का विशेष करके खिवाहथिषयक्र 
सहभागो के बीच परस्पर समकराना हे। क्ंयाकि ये लोग रक टसरे को प्यार करते 
हैं। इन बातों से यह सिद्वान्त स्पष्ट रूप से मालम हुआ कि मनों का वह 
संयोग जे विधाह कराता हे ओर स्वगे में विवारविषयक प्रेम पढा करता है यही 
हे कि हर एक व्यक्ति अपने मन में यह चाहतो है कि जे कुछ मेरा हे से दूसरे 
का भो हागा ओर यह शक परस्पर इच्छा हे। 


३४० । मुझ को दलों से यह कहा गया कि जहां तक दो व्याहे हुए सह- 
भागी ऐसे संयोग में है वहां तक वे विवाहविषयक प्रेम में रहते है ओर उसी 
काल ओर उसो परिमाण तक भी वें बद्धि आर ज्ञान आर सख में रहते हैं। 
क्योकि इश्वरीेय भलाई ओर दश्वरीय सचाद जिन से सब बद्धि आर ज्ञान आर सर 
निकलता है प्रायः विवाहविषयक प्रेम में बदतो है। ओर इस कारण प्रेम तो इंश्वरोय 
अन्तःप्रवाह का समतल हो आप हे। क्याकि बद सचाद ओआर भलाई का ब्याह 
है। विवाहविषयक प्रेम सचाई श्रोर भलाई का संयोग है दस लिये कि वह ज्ञान*- 
शक्ति ओआर मनभावन का संयोग है। क्योकि ज्ञानशक्ति इेश्वरीय सचाद के यरण 
करती है ग्रार सचादयों से बनाई भी जाती हैें। और मनभावन इश्वरीय भलाई के 
ग्रहण करता हैं आर भलादयों से बनाया जाता है। क्योकि जा कर कद मनष्य 
चाहता है सा उस के निकट अच्छा हें। आर जा कछ वह समभता हे सो उर्स 
के निकट सच्चा हे। इस कारण चाहे हम ज्ञानशक्ति ओर मनभावन का संयोग 
कहे चाहे हम सचाई ओर भलाई का संयोग कहे ता भो दोनों बाते शकसां हें। 
सचाई और भलाई का संयोग एक दूत के ओर उस को बद्धि ओर ज्ञान ओर सख को 
भी पदा करता है। क्थाकि किसी दत का गण उस दत को भलाई के उस पररि 
माण पर जो सचाई से सयक्त है ओर सचाई के उस परिमाण पर जो भलाई से 
संयुक्त है अवलम्बित है। या यो कहो (क्योकि यह उस से एक हो बात है) उस 
के प्रेम के उस परिमाण पर जो शद्दा से संयक्त हे ओर श्रद्टा के उस परिमाणा पर 
को प्रेम से संयक्त हे अवलम्ित है। 


३७१ । प्रभ्न को ओर का इंश्वश्त्व प्रायः विवाहविषयक प्रेम में बद्दता है 
फ्याकि विधाहविषयक प्रेम भलाई शग्रार सचाई के संयोग से उतरता हे। फंयेकि 
जैसा कि हम अभो कह चके हैं चाहे दम ज्ञानशक्ति ग्रोर मनभावन का संयोग 
कईें था भजाई ओर सथाई का संयोम दोनां बातें एकसां हें। और भलाई ओर 


( रेस्‍ए ) 


शचाद का संयोग प्रभ के इंश्वरीय प्रेम से उन समभों को ओर जो स्वगे में ग्रोश 
एथियी पर हैं आपने मल के पाता हे। इंश्वरीय भलाई इंश्वगीय प्रेम से निकलती 
है ओर इश्वरोय भलाई दतों ओर मनपष्यां से इश्वरोय सचादयों में पाई जाती है। 
क्योकि सचाई भलाई का अकेला पात्र हे। ओर दस लिये जो ऋऊूछ कि प्रभ से 
और स्व से निकलता हे किसो से नहों यहण किया जा सकता जे सचादयों 
नहीं रहता। इस लिये जितना सचाई मनष्य में को भलाई से संयक्त हे उतना हो 
मनपष्य प्रभ से ओर स्वगे से सयक्त हैं! यह तो विधवाहविषयक प्रेम का मल हो 
मल है ओर दस लिये प्रेम इंश्वरीय अन्तःप्रवाह् का समतल हो है ओर इस से स्थगे 
में भलाई ओर सचाद का संयोग स्वर्गीय विवाह कहलाता हे आर धमपसतक में 
स्‍्थगे विवाह से उपमा दिया जाता हे ओर खिवाह भी कहलाता है और प्रभ दलहा 
ऋार पात कहाता और स्‍्वग ओर कलोीसिया का नाम दलहिन ओर पत्नी रखा ** 
३४७२ | एक दूत में या एक मनुष्य में संथक्त हुईं भलाई ओर सचाई दो 
वस्सए नहों हे पर एक्क हो है। क्यांके जब वे संयक्त हो गई तब भलाई सचाई 
को हैं ओर सचाई भलाई को। ओर यह संयोग उस संयोग के सदश है जब कि 
मनष्य अपनो इच्छा के अनकल ध्यान करता हे आर अपने ध्यान के अनकल इच्छा 
करता हैे। क्योकि उस समय उस का ध्यान और मनभावन एक्र हो अथात एक 
हो मन हो जाता है। उस का ध्यान उस के मनभावन को इच्छा के रूप देता 
है अथात उस इच्छा का किसो रूप पर दिखलाता है। ओर उस को इच्छा उस 
के ध्यान के प्रसत्च करता है। इस से यह भी निकला कि स्वगे में दो ब्याहे हुए 
सहभागी दा दत नहों कहलाते पर एक हो। ओर यह बात प्रभ के इन वचनों 
का तात्पय हे कि “क्या तम ने नहीं पढ़ा कि विधाता ने प्रथम काल में [ उन्हें | 
णक हो मनष्य ओर एक हो स्त्री बनादे। ओआर आज्ञा दो कि दस लिये मनष्य अपने 
मा बाप को छोडेगा आर अपनी जोरू से मिला रहेगा। ओर वे दानों एक तन 
होंगे। इस लिये अब वे दा नहों बलकि एक्कर तन हें। पस जिसे परमेश्वर ने 
जोड़ा इसे मनुष्य न तोड़े! सब लाग यह बात नहीं स्वीकार कर सकते उन के 
छोड जिन को स्वीकार करने को शक्ति दो जातो हे ”। (मत्ती पत्र १८ बचन ४8 * 
५ ६ -१९। मरकस पते ९० वचन ६ - ७ - ८ ८€। रूष्टि प्र ? वचन २४)। दस वचन 
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४५ यथाथ विवा्हविषयक प्रेस अपना मल अपना कारण ओर शअपना तत्व भलाई ग्रेर 
सचाई के विवाहित होने से श्रार दस लिये स्वर्ग से पाता है। न० २७२८ - ४०५घ९। दूृतविषयक्र 
श्रात्माओं के खारे में जा भलाई और सचाई के संयक्त होने के ब्राध से विवाह्विषयक सत्त्य का 
होना मालम करते हैं। न० ९०७५६। व्येकि विवाहविषयक प्रेम भलाई ग्रोर सचाई के छंयेग 
की अवस्या के सठृश संप्र्ण रुप से द्वाता है। न० ९०६४ - २९७३ + घष२६ "२५०३ ५ ३९०९ - ३९०४ « 
३९५५४ * ३१७२ - ३९८० - ४३४५८ - ५४०७ - ५८३५ * ६२०६ - €६३७। भलाई ओर सच्चाई करा संयेग 
किए तार पर और किस के हारा कराया जाता है। न० च्रष्चे४ *४०र६ + ४०६७ - ४३०९ + ४३३४५ « 
८३५३ - ५३६४ * ४३६८ ० ५३६५ * ७६२६३ से ७8०७ तक + €२५८। यह माज़म नहीं हुआ कि विवाह- 
विषयक प्रेम कान वस्तु है परंतु यह बात उन के माज़्म शुआ जो प्रभु की श्रार को भलाई ओर 
सचाई में रहते हैं। न० ९०९७९। धमपुस्तक में विवाह से तात्पय भलाई ओर सचाद़े का विवाह 
शे। न० ३९३२ - ४४३४ * ४८३५। प्रभु का राज ओर स्वर्ग विवाह्विष्यक प्रेम में हे। न० २७३७३ 


( स्टथें३ ) 


म्॑ उस स्थर्गोंथ विवाह का बयान जिस से दतगण आपस में संयक्त हैं किया जाता 
है ग्रार उसी ज्ण भलाई ओर सचाद के विवाह का बयान। “जिसे परमेश्वर ने 
जोड़ा इसे मनष्य न ताड़े ” इस आज्ञा का यह तात्पये है कि भलाई सचाई से 
अलग करना न चाहिये । 


३७३ । इन बातों से यथा विवाहविषयक प्रेम का मल स्पष्ट रूप सें, 
मालम किया जा सकता हे। अथात कि पहिलें पहिल वह उन के मनों.“च्र 
जे विवार की अवस्था में हैं बनाया जाता है ओर तब वहां से उतरकर,“शरेर 
में फेल जाता है ओर वहां पर प्रेम बनकर मालम किया जाता है ओर “पहचाना 
जाता है। क्योकि जो कछू शरोर में पहचाना जाता है ओर मालम “किया जाता 
है सो मनष्य के आत्मिक तत्त्य से अपना मल पाता है। दस वास कि बच उस 
की ज्ञानशक्ति ओर मनभावन से जा कि आत्मीय मनष्य हे निकलता है। ओर जो 
कछ आत्मीय मनष्य से शरोर में उतरता हे सो अपने को अन्य रूप पर दिखलाता 
है। परंत ता भो वह अपनो समता ओर ण्कात्मत्स गर्खता हे जेसा कि आत्मा 
और शरोर ग्रोर जेंसों कि कारक ओर काये। ओर संड उन बालों से स्पष्ट है कि 
जा उन दो बाजों में लिखे हद है ज़िम्र में प्रतिरूपों का बयान किया जाता है। 


३५४ । शक बेर में ने किसी दत के यथाथे विवाहविषयक प्रेम का और उस 
के स्थर्गीयप सख का बयान यों करते सना कि बह प्रभ का स्‍्वगे में का डेश्वरत्ख- 
कि जा इृश्वरोप भलाद आर दृश्वरोय सचाद हे-दा व्यक्तियां में ऐसे संपण रूप से 
सयक्त होना है कि वे आगे दा व्यक्तिय नहों हैं पर एक्र हो हैं। उस ने कहा कि 
स्‍्वगे में दो व्याहे हुए सहभागो वहों रूपधारक प्रेम हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति 
मन ग्रार शरीर दानों के विषय अपने निज की भलाई ओर अपने निज को सचाई 
है। इस वास्तलें कि शरोर मन को प्रतिमा है इस कारण कि बच्द उस के रूप के 
अनकल बन जाता है। आर इस से उस ने यह सिद्दान्त निकाला कि इश्वरत्स 
को प्रतिमा दा व्यक्तियों में जा यथाय ववाहविषयक प्रेम में हे दिखाई देतो हे। 
और जब कि वे दृश्वर्त्व को प्रतिमा हे तो थे स्‍वगं को प्रतिमा भी है। क्योकि 
सबव्यापी स्वग प्रभ से निकलती हद इंश्वरोय भलाई ओर ३ श्वरीय सचाई है। ओर 
इस कारण स्वर्ग को सब बालें असंख्य आनन्दी ओर हफेा के साथ उस प्रेम पर 
लिखी हुईं हैँ। बह दूत उस संख्या के बयान करने में एकक ऐसा शब्द काम में 
लाया कि जिस से तात्पय करोड़ों करोड है। ओर उस ने उस बात पर अचम्भा 
किया कि कलोसिया का मनष्य उस का कछ भो नहों जानता यद्यपि कलीसिया 
प्रभ का एथिवी पर क्वा स्वगे हे ओर स्वगे भलाई ओर सचाई का विवाह है। उस 
ने कहा कि में इस बात पर विस्मय करता हू कि कलोसिया के मेम्बरों से उन 
को अपेत्ता के। कलीसिया के बाहर हे बहुत छिनालें किये ज्ञाते हैं। आर कोई 
लोग कछिनाला करना उचित जानकर उस का पत्त करते हें। यद्धापि आत्मीय अर्थे 
के अनुसार (और इस लिये आत्मीय जगत में ) छिनाला करने का आनन्द बराई से 


( रशहे ) 
संथक्त हुईं कठाई के प्रेम के आनन्द का छोड़ ओर कक नहों है। यह आमन्द 


|. 


नरकोय है। क्योंकि धह स्वगे के ग्रानन्द के (जे भलाई से सयक्त हुई सचाई के 
प्रेम का ग्रानन्द है) व्यासक्रम से बिरुदु है । 


३७५ । दर कोई जानता हे कि दो ब्याहे हुए सहभागो जे आपस में एक 
दूसरे का प्यार करते हैं भीतरी रीति से संयक्त हैं ग्रार विबार की आवश्यकता ,/को 
बात मनों का परस्पर संयोग है। और इस से यह भी मालम हे। कि उन के प्रेम 
का गण ओर उन के संयोग का स्थभाव उन के मनों के विशेष लत्तण पर अवज- 
म्थित है। सचेतन मन सचाई शोर भलाई हो से बन जाता है। क्योंकि सर्वेज- 
गत को सब वस्तुएं भलाई ओर सचाई से और इन के संयोग से भो संबन्ध, रखतो 
हैं। ओर इस से मनों का संयोग उस सचाई और भलाई से कि जिस के बे मन बने 
हुए हैं अपने गण के पाते हैं। ओर दस कारण बही संयोग सब से संपल और ठोस 
है जे! यथाथे सचाई ओर भलाई के बने हुए मनों के बीच बना रहता हैं। सचाईं 
झैर भलाई को अपेत्ता अन्य कोई दे! बस्तर आपस में परस्पर अधिक प्यार नहीं 
बरतों! ग्रोर इस कऋरणा बहों प्रेम यथाथे विधाहविषयक प्रेम का मल हे "६। 
भुठाई और बराई भी आपस में एक दसर को प्यार करतो हे परंत पीछे इस प्रेम 
का नरक हो जाता है। 

३७६ । विवाह्विषयक प्रेम के पेदा होने के बारे में उन बालों से कि जो 


७. ही कल निकलते ० प ०. औ 3०5 35७ २ न 
हम अभी कह चुके हू ये अनुमान निकलते है कि उस प्रेम में कान कान हे ओर 
० प ८ ०-5 "०. 8. ०... ब्न्ज वी छ र्‌ रु 
कान कान उस में नहीं हे। कि जे विवाहविषयक प्रेम में हैं जो इंश्वरोयथ सचाई 
से निकली हुईं इंश्वरीय भलाई में हें। कि विधाहविषयक प्रेम यहां तक यथाथथे हे 
जहां तक कि वह सचाई यथाथे हे जिस से बद् संयक्त हे। ओर जब कि सब भलाई 
जे! सचाई से संयक्त हे प्रभ को ओर से हे तो इस से यद निकलता हे कि यदि 
कोई प्रभु को ओर उस के इंश्वरत्व को स्वीकार न करे तो बह यथाथे विवादविषयक 
प्रेम में नहों हो! सकेगा। क्योकि उस स्वोकार करने के धिना प्रभु का अन्तःप्रवाद 
नहों बद सकता ओर उन सत्यों से जे मनुष्य में हैं संय॒क्त नहीं हो! सकता । 

३७७ । इस से स्पष्ट हे कि थे जो भूठाई में रहते हें विवाहविषयक प्रेम 
कर [0 8... ०... 0०० ्‌ निकली हू 6 अप हरे 
में नहों हैं। इन से उतरकर वे जे घराई से निकलो हुईं भूठाई में रहते हैं विबा- 
रूविषयक प्रेम नहों रखते। क्योकि उन के (जो ब॒राई में और इस लिये कूठाई 





जीती कली ततस-+क 


४६ स्वगे ब्रार जगत दोनों में सवेजगल में की सब वस्तुएं भलाई और सचाई से संबन्ध 
सश्थलोी हें। न० २४५९ ० ३१द्व६ - ४३६० - ४४०६ * ४४३४ * >२५६ * ९०९२२। ओर उन के संयाग से 
भी। न० ९०५५५। भलाई और सचाई के बीच विवाद हवाला है। न० ९०२४ - २९७४ "४५०३। 
बेधाकि भलाई सलाड का प्यार करती है ओर इस कफ्रारण उस का चाहती है प्रार उस से संयाग 
की इच्छा फ़रती है। ओर इस लिये थे दानां संधाग करने की ओर नित्य भुकती हैं। ग० ९५४८६ - 
९€€७ + २४३७६ ४०७० * ४०८६ - ४०२७ - ४७३६ + ४७५७ + ४८८४ - ५९४७ + रदृ6०। और सचाई 
भलाई का रुपए मै! ज० ३०४६ - ३९८० » ४४७४ *- €९४४। सचाईई भलाई से शरेसा संबन्ध रखती 
हे जेसा कि पानो रेटो सें। म० ४८०५६ ! 


( स्थ॑ं॑ ) 


में श्दते हैं) भीतरी भाग (जा सर्चेतत मन के हें) बन्द हो जाते है ओर दस 

लिये बचद्दधां विधाहृविषयक प्रेम का कोई मल नहों दा सकता। परंत उन भोतरो 
भागों के मोचे बाइरी या प्राकृतिक मनष्य में जा भीतर से अलग हे भठाईं से 
बराई का संयोग है। ओर बद संयाग नरकीय विवाह कहलाता है। में उस 
घियाद के स्वभाव के देखने पाया जा बपई को भटाई में के रहनेबाले आपस 
में करते हैं श्रार जे नरकीय विवाह कहलाता है! थे आपस में एक दसरें से 
रतार्थी क्रामना से बोलते हैं ओर संयोग करते है परंत भीतर से वे एक दसरे पर 
घार द्वेष से जल पकते हैं। ओर यह द्वेप इतना घोर हे कि उस का बयान किसी 
से क्रिया नहों जाता । 

३६८ । दा व्यक्तियों में जिन के भिच भिच धमम हे विवाहविषयक प्रेम नहों हे! 
शसकता। फ्ंयाकि एक हो सचाद दसरें को भलाई से नहीं मिल सकती। ओर दोः 
असदूश और घधिरुदु कामना दे। मनों का एक मन नहीं कर सकता। इस लिये उन के 
प्रेम का मल किसो गत्मीय वस्त से कुछ संबन्ध नहीं रखलता। आर यदि मे सह- 
घास करें ओर मित्रता के साथ रदे तो बह अवष्या केबल प्राकृतिक हेतओओ सें 
होगी "*। इस कारण स्वगे में उन में विवाह किया जाता है जा शक दो सभा में 
हैं क्याकि थे समभलाई गऔ.्रर समसचाई में रहते हे। न कि उन में जे मित्र भिस 
सभाओं के मेम्बर हैं। सब व्यक्तियें जे! एक हो सभा में हैं समभलाई ओर सप्रस- 
चाई में रहतो हें ग्रेर अन्य सभाओं के मेम्लरे। से भित्र भिख है। इस बात का 
बयान न० ४९ आदि के परिच्छेदाों में किया गया हे। इस ग्रव॒स्था का प्रकाशन 
यहूदी देशजन से होता है जिन में लाग एक ही जाति में विवाह किया करते थे 
और विशेष करके एक हो कटम्धब में। ओआर उन से बाहर बखिवाद्र नहीं किया 
जाता था । 

इ०८ । न तो यथाये विवाहविषयक प्रेम एक पति और अहुत सो पत्नी दे 
सक्रता। क्योंकि यधद्द अवस्था विवाद के आत्मोय स्वभाव को जे दा मनी का 
एक दो मन करना है नाश करतो है। दस कारण बह भोतरीं संयोग को जो 
भलाई ग्रार सचाई का संयाग हे आर जिस से विवाइविषयक्र प्रेम को आवश्यकता 
का तक्य निकलता हे नाश करतो है। काई मनष्य जिस के के एकर पत्नी हें 
ज्ञानशक्ति के सदृश है जा कई एक संकल्पशक्तियों में बंटो हुई है। ओर वक्ष एक 
ऐसे मनष्य के सदुश है जे। एक हो कलीसिया से संबदु नहों है परंत कई एक 
कलीसियाओं से यहां तक कि उस को श्र! व्याकल द्योकर नष्ठ हो जाता हे। 
इलगण यह भी कहते हैँ कि एक से अधिक पत्नियों से विवाह करना इंश्वरीय 
परियाटी के संप्रण रूप से विरुदु हे। ओर वे यह बात धहुत कारणों से जानते 
हैं आर विशेष करके दस कारण से कि ह्यां हो बे एक से अधिक पद३षियों मे 
विवाह करने का ध्यान करते हें त्यों हो वे भोतरी पस्मानन्द से ग्रोर स्वगोंय सख से 
४५ वियाद्र करना उन में जिन के भिन्न भित्च धर्म लें विधिविरुद्ध डे इस वासस्‍्स कि उन 
के भीतरी भागें में संमभलाई श्रार समसचाई का पसंयेग नहीं हे। सकसा। न० ८८८८३ 
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( ररेंद्र ) 
झलग देते हैं। ग्रोर थे मतवालों के समान हो जाते हैं। क्योकि उन में भला 
अपने निज को सचाई से असंयक्त हो जातो है। ओर जब कि भोतरी भाग जे उन 
के मनों के है केबल बहुपत्रीत्थ के ध्यान से किसी अभिप्राय के बिना ऐसो अवस्था 
की गिस्ले की ०... के कक. ७... हें के कक... आधे 
में गिरते हैं तो थे स्पष्ट रूप से मालम करते हैं कि एफ से अधिक पत्नियों से 
घिवादह करना भोतरी मनुष्य के बन्द करता हे ओर बह अवस्था लम्पठता का 
प्रेम विवाहविषयक्क प्रेम के स्थान में रख देती है। परंल लम्पटता का प्रेम स्थगे से 
खींचता हें * । थे यह भी कहते हैं कवि मनुष्य यह बात कठिनता से समभता है 
बंधाकि आज कल थोड़े लोग यथाथे विधाहविषयकक प्रेम में हें। और थे जे उस 
प्रेम में नहों हैं उस के भीतरों आनन्द के विषय कुछ भो नहीं जानते। वे केवल 
लम्पटता का सुख जानते हैं झआर यह सहवास करने में थोड़े काल बीतने पर 
असुख हो जाता है। परंतु यथाथें विवाह्रविषयक प्रेम का सुख न केबल जगत में 
बड्ेंपने तक बना रहता हे पर मृत्य के पीछे स्वगें का सख भी हो। जाता है ओर तब 
से उस में भीतरों आनन्द भरा हे ओर वचह अनन्तकाल तक संपत् होता रहता 
है। वे दत यह भी बतलाते हैं कि यथाथे विवाहविषयकक प्रेम के आनन्द हज़ारों 
तक गिने जा सकते हैं ओर दन आलनन्दों में से एक भो मनुष्य से नहीं जाना जाता 
या उस से जो प्रभु की ओर से निकलो हुईं भलाई ओर सचाई के विवाद में नहीं 
है नहों समका जा सकता | 
इ८० । एक दूसरे का दमन करने का प्रेम विधाहबिषयक प्रेम के ओर उस 
के स्थगाय सुख को संपर्ण रूप से हर लेता है। क्येकि (जेंसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं) विवाहविषयक प्रेम गर उस का सुख यहो है कि एक का संकल्प दूसरे 
का संकल्प परस्पर ओर अन्योन्य रोति पर होता है। परंत दमन करने का प्रेम इस 
अन्योन्यला का नाश करता है। फ्येाकि जे दमन करता हे वह यह चाहता है कि 
केवल उस का संकल्प ही दूसरे में रहें आर दूसरे के संकल्प का कुछ भो अन्योन्य 
रेति पर उस में न रहे! ओर इस से कछ अन्योन्यता नहों है ओर इस कारणा से 
किसी प्रेम का ग्रार उस के सख का कुछ परस्पर लेना देना नहों हा सकता। परंत 
यह लेना देना ओर अनुगामी संयोग उस भोतरी आनन्द आप है जे! विषाह में 
परमानन्द कदलाता हैं। दमन फरने का प्रेम इस परमानन्द का ओर इस के साथ 
४८ जब कि पति पन्नी के एक्त ही होना चाहिये ओर अपने जीवन की सख से भोतरी 
बाते में सहवास करना चाहिये ओर जब कि थे. मिलके स्वर्ग में एक ही दूत बन जाते थें ले 
यथाये विधषाह्विषयक प्रेम एक पाॉत और कड़े सत्त पत्नियों के बीच नहीं हे। सकसा। म० १६०७ « 
४७४० । शक्क हो समय के एक से अधिक पतियों से विवाह्ष करना इंह्वरोय परिपाटों के विरुद्ध 
है। न० ९०८३७। एक पति और सक पत्नी से विधाह् करने के छाड़ विवाश करना नहीं हे 
सकता। यह बास उन की अघस्था से जो प्रभु के इंश्वरोय राज में हैं मालम की जाती है। 
म० ८६४० ३०४६ * ६8९ * ९०९७२। ओर इस का यह हेतु है कि वहां ठदूतगणा भलाई ओ,्रार 
सथाई के विवाह में रहते हैं। न० ३०४६। यहुदी देशज्ञन कई पत्नियों से विवाह करने पाए और 
शक पश्नियों के साथ उपपक्षियों से भागने पाश। परंतु खोष्टोयन लोग ऐसा काम करने भहीं 
पाए। क्थांकि यहुदी लोग भीसररहित बाज्री भागों में थे। परंतु खोष्टीयन लोग भीसरो भागों 
में हा छकसे हें श्रार इस से भलाई ओर साई के विदाद् में। म० ३४४६ * ४८३७ « ८८०६ । 


( २४२४ ) 


विवाइधिधयक प्रेम को हर एक स्थर्गीय श्रार आत्मीय बात के संपर्ण रूप से बफाता 
है यहां तक फि उस प्रेम का हाना भी अज़ात हो जावेगा। ओर यदि उस का 
छाना प्रमाण से ठदहराया जावे ता भो बह यहां तक तुच्छ माना जावेगा कि ऐसो 
अतत्या से परमानन्द के निकलने को सचना ही केवल प्रहास या क्रोध के उक्क- 
साथेगा । 

जब एक व्यक्ति उस वस्‍ल को इच्छा करतो है या प्यार करतो हे जिस बस्स 
को इच्छा या प्यार दसरो भो करती हे तो दोनों स्वतन्त्र हे। क्योकि सब स्खत- 
च्त्रता प्रेम का सन्‍तान है। क्योकि जहां दमन करना हे बहां न लो एक स्थतन्त्र 
कै न दसरा। दस वास्ले कि एक दसरे का दास हे ओर स्वामी भी दम्नन करने 
के लाभ का दास है। यह ते उस ज्से संपण रूप से अवाधनीय हे जे स्थर्गोय 
प्रेम की स्वतन्त्रता के नहों जानता। परत विवाहबिषप्रयक प्रेम के म्रल ओर स्थ- 
भाव करे बारे में जिस का बयान क्रिया गया हैं उस से यह माज़म हे। कि जितना 
दमन करना उस में प्रवेश करता हैं उतना हो मनों फा संयोग नहीं दो सकता 
परंत थे अलग अलग हे जाते हैं। क्योंकि दमन करना दबाता है। और दबाए हुए 
मन का या तो कुछ संकल्प नहों हे या उस का विरुतु संकल्प है। यदि उस का 
कुछ संकल्प नहों हो तो उस का कद प्रेम भी नहों हागा। ओर यदि उस का विरुठ 
संकल्प हे। ते उस का प्रेम के स्थान भें द्वेंष हागा। उन के भीतरी भाग जे इस 
प्रकार के विवाह में हें आपस में एक दूसरे के विरुदु ऐसे परस्पर टक्कूर मारते हैं ग्रोर 
लडाद करते हे जंसा कि दा विशेधियों के बीच नित्य होता हे चाहे जितना 
शान्ति के निमित्त उन के बाहरो भाग रोके जावे ओर प्रतिबद किये जावें। ओर उन 
के भोतरो भागों का ठक्कर मारना ओर ऋगड़ा करना म्ृत्य के पीछे प्रगट रूप सें 
दिखादे देता है जब वें शत्रओं के सदुश प्रायः आपस में एक दसरे का साम्दना 
फरके लड़ाई करते है कि मानों एक दसरे के टकदे टकद़ें लोड डाले! क्याकि उस 
समय थे अपने भोतरी भागों की अवस्था के अनसार उद्यम करते हैं। में ने कभो 
कभी उन को लड़ाई करने ओर चोर फाड़ने के देखा जा बहुधा पलटा लेने ओर 
क्ररता से पर था। क्योकि हर एक के भीतरो भाग परलोक में हा जाते दे ओर 
बाहसे बातों से कि जे जगत के कारणों में मल पकडती हें रोके नहीं जाते। 
इस थास्ले कि उस समय हर कोई प्रगट रूप से दिखाई देता हे जेसा कि उस फे 
भोतरी भाग होते हैं । 

इष्प । किसी क्रिसी के पास विवाहविषयक्र प्रेम को कुछ एक उपमा है 
जे कि यदि वे भलाई ओर सचाई के प्रेम में न हा यथाथ में विवाहविषयक प्रेम 
नहीं है। पर केवल उन की एक्र माया है जा बहुत कारणों से पेदा होती है। 
उन कारणों में ये हैं कि घर में उन की सेवा की जाये या थे निर्भेय ग्रोर सख॑ 
चेत से रहें या रुप्मावस्था में या बड्ेंपन में उन की सेवा को जावे अथवा उन के 
लड़के बालें के निम्ित्त जिन का वे प्यार करते हें। और कभी क्भो टसरे सह- 
भागी के भय से बलात्कार भी हो जेसा कि अपकफीसि के भय से या दानि के भय 


( चन्शद ) 


से। और कभी कभी लम्पटता के द्वारा विवाहविषयक प्रेम की माया पैठा हो 
सके। धिवाहविषयक प्रेम दे व्याहे हुए सहभागियों में भिख भिचर हो। उन में से 
श्क में उस का न्‍्यनाधिक परिमाण हो सके ओर दूसरे में बहुत थोड़ा हो या कुछ 
भी न हाो। ओर इस से एक की बांट स्थग हो सके ग्रार दूसरे की बांठ नरक । 

इ८२ । सब से भीतरी स्वगे में यथाथे विवाहविषयक प्रेम प्रबल हे क्योकि 
उस स्वगे के दूतगण भलाई ओर सचाई के विवाह में ओर निर्दाषता में भी रहते 
हैं। निचले सवा के दृतगण भी विवाहविषयक प्रेम में हैं परंतु केवल जहां तक 
कि थे निर्दाषता में हें। क्योंकि विवाहविषयक प्रेम आप ही आप निर्दाषता को 
एक अवस्था हे! ओर दस कारण विवाहित सहभागों जे विवाहविषयक प्रेम में 
हैं स्वर्गोय गनन्द का भोगते हैं जे कि उन के मनों का बालकों के निर्दाषी लीला 
बिहार के सम्रान देखने में आता है। क्याकि हर एक वस्त उन को प्रसच करती 
है इस बास्ते कि स्वगे अपने आनन्द के साथ उन के जीव को सब से स॒क्त्म बात 
में बरकर जाता हे। इस कारण स्वगे में घिवाहविषयक प्रेम सब से सन्दर वस्तुओं 
के भेष में संबारा जाता है। में ने उस को एक कन्या के भेष में जिस की सन्द- 
इता अकथनीय थी ओर जे एक चमकोले बादल से घेरी हुईं थी देखा था। और 
मं के यह बतलाया गया कि स्वगे में के दृतगण अपनो सारी सन्दरता विबाह- 
विषयक प्रेम से निकालते हैं। आनुराग ओर ध्यान जे उस से बहते हैं होरें 
सरोखे चमकोले आकाशों के भेष में प्रकाशित होते हैं ओर वे ऐसी रोति से कल- 
भलाते हैं कि माने वे सपेमणि ओर माणिक्य की चमक से भलकते हैं। और 
ऐसे ऐसे प्रतिरूपक भेषों के साथ शेसे प्रकार के आनन्द हो लेते हैं जा मन के 
भीतरी भागों पर असर करते हें। संत्तेप में स्वगे अपने के विवाहविषयक प्रेम के 
भेष में इस कारण से प्रकाशित करता है कि दूतों में स्थगे भलाई ओर सचाई का 
संयुक्त होना है। ओर यह संयेग विधाहविषयक प्रेम का कारण है । 


इ८२ | स्थग में के बिवाहों ओर एथिवो पर के विवाहें में दतनी भिचता 
है कि एथिवों पर के विवाह आन्‍्य प्रयाजनों के सिव्राए सन्‍्तान के जन्माने के लिये 
नियक्त हुए थे। परंतु स्वगे में सन्‍्तान के जन्माने के बदले भलाई और सचाई का 
जन्माना है। दस प्रकार का जनन पहिले प्रकार के जन्माने के स्थान में है क्याकि 
स्‍्वगे में का विवाह भलाई ग्रार सचाई का विवाह है। जेसा कि हम ऊपर बयान 
कर चुके हैं। ओर उस प्रकार के विवाद में भलाई ओर सचाई तथा उन का 
संयेग अन्य सब वस्तुओं से अधिक प्यार किया जाता है। इस कारण ये गण 
स्‍्थगे में के बिवाहों से पेढा होते हैं ओर इसी हेतु से धमेपुस्तक में उद्गब ओर 
जनन से तात्पये आत्मीय उद्बगव ओर आत्मीय जनन है जो कि भलादे और सचाई 
के हैं। माता और पिता से सचाई का पेंदा करनेवालो भलाई से संयुक्त होना 
तात्पये है। बेटों और बेटियों से तात्पये पेदा हुई सचाइयां ओर भलाइयां हैं। 
ओर दामादेों ग्रेर बहुओं से सात्यये उन गुणों का संयुक्त दोना है। इत्यादि 


( रेश ) 


इत्यादि *। इस से स्पष्ट है कि स्थगे में के घिवार एथियो पर के विवादों के 
समान नहीं हैं। स्वगे में के विवाह आत्मिक हें और उन के नाम पांणियहण 
रखना न चाहिये पर थे मनों के ऐसे संयोग है जे भलाई और सचाई के विवाह 
से पेदा होते हैं। परंत एथिवी पर थे सच मच पाणियहणा होते हैं फर्याकि वे न 
क्रेचल आत्माओं के संयाग हैं पर थे मांस के संयोग भो हैे। ओर जब कि स्थगे 
में कोई पाणियहण नहों होता ते वहां दो व्याहे हुए सहभागो पति ओर पत्नी 
नहीं कहलाती! परंत यह दतविष्रयक बोध के अनसार कि दो मनें का एक होना 
कहुर एक का ऐसा नाम रखा जाता हे जो दानों फ्रा परस्पर है! इन वाक्या 

यह माज़म हो सकता हे कि प्रभु को बातों से ब्याह के बारे में जे ज़का को 
इदृष्जोल के २० वे पत्र के ३५वें ओर ३६ व बचनों में हें क्या समकना चाहिये । 


इ८३ । में यह भी देखने पाया कि किस रीति से स्वगे में विवाह होले हें। 
सारे स्व में जा लाग एक ही गण के है संसष्टि में होते हे आर जा लोग असदुश 
हैं अलग अलग रहते है। ओर इस लिये स्वगे की प्रत्येक सभा ऐसे दलों की बनी 
है जा एक हो गया के है। क्याकि थे जा एक ही गण के हैं आपस में एक दसरे का 
खींचकर इकट्ठे होते हैं। ओर यह आकर्षण आप से नहीं होता परंत प्रभ को ओर 
से है। न० ४१:४३ * ४४ - इत्यादि के देखा! इसी रोति से विवाहविषयक्र सह- 
भागी जिन के मन एक होने के योग्य है आपस में एक दूसरे का देखते ही अपने 
भोतरी जीव के द्वारा एक दसरे के खोंचकर मिल जाते हैं। ओर दस कारण थे 
शक दसरे का प्यार करते हैं ओर यह ध्यान करके कि हम विवाहविषयक्र सहभागी 
हैँ आपस में ब्याह करते हैँ। पस इस से स्वगे में सब विवाह केवल प्रभ से होते 
हैं। हर एक विवाह के होने पर वे मंगलाचार करते है जिस में बहुतेरें लोग आकर 
ण्कट्ट हाते ह। और ये मंगलाचार सभा सभा में शिच भित्र है । 


३८४ । द्रतगण एंथिवों पर के विधाद बहत पवित्र ओर पाक जानते है 
क्याकि वे विवाह म्रनष्यजाति के वोजारापस्थल हाते है ओर इस लिये दतगगणा के 
वोजएरापस्थल भो हाते हैं। पहिलें एक विशेष बाख में बयान हो चका है कि 


४६ गर्भाधान श्रोर छन्‍्म ओर उद्धव और ऊलनन से सात्पय आत्मीय गर्भाधान जन्म ओर 
उद्भव है जे कि भलाई अगर सचाई की उत्पत्ति हे या प्रेम ओर श्रद्धा की उन्यत्ति है। न० ६९३ * 
१९४५ - १९५४ * २०२० + २४८४ * ३८६० - इृष्द्८ - ४०७० + ४६६५८ *६४घ८ *८०४२०६३२५४ ० (१०९८७)! 
अर इस से जनन ओर उद्धव से तात्पय अदा श्र प्रेम के द्वारा पुनजेनन और पुमजेन्ध दे। 
न० ५९६० + १५२८ - २०४२ * <८४५। माता से तात्यथ कलीसिया सचाई व्से विषय है ओर इस से 
कलीसिया की सचाहे भी है। ओर पिता से तात्ययं कलीसिया भलाई के विषय है और इस से 
करो सिया की भलाई भी है। न० रद6१९ ०२०९७ - ३७०३ *+ पपृ८० » ८८६७। स्ेठे। से तात्पयें 
सचाई के अनुराग हैं ओर दस से सचाद़यां आप हैं। न० ४८२ ४६९ - ५३३ + शद्व४३ * श३७३ * 
8४२५७ दरद४८ * <८०७। ब्रेंटियों से तात्पयं भलाई के श्रनुराग हैं श्रार इस से भलाडयां आप हैं। 
न0० टेंदर ५४६० ९४२९ * रद्चेद२ * इरंदवे - 69२६ *६99५ « 699८ * २०४५। दामाद से तात्पय भला 
के आनुराग को संयुक्त हुई सचादे है। न० २३८६। ओर बहू से तात्यय भलाई अपनी निज मचाई 
से संयुक्त हुईं है। न० ४८९३ 
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स्‍्थमें का हाना मनष्यजाति से है। दतगण उन विवादें को इस कारण पवित्र मानते 
हैं कि उन का एक आत्मीय प्रल हैं अथात वे भलाई ग्रार सचाई के विवाह से 
होते हें और इस वास्ले भी कि प्रभ का इश्वरत्स विशेष रीति से विवाहविषयक 
प्रेम में बहफर जाता हैं। दस से विपरोत थे छिनाले के! इस लिये अपविजत्र जानते 
है कि वे विधाहविषयक प्रेम के विरुद हैं। क्योकि जेंसा कि विवाहों में दलतगण 
भलाई और सचाई के विवाद के मानते हैं जा कि स्वगें आप हे सो छिनालों 
में थे फूठाई श_रर खराद के विवाह के देखते है लो कि नश्क हैे। इस घास्ले जब 
बे केबल छिनालों की सचना सनते हैं तब थे अपने के फिरातें हैं। यह वह्दी हेतु 
है कि जिस से स्वगे मनष्य के विरुतु तब बन्द हो जाता हे जब वह आनन्द के 
साथ छिनाला करता है। परंत जब स्थगे उस के विरुद्ु बन्द हो जाता हें तब 
बह न ले इश्वरोय सत्ता अद्रोकार करता है न कलोसिया को श्रद्वा का कुछ भी 
स्थीक्रार कश्ता है +९"। का मरटल कि दस अयस्था से चारों ओर पसरकऋर फेल 
जाता है और जा कि विवाहों के भ्रष्ट करने के लिये नित्य प्रयत्न करने के समान 
है उस मगडल से मरे इस बाल के मालम करने को शक्ति दो गई कि सब कोई 
ले नश्क में हैँ विवाहविषयक प्रेम के विरुदु हैं। ओर इस अनुभव से यह स्पष्ट 
है कि नरक का प्रधान आनन्द छिनाले का सख है ओर छिनालें का समख्ब भलाई 
शेर सचाई के संयोग के श्रष्ट करने का आनन्द भी हे पश्लौर सगे दस संयोग का 
बना है। इस से यह निकलता हे कि छिनालें का सख शक ऐसे नरक्रीय आनन्द हे 
ले। विवाह के सख के संपणो रूप से विरुदु है और यह एक स्वर्गोय आनन्द है। 


इ८७ । बहां काई कोई ऐसे आत्मा थे जा फिसो व्यवहार के द्वारा कि 
जिस के उन्हें। ने शरोर के जीने में उपाजेन क्रिया था विशेष चत्राईं के साथ 
शक ऐसे धीमे (या या कहे लर्दराते) आन्तःप्रथाह से कि जो सशील आत्माओं 
के ग्न्तःप्रथाह के सदूश था मे सताते थे। पर में ने मालम किया कि उन में 
कपट छल आदि ऐेसो ऐसी बरादयां थों जे। उन के लभाने ओर बचहकाने के काम 
में उडकसातो थों। अन्त में में उन में से एक के साथ बोला जिन्हें ने मुक से कहा 
कि वह जगत में सेनापति था। ओर में ने मालम किया कि उस के ध्यान के 

०. 5 

षाधों में कुछ लम्पटता छिपी हुई थी इस कारण में ने डस के साथ विवाह के 
बारे में बात चोत को। में आत्मोय बोलो में प्रतिरुषों के साथ कि जिन से बातों 
का अर्थ संपणे रूप से प्रकाशित किया जाता है ओर एक क्षण में बहुत से बोध 


४० छिनाले अपवित्र हैं। न० €८६९ - १०९७४। स्वर्ग छिनलां के विरु बन्द हुआ हे। 
भ० ४७५०। और वे जे छिनाला करने में सुख ओर गशानन्द उठाते हैं स्वर्ग में नहीं प्रशेश कर 
घकते। न० ४३६० ४७३३ * २७४७ + २४७४८ - ४७४६ - २७५९ - ९०९०५। छिनले दयाह्ोन ओर खिना 
चार्मिक तत्त्व के हैं। न० ८५२० * २७४७ * २०४८। छिनला के बाच मलीन दें। न० २७४७ *२७४८। 
शौर परलोक में ले मल का प्यार करते हैं आर मलीन नरक में रहले हें। म० ४७९५ - ५३२४ « 
५७४५। धर्मेपुस्सक में छिनालों से तात्पय भलादें का खोटा करना है ओर लम्पटता से तात्पयय 
सचाई फक्वा ठेढ़ा करमा दे। न० भष६६ - २०२९ - ३३२८ - ४८४४ *" ८६०४ * ६०६४८ । 


( २३१९ ) 


फरे जाते हैं उस से बाला। उस ने कहा कि उस के शरोर के जोने में 
कछिनालों के तच्छ मानता था। परंत मक्के ऐसा सामथ्ये दिया गया कि में ने उस 
को कहा कि यद्ापि उस आनन्द से कि जिस से थे उस के सरोखे लोग के लभाते 
हैं ग्रेर उस अनमान से कि जिस को धह आनन्द पेंदा करता हे थे निन्‍्दनयी नहीं 
मालम होते पर स्वीकरणोय सो भी दिनाले अतिदुष्ट हैं। ओर उस के इस ब्रात 
पर प्रतोति करनी चाहिये क्योकि विधाद मनष्यजाति के बोजारोपस्थल हैं ओर 
इस से स्वर्ग के राज के वीजारापस्थल। और इस लिये वियाद्र कहों भ्रष्ट ऋरना 
न चाहिये पर पवित्र मानना चाहियें। ग्रार जब कि बह उस समय परलोक में 
था ग्रोर चेतन्य फो अवस्या में था ते! उस का जानना चाहिये था कि विवाहधि- 
बयक प्रेम प्रभ से निकलकर स्वगे में द्वराकर उतरता हे ओर उस प्रेम से मानें 
शक पिता से परस्पर प्रेम होता है जा कि सस्‍वगे का खलवान करनेवाला अन्धन 
होता है। प्रोर छिनले जब कि वें स्थर्गोय सभाओं के पास पहुंचते हैं सब थे 
आपनी कथास के संघते हैं ओर बहां से अपने आप को नरक को ओर सिर के 
बल गिरा देले हैं। और क्रम से कम उस का यह जानना चाहिये था कि बिवाहों 
के भ्रष्ट करना परमेश्वर के नियमों के विरुदु है ओर सब देशों के नोसतिसंबन्धी 
नियमों के विरुद्" भो हे ओर तकंशक्ति को यथाथे ज्योति के बिरुद्ठ भी है 
पंयाकि बह इंश्वरोय और मानपक परिपाटो से विपरोत दे ओर ग्रन्य अन्य बाएं 
के बिरुद्गन हें जिन को सचना करने की कुछ गअ्रावश्यक्रता नहों हैँ। परंत उस ने 
छथाब दिया कि उस के शरीर के जोने के समय उस ने दन बाला पर कछ भी ध्यान. 
नहों क्रिस्ना। बह दस बात पर तकंबितक करने को मादल था कि क्या यह सच 
है कि नहीं। परत उस का यह कहा गया कि सत्य तकवतके करने से बाहर है। 
क्योकि तकथितके करना आनन्द जढाता है ओर इस से बरादयां और भठादपां 
बढ़ाता है। ग्रार उस के चाहिये कि उन बालों पर ध्यान करे जो अभी कही गई 
क्योकि थे सचादर्या हें। आर उस के इस सिद्दान्त के सहाय जो जगत में प्रबल 
हैं ध्यान करना चाहिये कि कफेद दसरोीं के वासले कोर ऐसा काम न करे जिस को 
बद्द आपने वास्ले टसरों से करना स्वीकार न करें। यदि कोई छिनला उस की स्‍स्थ्री 
के कि जिस के बह प्यार करता था जेसा कि हर एक मनष्य परिले वियाह के 
समय अपनो स्त्री का प्यार किया करता है सन्मागेश्रप्ट करें ता वच छिनालों से घणा 
करे। ग्रोर यदि बह उस दष्टता के कारण क्राध करके बोले तो बह एक बलवान 
शेर साइसी मनुष्य के सदूश ओरों क्से अपेत्ता अपने को छिनालों को दुष्टता फ्े 
विश्वास पर अधिक प्रतोति करेंगा: ओर छिनलों को नश्क जाने का दण्ड देगा । 
इष्ध । मर्के यद् बसतलाथा गया फ्ि क्रिस शेति से विवाहविषयक प्रेम के. 
आनन्द स्थगे की ओर बठते जाते दे ओर दछिनालेों के आनन्द नरक की गश्रोरः 
विवाहविषयक प्रेम के अनन्दें का प्रगमन स्वगे की ओर परमसखो ओर आनन्दें 
को संख्या के नित्य बढ़ जाने से किया जाता था यहां तक. कि वे असंख्य और 
अकथनोय हो गये। ओर जिसना थे भीतरों मागे पर बढ़से जाते थे उसना ही दे 


( सहर ) 


कंधिक असंख्य ग्रोर आधिक झकथनीय दे! जाते थे लख तक कि वे सथ से भीतरे स्वगे 
के परमसखों श्रैर आनन्दे हो के न पहुंचे जे कि निर्दाषता का स्‍्खग है। यह 
सब संपरे स्वतन्त्रता के साध क्विया ग़धा। क्योंकि सारी स्वतन्त्रता प्रेम से होती 
है। ओर इस कारण सब से संपत् सतम्खता विधाहविषयक्र प्रेम हे जा कि 
स्वगीय प्रेष्न आप है। परत छिनाले का प्रममन नरक की ओर था और क्रम क्रम 
करके सब्न से त्ोचे नरक क्रो आए (जहां घार और भयानक वस्तुओं के छोड़ कुछ 
भी भहीं है) चला जाता था। यह वही गवस्या है कि जिस में छनले छिनाल दस 
जगत में ज़ोने के पीछे पड़ जाते हैं। ग्रोर छनले की बात से यह तात्पये है कि वे 
लाग़ जे किनालों में आनन्द भागते हैं पर किवादों में कुछ भी सुख नहों पाते । 





स्वगे में के दूतगण के व्यवहारें के बारे में । 

४८७ । स्वग में के व्यवद्ारां का जातित्खथ से गणना करना या बयान 
करना आसम्भष हे प्रयाकि थे असंख्य हैं आर हर एक सभा के विशेष प्रयोजने। के 
आनुसार थे भिल भिन्न होते हैं। परंत उन के बारे में साधारण रूप से ऋछ कहा 
ज्षा सकता है। हर एक सभा का कोई विशेष प्रयोजन हें क्योकि जेखा कि सभाएं 
भलाइयों के झनसार भित्र भिथ हैं (न० ४१ को देखो) लेसा ही थे प्रयोजनों के अन- 
सार भी भिख भिस हैं। इस वास्से क्र भलादयां स्वग के सब रहनेवाला के घिष्य में 
काया की भलादयां है ओर कायां को भलादयां प्रयाक्षन हें। घहां पर हर फोई 
कुछ प्रयोजन काम में लाता हे क्योकि प्रभ का राज प्रयोजनों का शक राज़ है! । 

इ८्८ । स्वग में एथियों के लोर पर फहे एक फ्रमेनिवाह हैं क्याक्रि वहां 
फलीसियासंबन्धी काय होते हैं नीतिसंबन्धी ऋाय भी है ओर एहसंबन्धी काये हैं। 
देवकोय पा करने के बारे में उन बातों से जे ऊपर न० २२१ से २२७ तक हे। 
चुक्कोी हैं स्पष्ट रूप से देख पड़ता है कि स्थगे में कलोसियासंबन्धी कार्य होते हैं। 
और न० २१४ थे परिच्छेद से २२० वें परिच्छेद सक उन बातों से जा स्वथागम के 
राज्यों के विषय में कही गई थीं नोतिसंबन्धी कार्यों का होना मालम हुआ। डे।र - 
दूतगण के घरों आर मकानों के बारे में उन बालों से जे न० ९८३ वे से १९० 
सक के परिच्छेटा में लिखी गई थीं एदसंबन्धी कायां क्रा होना स्पष्ट रूप से 
दिखाई दिया। ओर स्वगे में के विवाहां का बयान न० ३६६ थे से इष६ थे सक्र के 
शरिच्छेद्ा प्रें है। दस से स्पष्ट है कि हर एक स्पर्गीय सभा में कई एक व्यवसाय 
और ऋमेनलाह हेते हैं । 


/सत-मरम-कननानन नन-विननन-+++म कक हिल ण 








४९ प्रश्न का राज प्रयाज्षनां करा एक्क राज है। न० ४५४ - ६स६०«१५०३४ * ड्र8४५ - ४०५४ * 
&०३४५८। प्रभु की खेथा करना प्रधिज्षण्ता का क्राम हें लाना है। जन० ७०४८। परलाफ़ मे हल 
केाई प्रयोजनां के। काम हें लाले हैं। ० ध८६। सप्न काई अपने ग॒ुगा के ढन प्रयासने से 
फनिकालसे हैं जिन का हे काम प्र लाते हैं। न० ४०५४ - &८१५। इस ख्रात का छक वउठाशरणा। 
० ३०३६। दूसविषयक्र परम्रसुख शअनुयह करने की भज्ाइयों का क्षमा दे शोर इस से प्रयेजनें 
के काम में लाने क्वोा। ल० ४४४ ॥ 


( स्ट्े३इ ) 


3८८ । श्थगे में सत्र कक इंश्वरीय परिषाटी के आनसार प्रस्तस है। के 
कि हर कहीं दतगण के कमनिवाहो के द्वारा रक्तित होता है। विद्वान दसमण 
उन वस्सभओ को सा फरते है जे साधारण भलाई या प्रयोजन के काम में आता 
हैं ओर कम घिद्ठान द्रतगण उन वस्तओं को रक्ता करते हैं जे। विशेष भलाई से था 
विशेष प्रयाजन से संबन्ध रखलो है। इत्यादि इृत्यादि। सब केाई आपस में शक 
दूसरे के अधोन है जंसा कि प्रयोजन इंश्वरीय परिपाटो के अधोन आप है। आर 
इस से हर एक व्यवध्ताथ की महिमा उसो व्यवसाय के प्रयाजन की महिमा के 
अनसार है। लो भी कार दत अपने आप पर महष्टिमा नहीं लगाता पर सारों महिन्ना 
प्रयोजन पर लगाता है। और जब कि प्रथाजन बहो भलाद हे जे वह काम में जाता 
है ब्रार सारी भलाई प्रभु से हातो है तो बच सब महिमा प्रभ के देता है। इस 
काश्ण जा कोई महिमा के विषय यह ध्यान करता हैं कि महिमा मभक में से होकर 
प्रयोजन पर लगती है न कि प्रयाजन में से दाकर मुझ पर लगतो है बह स्वगे में 
कक भो कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि धह अपने का ऊंचे पद पर रखकर ओर 
प्रयाजन ब्रोचे पद पर रख ढेने के द्वारा प्रभ की ओर से पीछे देखता है। जब हम 
प्रयोजन को बात काम में लाते हैं तब उस से लात्पय प्रभ भो है दस चास्से कि 
जैसा कि हम अभो कह चके है प्रयोजन भला है ओर सब भलाई प्रभ से निकलती है | 


३८० | स्वथगे में को अधोनताओं के स्वभाव ओर गए का इन बालों से 
आनमान किया जा सकता हें अयात जितना कोाद प्रथाजन का प्यार करता है 
ओर आदर करता है ओर समान करता है उतना हो घद् उस व्यक्ति केा प्यार 
करता हैं और ग्रादर करता है ओर संमान करता हे जिस से बह प्रयाजन संयक्त 
है। औग्रार जितना बह व्यक्ति अपने पर प्रयाजन की महिम्रा न लगाकर उस को 
प्रभ का देती हे उतना ही वह व्यक्ति प्यार की जाती है और उस का आदर संमान 
किया जाता हैं। क्याक्रि वह उतना हो विद्वान है ओर जो प्रयोजन बह काम में 
लाता है सो भलाह के एक तत्त्व से हाते है। आत्मोय प्रेम ओर आदर और संमान 
उस प्रयाजन के प्रेम और आदर ग्रार संमान का छोड जा उस व्यक्ति में है कि 
जा उस के काम में लाता है आर कक नहों हे। ओर उस व्यक्ति को महिमा 
प्रधाजन से निकलतों है न कि प्रयोजन को महिमा व्यक्ति से होतो हे। बह जा 
मनप्यां को आत्मोय सचाद को ओर से देखता हे उन के ओर ऊफिसो सीोति से 
नहीं मानता। क्योकि वह यह देखता है कि एक मनष्य दसरे मनष्य के समान है 
चाहे बह ऊंचे पद पर हो चाहे नीचे पद पर। ओर वह यह भो देखता हे कि 
मनष्य केवल ज्ञान मात्र से भित्र भिच है। ओर ज्ञान प्रयोजन के प्यार करने करा 
हाना हे और इस से हमार सचहदेशो की ओर लोकसमर को ओर हमारे देश को 
ग्रार कलीसिया को भलाई के प्यार करने का। प्रभ का प्यार करना भी इस में है 
कंयाक्ति सत्र भलाई कि जे प्रयोजन की भलाई है प्रभ की ओर सं है। फ्डासोी क्री 
बेर का प्रेम भी ऐसा ही है क्योकि हमारा पड़ोसी तह भलाई है जो सहदेशी प्रें 
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( रहेहे ) 

जार लेाकसमह में ओर हमारे देश में और कलीसिया में प्यार होने के योग्य है 
कै जे उन का कर्तव्यकर्म है । 

ध८० । स्थरगो में की सब सभाएं अपने प्रयोजनों के अनुसार भिज्र भिथ हैं 
बंयाकि थे आपनी भलाइयों के अनुसार भिच भिच हैं। जेसा कि हम न० ४१ आदि 
परिच्छेदों में कह चुके हैं। और थे भलादयां क्रियाओं में को भलाइयां हैं अथात 
आनय्रद की भलादयां हैं जे कि प्रयोजन हूँ। ऐसी सभाएं होती हैं जिन का स्ख- 
धर्म बालबच्चों का पालन करना है। अन्य अन्य सभाएं हैं जिन का यह काम हे 
कि ज्यों ज्यों बालक बड़े होते जाते हैं त्यां त्यों उन का शिक्षा देती हैं। कोई 
सभाएं ऐसे तार पर उन योवनों को शि्ता देंतो हैं जिन्हां ने जगत में शि्षा छे 
अच्छे स्वभाव के पाया है ओर जा इस हेतु से स्वगे में आते हैं। काई सभाएं 
इंसवी मगडल के भले लागां के सिखलाती हैं ओर उन को स्वगे के मागे से ले 
जाती हैं। कोई सभाएं जेग्टाइल के देश देश के लिये वैसा हो काम करतो हैं। कोई 
सभाएं नवशिष्यत्व के आत्माओं के (अथात उन को जे थोड़े दिनों से जगत में 
से आए थे) बरे आत्माओं के सताने से बचाती हैं। कोई भो उन के साथ हो लेती 
$ जक्वा नीची एथिवी पर रहते हैं ग्रेर कोई उन के साथ विद्यमान दे ले नरक 
मे हैं इस घास्ले कि थे आत्मा आपस में एक दूसरे का नियुक्त अवधि से अधिक 
यातना करने में रोका जावें। कोई भी हैं जे उन के पास विद्यमान हैं जे मरे 
हुई अवस्था से खड़े दो जाते हैं। प्रायः हर एक सभा के टूलगण मनुष्यों के पास 
प्ज्ने जाते हैं इस बास्से कि थे उन को रक्ता करें ओर उन को बरे अनुराग को ओर 
से और इस से बरे ध्यानों की ओर से ले जायें और उन में भले अनुराग भरें यहां 
तक्क कि बे उन अन॒ुरागों के मन से यहण करने के स्वीकार करते हैं। शेसे अनु- 
शो के द्वारा बे मनुष्यों के कार्यो या क्रियाओं का अनुशासन करते हैं ओर उन 
से जितना बन पड़े बरें अभिप्रायों का दूर करते हैं। जब दूतगण मनुष्य के पास 
विद्यामान हैं वे मानों उस के अन॒रागों में रहते हैं और जितना बच उस भलाई 
में है जा सचाइयों से निकलतो है उतना हो बे उस के पास हैं परंतु जितना डस 








५० पड़ेसो का प्यार करना उस के शरीर का प्यार करना नहों है पर उस के प्यार करना घ्दे 
उस से संबन्ध रखता दे ओर जिस का बहच्च बना हुआ हे। न० ४०२४ - ९०३३४। ब्थेकि वे फो 
झरीर के प्यार करते हैं न कि वह जे शरोर से संबन्ध रखता है ओर जिस का मनुष्य बना दे 
शराई प्रार भलाई देनों एक्सा प्यार करते हैं। न० ३८२०। ओर थे खुराई और भलाई देने 
का उपकार करते हैं ते भो खुरों का हित करना भलों की हानि करना दे ओर यह पड़ोसी के 
प्यार करना नही है। न० ३८२० * ६9०३ * ५९२०) न्यायाधीश जो बुरों के मार खिलाता से इस 
घास्से कि थे भले हे! जायें ओर उन के बिगाड़ने से श्रोर हानि करने से भले लोगों के बचाता 
डे आपने पड़ेसो के प्यार करता शे। न० ३८२० * ८९२० - ८९०९। हर शक मनुष्य श्र प्रत्येक सभा 
शेर हमारा देश और कली सिया ओर सर्थेसंबन्धी श्र के अनुकूल प्रभु का राघ भी शत के सब चमारे 
पड़ोसी हैं। श्रेर उन को अवस्था के गुणा के श्रनुसार उन का इधिल करना भलाई करने के प्रेम 
हो से चमारे पढ़ेसो के प्यार करना है। दूस कारणा उन का घित किस का करना श॒मारा 
करतेष्य थे सो भी इमारा पड़ोसी हे। न० ६१८ से ६८२४ सक * ८१२३ । 


( रेहेधे ) 


का जोव भलाई से दूर है उतना ही थे उस से दूर रहते है *। दूलगण के ये सब 
व्यक्साय कमे हैं जे प्रभ उन की सहायता से करता हैं। ब्याकि ठदूसगण उन 
कार्यों के आप से नहों करते पर प्रभु को आज्ञा सें। और इस लिये धमेपुस्सक में 
प्राअतिक अथे के अनुसार दृतगण को बात से तात्पये द्रतगण नहों हे परंतु कुछ 
कछ प्रभु को ओर से। ओर इसो हेतु से धमपुस्तक में द्रतगण देवता कदलाते 
हे! । 

इ८२ । दृतगण के ये स्वधमे उन के साधारणा स्वधम कहते हैं परंतु दर 
शक दूत का कोई निज विशेष धममे है। क्योकि हर एक साधारण प्रयाजन में 
असंख्य अन्य प्रयोजन समाते हैं जिन का नाम मध्यवत्तों ग्रोर अनुवत्तों ओर उप- 
योगी रखा है। ये सब मिलके ओर इन में से हर एक एथक एथक इंश्वरीय परि- 
पाटो के अनुकूल समपठस्य ओर अप्रधान हैं ओर सब मिलके वे साधारण प्रया- 
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लन होते हैं ओर इन प्रयोजनों का संपत्र करते हैं। ग्रार यह साधारण भलाडे हे । 
इट३ । स्व में कलोसिया के कार्य उन के अधीन हैं जा जगत में घर्मे- 


पुस्तक के प्यार करते थे ओर उस को सचादयों के खोज में उत्ताप से जांचते थे। 
न कि संमान के या लाभ के लिये पर अपने ओर दूसरों के निमित्त जोवन के 
प्रयोजनों के लिये। ये लोग प्रयोजनां के लिये अपने प्यार और इच्छा करने के 
अनुसार प्रकाश में ओर स्वगे में के ज्ञान की ज्योति में रहते हैं। क्योकि थे धर्मे- 
पस्तक की ओर से स्वंगां में को उस ज्योति में आते हैं जे! कि यहां प्राक्षत्रक नहीं 
हैं जेसा कि बद जगत में हे पर आत्मिक है। ( न० २४८ को देखे )। थे घधर्मोपर्देशक 
का क्राम करते हैं ग्रार इेश्वरीय परिपाटो के अनुसार थे ऊंची जगह पर बेठते 
हैं ले प्रकाशन फरने से ज्ञान में ओरों से श्रेठ हाते हैं। परंत नोतिसंबन्धी का्ये 
उन के अधीन हैं जे जगत में अपने निज लाभ को अपेत्ता अपने देश के 
औग्रर अपने देश के सर्वेसाधारण हिल का अधिक प्यार करते थे ओर न्याय और 
स्चाटो के लिये धामिक ओर न्यायो चाल पर चलते थे। ऐसे मनुष्य स्थगे में 
उतना हो नोपतिसंबन्धी कार्यों के निवाह करने के याग्य हैं जितना उन में सचो- 
टोविषयक प्रेम न्याय के नियमी के जांचने फी इच्छा पेंदा करता है और इस से 





५३ उन दूतगगणा के बारे में जे बालबच्चां क्री सेवा करते हैं ओर पीछे क्रम करके लड़क़ां 
को सेवा करते हैं। न० २३०३। मनुष्य मरी हुवे ध्यघस्था से दुतगणा के द्वारा खड़ा दे जाता है। 
शझस का प्रमाण परीक्षा करने से। न० १६८ से १८८ तक। दूतगण उन के पास भेजे जाते हैं जे 
मरकेां में हें इस वास्ते कि मरकनियासी आपस में शक दूसरे का श्रत्नि यातना करने से रोके 
कावें। न० ६69। दूतगणा का स्वधर्म उन मनुष्यों के विषय जा परलाक में आते हैं। न० ४९३९। 
असत्मागण ओर दूतगणा मनुष्य के पास णड़े रहते हैं श्रार मनुष्य उन के द्वारा प्रभु की आज्ञा के 
अनुसार लाया छाता च् ॥ स० ४० + दर9 ४७८६ - घेद८७ + र८८८ - ४८४७ से १५०६६ सक्क ४७६ से 
४६८३ सके * 6३०६। छरे आत्मागण दूसगण के बस हैं। न० ९७५५ | 

५४ चर्मपुस्तक में दुतगया को बात से कोई ईंघप्रथरीय वस्तु लो प्रभु की ओर से निकलती 
दे प्रकाशित छाती है। न० १८८४ - २७२१ * ३०३६ - ४०८५ « 8२८० - ८९९२। और धर्मपुस्तक में 
प्रभु की ओर से निकलनेखाली इंश्थरीय सचाई शेर भलाई के अपने पहण करने के कारण देवता 
ऋटलाते हैं। ण० ४२६४ * ४४०२ * ८९६३९ ८३०९ । 


( रथ ) 


उन के बहुमान करता है। ओर जिन कार्थां का निवाह थे करते है से उन को 
बढ़ के परिमाण से ठीक ठीक प्रतिरूपक हैं और उन की बह्ठि उन के प्रेम के 
सलय सर्वेसाधारण हिल के लिये होती हैे। उन फक्रायों के सिवाए स्वागें में इसने 
कार्योक्रोंग ओर इतने राज्य ओर इतने व्यवसाय भी होते हे कि उन को अति 
संख्या के ऋरणा उन को गणना करना असम्भव है। परंत जगत में उन को संख्या 
उपमापत्रक थाड़ी है। सब द्तगण चाहे जितने बहुसंख्यक हों अपने काम ओह 
व्यक्षसाय में जो प्रयोजन के प्रेम से निकलता हैं आनन्द पाते हैें। ओर उन में से 
का दूत आत्मप्रेम से या लाभप्रेम से आनन्द नहों पाता। और न काई अपनी 
जोविका के निमित्त लाभ के प्रेम के द्वारा प्रवत्तित हाता है। क्योंकि जीवन को 
सब आवश्यकताएं उन का संत मेंतर दी जातो हैं अथात घर पोशाक ओर आहार 
उन को संत में मिलता है। पस दस लिये स्पष्ट हे कि थे जो अपने को और 
जगत के प्रयोजन को अपेत्ता अधिक प्यार करते है स्‍्वगे में काई जगह नहों 
पात। क्येाकि हर एक मनष्य का प्रेम या अनराग उस के इस जगत में के जोव 
के पीछे साथ रहता हे ओर बह अनन्तकाल तक भो कभो नहों विनाश प्राप्त 
दोला हैे। (न० ३६३ की देखा) । 


इ८४ । स्वगे में हर कोई प्रतिरूपता के अनुसार अपने काम को पाता है। 
ओर यह प्रतिरूपता काम हो से नहों होती पर काम के प्रयोजन से। (न० ११२ 
का देखा)। ग्रोर सब वस्तुएं आपस में एक दूसरे से प्रतिरूपता रखतो हें। 
(न० ९०६ के देखा )। बह जो स्वगे में अपने प्रथाजन के किसो प्रतिरुपक काम 
म्रं लगता हे जीव की एक ऐसी अबस्या में है जा उस अवस्था के टोक समान हे 
कि जिस में बह था जब कि घह जगत में रहता था (क्योकि जा कि आत्मिक 
है ओर जे कि प्राकृतिक है दानां एक होकर प्रतिरूपों क्रे द्वारा काम करते हैं) 
पर उन को अवस्थाओं में यह भिचता हें कि स्‍्वग में बह अधिक भीतरी आनन्द 
में रहता है इस वास्ते क्रि बह आत्मीय जीवन में है (जा कि भीतरी जीवन 
हूँ) ओर इस लिये बह स्वर्गीय परमसख के अधिक यहण करने के याग्य है । 


।७-+-3०.०»«>अनरनकनन»,33-नन+»----००*००-. च०-, वनननन--्रम»_क, 


स्वर्गोय हे ओर आनन्द के बारे में । 


3८४ । स्थरग का स्वभाव ओर स्वगोय हुए इन दिनों में प्रायः किसी के 
ज्ञात नहों है। क्याकि उन के जिन्हें ने इस प्रसड़ः पर ध्यान किया ऐसा स्थल 
झोर साधारण बाघ है कि खदह कटठिनता से एक ब्राध कहा जा सकता हे। मभझक 
के उन आत्माओं से जे जगत से जाकर परलोक में पहुंचे थे स्वगे के ओर स्वर्गीय 
रुप के विषय उन का ठोक ठोक बोध बतलाया गया। क्यांकि जब थे आप से 
आप ध्यान करते है तब थे उस रोति से ध्यान करते है जिस रोति से थे जगत मरे 
ध्यान करते थे। यह बात नहीं ज्ञात हैं कि स्वर्गीय हुए कौन सी बस्त है क्योकि 
जिज्दही ने उस प्रसहू पर साच विचार किया उन्हें! ने उन बाहरी हें से अपना 








( २३8७ ) 


निेय निकाला जे प्राकृतिक मनष्य के हैं ओर उन्हें] ने कोतरी या ऑत्मोय मनत्य 
के विषय फछ भी नहों जाना ओर दस लिये उस के हुए और परमसख के बारे में 
भी कछ नहीं जाना। यदि वे जे आत्मीय या भीतरी आनन्द में हैं उन के 

हु फा ठोक स्खथभाव कहे तो थे उस के समझा न सके। क्योकि उस के 
समभने के लिये ऐसे बाघों को आवश्यकता है कि उन को ज्ञात नहीं है और दस 
लिये उन को समभ में नहों आ सकते ओर इस कारणा बह हुए उन धस्तओं में 
हैं जा प्राकृतिक मनुष्य अनड्रीकार करता हैं। ता भी हर कद यह जान सकता 
हें कि जब वच्द बाहरी या प्राकृतिक मनष्य का छोाडता हे तब वह भीतरी या 
आत्मीय मनष्य में आता है। ओर दस लिये स्वर्गीय आनन्द भोतरी ग्रार आत्मोय 
है न कि बाहरो और प्राकृतिक! ओर जब कि वह भोतरों आर आत्मोय हे तो 
बह प्राकृतिक आनन्द की अपेत्ता अधिक पवित्र और अधिक उत्छृष्ठ होता हे। 
क्ंयाकि बह मनष्य के भीतरी भागां पर असर करता हे जो कि उस के जोब के 
यथा आत्मा के हैं। केवल इन बातों ही से हर काटे यह निशणय कर सकता हे कि 
परलाक में उस के आनन्द का शेसा गुण होगा जे इस जगत में उस के आत्मा 
के आनन्द का है। ओर शरोर का आनन्द जो कि मांस का आनन्द कहलाता 
है स्वर्गीय नहीं है। के कि मनुष्य के आत्मा में हे सो उस समय उस के साथ 
रहता हैं जब वह मरने के पीछे शरोर के छोडता है। क्योकि उस समय बच 
मानपक आत्मा बनझूर जीता है । 

३४६ । सब आनन्द प्रेम से बचहते हैं। क्याकि जे! कछ कोद मनष्य प्याश 
करता है सो उस के आनन्ददायक मालम होता है। ओर अन्य किसो मल से 
कर भी आनन्द नहों पंदा हाता हे। ओर दस से यह्र निकलता हे कि जसा प्रेम 
हे घेसा हो आनन्द भो है। शरोर के या मांस के आनन्द सब के सब आत्मप्रेम से 
और जगत प्रेम से बहकर निकलते हैं जो कि रताथित्व के ग्रार सचचारों आनन्‍्देा 
के मल हैं। परत जोव के या आत्मा के आनन्द सब के सब प्रभ को प्यार करने से 
ओर पडेासी के अनयहद करने से बचहतले है जे कि भलाद और सचाई के अनरागों फें 
और भोतरी प्रसचता के मल है। ये प्रेम अपने आनन्देां के साथ प्रभ की आर से 
अन्दर बचते है ओर स्खगे की ओर से किसी ऐसे भीतरी माग से ऊँ। ऊपर से चलता 
है बहकर भीतरी भागों पर असर करनले हैं। परंत पहिले प्रेम अपने आनन्दोी के साथ 
मांस की ओर से ओर जगत की ओर से किसी ऐसे बाहरी मागे से भओे नोचे से चलता 
है अन्दर बच्कर बाहरी भागों पर प्रभाव करते हैं। इस कारण जितना ये दो प्रेम 
बहगणा किये जाते हे ओर मनष्य पर असर करते हैं उतना ही मनष्य के भीतरी भाग 
जो जोब से या आत्मा से संबन्ध रखते हैं खले हुए हैं ओर जगत को ओर से स्वगे 
को देखते हैं। परंत जितना जगत के थे दा प्रेम यहण किये जाते हैं ओर मनष्य 
पर असर करते हैं बाहरी भाग के शरीर से या मांस से संबन्ध रखते हैं खले हुए 
ओशर स्थगे को ओर से जगत के देखते हें। जब कि प्रेम अन्दर बचलते हैं ओर 
यहयणा किये जाते द से उन के ग्रानन्द भो उन के साथ अन्दर बदलते हैं। स्थगे के 


( रहेधद ) 


झानन्द भोतरी भागों में बहते हैं ओर जगत के आनन्द बाहरी भागों में। क्याकि 
(जेंसा कि हम ऊपर कह चके हैं) सारा आनन्द प्रेम से निकलता है। 


इ८७ । सस्‍्वगे तो आनन्दें से इतना परित है कि थदि उस पर एथक रूप 
से ध्यान किया जावे तो बह आनन्द ओर परमसख के सिवाए ओर कछू नहीं है। 
बंयाकि इंश्वरीय भलाई जे प्रभ के इंश्क्टीय प्रेम से निकलतो है हर एक दत के 
निक्रट स्‍्वगे का साधारण रूप ओर उस का विशेष रूप भो हेरतो है। ओर ढहेश्वरोय 
प्रेम भीतरी तत्वों से आर संपर्ण रूप से सभें की मक्ति ओर आनन्द फो इच्छा 
करने का बना हुआ है। इसो हेत से चाहे उम स्थगे के विषय बाल चाहे स्थगोंय 
झानन्द के विषय देानों एक ही बात हें । 


इट८ । स्थगे के आनन्द अकथनीय ओर असंख्य हैं। परंत थे कहीं असंख्य 
कया न हो ता भो उन में से एक्क भी उस का जे क्रेवल शरीर के यथा मांस करे 
क्रानन्ध मात्र में हे न तो ज्ञात हे सके न विश्वास किया जा सके। इस वास्तें 
(ज्ेसा कि हम अभी कहर चुके हैं) उस के भीतरी भाग स्वग को ओर से जगत 
के। दखते हे ओर इस कारण पोछे का देखते हैं। क्याकि बह जे शरोर के या 
मांस के आनन्द में संप्रणे रूप से मग्म हो या (ओर यह, उस से शक हो बात है) 
झात्मप्रेम मे आर जगतप्रेम में मग्न हो प्रधानता ओर लाभ ओर शेर के या 
इन्द्रियों के विषयों आनन्देों का छोड़ अन्य किसी बस्त में कुछ भो दृं हुलास 
नहों भागता। परंत थे आनन्द भीतरी आनन्दा का जो स्वग के है यहां तक बकातें 
हूँ आर दबाते ह कि उन के होने पर प्रतीति का विनाश भो कर डाला जाता 
है। इस कारण ऐसे मनुष्य यदि कोई उन के यह बात कहे कि अगर प्रधानता 
कझै।र लाभ के आनन्द दर भी हो ते भी अन्य अन्य आनन्द हो रहें निपट अचरज 
फरेंगे। ओर यदि उन के यह बात कही जावे कि स्व के आनन्द जो प्रधानता 
के ग्रार लाभ के स्थान में क्रम से पीछे आते हैं असंख्य हैं ओर ऐसे स्वभाव के हैं 
कि शरीर के और मांस के आनन्द जो प्रायः प्रधानता के ग्रार लाभ के भी हैं उन 
से उपमा नहोीं दिये जा सकते तो उन के अधिक भी अचरज हेगा। अब यह 
स्पष्ट है कि किस वास्ते स्वर्गीय आनन्द का स्वभाव ज्ञात नहीं होता । 


इ८८ । स्वग के आनन्द का उत्तमत्व केबल इस बात हो से देख पड़े कि 
स्‍थगे के सब रहनेवालां के अपने आनन्द ओर परमसख आपस में परस्पर देना 
एक बहुत हो सखदायक काम है। श्लोर जब कि स्वगे में सभों का बचहदो लत्ताा 
छ ता सस्‍्पप्ट हे कि उस का केसा अपरिमाण आनन्द होगा। क्योंकि (जेसा कि 
न० र६८ वें परिच्छेद में बयान दा चुका हे) स्वगे में सभों का हर एक से ओर 
हर एक का सभी से संसगे होता है। ऐसा संसगे स्थगे के उन दे प्रेमों से निक 
लकर बचद्दता हैं जो कि ( जेंसा कि अभो कहा गया हे) प्रभ को प्यार करना ओर 
पढ़ासी का अनयह करना हैे। ओर इन दो प्रेमों का ऐसा स्वभाव है कि थे और 


के आपने निज आनन्द देते हें। ब्येकि प्रभ को ओर का प्रेम संप्रदानशोल है 


( रेहेरे ) 


एस यास्ते कि प्रभ का प्रेम बह प्रेम है कि जिस से प्रभ अपनी सब बस्सएं अपनी 
सब प्रजाओं के दे देता है क्योंकि वह सभो के सख को इच्छा करता है। ओर 
शेस्ा प्रेम हर एक व्यक्ति में है जे उस के प्यार करता है इस हेत से कि प्रभ 
ऊन में हें। ओर इस कारण हर एक दत से सब टरतों तक ओर सभों से हर एक 
सक आनन्दों का एक परस्पर संसगे बहता जाता है। पीछे आनेवाली बालों से 
थह देखा जावेगा कि पड़ोसी को ओर का प्रेम शेसे ही स्वभाव का है। इस से 
स्पष्ट हे कि उन प्रेमों का ऐसा स्वभाव है कि वे अपने आनन्दों को दें देते 
हैं। परत आत्मप्रेम को ओर जगतप्रेम को और ही अवस्था है। क्योंकि आत्मप्रेमी 
ओरों से सब्र प्रकार का आनन्द ले लेता है ओर हर लेता है ग्रार सअ करू आपने 
में स्थापित करता हे क्यांकि बच क्रेवल अपने आप का हित चाहता है। ओर 
छजगतप्रेमी अपने पढ़ासी के घन के अपने बस करना चाहता हें। ओर इसी हेत 
उन प्रेमों का ऐसा स्वभाष है कि वे ओरों के आनन्दा का विनाश करते हैं। जब 
बे संप्रदानशील हो जाते हैं तब बे अपने निरमिच्त रेसे शोल का प्रकाशन करते है 
न कि औरों के निमित्त। ओर दस कारण थे ओरों के श्रिषय संप्रदानशोल नहीं हैं 
घर विनाशक हैं। सिवाए इस के कि ओरों के आनन्द उन से संक्षन्ध रखते हैं या 
उन में रहते है। बार बार में यथाथे परीक्षा करने से मालम करने पाया कि जब 
शात्मप्रेम आर जगतप्रेम ग्रधिपत्य करते हैं तब थे बसे गण के है। क्योकि जब 
आत्मा जो इन तत्त्वां के अधोन हुए जब कि बे मनुष्य के रूप पर जगत में रहते 
थे मेरे पास आते थे तब मेरा आमनन्ददायक ज्ञानसाधन दूर होकर लोप हुआ। 
और मुझ के यह भो कहा गया कि यदि वे किसी स्वगोीय सभा के पास पहुंचें 
ते उस सभा को सब व्यक्तियों का आनन्द न्यन हा जाता हे ठोकों ठोक उन को 
निक्रटलता के अनसार। और अचरज को बात यह है कि उस समय थे बरे आत्मा 
झानन्दित हो रहे रे। इस से ऐसे मनष्यां के आत्माओं का गए जब कि थे शरोर 
में थे स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है। क्योकि घद उस गण के समान है जे शरोर 
से अलग होने के पीछे होता है। अथात वे आत्मागण औओरों का आनन्द या घन 
को इच्छा फरते हैं या लभाते हैं। ओर जहां तक कि थे उन बस्सआओं के पाते हैं 
बहा तक थे आननन्‍्दत हैं। इस कारण आत्मप्रेम और जगतप्रेम स्वग के आनन्‍्दों 
के विनाशकारो होते हैं। ओर इसी हेत से थे स्वरगीय प्रेमां के जा संप्रदानशील 
होते है संपण रूप से विरुदु है । 

४०० । यह कहना चाहिये कि बह आनन्द जिस को आत्मप्रेमी आर जग- 
सप्रेमी लोग भगतते है जब कि थे किसी स्वर्गीय सभा के पास जातें हैं उन के 
रताथित्य का आनन्द हे ग्यर इस लिये स्वगे के आनन्द के संपरण्ण रूप से विरुतु 
है। क्याकि थे आपने श्ताथित्य के आनन्द में तब आ जाते हैं जब थे स्वर्गीय 
आनन्द के उमर लोगों से जे उस में है हर लेते हैं या दर करते हैं। परंत जब 
वह हर लेना और दूर करना सिद्वु न हो तब ओर हो अवस्था है। क्योकि उस 
समय दे निकट नहीं पहुंच सकते इस बास्से क्रि जितना थे पहुंचते जाते हैं उतना 


( २४० ) 


दी बे थातनायस्त और पीडायस्स दोते जाते हैं। ओर दस कारण वे विरल इतना 
साहस करते कि थे निकट जायें। इस बात के जानने को योग्यता भी मर के 
बचुत परीक्षा करने से दो गई। उस परीक्षा करने के में कई एक उदाररणों का 
बयान करता हूं । 

आत्मागण जे जगत से परलोक में आते हैं इस बात से अधिक उत्ताप से 
कर नहों चाहते कि बे स्वग में प्रवेश करने को आज्ञा पावें। प्रायः सब के सब 
प्रवेश करने की प्रार्थेना करते हैं क्योंकि वे यह कल्पना करते हें कि केवल पेंठ 
जाने का ओर यहण किये जाने का मात्र स्वग बना हे। ओर दस कल्पना ओर 
ढुठ इच्छा के कारण वे सब से नीचे स्‍्वगे में को किसी सभा के लाए जाते हैं। 
परत जब बे जे आत्मप्रेम में ओर जगतप्रेम में हैं स्वग के पहिले द्वार के पास 
पहुंचते हैं तब थे इतने ब्याकल हो जाते हैं और उन के भीतरी भागों में इतनी 
यातलना पड़ती है कि वें अपने में सवगे के बदले नरक से उपहत होते है। ओर इस 
कारया वे अपने तद घिर के बल नोचे गिरा देते हैं ग्रार खब तक कि ये अपने 
सरोखे आत्माओं में न पहुँच तब तक थे विश्वाम न पावें। यह भी बचुधा हुआ 
कि ऐसे आत्मागण स्वर्गीय आनन्द के स्वभाव का जानने को इच्छा करते हे 
और जब थे यह सुनते हैं कि वह दूतगण के भीतरी भागों में हे तब वे चाहने हैं 
कि बह आनन्द उन के दिया जावे। और यह दान भी दिया गया है ( क्याकि 
जिस श्रस्त को इच्छा काद आत्मा जा न ता स्वग में है न नरक में करता हे सो 
उस के दिया जाता है इस होड़ मगर कि वह दान देना किसी भले काम के सित्ु 
होने का उपकार करता है) ता भी जब उन के यह बर दिया गया था तब उन 
पर इतनो तोक्णता से यातना पड़ी कि उस पोड़ा के द्वारा वे यह नहों जानते थे कि 
बे अपने शरारों को क्रिस ठंग से घर दे। पीढ के मार थे अपने सिरों का पाश्ं 
से मिला देते थे आर अपने के भूमि पर डालकर सांप को शेति से मरोड़ा करते 
थे। उन पर जे आत्मप्रेम के आर जगतप्रेम के आनन्दी में थे स्थर्गीय आनन्द ऐसा 
प्रभाव हुआ इस लिये कि वे प्रेम स्वगीय प्रेमों के संपर्ण रूप से विरुद्ध हे ग्रार जब 
एक विरोधों दसरें विशेयो पर प्रभाव करता हूँ तब ऐसी पोडा पेदा होती हे। 
स्थगीय ग्रानन्द एक भोतरोी मार्म से अन्दर आता हे। इस कारण जब वद् 
आनन्द बरें लोगों के दिया जाता हैं तब बच बहां से किसी विरुद्ध आनन्द में 
आकर बहता है और उन भीतरी भागों के जे! उस आनन्द में हें पीछे के मरो- 
डता है अथात बद उन का ऐसी दिशा की ओर उलटा देता है कि जे उन के 
स्थभाव के विरुदु हे ओर दस से बेसी यातना पेंदा होती है। स्वर्गीय और नर- 
क्रीय प्रेमों को विरुद्रता उन्हों के स्वभाव का फल है। क्योंकि (जैसा कि ऊंपर 
बयान है हक प्रभ का प्यार करना ओर पड़ोसो को प्यार करना दोनों अपनो 
सब बस्सए के देने को इच्छा करते है ओर एसे दे देने में अपना आनन्द 
पाते हैं। परंत आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम दानों ओरों से सब वस्तओं के हर लेंने 
को आअभिलाषा करते है श्रोर सब कछ आपने बस कर लेते है। ओर थे यहां तक 


( हे? ) 


झानन्द में हें जदां तक कि वे दस ले लेने का सिद्द करते हैं। इन बालों से यह 
जाना जा सकता हे कि किस कारण से नश्क स्वगे से अलग हे। सब्र फोई जे। 
नरक में है जब कि वे जगत में जोते थे तब वे क्रेघल शरीर के ओर मांस के उन 
आनन्द में रहते थे जे आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम से निकलते हें। परंत सब कई 
जे स्वगे में हें जब कि थे जगत में जीते थे तब बे जीव के ओर आत्मा के उन 
आनन्दी मे रहते थे जो प्रभ का ओर पडोसो को प्यार करने से निकलते हैं। इन 
प्रेमों के विरूद् होने के कारण स्वगें ओर नरक ऐसे संप्ण रूप से अलग हेते हैं 
कि किसी आत्मा को जो नश्क में है इतना साहस नहों हे कि बह नग्क से 
बाहर अपने सिर को शिखा को उठावें या एक्क उंगली पसारें। क्यांकि जितना 
बह ऐसी चेष्टा करता हे उत्तना हो वह सत्ताया जाता है ओर उस पर यातना 
लगती हैे। में ने यह माजरा बार बार देखा है । 

४०१ । जो मनष्य कि आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम में हे जब तक कि धहद 
जगत में रहता है तब तक बह उन प्रेमां की ओर से आनन्द पाता है ओर उन 
सब हुएा का भागता है जा उन से पंदा होते है। परंत जो मनष्य कि परमेश्वर 
के आर पडोसो के प्रेम में हे जब तक कि बह जगत में रहता हे तब तक वह न 
तो उन प्रेमा की ओर से कछ स्पष्ट आनन्द पाता है न उन भले अनरागों से रर्षे 
भगतता है जे उन प्रेमों से पेंदा होते हैं। बह कओरेवल प्राय: अदृश्य परमसख को 
भागता हे क्याकि वच् सख उस के भीतरों भागा मे रख छाडा जाता हे और शरोर 
के बाहरी भागों से क्चिपाया जाता हैं आर जगत के कार्थां के द्वारा कम इन्द्रिया- 
थेयाहो किया जाता है। ये अवस्थाएं मृत्य के पीछे संपणे रूप से बदल जातो हैं। 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के आनन्दां के उस समय दखदायक और भयानक इन्द्र 
ज्ञान हो जाते हे जा कि नरक की आग कहलाते हैें। ओर कभी कभो थे शेसो 
अपविचर ओर मलीन वस्तएं हो जाते हैं जे उन अपविजत्र ह्षा से कि जो (और 
यह अन्नरज को बात है) बर लागां का सखदायक है प्रतिरूपता रखते हैं। परत 
बह ग्रस्पष्ट आनन्द ओर प्रायः अदृश्य परमसख जे! जगत में के उन लोगों से संबन्ध 
रखले हैं जे परमेश्वर के ओर पढ़ासी के प्रेम में रहें उस समय स्वर्ग का आनन्द 
हो जाते हैं जा कि सर्वेथा दृश्य ओर इन्द्रियाथेयाही हे। ब्याकि वर परमसख 
जे जब कि थे जगत में थे उन के भीतरी भागा में रख छोड़ा गया ओर किपाया 
ग्रया था उस समय प्रक्राशित होकर स्पष्ट इन्द्रियज्ञान के रूप पर निकाला जाता 
है। क्योकि उस समय जे आत्मा के रूप पर हें ग्रेर बह परमसख उन के आत्मा 
का आनन्द था | 

४०२ | स्वर्ग के सब आनन्द प्रयोजनों से संयक्त हे ओर उन में आन्तलजात 
हैं। क्यांकति प्रयोजन प्रेम ओर आअनग्रह की थे भलादयें हें जिन में दतगण जीते 
हैं। ओर इस कारण हर किसी के शेसे आनन्द हैं जिन का गण उस के प्रयोजन 
से प्रतितपता रखता है और जिन की तोत्याता उस के अनराग से प्रयाजन के लिये 
प्रसिकृपता रखती है। स्वगे के सब आनन्द प्रयोजनोा के आनन्द हैं और यह बात 
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शरोर के पांच इन्द्रिय उन आमन्दाों के साथ उपमभा देने से स्पष्ट हो सकता है| 
घंधाकि प्रत्येक इन्द्रिय के उस के प्रयोजन के अनुसार कोई विशेष आनन्द दिया 
जाता है। दृष्ठि का एक विशेष आनन्द हे ओर श्रवण प्राण श्सनेन्द्रिय ओर 
स्पश सब के अपने अपने आनन्द हैं। दुष्ट अपने आनन्द का रंग और रूप को सनन्‍्द- 
सता से निकालतो है। श्रवण का आनन्य सस्यर धनियों से। प्वागा का सगन्धित 
धासों से। रसनेन्द्रिय का सस्थाद ग्ाहार से निकाला जाता है। ओर थे प्रयोज्नन 
ज्ञा प्रत्येक इन्द्रिय एक एक करके काम में लाते है उन व्यक्तियों का ज्ञात हे जे 
ऐसी वस्तुओं के मनेायेग से विचार करते हें ओर अधिक स्पष्टता से ज्ञात है उन 
लोगों के जेः उन के प्रतिरूपों से परिचित हैं। दृष्टि फ्रा इस प्रकार का आनन्द 
हैँ उस प्रयाजन के क्रारणा से कि जिस को वह ज्ञानशक्ति को सेवा में (जा कि 
भोतरी दृष्टि हैं) करतो है। श्रवण का आनन्द उस प्रयोजन के कारण से है जिस 
के श्रवण ज्ञानशक्ति ओर संकल्प देने की सेबा में सनने के ओर चित लगाने के 
द्वारा करता है। प्राण का ऐसा आनन्द हे उस प्रयोजन के कारण से कि जिस 
को प्राण मस्तिष्क को ओर फेफड़े की भी सेवा में करता हैे। ओर रश्सनेन्द्रिय का 
आनन्द उस प्रयोजन के कारण से हे कि जिस कला बह फोके को ओर इस से सारे 
शरोर को सवा में फरतोी है फ्याकि बच केमे में आहार खाने को इच्छा उकसाता 
है। विवाहविषयक आनन्द जे कि स्पश का एक पत्षित्र और अहुत अच्छा आनन्द 
हू उस के प्रयोजन के कारण जी कि मनष्यजाति का जन्माना है ओर इस से स्वगे 
के दतगण का जन्माना हे गन्य सब आनन्दों से उत्तम है। ये आनन्द इन्द्रियों को 
सेधा में स्‍्थंग को ओर से जहाँ कि प्रत्येक आनन्द प्रयोजन से आर प्रयोजन फ्रे 
अनसार होता है अन्तःप्रवाह के द्वारा उपस्थित खड़े रहते हैं । 

४०३ । केई कोई आत्मा एक बोध से जे जगत में पेदा हुआ था इस 
बात पर विश्वास करते थे कि सख चेन से श्दना ओर दसरो को नोकरो से किसी 
का व्यकनहार करना स्थगाय आनन्द हे! परत उन को यह कहां गया कि आनन्द 
क्रेबल काम न करने से सर्वेथा नहों पेदा होता क्योकि ऐसी अखधस्या में हर कोड 
अपने हित के बढाने के लिये दूसरों के सुख के हर लेने को इच्छा करें। ओर जब 
कि सब का वहो चाव है| तो काद सखी न होवे। ओर ऐसा जोथ्न परिश्रमो न 
होथे पर आलसो। ओर आलस्‍स्य जोब के सुन करता है। ग्रोर फत्तों के बिना' 
कछ भी आनन्द नहों हो सकता। ओर काम का रिक्ेस होना केवल विश्राम के 
निमित्त होता है ता कि मनुष्य विश्वाम भेगने के पीछे नये साहस के साथ जीवन 
का क्राम फिर करें। इस के उपरान्त बचुतेरे उदाहरणों से यह बसलाया गया कि 
दइतविषयक जीवन अनयह को भलादयों को अथात प्रयोजनों को काम में लाने 
का है। ओर दूतगण अपने सब आनन्द को प्रयोजन में प्रयाजन से ओर प्रयोजन के 
अनसार पाले हैं। जिन को यह बोध है कि आलस्य से जीना ओर घिना काम 
करने के अनन्तकालिक आनन्द से सांस लेना स्थर्गोय आनन्द हे थे कछ समय 
लक उसो रीस से जंने पाए ता कि वे उस पर लज्जित हों। ततञ्न तो उन्हे ने 


( सहे३ ) 


माजम किया कि वह जोबन बहुत हो शोकजनक हे ओर सब आनन्द का विनाश 
प्राप्स दाकर कक काल बीते पर उन्हीं ने उस प्रकार के जीने से घिणए खाया ओर 
उस को अबज्ञा को । 

४०४ । कोई आत्मागण जे ओरों को अपेत्ता अपने का सशितित जानते थे 
यह प्रकाशित करते थे कि जगत में उन्हें ने इस बात पर विश्वास क्रिया कि स्वर्गीय 
भानन्द केवल परमेश्वर को प्रशंसा करना और उस का गुण मानना होता है ओर 
यही अथस्था स्वगीय फत्तोला जीवन हे। परंतु उन के यह कहा गया फि परमेश्वर 
को प्रशंसा करना ओर उस का गुण मानना यथाथे में फुत्तीला जोवन नहीं हे ओर 
परमेश्वर को प्रशंसित होने को कुछ भी आवश्यकता नहीं है। परंतु उस के यह 
इच्छा है कि सब लाग प्रयाजने को काम में लाथें ओर इस लिये उन भले काम के 
करें जे अनयह के काम कहलाते हैं। तो भो उन आत्माओं का अनुयह करने में 
स्थगोंय आनन्द का कुछ भी बोध नहीं हुआ और उन्हें ने उस के साथ नोकरी करने 
का बाघ मिलाया। परंतु द्ृतगण ने यह गवाही दो कि ऐसे भले काम करने में 
सब से उत्तम स्वतन्त्रता रहती है। क्योकि स्वतन्त्रता भोतरी अनराग से निक- 
लतो है ओर अकथनीय आनन्द के साथ संयक्त होती है । 

४०४ । प्रायः सब के सब जे परलोक में प्रवेश करते हैं यह समभते हैं 
कि सब कोई एक हो नरक में हैं या एक हो स्थगे में। परंतु नरक ओर स्वगे दोनों 
में भांति भांति के फ़ैर प्रकार प्रकार के असंख्य नरक्र ओर स्वगे हें। एक का 
नरक दूसरे के नरक के ठोक ठीक समान कभो नहों हे ग्रोर एक का दूसरे का एक 
ही स्थग नहीं हैे। ओर थे भिचताएं मनुष्य के ओर आत्मा के ओर दूत के भिज् 
भिश्र रूपों से प्रकाशित की जा सकतो है क्योकि इन में से काई दो एक दूसरे के 
साथ केबल चिह्रे के विषय भो संपर्ण रूप से एकसां नहीं है। जब में ने केबल 
दे मात्र के एकसां होने का ध्यान किया तब दूतगण ने दारुणता करके कहा कि 
प्रत्येक समष्टि अपने भित्र भित्र अंशों के मिले कूले होने से बना रदहतो हे और 
बह उसो संमति से अपना गृण निकालतो है। आर इस लिये स्थगे क्रो हर एक 
सभा एक हो हे ओर स्खगे को सारी सभाएं भी सब मिलके एक ही है और यह 
ण्कता होना प्रभु की ओर से प्रेम के द्वारा होता है *। स्वंगा में प्रयोजन भांति 
भांति के ओर प्रकार प्रकार के हैं। एक दूत का प्रयोजन दूसरे दूत के प्रयाजन 

पृ प्रत्येक हकाद भांति भांति की वस्तुओं की बनी है ओर इस कारण वह उन वस्तुओं 
के देल मेल होने के ओर संमति के गुण के अनुसार अपना रूप और गुण और व्यत्यत्नता प्रशण करती 
है। ग० ४४७ - ३२४९ ० ८००३। भिन्नता असीमक है और एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कभी नहीं 
शै। म० ७२३६ * ६००४ स्थाग में भी यही मिचता है। न० ५७४४ - ४००५० 9शच्६ - ७८३३ *+ ७दव६ * 
€००४। ओर इस से स्व में की सज सभाएं ओर हर शक सभा में का प्रत्येक ठूस एक्र ठूसरे से 
भिन्न भिन्न थे। बयांकि वे भांति भांति को भलाइयों ओर प्रयोजने में रचते दें। न० ६€० - इश्४ए * 
३५९६ « 8८०४ + ३६८६ *- ४०६७ *+ ४१९४< + ४२६६३ * ऊच्ृ6 - 3घडद्टे फहध्दह। प्रभु का देखकीय प्रेम सब 


के सब शक स्थर्गोय रूप पर प्रस्तुत करता है ओर उन को श्रापस में एक्त दूसरे से सेसो रोसि से 
झंयुक्त करला दे कि थे शक मनुष्य अनकर खड़े रहते हें। न० ४४७ * ५५८८।॥ 


( रसहेडे ) 


से क्रमी ठीक ठोक शएफ्तसां नहीं हे। शोर इस लिये शक दल को ग्रार्नन्द दचरे 
दत के आनन्द से कभी ठोक ठोक एकसां नहीं है। परत हर किसो के प्रयोाणन के 
झानन्द असंख्येय हैं ओर ये असंख्येय आनन्द भिच भिच भी है। के भी वे ऐसी 
परिपाटो के अनुसार संयक्त हुए हैं कि वे आपस में शक दूसरे के परस्पर मानते 
हैं। यह परस्पर संबन्ध शराोर के हर एक अंग और इन्द्रिय ग्रोर अन्तरो के प्रयोजन 
के समान है। ओर बह हर एक अंग ओर ईन्द्रिय ओर अन्तरी को शिरा ओर सतत 
के प्रयोाजनों के समपदस्थत्व से अधिक भी सदृश्यता रखतो हैे। ये बस्तएं सब 
मिलके ओर एक एक करके आपस में इलनी सयक्तला रखती है कि हर एक आपने 
हित का स्थान किसो ट्सरों में देखतो हे ओर इस से सभो मे ओर सब को सत्र 
आपस में परस्यर लार पर अपने हित की प्रत्येक बस्त में दखतोी हैं। इस सर्वेसा- 
घारण ओर विशेष संबन्ध दोने के कारण वें एक होकर काम करतो हे | 

४८६ । कभी कभी मरे ने अनन्तकालिक जीवन की अवस्था के बारे हमने ऐसे 
आत्माओं सं बात चोत को ज्ञा थोड़े दिन हुए जगत से आए थे ओर उन से कहा 
कि अनन्तकालिक राज का प्रभ कान है आर उस के राज्य का स्वभाव कान सा 
हूं आर उस का कान सा रूप हे दन बातों क्रा जानना भारों बात है। क्याक्रि 
जेंसा कि जगत में जब कोई लोग एक देश से जाकर दूसरे देश में रहना चाहता 
है तब उस के इन बातों से कोई अधिऋ भारी बात नहीं हे क्रि उस देश के 
राजा का क्या नाम ओर शोल हे राज्य का क्या स्वभाव है ओर उस देश की 
क्या क्या अन्य विशेष बातें हें बेंसा हो सब से बढठकर भारी बात है कि कोई 
लोग यह जाने कि उस राज का कान सा स्वभाष है कि जिस में वह अनन्तकाल 
तक जीवेगा। इस कारण यह जानना चाहिये कि प्रभ स्व का राजा ओर सर्वे- 
घ्यापी जगत का राजा भो हे। क्योकि जिस के बस इन राजों भे से एक है उस 
के बस दसरा राज़ भो हें। ओर बह राज कि जिस में आत्मागण प्रवेश करते 
हैं प्रभ का राज है। ओर इस राज के नियम अनन्तकालिक सचादय हैं जो यह 
प्राथमिक नियम पर स्थापित है कि इस राज को प्रजाओं का अन्य सब बस्तओं 
सें बढ़कर प्रभ से प्रेम रखना चाहिये ओर अपने पड़ोसो के अपने आप के समान 
प्यार करना चाहिये। यदि बे दृतगण से समता रखने की इच्छा करें तो उन का 
चाहिये कि थे अपने पढ़ासो के अपने आप से बठकर अधिक प्यार करें। एन 
बातों के सनले हो वे आत्मागण चप होकर कक भो जवाब नहीं दे सके क्याकि 
'शशेर के जीने के समय उन्हें। ने उन बालों का कछ फछू सना था परत उन पर 
विश्वास न किया। उन के अचरज हुआ कि स्थगे में ऐसा प्रेम होबे ओर उन 
के ग्रद अवस्था असम्भाव्य मालम हुई कि बहां काई अपने आप से बढ़कर आपने 
'गड़ासी से द्रधिक प्रेम रखें। परत उन के यह बसलाया गया कि परलोक भें सशल 
प्रकार की भलाइयें बहुत ही ढृद्वि पाती हैं। आर मन॒ष्य के जीव का जब कि 
मनष्य शरोर में रहला हे ऐसा स्थभाव हे कि मनष्य इस से आगे नहों बढ सकता 
कि बह अपने मदोसो के आपने समान प्यार करे। क्योकि उस समय बच शारो- 


( ४४ ) 

रिक् तस्ते: में रहता ह। ओर जब वे तत्त्य दर होखे तब प्रेम अधिक पवित्र हो। 
जाता है ओर आन्त में दतविषयक प्रेम पेदा होता हे। ओर द्तविषयक प्रेम यहो 
हु कि काई अपने पढासी को अपने आप से बरठकफर अधिक प्यार कों। ओर यह 
बात द्रतविषयक आनन्द के स्वभाव से जा कि ओरों के हित करने का बना हुआ 
हे स्पष्ट रूप से दिखाद देतो हैं। परंत दतगण के निकट अपने निज् दित का 
करना ग्आनन्दजनक चाल नहीं हे विना इस होड़ के कि जिस लाभ के थे पाले 
हो से दसरे के पास भी होगा। वास्सव में यह दसरे के निरमित्त काम करना हो 
और इस कारण यह भी आत्महित से बठकर पडोसो के अधिक प्यार करना है। 
बूस प्रकार के प्रेम को सम्भावना इन दुष्ष्रान्तों से दिखलाद गद कि जगत में के कई 
एक लागें के विवाहविषयक प्रेम से जिस के उत्तेज से उन्हीं ने मृत्य को स्वीकार 
किया पर अपने विवाहविषयक्र सहभागी के हानि का पहुंचना न सह सके। 
ओर उस प्रेम को सम्भावना मा बाप के अपने लड़के बालों को ओर के प्रेम से 
दिखलाई जातो हे इस हेत॒ से कि कोई माता भरखों मरेगी पर अपनो सनन्‍्तान के 
आहार से विहीन नहों देख सकती। और सीधी सच्ची मित्रता से भी बह दिखलाई 
जाती है कि जा एक व्यक्ति उस के अपने मित्र के निमित्त आपद की जाखा उठाने 
को उकसातो हे। ओर सभ्य या कपटो मित्रता से भी बरद दिखलाई जातो है झा 
खराई के अनुकरणा को चेष्टा करतों हे ओर अपने सब से अच्छे द्वव्यों के उन्हों 
के साम्दने रखतो है जिन के हित के बढाने के लिये वह प्रत्यत्त प्रतिज्ना करतो है 
यद्यपि हृदय का कशोल ओर हो हो। ओर अन्त को प्रेम के स्वभाव हो से बह 
दिखलाईद जाती है जा अपने आनन्द का ओर को सेवा करने से निक्रालता हे न 
कि अपने हित के लिपे पर ओएं के हित के लिये। लो भी ये बातें वे लोग 
समभ नहों सकते जा अपने आप को ओरों से बढकर अधिक प्यार करते हैं ग्रोर 
जा शरीर के जोने के समय लाभ के लोभी थे। ओर कृपण लोग ओर लागो को 
अपेत्ता सब से विर्ल उन बालों का समझ सकते है | 

४०७ । कोई आत्मा जा शरीर के जोने के समय अन॒ठा आधिपत्य रखता 
था परलोाक में जाकर आ:धपत्य करने को इच्छा रखता था। परंत उस के यह 
कहा गया कि वह उस समय गशक ऐसे राज में था जे अनन्तकालिक है और जी 
आधिपत्थ कि वह एथियों पर करता था से! समाप्ति को प्राप्त हुआ ग्रोर उस जगत 
में कि जिस में बह उस समय था उस भलाई ग्रार सचाई के अनप्तार जे किसी 
व्यक्ति में हैं और प्रभ को दया के परिमाण के अनसार जे। जगत में जोने के कारण 
कोई व्यक्ति यहण करतो हे दन हेतओं को छोड़ काद आत्मा माना नहीं जाता। 
और उस के यह भी कहा गया कि वह राज एथिवी पर के राजों के सदृश है 
जहां मनष्य अपने धन के कारण या राजा के अनय॒ह के कारण माने जाते है। 
परंत बदां का घन भलाई ओर सचाद है ओर राजा का अनयह प्रभ की दया हे 
जे। हर एक मनष्य को उस को जगत में को चाल चलन के अनसार दो जाती 
है। ओर यदि वह प्रभ के अधोन होने के विना आधिपत्य करने को इच्छा रखता 


( सहेद्र ) 


दहे। तो बह राजद्रोंही होगा कंयाकि वह दसर राजा के देश में दोगा। इन बातें 
के सनतो दी वह लक्लित हुआ । 


8०८ | में ने ऐसे आत्माओं से बात चोत की जिन को यह बोध हुआ 
कि स्वगे ओर स्थर्गोय आनन्द महिमा पाने का बना हुआ है । परंत उन के यह 
घात कट्दी गई फि स्वग में बह जा सब से ऊंचे पद का है छोटे से छाटा है। 
क्याकि वह छोटे से छाटा कहलाता है जिस का उस की अपनी ओर से कद 
भी आधिपत्य ओर ज्ञान नहीं हे श्रोर प्रभ के झछाड़ करिसो को ओर से करू भो 
आधिपत्यथ और ज्ञान नहीं चाहता। ओर जा इसी शेति से सब से छोटा है उत्तम 
से उत्तम आनन्द भोगता हैे। ओर जब कि वह्ठ सब से उत्तम आनन्द भेगसा है 
ते बह सब से बड़ा है। क्योकि वह प्रभ को ओर से सारा आधिपत्य पाता है 
और ज्ञान में अन्य सब लोगो से उत्कृष्ट हैे। अति आनन्द भागने केा छोड़ 
बड़ाईे रखना क्या वस्तु है। क्योकि अति आनन्दित होना वहों अबस्थां है 
जिस का खोज टेश्वयंवान लोग आधिपत्य फरने में करते हैं और घनी लोग घन 
बटारने में। ओर उन को यह भी कहा गया कि स्थगे सब से नोचे पद को इस 
वास्ले इच्छा करने का नहीं है कि उस पद के द्वारा ऊंचे पद तक पहुंचना हो। 

बाकि ऐसी अवस्था में किसी का मन सब से ऊंचे पद के लाभ से सच मच 
जलता हो!) परत स्वगे स्वकोय हित को अपेत्ता सीधेपने से ओरों के हिल के 
उश्बत होने की इच्छा करने का है ओर यथाय प्रेम के कारण ओऔरों के हित के लिये 
बिना कर स्वा्थों फल को आशा के उन को सेवा करने का भी है । 


हे०८ । स्वर्गीय आनन्द का सारांश से लेकर बयान नहीं किया जा सकता। 
क्याकि बह दतगरण के जीव के सब से भोतरों तत्त्यां में रहता है ओर इस से 
उन के ध्यान ओर अनराग को प्रत्येक बात में ओर दस लिये उन की बोली ओर 
क्रिया की हर एक बात में भी रहता हे। यह ऐसा हैं कि जेसा उन के भीतरी भाग 
संपरो रूप से खले हुए हैं आर आनन्द ओर परमसख के घिना रुकाधथट के यहरण 
कर सकते है आर ये आनन्द उन के प्रत्येझ सत में आर इस से उन के सारे 
श्र में फेले हुए हैे। विषययदहणाशक्ति ओर इन्द्रियवोाध जे उस आनन्द ओर 
परमसख से पेदा होते है बयान करने से बाहर हें। क्योंकि जे कछ सब्र सें 
भोतरो भाग में पा होता है सा चर एक भाग में जो भोतरोे भाग से संबन्ध 
रखता है बहता हे ओर अपने आप के नित्य बढ़ाते बढातें बाहरी भागों को ओर 
पसारता है। जब भले आत्मागण जे अभी उसो आनन्द में नहीं है क्याकि थे 
अभी तक स्थगे में नहों उठाए हुए हू उस को किसो द्वत को ओर से उस के प्रेम 
के मण्डल के मागे से बहता हुआ देखते हैं तब उन में ऐसा आनन्द भरा है कि 
थे गिर पड़ते है जेसा कि वे अति सख के द्वारा मरद्ा खाते हों। यह अवस्था बार 
बार ३ के दोती है जो स्वगोाय आनन्द के स्वभाव को जानने की इसच्का 
फरते है । 


( २७५६ ) 


४१० । कोई कोई आत्मा जो स्वर्गीय आनन्द के स्वभाव को जानने को 
इच्छा फरते थे उस को यहां तक मालम करने पाए कि वे उस का तेज देर तक 
नहीं सद्द सकते थे। तो भी जा उन्हें ने देखा से द्ृतविषयक्र आनन्द न था 
परत बच एक ऐसे प्रकार का ग्ानन्द था जो दुतविषयक् आनन्द के सब से 
नीचे अंश तक कष्ट से पहुचता था। और इस बात का प्रमाणसिद्रु सब हुआ जब 
मुके भो बहो आनन्द दिया गया। सब तो में ने मालम किया कि बह दसना 
तच्छ है कि यव्यप थे उस के सब से स्वर्गीय आनन्द पुकरते थे इस वास्ले कि 
बह उन का सब से भोतरी आनन्द था ता भी बह प्रायः ठंड होने पर था। इस 
लिये मालम होता है कि न केबल स्वगे में आनन्द के कई एक अंश हैं पर एक 
अंश का सब से भीतरी आनन्द दूसरे अंश के अन्तिम या मकले आनन्द तऋ 
कष्ट से पहुंचता है। इस पर भो जब कोई लेग अपने निज आनन्द के भोतरो 
हे के ग्रहण करता है तथ वह अपने निज स्थगोंय आनन्द में हैं ओर बह किसो 
आनन्द के नहों सह सकता जे। उस आनन्द से अधिक भोतरो है। क्योकि ऐसए 
आनन्द उस को पीदा देंगा । 

४९९ । कोई कोई आत्मा जे कशोल न थे नींद को सो अवस्था में होऋर उन 
के मन के भीतरी भागों के विषय स्वगे में पहुंचाए गये। क्याकि आत्मागणा अपने 
भीतरी भागों के खुल जाने के पहिले स्वग में पहुंचाए जा सकते हें आर वहां के 
निया सियों के कुशल त्ञेम के बारे में कछ शिक्षा पा सकते हैं। ओर में ने उन के 
बिश्वाम को इसी अदस्या में अधघण्दे तक देखा ओर इस के उपशन्त थे अपने 
बाहरो भागों में कि जिन में वे पहिले थे फिर आणए। तो भी वे तिस के पोछे 
लो कक उन्हें ने देखा था अपने स्मरण में रखते थे। उन्हें ने कहा कि बे स्वगे 
में दूलगण के मध्य में होकर अद्गत वस्तओं के देखा था ओर मालम किया था। 
और थे वस्तुएं सोने चान्द और मणिओं से चमकती थों ओर निपट सन्दर रूप 
को थी औ्रार अद्रत रोति से भिच्र भित्ष थों। ओर दृतगण उन बाहरी बस्तओं से 
उतना प्रसन नहीं हुए जितना बे उन बस्तआओं के प्रतिरूपां पर जे कि इंश्वरीय 
और अकथनोय श्र ज्ञान में असोमक थे प्रसव होते थे» ओर ये प्रतिरूप उन के 
निकट आनन्द का एक मल थे। अन्य असंख्य वस्तओं को सचना करना न चा- 
हिये जिन का दस हज़ारवां भाग मानुप्रक बालो से बेला नहीं जा सकता या 
उन बाधों में आ सकता है जेश भै।तिकत्व से कुछ भी संबन्ध रखते हैं । 

४१२ । प्रायः सब्च लोग जे। पश्लोक में प्रवेश करते हें स्वगोंय, परमसख 
और आनन्द के स्थभाव के नहों ऋानते। परंत बे उस के विषय में आपना बोध 
शारीरिक ओर जगतसंबन्धी हथे ओर आनन्द से निकालसे हैं। आर जो क॒छ वे 
नहीं जानते से वे तुच्छ मानते हैं। तो! भी शारोरिक ओर जगतसंबन्धी आनन्द 
उपमाप्रवेक व्यथे हे। इस वास्से कि सशोल लोग जे' स्वर्गीय आनन्द नहीं जानते 
उस आनन्द के स्थभाव के जाने ओर समझ लें पहिले पहिल वे ऐसे सबजोकछ- 


( स्कैष ) 


बन्धी स्थानों में पहुंचाए जाते हैं जा कऋल्पनाशक्ति से बाहर हैं। तब तो वे यद 
जानते हैं क्रि अध इम स्वर्गीय सखलाक में हैं। परंत थे सिखलाए जाते हैं कि 
बह आधस्या सच मच स्थगीयप आनन्द नहों ह। उच्च के पीछे बे आनन्द की गेसी 
भीतरी अधस्थाओं का भोगने पाते हैं जा उन के सब से भीतरी तच्तचं में प्रवेश 
करती हैं। उच्च के उपशन्त जब वे अपने सब से भीतरी तस्यां के विषय शान्ति 
फो किसी अधस्था में पेठने पाते हे सथ वे यह कहते हें कि उस सतेखो अन्य 
कराए वस्त कहने में था साचने भे आ नहीं सकतो। ओर अन्त में वें अपनी सब 
से भोतरोी बद्टि के विषय निर्दाषप्ता को एक अवस्था में पंठने पाते है ओर बहा 
से वे आत्मीय बेर स्वगीय भलजाएँ के यधाय गण का जानने पाते है । 

४५१३ । इस लिये कि में स्‍वगे का स्वभाव ओर स्थर्गीय आनन्द फा गण 
लात में प्रभ को कृपा से स्वर्गीय हमें के आनन्दों का घार बार आर बहुत काल 
तसक मालम करने पाया। इस क्र.रण दस्त हेत से क्रि मक से वे आनस्द भाग किये 
गये ता में उमन्त का गगा ज्ञानता हैं। ता भो में उन का ब्रयान नहों कर सकता। 
तिथ पर भी थोडो ब्वात उन के बारे में फक्त बाधघन दे सकतो हे। स्वर्गीय आनन्द 
अ्रपृर्य रृषा ग्रोर आनन्दें का एक अनशाग है ओर ये आनन्द सब मिलकर किसरे 
शेसपो आवस्या था अनशबग हेते हे कि जिस में अपंख्य अनसागां की सदश्यताएं 
समातो है। ये सदृश्यताएं स्पष्ट रूप से नहीं मालम को गई पर अस्पष्टता से 
प्रधाकि उन्त क्र गाचर सब से साधारण प्रक्तार का श्रा। परंत तो भी में यह 
भालम करने पाया कि उप्त अमराग पे अपसतख्य बसलए समातो थीं। ओर उस 
परिपाटी का बयान जिस के अमकऋल के बस्तश प्रस्तत को गई किसो सोति से 
किया नहों जा सकता। क््याक्रि वे वस्तए सवगे को परिपादी को ओर से बहती 
हैं। अनुशग क्लो सब्व से सृक्त्म बातों में क्षो कि सब मिलकर अपने प्रसडः को 
चाग्यता के झनसार एक ही साधारण अवस्था बनकर मन के आगे रखी जातो है 
कोर मालम को जातो ह वहो परिपाट्री प्रबल है। संत्तेप में हर एक्त समाष्ट में 
था साधाश्ण अवस्या में असंख्य बाते समातो है ज्ञा सब्ल से उत्तम परिपाटो के 
छझनसाह प्रस्तत क्रो गई है। ओर उन में से हर एक जोतो है ओर भीतर की ओर 
से और पर प्रभाव करती हैं। क्योंकि ऐसे प्रभाव के लगने से सब स्वर्गीप आ- 
नन्‍द चलते है। में ने यह भी मालम किया कि घर हुए और आनन्द शेसे तार 
पर आता छ्ाता था कि मानों बह हटथ से निकनता था। ओर अति मृदता से 
सब भीतरी सत्तों मे ग्लरार इन से सत के संयहोां में सतताष के एक ऐसे अन्सबाध के 
साथ आपने का फेलाता था कि हर एक सत आनन्द ओर हे को छोड़ कुछ भी 
नहीं मालम दोता था ओर सब विप्रययाहक ओर इन्द्रियविशिष्ठ शक्तियें आनन्द 
के साथ जोती म्रालम होती थीं। उन आनन्दा को अपेत्ता शारोरिक आनन्दा का 
सख ऐसा हैं जेसा द्रव्य की काद स्थल आर कड़वों आठठो किसी पवित्र आर म्वद' 
बाय के साथ उपमा देने से मालम होती हे। ओर में ने यह भी माजम किया 
कि जज में ने आपता सब आनन्द दसरे के देने को इच्छा की तब शक नया 


( रहें ) 


शानन्द मुझ में बदता था जो पहिले ग्लानन्द से अधिक भीतरी और संपत्र था । 
कोर जितनी मेंशे इच्छा प्रचण्ड थी उत्तना हो उस आनन्द का परिमाण था। 
मसाजम हुआ कि यह भो प्रभु को ओर से था । 

0४ । वे लो स्वगे में हैं ज्ञोवचन के वसन्तलकाल की ओर सदा बढठले जातें 
हूं। ओर जितने हज़ारों बरसे तक्र वें जीते रहले है उतना हो बच वसन्‍्त कि 
जिस क्रो थे प्राप्स होते हैं आनन्ददायरू ग्रार सखमय होता जाता है। और मैच 
प्रममन उन्त लोगो के प्रेम ओर अनय्रह ओर अदा के प्रगमनों ओर अंशों के अन- 
सार कक्त वृद्ि के साथ अनन्तकाल तक चला जाता है। स्त्रीजन जा बडी ओर 
शर्दुपन से झरातरा होकर मरो थीं ओर जे प्रभ पर शअद्वा लातो थों ओर अपने 
पड़ोसी पर अनग्रह करतो थीं ओर अपने पात से विवाहविषयक प्रेम रखतो थों 
कई शक  बरसा के पोछे क्रम क्रम से बराबर यावनवती होती जाती है और ऐसो 
सन्दर हो जाती हें कि उन की सन्दरता सन्दरता के उन सब बोधों से श्रेष्ठ है 
जो उस सनन्‍्दरता से कि जा आंखां ने देखो पंदा हा! सकते हैं। भलार ओर अनयत्त 
किसी व्यक्ति के छप के अपने रूप के समान बनाते है और किसो के मख के हर 
कक भाग को ओर से अनयक्ष के आनन्द ओर सन्दरता का ऐसी सीति से प्रकाश 
करते है कि वे भाग अनयह हो के छप चघारण करते हैे। कोई काई लोग जिन्हें! 
में व देखें थे आश्चय से चक्तकित हो गये। अनग्रह्द का रूप जो स्वगेम टोक ठोक 
यथायोग्य देखने में आता है अनयह ही से पेदा हाता है। ओर बहू आपने 
कारण का प्रतिनिधि ऐसे संप्ण रूप से होता हे कि सारा दूत और विशेष करके 
छूत का मुख ऐसा है कि मानों बह अनुग्रह आप प्रत्यक्ष में दुश्य और इन्द्रियगी- 
चर है। जब यह रूप देखने में आता हे तब बच अऋथनोय रूप से सन्दर दि 
खाद देता हे। आर मन के सब स भीतरी जीव पर अनयह के साथ असर फरता 
है। संत्तेप में स्वगं में घटा होे। जाना यावनवान हो जाता हैं। वे जो प्रभ को 
ओर के प्रेम में और पढासी की ओर के अनग्रद में जोले है परलाक में ऐस ऐश 
छूप घारण करते है आर शेप गसे सन्दर लाग हो जाते हैें। दतगरण गअसंख्य भांति 
भांति के ऐसे ऐसे रूप है ग्रार स्वग उन का बना हुआ है । 





स्‍वगे के अपरिमाणत्व के बारे सें । 


४९४ । घहुत ही बातों से जिन को सचना गज़रे हुए बाबों में थी ओर 
विशेष करके इस बात से क्ति स्थग मनष्यआति से पंदा हातो है (न० ३५१ से 
३५९७ लक्क देखा) न कि केबल उन्हीं से जे कलीसिया में जन्म लेते हैं परंत उन्हीं 
से भी जे! कलीसिया के बाहर जन्म लेते है (न० ३१८ से इस८ तक) और दस 
कारता उन शर्म से जे! एथिवो की रृष्टि सें लेकर भलाई में जोले थे दम सथध 
बातों से स्यष्ट हुआ कि प्रभु का स्घगे अपरिमाण है। इस सर्वेव्यापो पाथिण गाल 
के सिश्वासियों का फेसा त्रद्ा सप्रह है इस बात का निरणेय सब कोई कर सकते हैं 
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( र४० ) 


लिन का एथियों को दिशाओं और देशों ओर राजों का कद्ध ज्ञान है। क्योकि 
गयान करने से मालम हुआ कि दिन दिन हज़ारों श्रोर बरस अश्स करोड़ो या 
अरतों मनष्य मरा करते हैं। सब से प्राचोन काल में झज़ारों धरस हुए दस का 
आरम्भ हुआ ओर उस काल से लेकर सब मरे हुए लाग परलोाक में लो आत्मोय 
जगत फरलाता है प्रवेश किया करते है ओर दन दिनों तक भी दिन दिन पंटठा 
कश्से हैं। परंत कितने लोग स्थगे के दत है| गये ओर कितने लोग इन दिनों में 
दूत हो जाते हैं ये बातें किसी' से कही नहीं जा सकतों। मुझ के यह बतलाया 
गया कि प्राचोन काल में बहुत ही ऐसे लोग थे क्योकि उन दिनों में मनष्य 
आधिक भोतरोी रोति पर ओर अधिक आत्मीय रोति पर ध्यान करते थे ओर इस 
लिये थे स्थगोय गअनराग में थे। परत परम्परागत शतकों में थे थोड़े थोड़े हा गये। 
क्याकि मनपष्य क्रम क्रम से अधिक बाहरी हे! गये ओर प्राकृतिक रोसे से ध्यान 
करने लगे ग्रोर इस से पराथिव अनराग में होने लगे। इन बातों हो से यहर स्पष्ट 
है कि स्‍्वगे जे केबल एचिवयो के निधासियों मात्र का बना है बहुत बड़ा होंगा । 
४१६ । प्रभु का स्वगे अपरिमाणा हैं यद इसो बात हो से निकलता है कि 
छाटे बालबच्वे सब के सब चाहे थे कलोसिया के मण्डल में पंदा हुए चाहे उस 
मगहल के बाहर ते भो प्रभ से यहण किये जाते है और व दत हो जाते हैं। 
घंषाकि ये बालजच्चे प्रथियो की सारो मनष्यजाति को चाथाई या पंचमांश है। 
न० ३२८ वे से ३४७५ बे तक के परिच्छेदा में यह देखा जा सकता हे कि हर एक 
बालक जहां कहों पेदा हा (चाहे कलीसिया के मण्डल में पेंढा हो चाहे उस 
मगडल के बाहर चाहे वह धारमिक माबाप का बालक हो चाहे दर माबाप का 
बालक) घह मरने के समय प्रभ से यहण किया जाता हे स्वग में शित्ता पाता है 
ग्रोर इेश्वरोय परिपाटी के अनसार सिखलाया जाता हे फिर उस में भलाई के 
अझनराग भर जाते हैं और उन अनरागों से बह सचाई का ज्ञान पाता है और 
पोछे ज्यों ज्यां वह बद्धि ओर ज्ञान में व्यत्पत्त द्ोता जाता है त्यों त्यों बच स्वगे 
में बढता जाता है ग्रार अन्त में वह एक दत हो जाता है। पस दस कारण दस 
से यह ग्रममान निकलता है कि जगत को रुंष्टि से लेकर कंबल इस मल हो 
से स्‍्थगे के दलां का केसा बड़ा समह पदा हुआ होगा। 
४९७ | प्रभ के स्व का अपसि्मारात्सय इस बात से अधिक भी स्पष्टता झें 
प्रकाशित होगा कि सब यह जे सरय फे मण्डल में देखने में आते हैं एथिवियें 
हैं। ओर इन से आतिरिक्त सर्वजगत में ओर भी असंख्य निवासियों से भरी एथि 
वियें हें। इन का विशेष बयान एक छोाटो सो प्स्तक में है जिस का नाम 
“ सर्वजगत को एथिवियों के बार प्ें ! रखा। इस पसतक से ये बचन निकालें 
जाते हैं कि “परलोक में यह प्रसत है कि बहुतेंगी एथिवियें हैं जिन में मनुष्य 
बसले है जो मरने के पीछे आत्मागण ओर दृतगण हो जातें हैं। क्यांकि बहां 
पर हश एक लाग जे सचाई के प्रेम के निमित्त और इस लिये प्रयाजन के निमित्त 
अन्य एथिवियों के आत्माओं के साथ बात चोत करने को इच्छा करता हे बच 


( ४९ ) 


ऐसी बात चीत करने को आज्ञा पाता है। ओर इस हेत से बच जगतें के अने 
कत्य देने पर प्रतोति करने ओर मनष्यजाति एक हो जगत में न- बसना पर 
आसंख्य जगतों में इस बात को भो सोखने पाता है। में ने इस प्रसडु के बारे में 
एथियी के आत्माओं से बात चीत को श्रार उन से कहा कि कोई बहिमान पुरुष 
कई एक बातें से जे उस को ज्ञात हैं यह जान सकता हे कि बहुत सो एथिवियें 
वत्तेमान होती हैं जिन पर मनष्य बसले हैं। ग्रार अनमानशक्ति आप यद्द बतलाती 
है कि यह सरोखे बडे पदायथ जिन में से काई काई हमारे एथिवी के परिमाण से. 
बड़ी हैं निरे शन्य पदाथे नहीं हैं जे केघल स्य के आस पास घमने के लिये ओर 
डन को अल्प ज्योति एक हो डालने के लिये परेदा हुईं परंतु उन का 
अभिप्राय उस से बढ़कर बहुत ' बह् मनुष्य जे इस बात पर विश्थास 
करता है (जेंसा कि हर किसी के विश्वास करना चाहिये) कि देश्वरीय सचा ने 
केवल इस गअभिप्राय पर स्वंजगत के रचा है कि वर मनष्यजाति के दोने के लिये 
और इस से स्वगे के होने के लिये होगा (क्योंकि मनुष्यजाति स्वगे का बोजारो- 
पस्थल है) वर अवश्य करके इस बात पर भी विश्वास करता होगा कि जहां 
फरहों कादे एथिवो हो वहीं मनष्य भी होंगे। वे यह जो हमारे दुष्टियाचर में दुश्य 
हूँ इस वबास्से कि थे सयसंबन्धी मगडल के परिधि में घमते हैं एथिविय हैं। यह 
बात स्पष्ट है इस लिये कि वे भातिक पदाथों के बने हैं। क्याकि वे सथ को 
ज्योति फिर देते है आर जब वे दरदशकयन्त्र के द्वारा देखे जाते हे तब थे जलते 
हुए तारों के समान नहों दिखाद देसे हैं पर एथिवियों के समान ज्योति ओर 
आन्धेरं से चित्रविचित्र देख पड़ते हैं। ओर वहों बात इस हेत से भी स्पष्ट हे कि 
वे एथियो के समान सय के चारों आर घमा करते हैं ओर राशिचक्र के मागे पर 
बढठलते जाते हैं ओर इस कारण उन केा बरस और ऋत ओऔर वसन्‍्त योध्म शरत 
हिम के ऋस दोते है। तिस पर भी बे पएथियों के समान अपने अपने अत्त पर 
घमा करते हैं और दस कारण उन के दिन ओर दिन के पहर ओर तड़का दोपहर 
सांझ रात के समय होते हैे। उन में से कद एक के चान्द अथात उपयद्द होते हे 
जा उन के चारों ओर नियक्त समय में घमा करते हें जेसा कि चान्द हमारी 
एथियी के चारों ओर घमा करता है। और से से लें अत्यन्त हरी के कारण से 
धक बड़ा चमकोला चक्र शनिनामक ग्रह के घर लेता है ओर बह चक्र उस एथियी 
केा बहुत ज्योति (पर बच फेर दो हुईं ज्योति है) देता है। क्या जो मनुष्य इन 
बातें के जानता दो वर क्योाकर ब्रह्ममसार यह समभ सके कि य्रद्द निरें शन्य 
पदायथे हैं। तिस पर भो में ने आत्माओं के साथ इस बात के बारे में बात चोत 
की कि सर्वजगत में एथिवो के छोड़ अन्य अन्य एथिवियों का होना विश्वास करने 
के योग्य हैं कि नहीं। क्योकि तारामय आकाश बहुत बड़ा हैं और भिन्न भित्र 
डोल के तारे असंसख्य हे आर हर एक आअपनो आअपनो जगह पर या आपने अपने 
मयड़ल में हमारे स्॒ये के सदुश्य एक सये है। जे कोई इस बात पर यथायोग्य 
शान करता है बह यह अनमान करेगा कि ऐसा निपट बड़ा स्तामान किसी 


( है॥्३ ) 


आभिप्राय के सिद्द करने का उपाय हैं ग्रोर वह अभिप्राय रूुष्टि का अन्तिम अभि 
प्राय होगा। परंत सृष्टि का अन्तिम अभधिप्राय स्वर्गीय राज का बना रहना है 
सा कि वहां इंश्वरीय सत्ता दलतगणश ओर मनष्यगण के साथ रहेगा। क्यांक्ति 
दृश्य सर्वेजगल अयात बह आकऋराश जो हमारे ऊपर बहुतेरें तारों से (जा कि से 
हैं) चमकीला है केवल एक ऐसा स्थान है कि जिस में मनष्यां से भरी प्रथिवियों 
का रहना हो जिन का एक स्वगीय राज बना हो। ओर इस से कोई बद्धिमान 
मनृष्य दस बात पर प्रतोति करता होगा फक्रि ऐसा बड़ा उपाय जे शेसे बड़े अभि 
प्राय के लिये पदा हुआ केवल एक हो एथियो प्र को मनुष्यजाति के लिये रचा 


नहों गया। इंश्वरीय सत्ता की अआपेज्षा जा र#ि है आर जिस के आगे हज़ारों 
हां फाटियां निवासियों से भरे चुई ए - 4 छोटो से छेाटो वस्त है यह 


सब क्या खाल होगो। काग़ काद ऐसे आत्मा है जा केवल ज्ञान मात्र के उपाजेन 
करने का अभ्याप किया फरले है। क्योकि थे ज्ञान हो से प्रसत होते है। आर 
इस कारण वे इधर उधर फिरने चलने पाते हू आर वे दस सय के मण्डल से अन्य 
सथा के मरब्ल में भी जाने पाते हैे। ये आत्मा मर का यह बतलाया किन 
केवल इस सय के यहसमह मे पर इस से बाहर भो तारामय आकाश में ऐसी एथि 
घिये है जिन में मनुष्य बसले है। ओर ये एथिवियें अत्यन्त बहुत हैं। ये आत्मा 
बध यह से आए। यह गणन फिसोीो स किया गया कि यदि सर्वेजगत में शक्त नि- 
यत प्रथिवी हा आर हर एक प्रथियों पर तोसख करोड मनष्य हों और यदि छ 
हज़ार बरसा के अस में दा सा पोठी हुए हों ओर यदि प्रत्येक मनष्य या आत्मा 
के लिये १२२५ घन दणष्च के रहने का स्थान दिया जावे तो सब के सब दस एथयथी 
के तलल्‍य स्थान प्रा न भर दे आर वास्तव में श्े एक ऐसी जगह में समा सके जा 
शक्र यह के उपयह के परिमाण से कछ कऋछ बडी हो। यह स्थान सर्वेजगत का एक 
ऐसा छोटा भाग होगा कि वह प्रायः अदृश्य हा क्योकि एक उपयह आंख हो के 
साथ कष्टता से देखा जा सकता हैं। परंत यह छोाटो जगह सर्वेजगत के रूष्टिकत्ता 
के आगे जिस के। सवजगत को भरपर समष्टि अयध्थेष्ठ होगो दस वास्ल कि बह 
असोमक हे क्या वस्त है। मे ने दस प्रसड़ के बारें में दृतगण के साथ बात 
चीत को ओर उन्हे ने कहा कि रूष्टिकत्ता को अमितता को अपेता मनणष्य को 
घोड़ाई के बारे में उन के। वेसा हो बाघ था। परंत तो भो वे जगहों को ओर से 
नहीं ध्यान करते हैं पर अवस्थाओं को ओर से! ओर उन को समझ में इतनी 
करोड़ो! एथिधिय जितनो एथिवियां को कल्पना ध्यान करने के योग्य है प्रभ को 
अपेत्ता निरे न फक बात है'। सबंजगत को एथिवियों ओर उन के निवासिये के 
बारे में और उन एथिवियाों से आते हुए दतां आर आत्माओं के बारे में उस 
छाटो सो पुस्तक के पढ़ी जिस को सचना ऊपर हो चुको है। उस का प्रसडूः मुझ 
के। इस बास्से प्रकाशित हुआ कि ये बाते मालम हे जावें अथात प्रभ का स्वर्ग 
बहुत बड़ा हैं ओर वह स्वग संपर्ण रूप से मनष्यजाति से होता है ओर हमारा 
प्रभ सब कहीं स्वगें और एथिवी का परमेश्वर कर स्वोफार किया जाता है। 


( रे॒ं३ ) 


हेपथ । यह भी स्पष्ट हे कि प्रभ का श्खगे बहुत बड़ा हे कयाकि वह सब 
समिलकर मन॒ण्य के सदूश है। ओर मनष्य के हर एक भाग से धास्सव में प्रसिरूपता 
शेखता है। और यह प्रतिरुपता क्भो भी संपर्ण रूप से परी नहों हो सकतो। 
धंयाकि वह प्रतिरुपता न क्रेचल साधारण रूप से शशरेर के हर एक अंग ओर 
इन्द्रिय ओर अन्तरो से संबन्ध रखतो हे परंत वह उन के सब लादा और दन्द्रियों 
से खथा प्रत्येक छाटो झोटो लाद ओर इन्द्रिय से भो विशेष फरके ओर शक्क एक 
ऋरषफे संबन्ध रखतलो है। हां बह प्रतिरूपला हर एक शिरा से ओर हर एक्र हन्त 
से भी संबन्ध रखतो हे। और न क्रेघल दब्हों से पर उन इन्द्रियमय परदाथा से भी 
संबन्ध रखती है भा स्वग का अआन्तःप्रधार भोतरो माग से यहण करते हैं और के 
उन भोतरते फर्तियों के विचवाइशहित मल हैं जे मन को क्रियाओं के अधीन है। 
इस हेत से कि जो कक मनष्य में भोतरी रोति पर रहता हे सा ऐसे रूपा पर है 
ओ पदाथे है और जा कछ अपने विषयों के रूप पर पदाया में नहों रहता सी 
ऋछ वस्त नहों हैे। इन सब वस्तओ को स्थगे से प्रलिर्पलता हे ओर यह उस 
घाव में देखा जा सकता है आ सस्‍्वगे को सब बस्ओं को मनप्य को सख् 
खससओ। से प्रतिरुपला होने के बारे में हे। (न० ८७ से ५०२ तक)। ओर वह 
प्रसिरूपता ऋभो मालामाल नहों हा सकतो। फ़्याकि स्‍्थग जितनी दतधिषयक 
सभाए एक मेम्बर से प्रसिरुपता रखतो हे उत्तना हो स्वर्ग अधिक व्यत्यत्ष होता 
जाला है। ओर यह स्वग के व्यत्पत्न होने का नियम हू इस घास्त कि सब दल 
शक हो अप्रिप्राय के मानते है ओर उसी अभिप्राय को मर्लेफ्य से देखते है। 
स्‍थगे में का सवब्यापी अभिप्राय सर्वेताघारण हित है। ओर जब वह हित प्रबल 
हे तब हर श्क व्यक्ति सबंसाधारण हिल से अपना निज हित निकालती है ओर 
सर्वेशाधारण हित अलग अलग हितों के एकट्ठे होने से बठता जाता है और प्रभ 
सभो का कसा है। क्याक वह स्वग में को सब व्यक्तियां को अपनी आर फिरता 
है (न० ९२३ का देखा) अर दस कारण बह अपने में उन का एक ही कर 
झालता है। हर किसी के जो शिक्षित बद्ठि से ध्यान करता हे यह बात श्यष्ट 
होगी कि बहुताों का मतेक्य ओर मिलाप विशेष करके जब कि वे ऐसे मल से 
निकलते हैं ओर ऐसे बन्धन में संयुक्त हुए हें व्यत्पतता करता होगा। 


४१८ । मर का यह साम्थ्य दिया गया कि में ने स्‍्वगं की विपलता 
जिस में निवासो हैं ग्रोर जिस में भो निवासो नहों हैं देखी ओर में ने देखा कि 
स्‍वगे में का खह स्थान कि जिस में निवासी न थे इतना बड़ा था कि कोटो फोटो 
एथिधियें कि जिन में इतने मिवासो हो जितने हमारे एथियो में हैं उस स्थान के 
अनन्लकाल तक भो नहों भर सकेगों। दसी प्रसड़ के बारे में उस छोटो सी पुस्तक 
को जे सबेजगल को एथिवियों के विषय में हे (न० १३८) देखो । 


चा0.. 


४९० । घमपुस्तक के कई एक बचनों से जो शब्दों ही के तात्पय से 
समझे जाते हें यद मत निकलता है कि स्वगें बहुत बड़ा है पर सोमक है। जेसः 


( सप्ट ) 

कि उन बचने से कि जिन में थे बातें लिखी हैं कि दरिद्रियां के सिधाए स्वगे में 
कोई नहों यहणा किये जाते हैं ओर बाछे हुआ के सिवाए कोई नहों अड्डोकार 
किये जाते हैं ओर केवल थे लोग जे! कलोसिया के मणडल में हैं प्रवेश किये जा 
सकते हैं न कि थे जा उस मयडल के अआहर हें ओर बच केवल उन के लिये है 
जिन को मक्ति के बास्ले प्रभ आप बीचबिचाव करता है ओर जब वह स्थान माला- 
माल हो जाता है सब बह बन्द हे जावेगा ओर उस के भरपर होने के समय 
आगे से नियत हुआ। परंतु थे लोग जिन को ऐसे ऐसे बोध हैं यद नहों जानते 
कि स्‍्थगें कभी नहों बन्द हे जावेगा। और कोई नियत समय नहीं है कि 
जिस में बह बन्द होगा न लोगों को कोई नियत संख्या है के प्रवेश की जावेगी। 
शेर थे बाके हुए फहलाते हैं जे भलाई ओर सचाई के जोवन में हैं *। और थे 
दरिद्री कहाते हैं जे भलाई ओर सचाई के ज्ञान में नहीं हैं परंतु जे उन गुणों 
के। अभी तक चाहते हैं और इस कारण वे चधारतते भो कहाते हैं **। थे जो धमे- 
पुस्लक के न समझने के कारगा यह गुमान करते हैं कि स्थगे की छोटो सी खिप- 
लता है यह जानते हैं कि स्वगे एक हो जगह में हे जहां सभो का एक बड़ा समर 
है परंतु स्वगे असंख्य सभाओं का बना हुआ है। (न० ४१ से ४० तक देखे)। थे 
यह कल्पना भी करते हें कि हर किसी को बिना होड़ किये स्थगे दिया जाता है 
और इस कारण सब का सब निरी दया से प्रवेश के ग्रार यहण के पाने पर 
अधलम्बित है। थे यह नहीं समभते कि प्रभ अपनो दया से हर किसी को लें 
जाता है जा उस के यहण करता है। ओर थे उस को ग्रहण करते हैं जो 
इेश्वरोय परिपाटी के नियमों के अनुसार जा कि प्रेम ओर शद्वा के सिद्ठान्स हैं 
चलते हैं। ओर इसी रोति से दया की बात का तात्पयें यह है कि जगत में बच्चपन 
से लेकर जीने के अन्स तक ओर इस के पीछे अनन्तकाल तक भो प्रभ से लाया 
जाना। इस कारण यह जानना चाहिये कि हर एक मनुष्य स्वगे के लिये पेंटा 
हुआ ओर स्वगे में बह यहण किया जाता है जे जगत में जोते हुए अपने में स्थगे 
का यहण करता था आर दर स्खगे से अलग रखा जाता है ले उस के यहण 
नहीं करता था । 


कल 


५६ वे बाछे हुए हैं जे भलाई ओर सयाई के जीवन में हैं। न० ३७५५ ० ३६००। व्येकि 
जिरो दया फे कारणा स्थग में किसी का खाक लेना ओर ग्रहण करना नहीं है लेसा कि साधारण 
लागों से समका जाता है परंतु खाल चलने के कारणा। न० ४०५७ - ५४०प८। प्रभु की दया लिच- 
साईरहित नहीं है पर विचवाइंसहिस है ओर जा उस की शाज्ञाओं पर चलते हैं उन पर दया की 
खासी दे। प्ंधाकि प्रभु दया के एक सत्त्य से उन का जगत में नित्य ले जाता है ओर इस के पीछे 
आअजन्सक्काल तक्त॥। न0 ८७००० १०६ पर ॥ 

५७ चर्मपुस्तक में दरिट्री से तात्पयं श्रात्मीयभाव से दरिद्रो लाग हैं अथात ते लाग के 
सचाई फी श्राज्ञानता में हैं परंतु ग्रभी तक शिक्षा पाना चारले हैं। न० €२०६ - €४५३ ० ९०४०७। 
ओर के भूख के मारे ओर प्यास के मारे कहाते में इस यास्स कि उन का भलाई श्रार सवाई के 
ज्ञान का लोभ शिस करके कलोसिया में और स्थर्ग में प्रयेश करना पाया जाता है प्रकाशित हे। 
जाये। न० ४८४८ - ९०२२७ । 


आत्मिक जगत के बारे में 
और 


मनुष्य की मरने के पीछे की अवस्था के बारे में 


करन तारक. केक»«%--+--क--+ 3 7७-३२“ %+४+७-३-८०७-अपअन्‍कक “नक-अक-०»मममरमममब 


घात्माओं का जगत क्या है। 


४२९ । आात्माओं का जगत न तो स्खगे हे न नरक परंत बह उन दोनों के 
बोच एक ऐसा मध्यस्थ स्थान या अवस्था हे कि जिस में मनष्य मरने के पीछे रहो 
पीछे तत्लण प्रवेश करता है। ओर वहां कछ काल बोतने पर (और यद्द काल- 
परिमाण किसी मनष्य के जगत में के जोवन के गण पर अवलम्बित है) बह या 
ला स्थगें तक उठाया जाता है या नरक में गिरा दिया जाता है। 

४२२! आत्माओं का जगत स्थगें ओर नरक के खोच एक मध्यस्थ स्थान 
हैं और मनष्य के जोव को मरने के पोछे एक मध्यवत्तों अवस्था भो हे। म्के स्पष्ठ 
रूप से प्रकाशित हुआ कि बह एक मध्यस्थ स्थान हे क्योकि नरक उस के नोथे 
हैं ब्रेर स्वगे उस के ऊपर। ओर वह मध्यवरत्तों अवस्या हे क्योंकि जब तक 
मनष्य थहां रहता हें तब तक बह न तो स्थगे में हे न नरक में । स्थगे फी आअवस्या 
मनध्य में भलाई ओर सचाई का संयोग हे ओर नरक को अवस्या प्रनष्य में बराडे 
और भकठाई का संयोग है। जब आत्मा में भलाई सचाई से संयक्त हो! तब बह स्वरगें 
में प्रबेश करता है। क्योकि (जेसा कि अभो बयान हो चका) उसो में भजाई 
और सचाई का संयेग स्वगे हैे। परंत जब आत्मा में बराई कूठाई के साथ संयुक्त 
हो तब बह नश्क में गिरा दिया जाता है क्योकि उस में बह संयोग नरक 
है। ओर ये संयोग आत्माओं के जगत में होते है दस कारण कि उस समय 
मनपष्य मध्यवत्ती अबस्था में है । चाहे दम ज्ञानशक्ति और संकल्पशक्ति करा संयाग 
कहें चाहे सचाई ओर भलाई का संयोग ता भो दोनों एक हो बात है | 

४२३ । जब कि यह संयोग आत्माओं के जगत में किया जाता है तो 
ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति के संयोग से इस संयोग को सदृशता रखने के बारे में 
अब कक बयान होता हे। मनष्य के पास ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति हैं। ज्ञान- 
झक्ति सचाइयों का पात्र हे आर उन को बनो हैे। ओर संकल्पशक्ति भला- 
दुयों का पात्र है ग्रेर उन को खनी है। पस इस फार्ण जो करू कोई मनपष्य 
समभफता है और ध्यान करता है सा बह सत्य पकारता हे और जो कछ बह 
संकल्पता है से बच भलाई बालता है। मनपष्य ज्ञानशक्ति के सहारे से ध्यान करने 
के योग है ओर इस से के ऋछ सच्चा और भला दो से बच मालम फरने के योग 


( स्थैद्ध ) 


है। परंत यदि जिस के ज्ञानशंक्ति मानती है सो बह संकल्प न करें ओर काम 
में न लाये ला बह संकल्पर्शक्त के सहारे से ध्यान नहों करता। जब वह इसी 
सेति से संकल्प करता छेर फाम करता हे तब सचाई ज्ञानशक्ति ओर संक- 
ल्पशक्ति ठानों में हे आर इस लिये मनष्य में हैे। क्योकि मनष्य न ता ज्ञानशक्ति 
ही का बना हे न संकल्पशक्ति का | परंत ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति दोनों का 
बह बना है। ओर इस कारण जो कछ संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति दोनों में हे से 
' मनष्य में भी हे ओर उस से यहणा किया जाता हे। जे कि केवल ज्ञानशक्लि में 
है सो मनष्य के साथ तो हे परत उस में नहीं है। क्योक्रि बह केवल स्मरण की 
एक बात हे ग्रोर स्मरण में को विद्या को एक बात हें जिस का ध्यान जब कि 
बह अपने मे नहों हे पर ओरों के साथ अपने से बाहर हे कर सकता है। दस 
कारण वह एक ऐसी बाल है कि जिस के विषय वह बोल सकता है ओर तके 
कर सकता है ओर जिस के अनसार बह सशोल ओर सभाव की बनावट का भेष 
भी चघारण कर सकता है| 

४२४ । मनष्य ज्ञानशक्ति से ध्यान करने के योग है परंत वत्त उसी समय 
संकल्पर्शक्त से ध्यान र्चीं करला ता कि बह शहद होने के येग हे! जावे। क्याक्ति 
मनष्य सचाइया के द्वारा शद्व हा जाला हे। आर सचादये (जंसा कि अभो बयान 
है। चक्रा) स्ानशक्ति से संबन्ध रखलो हे। मनष्य संकल्प के विषय सब्र प्रकार 
की बराइयां में पेदा होता हें ओर इस बास्से वह आप से आप अपने ही हित 
के छाड किसो के हित के संकल्प नहीं करता। ओर वह कि जो अपने हित 
हो के चाहता हे श्लारों को आपते पर प्रसचच ओर सखी हे विशेष करके यदि बे 
आपले उस का उपकार करें। क्योकि बह ओरों के हित को लें लिया चाहता है 
चाहे बच महिमा हो चाहे घन। आर जहां तक बह इस ले लेने के सिद्दु करता 
है बहा तक बच प्रसन्न होता हं। ओर दस वास्से क्रि संकल्पशक्ति की यह 
अवस्था भलो बनाई जाबे आर शद्द हो जाये मनष्य का सचादयों के समभने को 
योग्यता दी जातो हे आर सचाइयोां के द्वारा संकल्प से निकलनेयाले बरे अनरागों 
के दमन करने की शक्ति भी दो जाती हे। पस इस से यह निकलता हे कि मनष्य 
ज्ञानर्शाक्त से सचादरयों के ध्यान करने के ओर बालने के और काम में लाने के 
याग है। हा भी जब तक कि वह शेसे गुण का है कि बच आप से आप आधथत 
अपने हृदय से सचाइयों का ध्यान करता है ओर उन को काम में लाता हे तब 
तक व संकलपशक्ति से सचाइयों का ध्यान नहों कर सकता। जब मनपष्य शेसे 
गण का है तब जे कुछ बह ज्ञानशक्ति से ध्यान करता हे से उस को शद्वा के 
साथ एक हो हो जाता हें ओर जे करू बह संकल्पशक्ति से ध्यान करता है सो 
उस के प्रेम क्रे साथ एक हो हो जाता है। ओर इस कारण अदा और प्रेम ज्ञान- 
शक्ति आर स्ंकल्पशक्ति के सदुश उस में संयक्त हैं । 

४२४५ । इस कारण जहां तक ज्ञानशक्ति को सचाइय संकल्पशक्ति की भला- 
इये से संयुक्त हे अथात जहां लक मनुष्य सचादयां का चाहता है और उन के 


( श्प$क ) 


काम में लाता ऐ घहां तक्र वह अपने में स्वगे रखता है। क्याकि (जेसा कि 
ऊपर कहा गया) स्वगें भलाई ओर सचाई का संयाग है। परंत जहां तक कि 
ज्ञानशक्ति फ्री फठाइये संकल्पशक्ति को बराइयों से संयक्त हे वहां तक मनष्य आपने 
में नरक रखता हे। क्याकि नरक कटाई ग र बराद का संयोग है। और जहां 
सक कि ज्ानशक्ति को सचादय संऋलपश क्ति को भलादयों से सयक्त नहों हें बहा 
तक मनपष्य मध्यवत्तों अवष्या में है| इन दिनों में प्राय: हर एक मनष्य ऐसी 
अवस्था में है कि वह सचादयों के जानता है ओर विक्राओं से ओर ज्ञानशरक्ति 


कक 


से सचाइयों का ध्यान करता हैं जब तक कि बह उन सचाइयों में से बहुत सो 
या थाडदों सचादयां को काम में लाता हे या रक्क भी काम में नहों लाता ओर 
जब तक कि वह बराई के प्रेम से आर उस भठो श्रद्दा के प्रेम से जे उस से निक- 
लतो है उन सचाइयां के विरृद् काम करता है। इस कारणा से दस वास्ले कि बह 
या तो स्थगे की णक्त प्रजा हा या नरक को एक प्रजा बह मरने के पोछे पहले 
पहल गत्माओं के जगत में पहुंचाया ज्ञाता हैें। आर उस जगत में उन में जा 
स्‍्वगें तक उटनेवाले है भलाई ओर सचाई का संयोग किया जाता है और उन 
में जे नरक में गिर जाने के हैं बराई और कूठाई का संयाग किया जाता है। 
कंयाकि काई लाग (चाहे बह स्वगे में क्षा चाहे नरक में) भिच मन का जा कि 
शऋ बस्त समभता है ओर दपरो वस्त चाहता हे रखने को आज्ञा नहीं पाता। 
परत जिस को इच्छा वह्ठ करता हे सा बह अवश्य कःके समफेगा आर जा बह 
समभता हे उस को इच्छा भो वह अवश्य करंगा। ओर इस कारण जो स्खग में 
भलाई को इच्छा करता है उस का सचाद का समकना अवश्य होगा ओर जो 
नरक में बराई को इच्छा करता हैं उस का कटाई का समझना अवश्य होगा। इसो 
हत से भी आत्माओं के जगत में भले आत्माओं से फटठाद पें दर को जाती है ओर 
उन के शेसी सचादरय दो जाती है जा उन को भलाद से मिलती है ओर उस के 
सदुश हें। परंत बरे ग्रात्माओं से सचाइयें दर को जाती है ओर उन को ऐेसी 
भठाइय दो जाती है जा उन की बराद से मिलती हे ओर उस के सरुश हे। 
इन बालों के द्वारा आत्माओं के जगत का स्वभाव सहज में समकारा जाजेगा । 
४२६ । आत्माजगत में के आत्मागण निपट बहसंख्यक हे क्या क बह 
जगत पनरुत्थान के हातले हो सब लागा का साधारण सभास्यल हे। ओर वहां सब्र 
लागा की परीक्षा को जाती है आर व अपने समाप्लिक निब्रास के लिये सक््ज हे। 
जाते है। परंत प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय तक उस जगत में नहों रहता। 
कार उस में पेठते हो भट या ते स्वगे में उठाए जाते है या नरक में गिरा डाले 
जाते हैं। काई वहां कर सप्साहे! तक रहते हैं ओर काद कद बरतें तक। परत 
केाई तोस बस्स से बठकर वहा नहीं रहते। ये भिन्नताएं मनष्य के भोतरी भागा 
और बाहरी भागों की प्रतिरुपता या अ्प्रतिरूपता से उत्पन्न होती हैं। परत जिस 
रीति से धद एक अवस्था से दूसरो अवस्था में पहुंचाया जाता है और अपने समा 
फ्लिक्त निवास के लिये सजाया जाता है उस रीति का बयान दसरे बाब में दोगा। 
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( स्पदष ) 
७। ज्यों ही मनष्य मरने के पीछे आत्माजगत में प्रवेश करते है 

हो वे प्रभ से एथक एथक जातिया में बिशेषित किये जाते हैं। बरें आत्मा उस 
नरकोीय सभा से कट पट संयक्त किये जाते है जिस में थे जब कि वे जगत मे थे 
अपने प्रधान प्रेम के विषय रहते थे। आर भले गआत्मा उस स्वर्गीय सभा के 
साथ भकट संयक्त किये जाते है जिस में वे जब कि वे जगत में थे अपने प्रेम 
अनराग ओर झा के विषय रहते थे। परंत यव्यपि वे इसी रॉलि से अलग 
किये जाते है ता भो वे ज्ञा शरीर के जीवन के समय में मित्र ओर बन्ध थे 
ग्रात्माजगत में जब वे चाहे तब वे आपस में एक दसरे से मिलकर (विशेष करके 
पति पत्ने से आर भार बहिन से) बास चोत करते है। में ने रगक पिता उस कछे 
रू पुत्रों से जिन के उस ने पदचाना था बात चीत करता देखा ओर मे ने बहुत 
से अन्य लागों के। उन के बन्धचओं ओर मित्रों से संभाषण करता देंखा। परंतु 
जब कि उन के गूण जगत के व्यवहारों के कारण भित्र मित्र थे तो कुछ काल 
बेसने पर वे एक दूसरें से अलग हा गये। थे जिन्हें ने आत्माजगत से जाकर 
स्‍्वग में या नरक में प्रवेश किया यदि समपग्रेम स उन का समगण न हा हे 

एक ्र दसर का नहा पत्चानते आर एक दसरे का फिर नहों देखते। आत्माजगतल 
मं न क्र स्‍वगेमेया नरक्र भे बे आपस में एक दसरे का देखते ह क्थेाकि थे 
जे आत्माजगत में हु एसा अवध्यागओरं में पहंचाए जाते हू जा उन के शरोर के 
जीवन की अवस्यथाओं के सदुश ह। वे एक्र अवस्था से दघरी अन्यथा में पहुं- 
चाए जाते है। परत पोछे सब कफ्रे सब णेसी नित्य अवध्या में लाए जाते है जा 
उन के प्रधान प्रेम के समान हैें। उप्त समय शक टमरे का केवल प्रेम को सदशता 
से पहचानता हे। क्योकि (जमा कि न० ४९ से ४० तक्क बयान हुआ ) सदुशता 
संयक्त करतो है और असद्ृशता अलग करतो है । 

४२८। जब कि मनुष्य के विप्रय आत्माजगत एक मध्यगामी अवस्था स्वगे 
ओर नरक के बोच है लता बह एक मध्यगामी स्थान भी है। उप्त के नीचे नरक 
हैँ आर उस के ऊपर स्वग। सत्र नरक आत्माजगत को ओर बन्द हुए है परंत 
चट्रान की सो दरारों आर चोरों में से होकर ओर गड़हों में से भी हाकर छेद 
हूं। इन सब छेंदा को रखवाली को जातो है इस वाध्से क्रि घिना आज्ञा दिये 

।इ ने निकलने पावे आर यह आज्ञा किसी आवश्यक कारणां से दो जाती हो 
औआर इस का बयान हम आगे बढकर करेंगे। चारों अर पर स्वगे की भी रक्षा 
संपण रूप से की जातो है ओर एक सकर रस को छेइ जिस की रत्ता को जाती 
हुं किसो स्वगोीय सभा कः कोड द्वार नहीं हे। ये निगममार्ग ओर द्वार थे दे 
पदार्थ है जे घमंपुस्तक में नरक ओर स्वगे के फाटक आर द्वार कहलाते हे । 

७२८ । आत्मा जगत ऐसा दिखाद पड़ता हैँ जसा ट्क ऊंचा नोचा दरा 
पत्रतां ओर चट्टानों के बीच देख पड़ता है। उन के छोड़ जो स्वगे में जाने के 
लिये सजाए गए कोई व्यक्ति स्वर्गीय सभाओं के फाठकों ओर द्वारों का देख नहीं 
सकती। अन्य व्यक्तिएं उन द्वारों को खाज्ञ नहों निकालतों। आत्माजगत से प्रत्येक 


( स्घंे ) 


सभा की ओर शक द्वार है और दस द्वार से आगे चलकर एक माग है कि जो 
फटकर ऊपर की ओर कड़े एक मार्ग हो जाता है। नरक के फाटक ओर द्वार भी 
छपे रहते हैं परंत वे जे! नरक में पेठा चाहते है उन द्वारो का देख सकते है। 
ऐसे लागां के आग थे खले रहते है। ग्रार जब थे द्वार खाले जाते हैं सब उन के 
आन्दर आन्धेरे कन्दर दिखाई देते हें कि मानां वे कज्जलमय गइड़हे है जा तिरदयो 
और शणेसे स्थान को नीचे उत्तरते है जहां फिर कईे णक द्वार भी हे। दन गड़हों। 
में सें घणाजनक ग्रार दगन्धी कबास निकलतो हैं जिस से भले आत्मा अलग 
रहते हैं क्याकि थे उन कबासों से घिण खाले है परंत बरे आत्मा उन को रुचि 
करते हैं क्योकि वे उन कबासो पर प्रसन्न हाले हे! जसा कि जगत में हर कोई 
जना अपनी निज बराई पर प्रसव हे जिस से उस को बराई प्रतिरूपता रखतो 
है। ग्रार इस के विषय में बरे आत्मा लटेरे पंछियां आर पशआओ से (जसा कि 
घरकावा भेडिया सअर आदि से) प्रतिमा दिये जा सकते ह। जा जब सड़ती 
लाथ या घर की कबास संघते है तब वे उस के पास शोधप्र ही उच जाते है या 
दादले है। एक बेर में ने का आत्मा स्थगे को सगत्धी बास के मारे छिलल्‍्लाओं 
पक्रार्ता सना कि मानों वह भीतरी यातना से पक्रहा गया था। ओर पीछे मे ने 
उस के। तब स्वस्थ ओर आनन्दित देखा जब बह नरक में को दर्गन्धी कत्नास 
संघता था | 

३० । हर शक्र मनण्य में दा फाटक भी है उन में से एक्क तो नरक को 
और खलता है ग्रार दसरा स्वगे को आर। एक ले बराइयां और झठाइयों से कि 
ज्वा नरक से निकलतो है खाला जाता है आर दसरा भलाइया आर सचादया से 
एज सस्‍्वगेस निकलती ह। नरक को ओर का फाटऋ उन में खला रहता है जा 
बराई में ग्लरेर इस से फटाई में रहते है जब कि स्‍्वग से ऊपर को दरराएं मे से 
हाकर ज्याति की केवल दे। चार किरण भी बहकर प्रवेश करती ह जिन के सहारे 
से वे आत्मा ध्यान करते हैं सर्क करते हैं और बोलते है। परंत स्वगो की ओर 
का फाटक उन में खला हे जा भलाई में आर दस से सचाइई में है। क्याकि दे 
मांगे हैं जे मनष्य के चेवन्‍्य मन तक्र चलते हे। शक तो उत्तमतर या भोररो 
मार्ग है जिस करके प्रभ को ओर से भलाई ओर सचाद प्रवेश करतो है दमण 
अधमतर या बाहरी मागें हे जिस करके बराई आर रठाई नरक को ओर से 
प्रवेश करती हैं। चेतन्य मन आप केन्द्र पर हे जिस को ओर वे दा माग भके 
हुए हैं। ओर इस कारण जहां तक ज्याति स्वगे से मन में पटने पाती है वहां 
तक मनष्य चेतन्य है परंत जहां तक कि ज्योति पंठने नहों पातो वहां तक चाहे 
जितना वह अपनी समझ में चेतन्य जान पड़ें बह चेतन्य नहों हैं। ये बाते इस 
बास्ते लिखी जाती हैं कि मनष्य की जा प्रतिरूपता स्वग से ओर नरक से होती है 
उस प्रतिरूपता का स्वभाव समझाया जा सके। उस का चंतन्य मन अपने बन 
खाने के समय में आत्माजगत से प्रतिरूपता रखता है। जो कुछ उस मन के ऊपर 
है थे स्वगे से प्रतिरुपता रखता है और जे कुछ उस के नोचे है नरझू से। उन 


( रे६0० ) 


'लागों के विषय जे स्व के लिये सजाए जाले हैं वे मानसिक सत्य जो चेतन्य मन के 
ऊपर खले हुए हैं शोर थे का उस के नोचे हें बराई ओर कटाई के आन्तःप्रधाह के 
बिरुद्ु बन्द हुए हैं। परंत उन के विषय जो नरक के लिये सजाए जाते हैं अधमतर 
तत्त्व खले हुए हू॑ ओर उत्तमतर तत्त्व भलाई ओर सचाई के अन्तःप्रधाह के विरुद्ठु 
बन्द हुए हैं। इस कारण ये पिछले लोग अपने नीचे की ओर (अथात नरक की ओर ) 
के सिवाय किसी ओर दिशा को अर देख नहीं सकते और पहिले लेश अपने ऊपर 
को ओर (अथाल स्वग की ओर) के सिघाए क्रिसो ओर दिशा को ओर देख 
नहों सकते। ऊपर को ओर देखना प्रभ को ओर देखना हे क्योंकि वश बहो 
साधारण केन्द्र हे जिस क्री ओर स्वगे में को सब वस्सओं की चितवन फऐिरी हुई 
है। परंत नीचे को ओर देखना प्रभ को ओर से उस के विरुद्र केन्द्र को ओर 
पीछे देखना है जिस की ओर साश नरक रूकता रहता है आर जिस को नरक 
में की सब वस्सए मानतो हे। (न० १२३ - १२४ देखो ) । 


४३१ । जहां कहां पववबत्ता एप्ठो में आत्माओं को सचना है बहाँ -आत्पा 
की बात से तात्पय थे व्यक्तिय हैं जा आत्माजगत में होती हे आर दल की बाल 
से तात्यय बे है जे स्वगे मे है । 


हूर सक मनष्य अपने भोतरी भागों 
के विषय आत्मा हे । 


४३४२ । हर कोई ओ इस प्रसड़' पर यथायाग्य साच विचार करता है इस 
बात का निर्ेय अवश्य करेगा कि शरीर नहीं ध्यान करता क्याकि वह प्राकृतिक 
है परत जोब ध्यान करता हे क्योकि बह आत्मिक हैं। मनष्य का जीव (लिस 
की अमरता के बारे में कसा कछ लिखा गया हैं) मनष्य का आत्मा हे क्याकि यह 
संपर्ण रूप से अमर हे। आत्मा वही वस्ल है जा शरोर प्र ध्यान करती है क्याकि 
बह आत्मिक है ओर जा कछ आत्मिक है से आत्मीय बातों को यहण करता है 
और आत्मीय रोति पर चलता है। परंत आत्मीय रोति पर चलना ध्यान करना 
और इच्छा फरना भी हैे। इस कारण सारा चतन्य जीवन जा शरेर में जान 
पडता है आत्मा का है। ओर उस में कक नहीं है जे शरोर का है। क्योकि 
शरीर (जैसा कि ऊपर बयान हो चुका हे) प्राकृतिक है। ओर प्राकृतिकत्सथ (जा 
चरीर का निज्ञ गण है) आत्मा से जाड़ा या यो कहे प्रायः उस में लगाया जाता 
है। इस बास्ले कि इस जगत में की सब वस्तए प्राकृतिक ग्रार ज़ीअहीन हें। अऋध 
कब कि जे फक प्राकृतिक है सा नहीं जोता पर केवल आत्मीय बस्तर क्षौली है सो 

है कि जा कछ मनष्य में जोता है सा उस का आत्मा है और शरीर आत्मा 
के काम में फेघल इस रोति से आता हे जिस रोति से काई साधन किसी जीते 
चलते बल के काम में आता है। यह तो कहा ज्ञाता हे कि शक साधन काम्र 
करता है या चलता है या मारता है परंतु इस बात पर विश्वास करमा कि कोई 


( ६१ ) 


घाधन आप से आप उन्हों काया का करता है न कि बह जे! उस साधन को 
फराम प्ें साता हे से मिथ्या मत है। 


४३३ । जब कि सश्च कछू जे शरीर में जोता है ओर जोवन के किसी तस्ख 
से काम करता है यथा समझता है सो ग्ात्मा ही का है न कि शरीर का तो इस 
से यह निकलता हे कि आत्मा वास्तविक मनष्य आप हे या (ओर यदद उस से 
एक हो थात है) मनष्य आप हो आत्मा है ओर उस का आत्मा मानप्क रूप पर 
है। क्योंकि जो कछ मनष्य में जोता हे ओर ज्ञा्नेन्द्रियविशिष्ठ है से उस के 
झात्मा का है। ग्रार उस के शिख से पांव के तले तऋ सब कछ जीता है और 
ज्ानेन्द्रियविशिष्ठट है। इस लिये जब शरीर जोब से अलग होता हे जे कि मरना 
फहाता है तभो मनुष्य आप बना रहता है ओर जोता है। में ने स्थगे की ओर 
से यह बात सनी कि मरे हुओ में से कई एक पुनरुत्थान की अवस्था प्राप्त करने 
के पहिले जड़ लाथ के रूप पर पढ़े रहने फे समय भो ध्यान करते हैं और इस 
के विपरीत उन का कुछ भो दाध नहीं है पर यह है कि थे अभी जोलते हैं। ते 
भो बे यहद्द जानते हैं कि थे प्राकृतिक शरीर का एक भी अण हिला नहों सकते । 


४३४ । यदि कोई इन्द्रिय न हो जो द्वव्य हे कि जिस की ओर से और 
जिस में मन॒ष्य ध्यान आर इच्छा कर सके ते वचद न तो ध्यान न इच्छा कर 
सकेगा। क्योंकि जिस के हाने के विषय किसी द्वव्यमय इन्द्रिय के बिना 
शक कल्पना बांधों है सा कक बस्त नहों हे। यह स्पष्ठ हे क्योकि मनष्य देखने 
के इन्द्रिय के बिना देख नहों सकता ओर सनने क्ले इन्द्रिय के दिना सन 
नहों सकता। क्याकि दुष्ट और श्रवण आंख ओर कान के बिना न तो होते 
हैं नहा सकते है। ओआर यदि ध्यान जे कि भोतरी दृष्ठि हे ओर समझ जे 
कि भोतशे शअवण हे किसी द्वव्यमस इन्द्रिय में जे कि इन्द्रियजअनित रूप है 

हो ओर किसो द्वव्यमयथ ईइन्द्रिय से काम न करे तो थे भी नहीं हो सकेंगे। 
इस कारण यह स्पष्ट है कि मनष्य का आत्मा किसी रूप पर है जसा कि उस 
का शरोर किसो रूप पर है। ओर आत्मा का रूप ज्ञानाशय ओर इन्द्रियमय 
मानुषक रूप है जा कि जब शरोर से अलग हो! तब ऐसे सिद्दु रूप पर है जेंसा 
कि उस का रूप था जब कि बह शरोर में था। ओर आंख के जीवन को समष्टि 
क्रेर कान के जोवन को समष्टि सब की सब उस के शरोर को नहों है परंतु उस 
के आत्मा को उन ज्ञानाशय इन्द्रियां में ओर उन के सत्म हो स॒त्म भागों में होती 
है। इस कारण आत्मागण मनप्यां की रोति पर देंखते हैं ओर सनले हैं और 
समभते हैं। परत बे शरोर के अलग होने के पीछे उन क्रियाओं को करते हे जब 
कि येआत्मीय जगत में हें न कि प्राकृतिफ जगत म्ें। प्राअतिक इन्दियवोध जे 
खात्मा का था जब कि वह शरीर में था उस प्राह्मतिक तत्त्स से उत्पलन छुआ जिस 
से बह संबन्ध रखता था। तो भी उसी समय उस का ध्यान करने से ओर इच्छा 
कंस्ने से आत्मीय इन्दियतब्राध भी था। 


( छश॑ृ४ ) 


४३४ । ये बालें इस वास्से लिखी जाती हैं क्लि चेतन्य मनध्य इस पर 
प्रतीत करें कि मनष्य आत्मा आप है ओर वह शारीरिक रूप जो उस से जोड़ा 
हुआ है इस लिये कि बच प्राकृतिक और भेतिक जगत में अपना निज फ़रमे करे 
मनष्य नहों हे परत बच् क्रेचल शक प्रकार का साधन उस के आत्मा के प्रयाजनों 
के लिये है। तिस पर भो परीक्षा करने से जो प्रमाण निकलते हैं वे तक करने से 
उत्तम हैं क्योंकि बहुत से लाग तक करने के सिट्दान्तां के समक नहों सकते 
ओर इस वास्ले से भो कि वे लाग जो विरुदु मत पर प्रतोति रखते हें ऐेसे तक 
करने के द्वारा जे इन्द्रियां के मिथ्या मतों से निकलता हे चेतन्य सिद्दान्सों के 
संशय को बातें में कर डालते हैं। दस प्रकार के लोग यह ध्यान किया करते है 
कि पश का मनष्य का सा जीव ओर इन्द्रियज्ञान हाता है ओर इस कारण थे 
यह अनमान करते है कि पश का म्रनष्य का सा आत्मीय तत्त्य होता है। ता भो 
'यह तत््य शरीर के साथ मरता हे। परंत पशओं के आत्मीय भाग का गण मनपष्य 
के ग्रात्मोय भाग के गया के समान नहों हें। क्याकि मनष्य को एक सब से 
भोतरो [ अवस्था | है जा पणश को नहीं है गऔ,रर जिस में इंश्वर्त्व बहकर जाता हे 
जार जिस करके वह इेश्वरत्व अपने पास मनष्य का उठाता हैं आर अपने साथ 
उस का सयक्त करता है। इस लिये मनष्य सिवाए उस शक्ति के जा पश को हे 
परमेश्वर के बारे में ओर इंश्वरोय बालों के विषय जे सस्‍्वगे से आर कलीरसिया से 
सबन्ध रखती हैं ध्यान कर सकता है। ओर वह उन बातें से आर उन बातों में 
परमेश्वर के प्यार करने के योग्य है ओर इस से परमेश्वर के साथ संयुक्त होने के 
उचित है। परंत जा कछ इेश्यरत्व के साथ संयक्त हाने के याग्य है सा नहों उड़ा 
दिया जा सकता। परंत जा कद इेश्वरत्व से संयक्त नहों होे। सकता सो उड़ जाता 
है। मनष्य के निज भीतरी तत्त्व का बयान न० ३८ थे परिच्छेद में था आर उस को 
सचना यहां फिर को जाती हे इस वास्ले कि यह एक बड़ी भारो बात है कि बे 
मिथ्या मत उड़ा दिये जावे जे उन साधारण लोगां में प्रबल है कि जे द्षसंयक 
विद्या के द्वारा आर सिकड़ी हुई ज्ञामशक्ति के सहारे से चतन्‍्य सिद्ठान्तों को ऐसे 
प्रसढेंग से निकाल नहीं सकते। वह परिच्छेद जिस को सचना को जाती है यहां 
लिखित है अश्ात्त-“ अन्त में तोनों स्वगा के दतगरण के विषय में एक ऐसे रहस्थ 
का बयान करने की आज्ञा है जो पहिले कभी किसो मनष्य के मन में न आया 
था क्योकि इस समय तक किसी ने इन अवस्थाओं के गण को नहों जाना। प्रत्येक 
दल ओर प्रत्येक मनष्य के भीतर एक भीतरी था परम अवस्था (अथात कोई न 
काद भीतशरे ओर परम वस्स) रहती है जिस में प्रभ का इंश्वर्त्व पहिले ही या 
समोपरूुप से बहता ओर जहां से घर सब वस्तओं के परिषाटों फो अवस्याओीा 
के अनसार यथाक्रम रखता हैे। यह भीतरो ओर परम [अवस्या ] प्रभु का द्वार 
दलों और मनष्यों में जाने के लिये है ओर उन में उस का विशेष बास है। 
भीसरी श्र परम [ अवस्था ] के द्वारा मनुष्य अपने मनुप्यत्व को पाता है ओर 
इस से मनुष्य और पशु को भिन्नता हे क्योकि पशुओं को बेसी अवस्था नहों हे। 


( रहई ) 


हस कारण मनुष्य अपने बदिमान ओर प्राकृतिक मन के विषय प्रभ से प्रभ की 
कार उठाए जाने के याग्य हे इस बास्ते कि बह प्रभ पर बझतद्दा लाथें और उस से 
प्रेत करे ओर उस के देख लें। आर बह उस अवस्था के द्वारा बद्ि और ज्ञान 
प्राकर चेतन्य से बालता हे। इसो कारण बच्च सदव जोता रहता है। परंत थे 
परिषाटोी ओर विधि के इस भीत्तरी अवस्था! में प्रभ ने प्रस्तत की हैं वे दत- 
गगा को समझ में प्रत्यक्ष नहीं बहतो हें क्याकि वे दत के ध्यान से बाइर हैं ओर 
वत के ज्ञान से कहो बठकर जाती है?! 


कशै३६ । मनष्य अपने भोतरी भागां के विषय आत्मा है। इस बात का 
निणोय बहुत परोत्षा करने से मे स्पष्ट हुआ परंत उस परीक्षा के संपर्ण बयान 
ऋरतने के लिये बहत सी एच्ठी का भरना चाहिये। में ने आत्मा बनकर आत्माओं 
से बात चोत को आर मे ने मनष्य बनवर शरोर में रहते उन के साथ बात 
चोल को। जब मे ग्रात्मा बनकर उन से बाल रहा था तब इस के खिपरोत 
उन को कोइ अन्य बाघ न था पर यह था कि में आत्मा मनष्य के रूप पर आप 
शा जसा कि वे आप थे। ओर इस कारणा मरे भीतरी भाग उन का दिखाई दियें 
कयाकि जब मे आत्मा बनकर उन से बाल रहा था तब मेरा भातिक शशरोर 


पिखाद नहीं दिया ॥ 


४३४७ + मनष्य अपने भीतरी भागों के विए्य आत्मा हैं। यह बात स्पष्ट 
है क्योकि शरोर के परमाणओं के एथक एथक होने के पीछे जो कि प्ृत्य के समय 
हुआ करता है मनुष्य जोता रहता हे जेसा कि पहिले बह जोता था। मम के 
अर सामथ्य हुआ कि मे प्राय: उन सब मरे हुओआ से सम्भाषणश करूं क्रि जिन को 
मे ने शरोर के जीने के समय जाना था। मे किसी से घराटां तक किसी से 
सप्ताहों या महोनां लक्र किसी से बरसा तक बात चीत किया करता था इस 


ब्रासते कि मे इस बात पर प्रतोति करूं ग्लरार दसरों के आगे उस का प्रमाण करूं । 


हैइ८ । इस प्रसड़' से इस बात का जाड़ना उचित है कि प्रत्येक मनष्य 
यक्मपि बह उस के नहीं जानता ता भी वह अपने आत्मा के विषय अपने शरोर 
के जोने के समय भी आत्माओं से संसग क्रिया करता है। काई भला मनप्य उन 
बिचबादयों के द्वारा किसलो दर्तावषयक सभा में है और कोई बरा मनष्य किसी 
नरकीय सभा में। आर एक एक मरने के पीछे उसी सभा में प्रवेश ऋरता है जि 
से एक एक जोते जो अभिष्वेध से ससगे करता रहता था। यह बात बार बार उन 
के केत मरने के पीछे आत्माओं के बीच आए थे कही गई ओर उन के लिये उस का 
नियय क्रिया गया। मनष्य तो जब कि वच् जगत में रहता हे उस सभा को कि 
जिस से वह संसग किया करता है आत्मा के रूप पर नहों दिखाई देता क्याकि 
उस समय बच्द प्राकृतिक रोति से ध्यान करता है। परंत वे जो शरोर से अलग 
हाकर विधयविविक्त रोति से ध्यान करते हैं कमी क्मो अपनी निज सभा में दिखाई 
ढेते हैं क्याकि उस समय वे आत्मा के रूप पर हें। वे ता उन आत्माओं से जे 


( इट्ृषे ) 
बास्लव में वहां धिद्धामान हैं झनायास से विशेषित किये जाते हैं क्योकि वे उन 
जेागे के समान जे घार ध्यान या समाधि करते हे इचर उधर यप चाप फिरते 
चलें जाते हैं ओर दसरों पर कछ भी ध्यान नहों करते कि मानों थे उन के नहीं 
इंखते और जब कोई आत्मा उन के टोकता हैं तब कट पट थे बिलाय जाते हैं। 


४३९८ । मनष्य अपने भीतरी भागों के विषय आत्मा है इस सच्च बात के 
बारे में उदाररण देने के लिये में परीत्ता करने से संचित इन बातों का बयान 
करता हूँ कि किस रोति से बह शरीर से अलग किया जाता है आर क्याकर बह 
आत्मा के द्वारा किसी दूसरो जगरह तक पहुंचाया जाता हैं । 

४४० । जब कोई मनष्य शरोर से अलग किया जाता है तब बह एक ऐसों 
अवस्था में डुबाया जाता है कि जे सोने आर जागने के मध्य में है। आर दस 
आऋवस्या में उस का आर कोई ब्रेध नहीं हे पर यह हे कि वह संपरण रूप से 
जागता रहता है। इस अवस्था में उस के सब इन्द्रिय ऐसे फत्तीले हैं कि जसे के 
शरीर को सब से तीक्ष्य जागरणशीलता में थे। दृष्टि श्रवण ओर स्पश भो (जा 
कि एक अचरज को बात हैं) सब फरत्तीले हैं। उस समय स्पशे जागते शरोर के 
स्पश को आपेत्ता अधिऋ भो तीत्ण है। आत्मागण ओर दृतगण जीवन को वास्त- 
बिक दशा में देख पडते है वे सनाई देते हैं (ओर यह भी एक अचम्भा को बात 

) थे छुलाई दंले हैं क्योकि उन के ओर मनुष्य के बीच शरीर का प्रायः कुछ भो 
नहों हैे। यह बहो अवस्था हें जे शरोर से अलग होना कहलाता हैं ओर इस 
बारे में किसो ने जे किसो समय उसो ग्रवस्था में था यह बात कहो क्रि उस समय 
में ने यह नहों जाना कि क्या मे शरोर में हू या शरोर स बाहर। में इस अवध्या 
में केघल दे। तीन बेर हुआ ता कि में उस का स्वभाव जाने ओआर इस बात पर 
विश्वास करू कि आत्मागण ओर द्तगण सब इन्द्रियां का भाग फरते है आर 
मन॒ष्य भो जब कि वह शरोर से अलग किया गया तत्र अपने आत्मा के विषय 
इन्द्रियां का भोग करता है । 

४४१ । मर को वास्तविक परोत्ता से यह दिखलाया गया कि आत्मा के 
द्वाता एक जगह से दसरो जगरह तक का ले जाना क्या बात हे ओर किस 
सेत्ति सें बह गाते पंदा होती हे। परत यह मर्क क्रेंवल दा तोन बेर दिखलाया 
गया। में एक दुष्ठान्त का बयान करता हूं। एक बेर मे किसो नगर के रस्सों में 
आर खेला में आत्माओं के साथ बात चोत करता करता चला जाता था ओर 
उस समय में इस के विपरोत कछ नहों जानता था पर यह जानता था कि में 
खुलो हुईं आंखें से जाग रहा हे जेसा कि पहिल में जागता था। यद्ापि 
में. वास्तव स्वप्न में था तो भी विना मार्ग के। भलने के में बन नठो मन्ठिर घर मनष्य 
और भांति भांति छे पदार्थ के देखता देखता चला जाता था। जब कह घण्टे 
तक मे इसी सेलि से चला गया था तब म्के कट पट शारीरिक दुष्टि फिर आई। 
ले फिर में क्या देखता हूं कि में किसो दूसरो जगद में हूं। मुक्ते बड़ा अवरज हुआ 


( दैं६द३ ) 


झार मे ने यह माजम किया कि उस समय में ऐसी आवस्था में था जे! उन की अवस्था 
के समान है जिन के बाएं में यह बात कही गई कि वे आत्मा के द्वारा किसी हूसरो 
जगह तक पहुंचाए गये थे। इस अवस्था में रहते न तो मांगे को लम्बाई पर 
(यद्यपि बह बहुत कासों तक चलो हो) कुछ भी ध्यान है न काल पर (यद्धापि 
बहुत से घण्टे या दिन भी बोत गये) कुछ ध्यान हे न ईन्द्रियां पर कक भी 
थकाई लगती है। परंत मनुष्य ऐसे मांगां में से होकर जिस का उस के करू भी 
बोध नहों हे बिना भल तक किये तब तक पहुंचाया जाता हे जब तक कि बह 
अपने नियक्तस्थान के न पहुंचे । 


४४२ । मनष्य को ये दा अवस्याएं जे भोतरी अवस्याएं हे था (ओर यह 
उस से एक हो बात हे) जे उस को अधस्थाएं हें जब कि वह आत्मा में हैं 
अनठो अवस्थाएं हू ओर वे मर के केवल दस हेत से दिखलाद गद कि में उन का 
स्वभाव दस वास्तले समझ कि उन का होना कलोसिया में जाना जाता है। परंत 
बहुत बरसे से में यह सामथ्य रखता हूं कि में संपणा जागतो हुईं अबस्था में 
आत्माओं से बात चोत करूं श्रोर उन के साथ साथो बनकर रह । 


गा पिया पका] 


8७३ । पम्रनष्य अपने भीतरी भागों के विषय आत्मा होने के बारे में न०0 ३११ थे 
से ३१० वे तक के परिच्छेदा के प्रसड़ा से अधिक प्रमाण निकलेगा जहाँ कि इस 


० फीफा, 


बात का बयान हुआ कि स्वगे ओर नरक मनपणष्यजाति से होते हैं । 


४४७ । जब हम यह कहते है कि मनष्य अपने भीतरी भागों के विषय 
एक आत्मा हे हमारा यह ग्रभिप्राय है कि बह उन वस्सआओं के विषय जे उस के 
ध्यान ओर संकल्पशक्ति की हैं आत्मा है। क्योकि ये वे दे भीतरोे भाग हैं कि 
जिन से मनष्य वास्तव में मनष्य हे ओर का अपना गण मनष्य पर इतने गाठेपन 
से छापते ह॑ कि वह उन के समान दे जाता हे । 


मरने के पीछे सनष्य के फिर जिलाने के ओर उस 
के अनन्त जीवन के आरम्भ करने के बारे सें । 


४8४५ । प्राकृतिक जगत में जब शरोर अपने निज काया को जो उस के 
छानों ओर अनरागों के साथ प्रतिरूपता रखते हैं ओर जे आत्मीय जगत से 
निकलते हैं नहों कर सकता तब लोग करते हैं कि मनष्य मर जाता है ओर यह 
तब हुआ करता है जब फेफड़े के सांस लेने को हांफो ओर हृदय का हिलन 
छालन-थम्भ जाता हे। ला भो उप्त समय मनष्य नहों मर जाता। बच क्रेबन 
छपनी शारोरिक मत्ति से जे जगत में उस के काम में आती थी अलग हो जाता 
है। मनष्य ग्राप जीता रहता हे। करते हें कि मनध्य आप जीता रहता हे 
कंयकि मंनष्य अपने शरोर के कारण मनपष्य नहों हे पर आत्मा के कारण। क्योंकि 
आत्मा पही वस्स हे जे! मनणष्य में ध्यान करता हे ओर मनण्य ध्यान का आमराय 
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(६ सट्टंद। ) 
के साध बना हुआ है। दस से स्पष्ट हे कि जब मनष्य मर जाता है तब बह क्रेजल 


शक जगत से दसरे जगत में जाता है। ओर इस कापर्यणा धर्मपससक के 
भीतरी तात्प्ये के अनसार मृत्य से तात्पय परनरुत्थान है और जीवन का 
बना रहना हैं । 

४४६ । संस लेने में ओर हृदय के हिलन डेलन में आत्मा ओर शरोर 
का सब से परस्पर भीतरी संसगे हे। क्याक्ति ध्यान सांस लेने के साथ संसगें 
रखता है आर अनराग जा प्रेम का है हृदय के साथ संस रखता हें*। इस 
कारण जब ये दा गतियां थम्भ जातो हैं तब आत्मा शरोर से ऋूट पट अलग है 
जाता है। फेफड़े का सांस लेना और हृदय का हिलन डोलन वे ई बन्धन हैं 
जिन के टट जाने पर आत्मा अलग होकर अकेला हा जाता हे और शरोर जोव- 
हीन होकर जडत्व पाकर सडता है। मनष्य का सब से भीतरी संसग सांस लेने 
और हृदय के साथ है क्याक्रि सब प्रकार की जीवसंबन्धी गतियां न केवल शरीर में 
साधारगा रीति पर परंत उन के प्रत्पेक भाग में भो उन दाने पर अवल म्बित हें ६९ 


४8४३७ । मनष्य का आत्मा अलग होने के पोछे शरीर में तब तक रहता हे 
जब सक कि हृदय को गति संपण रोति से घम्म न जावे। आर यह थम्भना उस 
ब्रीमारों के स्वभाव के अनसार जा म्ृत्य का कारण था शीघ्रत्ता से या विलम्ब 
करके हुआ करता है। क्याकि कभी कभी हृदय चिरक्राल तक डोला करता है ओर 
फभो शीघ्रता से थम्भ जाता है। उस गति के थम्भले हो मनष्य का पनरुयादन 
हाता है परंत यह पनरुत्पादन प्रभ हो से क्रिया जाता है। पनरुत्पादन से तात्पये 
झात्मा का शरोर से अलग करना और उस का अत्मीय जगत में पहचाना हे जा 
प्राय: पनरुत्थान कहलाता हैं। मनष्य का आत्मा तब तक्क शरगर से अलग नहों 
क्रिया जाता जब तक कि डदय का डे।लन थम्भ न जावे क्याकि हुदय उस अन- 
शाग से प्रतिरूपता रखता है जा प्रेम से होता हें ओर प्रेम मनष्य का जीव रो 
जोव हे। कयाकि प्रेम जीवसंबन्धी गर्मी का मल हे । ओर इस कारण जब तक 
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५८ चमपुस्तक में मत्य से तात्पय पुनरुत्थान दे व्याँंकि जब मनुष्य मर जाता है तत्र उस 
का जीमश्नन बना रहता है। न० ३४८८ - ३५०५ + ४६१५० ४६२१ * ६०३४६ - ६३०२। 

५६ कुदय संकल्पश तक्ति से आर इस लिये प्रेम के अ्रनुराग से प्ईतरूुपता रखता है और प्तांस 
लेना ज्ञानभरक्ति से ओर इस जिधे ध्यान से प्रीतरुूपता रखता है। न० इृष्८८। इस कारण चर्म 
प्रस्तक में शुदय से त्ात्पय संछल्प ओर प्रेम है। न० ०४४३० ६०५० - ९०३३६। और जीख से 
तात्पर्य ज्ञानशक्ति भ्रद्धा औ्रार सचादे है। इस कारण जीव की ओर से और हृदय की ओर से 
तात्ययें ज्ञानशक्ति भ्रद्धा श्रार सचाई की धार से है। और संकल्पशक्ति की ओर से तात्पय प्रेम 
कार भलाई को श्रार से है। न० २६३० - €०५०। हुदय ओर फंफड़े की प्रधान पुरुष अधात स्खगे 
के साथ प्रतिरुपता रखने के बारे रू न० ३८८४ से ३८२६ तक देखा । 

६० छहुदय की थरथरी श्रेर फेफड़े का सांस लेना सारे शरीर में प्रबल हें श्रार उस के प्रत्येक 
भाग में प्रसश्पर बहले हैं। न० ३८८७ * ४८८८ - ४८२० । 

६५९ प्रेम्त भनुष्य के जीव की सत्ता है। न० ४००३। प्रेम अरात्मीष गरमी है और दस खिये 
मनुष्य का अ्रत्यावधश्यक छोवसंबन्धी तत्त्य हे। न० १४५८६ - २१४६ * ३३३४८ - ४८०६ - ७०८१ से 
७०५६ सक्क - ६८४४ * ९००४०। और प्रनुशग प्रेम का निरन्तर तत्त्य दहै। न० इ८३५। 


(  स॑ंद9 ) 
छुटय को गति होतो जातो है तब तक बह प्रसिरूपता बनो रहती है ग्रार इस 
लिये शरीर में आत्मा का जीव भी बना रहता है। 


४८ । प्रनरुत्पादन करने को सोति का बधान न फ्रेवल पमेरें लिये क्रिया 
गया परंत वास्तविक परीोत्ता के द्वारा उस का प्रमाण भी क्रिया गया। क्योकि मे 
उस परोत्ता का कमेंपद आप था इस वास्से कि में पनरुत्पादन करने को रीति 
संपण रूप से समझ । 


88४8८ । में अपने शारोरिक इन्द्रियां के विषय अचेतना की अवस्था में 
डइबाया गया और दस कारण में प्रायः एक्क मरते हुए मनष्य को अवस्या में था 
तो भो मेरा भोतरी जीव ग्रार ध्यान करने को शक्ति अखश्ड रूप पर बनी रहती 
थी इस बास्ले कि में उन कायां का जिन का करना मरे पढ़ें ओर उन को भी 
पहते हैं जे मरी हुई अवस्था से पुनरुत्पादन प्राप्त करते हैं मालम करूं ओर 
स्मरण में रखे। में ने मालम किया कि सांस लेना शरोर से प्रायः संप् रूप से 
ऋझूश लिया गया परंत भीतरी सांस लेना जा आत्मा का है शरीर करे एक धोमे 
निःशब्द सांस लेने के साथ संयक्त होकर बना रहता हे। दस समय हृदय के 
डोलन के विषय स्वगीय राज से संसग होने लगा। क्योंकि स्वर्गीय राज हृदय से 
प्रतिरूपता श्खता हैं *। उस राज से दत भी दिखाई दिये। काई काई दरो पर 
थे आर दा दत मेरं सिर के पाख थे। इस हेत मेरा सब निज अनराग हर लिया 
गया परंत ध्यान ओर इन्द्रियज्ञान सक्ष तक बच रहा। में उसो अवस्या में कई 
घाटा तक रहा ओर उस समय आत्मा जा मेरे आस पास थे यह समककऋर कि 
खह मर गया अलग हो! गये। म ने सगन्ध वास भी मालम को कि मानों सग- 
न्थिद्रव्य भरी लाथ पास पास थी। क्याओि जब स्वरगीय दतगण विद्यमान हैं सब 
लाथ का सगन्‍्ध वास के जसे मालम देता है। जब आत्मा उस सगन्‍्ध को संघते 
हैँ सब वे उस के पाथ चल नहों सकतें। ओर इस रोति से बरे आत्मा भी मनष्य 
के आत्मा से भगा दिये जाते है जब कि मनपष्य पहिले हो आअनन्तकालिक जीवन 
में भीतर लाया जाता हैं। द्वत जो मरे सिर के पास बठे हुए थे चुप चाप रहते 
थे परत उन्हों ने अपने ध्यान के बोध मेरे बाधों से मिला दिये। ओर जन्म इस 
बग्रकार का समकाना यहरण किया जाता है तब वे जानते ह॑ कि मनष्य का ग्रात्मा 
शेसी अवस्या में है क्र जिस में वह शरोर से संपएा रूप से अलग होने के योग्य 
हैे। उन के ध्यानों का समभझाना मेरें मख पर देखने के द्वारा हुआ करता था 
ब्याकि स्वगे में उस प्रकार का समकाना इसो रीति पर हुआ करता है। जब कि 
धान ओर इन्द्रियज्ञान मेरे साथ इस वास्ले रहा कि में पसरुत्पादन को रोति के 
समभ ओर स्मरणा में रखे तो में ने मालम किया कि पहिले पहिल उन दलों ने 
#रे घ्यानों की इस लिये परोत्ता को कि वे इस बात का निशय करें कि मेरें ध्यान 
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8० हुदय प्रभु के स्वर्गीय राज से प्रतिर्पता रखता हे ओर फ्ेफड़ा उस के श्रात्मीय राज 
से। न० 9६३५ - ४८८६ * ३८८७ । 





( शट्छ ) 

भरते लाग के ध्यानों के समान हैं कि नहीं। मरते हुओ के ध्यान प्रायः ऑनन्त- 
फालिक जीवन पर आसक्त हैं ओर वे दत मेरे मन का उस अवध्या में रखा चाइले 
थे। पीछे मर को यह कहा गया कि मन॑ष्य का आत्मा ध्यांन की उस अवस्था 

कि जिस में बह मरने के समय पर था सब तक रख छकेोडा हे जब तक कि 
बह उन ध्यानों की ओर फिर न जावे जो उस प्रधान या प्रबल आनरांग से बच्द- 
कर निकलता है जिस करके वच्द जगत में विशिष्ठ था। मर का यह आज्ना दी 
गई कि में शक्क प्रकार का खींचना कि मानों मेरें मन के ओर इस लिंये मेरें आत्मा 
के भीतरी भाग मर शरीर से खींच जाते थे ग्रत्यन्त स्पष्टता से मालम करूं। ओर 
भक्त को यह ऋकरष्ा गया कि यह खोंचन्प प्रभ से हाता है ओर यह वही साधन 
हे कि जिस से पनसरूुत्यान दोता हैं । 

५० ॥ स्वगोय दूतगण जो पुनरुत्पादित व्यक्ति को सेवा करते हैं उस को 
नहीं छोड़ते क्योकि वे हर किसी के प्यार करते हैं। परंतु यदि उस का गुण 
ऐसा हे कि वह स्वगोय दलों के साथ नहों रह सकता तो बह उन को छोड़ा 
चाहता है। श्रार उस समय प्रभु के आत्मोय राज के दूत निकट आकर उस के 
क्योति का उपकार देते हैं। क्याकि उस समय तक वह केवल ध्यान करता रहता था 
और कछू भी नहीं देखता। बच् शेत्रि कि जिस से ज्योति का दान दिया जाता 
है मत का टिखलाद गई। यह मालम होता था कि मानों आत्मीय दत बाई 
आंख की भिल्ली नाक को मध्यभीत को ओर उधेड़ते थे दस लिये कि आंख खल 
जाकर दृष्टि फिर काम में आवे। यह केवल माया हे परंतु आंख उस को सत्य- 
विषय ज्ञानकर देखतो हैं। ओर जब आंख की भिल्ली उधेंडे हुए रूप पर दिखाई 
देती है तब एक स्वच्छ श्र गढ़ छाया देखने में आती है जेसा कि बह छाया 
छे जागते समय परिले परचह्चल पजका पम्ें से होकर देख पड़ती हे। पर अध्यष्ट 
गौर स्वच्छ छाया मझ का आसमानो रंग को देख पड़ी परतल पोछे मक के यह 
कहा गया कि उस का रंग व्यक्ति व्यक्ति को समझ में भित्र भित्र मःजम देता हे। 
इस के पीछे एक प्रकार का इन्द्रियवाध आ पडा कि मानां काई बस्स मरू पर से 
घोमे घीमे उधडी जाती है ग्रार इस के पोछे आत्मीय ध्यान को एक विशेष 
ग्रवस्था ग्रा पडो। यह मभक्‍् पर से उधंडा जाना भी माया है जो प्राकृतिक ध्यान 
का आत्मोय ध्यान हो जाना प्रकाशित करता है। द्तगण बहतलत सा सावधान 
करते है कि पनरुत्पादित व्यक्ति में कोइ बाघ न हो आ प्रेम से नहीं हाता। अन्न 
बे इस से कहते हैं कि त' एक आत्मा है। ज्योति देने के पीछे आत्मीय दलगण 
नये आनेवाले की सेवा में सब प्रकार का मनमानता शिष्टाचार करते ह और 
परलोक की धस्तओं के बार में उस को यहां तक शिकत्ता देते हैं जहां तक बच 
उन धस्लओं का समझ सकता है। परंत यदि उस का मन शित्ता यद्ण करना 
नहीं चारता लो बह उन से अलग होना चाहता हे। बे दत तो उस के नहों 
छेाहले पर बह अपने आय को उन से ग्रलग करता है। कंयाकि दत्तगण हुए किसी 
कला प्यार करते हैं ग्रार इस से बठकर किसी बात को इच्छा नदीं करते कि जे उन्त 


( सदे! ) 

को सेथा करें उन को शिक्षा दें और उन क्रो स्वगे में पहुंचायें क्येकि ऐसा शेसा 
काम करना दतगण का परमशल है। जब आत्मा अपने आप को सहमगामी दलें 
से इसी रोति से अलग करता हे तब भले आत्मा उस के ग्रहण करते हैं और थे 
भी जब तक कि वह उन के साथ रहता है तथ तक उस को सेवा में सब प्रकार 
का शिश्टाचार करते रहते हैं। परंतु यदि जगत में उस का चाल चलन ऐसा हुआ 
था कि बह सत्संगल के नहों सह सकता ले बह उन को भी छोड़ा चाहता 
है। ओर थे विकार तब तक होते जाते हे जब तक कि वह ऐसे गत्माओं से 
ससग न करें जा उस के जगत में के व्यवहारों का संपण रूप से उपयक्त हे। 
बहू उन के साथ अपना जोव पाता हे आर अचरज को बात है कि उस समय बह 
ऐसी चाल पर चलता है जिस चाल पर वच्द जगत में चलता था । 


४४१ | मरने के पोछे मनष्य के जोव को अवध्या थाडे दिनों से अधिऋ 
काल तक बनो नहों रहती। परत जिस रोति पर बह पोछे एक अवध्या से दसरी 
अवस्था में आर अन्त में या तो सस्‍्वग में या नरक में पहुचाया जाता है उस्त का 
बयान उस विस्लोण परोत्षा के सहारे से जिस के करने क्री आज्ञा मरू को दो 


गदू आग हागा। 


४५४५२ । म ने किसी किसी से उन के मरने के पीछे दो दिन देकर तीसरे 
दिन के (जब कि वे विक्रार जे न० ४४८ वें और ४४० वे परिच्छेटा में लिखे हैं 
समाप्त हुए) बात चोत की। इन आत्माओं में से में ने जगत में तीन आत्मा 
जाने थे आर उन से कहा कि आप के मित्र आप के शरोरों का मिट्टी देने को 
उपस्थित हैं। जब मे ने मिट्टों देने को बात कहो तब उन्हें ने चकित होकर 
अचम्भा किया आर दुठ रूप से कहा कि हम अभो जोते है ता भी हमारे मित्र 
उस पढदाये को मिट्टी देते जे जगत में शरीर बनकर हमारे काम में आता 
था। पीछे उन्हों। ने इस बात पर अचरज़ किया कि उन्हें ने जोते जो मरने के 
प्री के इस प्रकार के जोने पर विश्वास नहों किया आर विशेष करभे उन्हें ने 
इस पर अचम्भा किया कि कलोसिया करे मेम्बरों में प्रायः सब्त्र ऐसा अविश्वास 
प्रबल हो। । 


जब थे लोग जा ज्लोव की अमरता को नटते हैं देखते हैं कि हम अरने 
के पीछे जोते भी हैं तब वे निपठ लाज करते हैं। ओर वे जिन्होीं ने ऐसे अवधि- 
श्वास पर प्रतीति को अपने जैसा से संस करते है ओर उन आत्माओं से अलग 
हुहले है जे सच्च तत्त्य पर विश्वास करते थे। ऐसे नास्तिक लोग प्रायः किसी 
नरक्रीय सभा से संयक्त होते हैं। क्याकि थे किसी इंश्यवरीय सत्ता का होना भी 
नढ़तें हैं ओर फलोसिया के सच्व तत्वों की निन्‍दा करते हें। क्योंकि जितना 
क्रोरे अपने को ज़ोव को अमरता के विरुदु प्रबोध करता है उतना हो वह 
ऋ्रपने का हर एक्क मत के विरुदु कलोसिया के ओर स्वग के बारे में भी प्रदेध 
कला € । 


( ६२७० ) 


मनुष्य मरने के पीछे सिद्ठ सानुषक रूप पर है। 


४४३ । मनुष्य के आत्मा करा रूप मानुषक रूप पर है अथात आत्मा आपने 
रूप के विषय भो मनुष्य है। यह बात कदे एक अगले बाबों से स्पष्ट हुई ओर 
विशेष करके उन बाजओों के प्रसड़' से जिन में यह लिखा है कि हर एक द्रत संपत्र 
मानुषक रूप पर है (न० ७३ से ७७ तक) ओर हर एक मनुष्य उस के भीतरी 
भागां के विषय आत्मा हे (न० ४३२ से ४४४ तक) ओर स्वगे में के दुतगण 
मनुष्यजञाति से उत्पन्न होते है (न० ३१९ से ३९७ तक)। यह बात इस से अधिक 
स्पष्टता के साथ देखा जा सझता है कि मनुष्य अपने आत्मा के द्वारा मनुष्य है 
न कि अपने शरोर के द्वारा। आर आत्मा शारीरिक रूप से नहों जाहा ज्ञाता पर 
शारीरिक रूप आत्मा से। क्योकि आत्मा अपने निज रूप के अनसार एक शरोर 
से ओठढ़ा जाता है। इस कारण मनृष्य का आत्मा शरर के प्रत्यक्ष आग पर सब 
से सत्य परमाण तक भी शेसे गाठेपन से आर ऐेसो सर्वेग्ापी रोति से प्रभाव 
करता हे कि यदि कोई ऐसा भाग हो कि जिस पर आत्मा का प्रभाव नहों 
लगता या जिस में आत्मा फर्तोली रीति से नहों काम करता ते बच भाग मर 
जाता है। यह बात इस अकेली मनःकल्पना से स्पष्ठ हातो है कि ध्यान ओर 
संकल्प शरीर के सब भागा का या एक एक भाग का चलाते हैं ओर वे अपनी 
श'्त की ऐसो संपत्र रोति से उन भागों के! चलाते हैं कि हर एक परमाणा आईी- 
कार करता है और जे। कुछ आई्रऋर नहीं करता से वास्तव में शरीर का कुछ 
भी भाग नहों हे आर शरोर से निक्काला जाता है दस वास्ले कि उप्त में कोई 
जोवसंब्न्धी तत्त्य नहों है। परंतु ध्यान आर संकल्प मनुष्य के आत्मा के हें शरोर 
के नहीं हैं। यव्याप आत्मा मनुष्य के रूप पर है ता भी बच न लो शरीर से अलग 
होने के पीछे मनुष्य का दिखाई देता थे न मन॒ष्य में जब कि बच जगत में जीता 
हे देख पड़ता है। क्योकि आंख अयात शापैरिक दुष्टि का इन्द्रिय भौतिक है। 
परंत जा कुछ भातिक है सो भैतिक वस्तुओं का छाड़ कछ नहीं देखता है ओर 
जला कुछ आत्मिक है सा आत्मीय बस्तओं के देखता है। इस कारण जब आंख 
का मातिक तत्त्व ठंपनी से ठंपता है आर उस के आत्मोय बस्तओं के सहोत्येग 
से विदोन है तब आत्मा अपने निज रूप पर जा कि मानुप्रक रूप हे दृश्य हे। 
जाते हैं। ओर न केवल थे आत्मा जे आत्मीय जगत में हैं पर मनष्याों के आत्मा 

के 
भी जब कि वे शरोर में जोतें भी हा दृश्य हो जाते है । 

8४४ । आत्मा का रूप मानुपक है क्योकि मन॒ष्य अपने आत्मा के विषय 
इस वास्ले पंदा हुआ कि वह स्वगे का एक रूप हावें। क्योकि स्वगे को और उस 
को परिपाटोी को सब वस्तुएं उन वस्तुओं में जे। मनुष्य के मन से संबन्ध रखती हैं 
एकट्टी हुईं है *। ओर दस कारण मनुष्य ब॒ति ओर ज्ञान के यहण करने को 


8३ अनुष्य श्र्वी प्राणी हे जिस में देश्वरीय परिषाटी की सब बस्तुयं प्रकट्टी हुई दें ब्याकरि 
वह सष्टि से लफ़र ईश्वरोय पररिपाटी की मृत्ति है। न० ४५९६ - ४४२० * ४२४३ ४५८३ * 0०४ * 


( २६९ ) 


शक्ति रखता है। चाहे हम बढदि ओर ज्ञान के यहण करने को श'क्त कहें चाहे 
इम स्वगे के यहण करने की शक्ति कहें दानों वाक्य एक्क हो हें जेसां कि न० 
९६६ व॑ से १४० बे तक करे परिच्छेदा में स्थग की ज्योति ओर गरमी के बारे में 
ओर न० २००वें से २१२थे तक के परिच्छेदा में स्थगे के रूप के विषय और न० 
४२६५ व से २४५ वे तक के परिच्छेदा में दलतगण के ज्ञान के बारे में दिखाई देता 
हैं। आर यह बात उस बाब में भी देख पड़ती है जिस में यह बयान हे कि 
स्वव्यापी स्थगे सत्र मिलकर शक्त मनष्य के सद्श हे (न० प्रल से ६७ तऋ)। 
न० ध्प्वें से ८ व तक के परिच्छेदां में यह बयान है कि स्वग का मानष्यक रूप 
प्रभ करे इंश्वतेय मनष्यत्व से पेदा हाता 
४५४ । चेतन्य मनष्य इन बाला को समझ सकता हैं क्याकि वह कारणों 
की एक अणी से आर इस लिये यथाक्रम सचाइयों से तकविते कर सकता हे। 
परंतु के। मन्य सचेतन नहीं है बच उन को नहीं समझ सकता। इस के कई 
एक कारण हें परंत उन में से मुख्य कारण यह हे कि वह उन बातें के समझने 
को इच्छा नहीं करता। क्योकि वह उन कुटाइयों के विझदु हैं जा बह अपनी 
सचादयोां के कर डालता है। ओर वह जा दस कारण समभने को इच्छा नहीं 
करता स्वगे के अन्तःप्रवाह के विरुद्रु अंपने चेतन्य तत्त्व का बन्द करता है। 
तो भी यदि संकल्पशक्ति प्रतिरोध करने से निवारण करती हे ला संसगे फिर है। 
सके। (न० 8२४ का देखझे)। जे चाहे ता मनष्य सचादयां का समझकर सर्चे 
तन हो सके। इस बात का प्रमाण बहुत परीत्ता करने से मे प्रकाशित हुआ। 
बार बार में ने ऐसे बरे आत्माओं का देखा जे जगत में इंश्वरोय सत्ता के होने 
के आर बलीसिया को सचाइयों के नकारने से अवेतन्य हो गये ओर जिन्‍्हों ने 
इन सचाइयों के नकारने में अपने को दुढ़ किया था। ऐमे आत्माओं कओ में ने 
इंश्वरोय शक्ति से उन आत्माओं को ओर जो सचादइ को ज्यातति फ़िरापा 
हुआ देखा आर उस समय उन्हों ने दलों के सदश उन सब्र सचाइयों का जा 
पहिले वे नकारतें थे समझा ओर उन को सत्यता को स्वीऋर किया ओर यह 
भी कहा कि हम सब के समभते हैं। परंत ह््यां हो थे अपने में मग्र दोकऋर 
अपने संकल्प के प्रेम को ओर फिर हुए थे त्यों हो वे कक भो नहों समभके आर 
सचाद के विरुद्द बाल रहे थे। में ने मरकीय आत्माओं के यह कहता हुआ सना 
क्रि हम जानते है ओर मालम करते हैं कि जे काम हम करते है से बरा है ओर 
के ध्यान हम करते ह॑ सा कठ है पर हम अपने प्रेम के आनन्द का ओश इस 
लिये अपनी इच्छा का त्रिरोध नहीं ऋर सकते। ओर यह इच्छा उन के ध्यानों 
प्र ऐसा प्रभाव ररतो हे कि उन को समझ में बराई को भलाई हो जाती है 
ओर कटाई की सचाई। इस से यह सिद्धान्त निकला कि बे जे बुराई से निकली 


ैििमन्‍ाम्पा 
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( इईऋुइ३ ) 
॥ के के... ७. 


हुई फ्ुटाइयों में हैं सचाई के समझने के योग्य हैं ओर इस कारण चैतन्य होने 
के योग्य परंत थे चेतन्य होने की इच्छा नहों करले। ओर वे इस को इच्छा नहीं 
करते क्योंकि वे सचाइयों को अपेत्ता कूटाइयों से अधिक प्रेम रखते हैं इस वास्ते 
कि कटादयें उन को बरादयां से मिलतो है। प्रेम करना ग्रोर इच्छा करना णक् 
च बार हे ०... चर. ्. कक... -् 
ही है क्याकि जिस को इच्छा काई मन॒ष्य करता हे तिस से वह प्रेम रखता है 
और जिस से वह प्रेम रखता है लिस को इच्छा बह करता है। इस कारण जब 
कि मनुष्य को अवप्या ऐसो हे कि यदि बह सचादयों फे समभकने की इच्छा करे 
तो बच्द उन के समभने के योग्य होगा तो म॒के आज्ञा दी गई कि में चेतन्य बातें 
के सहारे से स्वगे को ओर कलोसिया को आत्मोय सचाइयों को प्रतोति करूं दस 
बास्ते कि वे कूठादय जिल्हा। ने बहुत से लोगों का चेतन्य तत्त्व बन्द किया तके- 
शक्ति के सिद्दान्तां के द्वारा उड़ाए जावे आर इसी रीति से उन लागे की मान- 
सिक आंखें कछ कुछ खेालो जावें। आत्मीय सचाइयां को ऐसो ऐेसी प्रतोीतियों 
का ऋरना उन सभों को दिया जाता हे जे सचाइयों में स्थायी रहते हैं। क्योकि 
यदि कोई मनुष्य धमपुस्तक में को सचाइयां का किसी बद्विमान चेतन्य तत्त्व के 
द्वात न देखे ला बह धमपस्तकऋ के उस के शब्दों हो के तात्पये से केसा सम 
सके। यदि ऐसे ततक्त्य का अभाष न होता ते इतने मिथ्या मत का क्या कारण 
होता जब कि सब के सब प्रतिज्ञापवंक एक ही घमपसतक से निकाले गये * । 
४४६ । मनुष्य का आत्मा शरीर से अलग हे।ने के पोछे मन॒ष्य आप हैं ओर 
मनुष्य के रूप पर है। इस बात का प्रमाण मुझ के बहुत से बरपों में दिन दिन 
परीत्षा करने के द्वारा मालम हुआ। क्योकि में ने सहस्तरां बेर आत्माओं के देखा 
सना ओर सम्भाषणा किया है ओर में ने इस बात पर के (अथात क्या आत्मागण 
मनुष्य है) साधारगा अधिश्वाप के बारे में भो बात चोत की आर उन से कहा 
कि विद्वान लोग उन को मर्ख पुक्रारते हैं जे उस बात पर प्रतोति रखते हैं। 
आत्मागण शोक के मारे बढ़े उदास हुए कि जगत में इतनी अज्ञानता हो रहो 
है ओर विशेष करके कलोसिया में भी। और उन्हें ने कहा कि नास्तिकता प्रायः 
घिद्दान लोगों से जे! जीव पर अपनी शारोरिक विषयक ज़ानर्शक्त के अनुसार ध्यान 
करते हैं पंदा हातो है। ओ,्रार इस कारण वे यह अनुमान करते हैं कि जोब केबल 
६४ हम के चाहिये कि कलीसिया की उन घमसंबन्धों सचाइयों से लेकर जा चर्मपुस्तक् 
से मिकालो गई हैं ध्यान करने का आरम्भ करें और पहिल परचिल उन सचाइयों के स्वीकार करें 
लख लो विद्यानुसेवन ऋरना स्वाकरणोय है। न० ६०४७। इस कारण वे जा श्रद्धा को सचाढ़यें 
के विषय प्रध्तिणक्षी तत्त्य में हैं उन सचाइयें को प्रतीति विद्यानुसेवन करने के द्वारा चैतन्ध रीसि से 
क्र सकते हैं। परंत उन का जे नास्तिपक्षो तस्य में हैं इस रोति से प्रतीत करना स्थीकरणीय 
नहीं छहै। न० २३४४८ - धप८८ - ४०६० - ६०४9। वंधांतकि आत्मीय सचाडयां से चलकर चेतन्ध रीसि 
से विद्यानुसेवम करने में जे कि प्रार्कतक सचादये हैं प्रधेश करना इंप्रवरीय परिणाटी व्ले अनु- 
सार है परंतु विद्यानुसेवन से श्रात्मीय सखश्चाढ़यें की ओर चलना डंश्वरीय यरिपाटी के अनुसार 
नहीं ते। ब्यांकि आत्मीय श्रनन्‍्त:प्रआाइ प्राकृतिक वस्तुओं में ग्हकर चल सकता ले परंतु प्राकृतिक 


था द्रव्यसंश्षम्थी अन्तःप्रधाह्ठ का आत्मीय बस्तुओं में बहना नहों हा सकता। न० ६३४९९ - ४९९६ - 
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( रेहऔ३ ) 


ध्यान मात्र हे जे कि जब वह किसी विधष्यय से कि जिस में और जिस से वह 
सलिष्टता है अलग होकर देखा जाता हे सब वह निरे आकाश के उड़नेवाले सांस 
के समान दिखाई देता हे जा कि जब शरीर मरता है तब बिना उपाय उड़ाया 
जाता है। परंस लब कि कलीसिया के मेम्बर धर्मंप्स्तक के सात्य के घल जीव 
को अमरता पर श्रद्वा लाते हैं ता यत्मपि बे यह बात अस्वीकार करते हैं कि जोव 
किसी ज्ञानेन्द्रियविशिप्न तत्त्व के! तब्र तक रखता है जब सक कि धर शरीर से फिए 
सयथक्त न हा तो भी उन के अवश्य करके उस के कोई जोवसंबन्धी तत््य ( जैसा 
कि ध्यान) ढेना पड़ता हैे। यह मत पनरुत्थान के ओर यह प्रत्थय (कि कल्पान्त 
के दिन मनष्य का जोबव फिर शरोर से मिलाया जावेगा) दन दोनों विषयों में प्रधान 
मत का मल हैे। ओर दस लिये जब काई मनुष्य जोव के बारे में उस घममत 
ओर अनभव के सहारे से ध्यान करता हैं तब उस को यह समझ नहों है फ़ि 
जोव मनुष्यरूपी आत्मा है। ओर त्रास्तव में आज कल बहुत थोड़े लाग जानते 
है कि आत्मीय तत्व क्रान बसत है ओर उन के इस बात के घिषय न्‍्यनतर ज्ञान 
भो है कि ऑत्मोय सत्ता क्‍्यां दल क्या आत्मा मनष्य के रूप पर हें। इस कारण 
प्रायः सब लाग जा इस जगत से परलोक में जाते है इस बात पर अचम्भा करते 
हैं कि हम जोते हैं और जेसा कि हम पहोले मनष्य थे बेसा हो हम अभी 
मनष्य रहते हैं। हम देखते ह सनले है आर बोलते हैं। हम जेंसा कि पहोले 
स्पश के इन्द्रिय का भाग करते थे बसा हो दम अब कूते हैं। संत्तेप में दोनों 
आयस्थाओं में कुछ भो दृश्य भित्रता नहों हे। (न० ४४ के देखो)। परंत जब 
यह चमत्कार निवत्त हुआ हे तब वे अचरज करते है कि ऋलोसिया के मेम्बर 
भनष्य के मरने के पीझे की अवस्था के विषय ओर दस लिये स्थगे ओर नरक के 
बिषय संपण रूप से विद्याहीन होवे जब कि सब लोग ज्ञा किसी समय जगत में 
रहे थे परलाक के जाकर मनष्य को रोति पर जोतें हैँ। थे इस बात पर भो 
अचम्भा करते है क्रि यह हॉल दुश्य मत्ति के सहारे से क्या मन॒ष्य को स्पष्ट रूप 
से प्रकाशित न॑ किया जावे। कक्‍्याकि यह मत कलीसिया को भक्ति को आवश्य- 
कता को बात है। परंत स्वग की ओर से उन को यह बात कहो गई कि ऐेसे 
ऐसे प्रकाश दिये जा सकें (क्याकि जब प्रभ चाहे सब इस से बठुकर किसी काम 
का करना अधिक अनायास नहों है) परत वे जो फठाइयों पर प्रतीति रखते हैं 
अपने निज इन्द्रियों के सात्य पर भो श्रद्टां न लावें। ओर सचाई के ऐेसे शेसे 
प्रमाण उन को हिसाजनक होंगे। क्योकि पहिले पहिल थे उन पर विश्वास करें 
शेर पोके उन के नकारें ओर इस से सचाई आप को अपवित्र फरें। पहिले 
सचाई पर अदा लाना और पीछे उस के नकारना अपविज्न करने को बात है।. 
और वे जे सचादयों का अपविचज्र फरते हैं सब से नीचे ग्रार सब से घोर नरक 
में गिरा दिये जाते हैं ९। यह भय प्रभ की दन बातें का तात्पय है कि “उस ने 
६४ अपविज्र करना मनुष्य में भलाई और खराडे या सचाई ओर भुठाई का मिलात है। 
म० ६३४८। और सियाए इन के जे उन बातें के पहिले स्थीकार करते हें केई लेग सच्चाई 
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( शअहे ) 


जन की आाखें ऋंधा को और उन के हुदय कठोर किये ता न दे। कि थे आखें से 
देखें ग्रोर हुदय से समझे ओर घमममे में आये ग्रेर मे उन्हें चंगा करूं ?”। (यहचरा 
पर्षे १९ बचन 8०)। और वे जो कठाइयों में हैं उन में हट करके रहेंगे इन बालें 
का सात्पय है आथात “दब्नहीम ने घनी मे नरक में कहा कि उन के पास मसा 
और भावीवक्ता हैं चाहिये कि वे उन को सनें। उस ने कहा कि नहीं हे पिला 
इब्रहोम पर यदि कोई मरें हुओं में सं उन के पास जाये थे पश्चात्ताप करेंगे। ओर 
श्ब्हीम ने उस से कहा कि जब थे मसा ओर भावोवक्ताओं की न सनते ते यदि 
मरे हुआ में से कराई उठे सो उस को न मानेंगे ?!। (लका पर्व ९६ बचन २८ « 
३० ०३४१९) । 

४५७ । जब मनष्य का आत्मा पहिले पहिल आत्माओं की जगत में प्रवेश 
कर्ता है जे कि उस के पुनरुत्पादन के पीछे कुछ थोड़े काल पर हुआ करता हे 
सब वह वही मंह और बाली ग्खता हे जे! जगत में उस के थे। क्याकि डस समय 
बंद अपने बाहरो भागों की अवस्था में है आर भीतरी भाग खले नहों हैं। यह 
अवस्था मनष्य को मरने के पीछे की पहिली अवस्था है। परंत पीछे उस का मं 
घदल जाता है आर संपर्ण रूप से भिन्न हा जाता है। क्याक उस समय बच 
उस प्रधान आअनराग छा या प्रेम का रूप जिस में मन के भीतरी भाग जगत में थे 
और जिस में आत्मा शरीर में था धारण करता है। क्योकि मनष्य के आत्मा का 
मह उस के शरोर के मंह से अत्यन्त भित्र हैे। शरीर का मंच माला पिता 
से दाता है परंत आत्मा का मंद उस के अनराग से होता है ओर उस अनराग 
की प्रतिमा तो भी है। शरीर के जीवन के पीछे जब बाहरी भाग अलग होकर 
भीतरी भाग प्रकाश किये गये हैं तब आत्मा अपना सच्चा मंच लिये दिखाई देता 
है। यह अवस्था मनुष्य को [ मरने के पीछे को ] तीसरो अवस्था है। में ने कई 





और भलाई को या घर्मपुस्तक ओर कलीसिया को पवित्र घस्तुओं का अपविज्र नहों कर सकते 
हैं। ओर यदि थे लाग पहिले उन मतों के अ्रनुसार चाल चले आर पीछे उन को नक्ारकर श्रद्धा 
से हठ जाके केवल स्थाथ ओर जगत ही के स्थैज में अ्रपने दिन कार्ट तो इस प्रकार का श्रपत्षित्र 
करना अधिक भी पाएी है। न० ५१८३ - ९००८ ०९०९० * ९०५६- ३३६८ - इ३२६ - ३८८६८ * ४४८६ « 
8६०९ * ९०२८४ *९०४८७। यदि मनुष्य हुदय से परश्चात्ताप कर श्रपनोी पहिली बु॒राहयों में फिर 
गिर पड़े सा बह अपधित्र करने का पाप ऋरता है ओर उस की पिछली अवस्था उस की परहिली 
ऋ्रतस्या से बढ़कर खुरी है। न० ८३८४। वे जिन्हें ने परश्ित्र वस्तश्रा का कभी नहीं स्थीकार किया 
उन लस्सुओं के शअपवित्र नहीं कर सकते ग्रार इन से उतरकर थव्रे जो प्रविन्र वसस्‍्तश्रां के कभी 
गहों जानते रेसी अपधित्रता का काम नहीं कर सकते। न० ९००८० १९०९० - ९०४६ - £९८८ « 
ध००८४। शस कारण जेगटाइल लाग ले कलीसिया से बाहर हैं श्रेर जिन की धर्मेपुस्सक नहीं दे 
उस पुस्तक के अपयधित्र नहीं कर सकते। न० १३२७ * ९३६४८ * ४०५९ - २०८९। भोतरी सचादये 
यहूदियों से नहों पाई गई पंयाकि यदि थे लेग उन के पाकर स्वीकार करता ते थे उन का 
अ्रपवित्र करता। म० ३३८८० ३३२८ + ६र६३। परलाक में अपधित्र करनेवालों को अवस्था और 
सब अ्रधष्थाओं से बठुकर बरी है। पयांकि यह भलाई ओर सचाई छे उन्हें ने स्थोकार किया 
था ग्हती हे और बुराडे श्र कुठाड़े भी रदती है और इस बास्ते कि ये विरुछध गुण आपस में 
एक दूसरे से लिपट जाते हैं उन लेगा का जीव फाड़ा जाता है। न० ५७९ - १८५८ + ६३४८। शत 
ऋण भ्र्षावत्र करने के रोकने के लिये प्रभु से बहुत ते उपाय किये जाते थें। न० १४०६ * ९०३८४। 


( सथर ) 

झात्मा जगत में से उन के आने के कुछ काल पीछे देखकर उन के मुंद और बोली 
के हारा उन के पहचाना परंतु आगे जब में ने उन को फिर देखा तथ उन के 
नहों पहचाना। थे जे भले अनरगों पर आसक्त थे सन्दर मंहों से दिखारं देसे थे 
परंतु उन के मुंह जे बरे अन॒रागां पर आसक्त थे करूप थे। क्योकि म्रमष्य का 
ऋात्मा केवल उसी मनुष्य का अनुराग मात्र हे जिस का बाहरो रूप मुंह है। मंद 
के थे विकार इस वास्ले होते है कि परलाक में कोई मनपष्य ऐसे अन॒रागां का रूप 
घारण करने नहीं पाता जे। उस के निज अनुराग नहीं हैं ओर इस लिये घह चिद्दरे 
का ऐसा रूप नहों बनाने पाता जे! उस के सच्चे अनुराग के विरुदु है। इस कारण 
सब प्रकार के स्वभाव के आत्मागण ऐसी अवस्था में लाए जाते है जिस में वे अपने 
ध्यानों के अनुसार बालले हैं ओर जिस में अपनो संकल्पशक्ति को इच्छाओं के 
घिहरे से गर इड़िसों से दिखलाते हैं। इसो हेतु सब से आात्माओं के चिहरे उन 
के अनुरागों के रूप ओर प्रतिमार्ग हे जाते हैं आर इस लिये सब लोग जे जगत 
में एक दूसरे के जानते हैं आत्माओं के जगत में भी एक दूसरे को पहचानते है 
परंत न कि स्वगें में न नरक में। (न० ४२४ को देखो) ५ | 

४४८ । दम्भी लोगों के चिहरे अन्य आत्माओं के चिहरों की अपेक्ता धीमे 
धोमे बदल जाते हैं। क्योकि कृत्रिमव्यवहार भोतरी भागों के सधारने को ऐसी 
रोसि से उकसाता है कि थे आत्मा भले अनुरागां का अनुकरण करते हैें। और 
दस कारणा वे बहुत काल तक असन्‍्दर नहों दिखलाई देते हैं। परंतु जब कि उन 
के कृजिमव्यवचहार क्रम फ्रम से हटाए जाते हैं ओर मनसंबन्धी भोतरो भाग अपने 
झनरागां के रूप के अनसार सुघरता जाता है तो के अन्त में अन्य लोगों को अपेत्ता 
अधिक कुरूप हे जाते हैं। मनुष्य जा द॒तां की रोति से बोलते हैं परंत अभ्यन्तर 
में केबल प्रकृति मात्र मानले हें दम्भी हैं। क्येक्रि बे बास्सव में रेश्वरीय सत्ता का 
होना नकारते हैं ओर दस लिये जे कछ कि स्वगे ओर नश्क से संबन्ध रखता हे 
सा भी वे नटते हैं । 

४४८ । यह बयान करने के योग्य है कि मरने के पीछे हर एक मनुष्य 
का मानुषक रूप यहां तक सन्दर है जहां तक कि इश्वरीय सचाई से उस मनुष्य 
का प्रेम भीतरी रीति पर संबन्ध रखता हे आर जहां तक कि उस का चालचलन 
उन सचाइयों के साथ अनुरूप करता है। क्योकि हर एक के भोतरी भाग उस प्रेम 
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६६ चिद्रा भीतरी भागों के ब्रनुसार बनाया जाता है। न० ४५८९ से ४८०५ तक * 
५४९४। मन के श्रनुरागां से चिहरे की ओर उस के विकारों की प्रतिर्षता रखने के बारे में। 
म० १५६८० घट८८ *- घह८८ - ३६३९ ० ४५२६ * ४०६७ * ४८०० * ५९६५ - ५९६८ * ५६६५ * €३०६॥। स्वग 
के दूतें में चिदहरा भीतरी भागां से जा कि मन के हैं एक्क ही हे। जाता है। न० ४७६६ से ४५२६ 
सक्क * ५६६५४ » ८०५०। ओर इस हेतु से धमंपुस्तक में खिद्रे से तात्पर्थ मनसंबन्धी भीतरी भाग 
दें अरधात थे भीतरी भाग जे अनुराग से आर ध्यान से संबन्ध रखते हैं। न० ९८६* ४४३४ * 
3४२०३ * ४०६६ * ४४८६ - ५९०२ * ६३०६ - €४४६। मस्तिष्क से चिद्रे में के अन्तःप्रयाच दे बच काल 
खोतने पर प्व्ोकर अदलाया गधा और उस के साथ खिदरा भीतरो भागों से प्रति&्षता रखने के 
विप्रय बंधांकर अप बदल गपा। न० ४३४०६ * ८२५० 


( रआ६८ ) 


और चालचलन के अनुसार खले हुए ओर बने हुए हैं। और दस कारण जितना 
आनराग भोतरो है उत्तना ही वह स्वगे के अनसारो हे ओर उतना ही खिहरा सन्द श 
है। इस वास्से सब से भोतरी स्वग के दतगण सब से सन्दर हैं क्योकि वे स्‍्वगीय 
प्रेम के रुप है। परंत वे जे इंश्वरीय सचादयां से अधिऋ बाहरी रीति पर प्रेम 
रखते हैं और इस लिये घट भोतरो शेतरि पर उन सचादयों पर चलते हें कम सन्दर 
हैँ इस वास्ते कि केवल उन के बाहरो भाग उन व्ते चिहरए पर से चमकते है। न 
तो भोतरी स्वर्गीय प्रेम उन में से पार होकर पारदश्शक है न इस लिये स्वगे को 
आवश्यकता का रूप। परंत उन के चिहरों पर करू सापेत्त रोति से अध्पष्ट वघ्स 
दिखाई देती हे जा भोतरी जोव की पारटशंकता के सहारे से नहों जिलाद जातो | 
संच्ेप मे सब संपलता भोतर को ओर बढती जातो है ओर बाहर को ओर 
घटती जाती हे ओआर संपत्रता को नाप सन्दरता को नाप भो हे क्योकि एक दुसरे 
फे साथ हो लेतो हे। मे ने तीसरे स्वगे के दलों के चिहरे देखे जे! ऐसे सन्दर 
थे कि कोई चित्रकार सब से संपत निगष्पतता से उन को ज्याति ओर जोबव की 
चमक के सहखतें भाग का नहों खींच सकता! परंत सब से नीचे सवग के दतोा के 
चिचत्तरें कछ कछ यथेष्टता से खींचे जा सकते है । 


४६० । अन्त में एक रहस्थ का बयान जा इस समय तक किसी ने नहीं 
लाना क्रिया जा सकता हैे। हर एक भलाई ओर सचाद जो प्रभ को ओर से 
निकलती हे ओर जिस का स्वग बना हे न केवल सब मिलके किसो मानपक रूप 
पर है पर उस के प्रत्येक भाग में भो। आर यह रूप हर ण्क व्यक्ति पर जो प्रभ 
की ओर से भलाद ओर सचाई को यहरण करती हे प्रभाव करता है ओर हर एक 
के उस के यहरणा करने के परिमाण के अनसार मानषक्र रूप धारण करवाता हों। 
इसी हेत से स्व साधारण रूप से ओर विशेष रूप से अपने आप के समान हे 
झार मानपक्र रूप सभा का रूप क्या सभा क्या द्त होता हे। जसा कि चार बाबों 
मे (न०0 पट स ८६ तक) बयान हो चका हें। आर इस बात के साथ यह जोड़ा 
जा सकता हे कि मानषक रूप ध्यान के सब से सत्म अंश में जे दसों में के स्वर्गीय 
प्रेम से निकलते हू व्यापता हे। ता भो मनष्य यह रहस्थ कंठिनता से समझ सकता 
है परंत दतगण उस को स्पष्टता से समझते हैं क्याक्ति वे स्वगे को ज्योति में हैं । 
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स्मरण ध्यान अनुराग आदि सब वस्तुरं जे मनुष्य 
जगत में रखता था मरने के पीछे उस के साथ हो 
लेती हैं ओर वह अपने पार्थिव शरीर के! छोड 
जगत से जाकर ओर कछू नहीं छाडता । 


४६१ । जब मनपष्य मरता हे ओर दस शेति से प्रकृूतिक जगत से जाकर 
छझात्मीय जगत में प्रवेश करता दे तब बह अपने पाथिव शरोर का छोड जअपने 


( २४७ ) 


साथ आपनी निज मानुषक वस्तुओं के ले जाता है। इस का प्रमाण में ने बहुत 
सो परीत्षा करने से किया। क्योकि जब बह गआरात्मीय जगत में अथात मरने 
के पीछे के जीवन में प्रवेश करता है तब वह ण्क शरीर में हे ऊँसा कि घह 
एक शरोर में था जब कि बह प्राकृतिक जगत में था। ग्रार देखने में बह उसी 
पार्थिव शरीर में हे कि जिस में वह पहिले था। क्योकि न तो स्पशे न दृष्टि 
उन दो शर्रों में कछ भो भिन्नता देख सकती हे। परंत तिस पर भो उस समय 
उस का शरोर आत्मिक है ओर दस करण पाथ्थिवष्वस्तओं से अलग होता है या 
शद किया जाता हे। जब आत्मोय व्यक्तियं आत्मोय वस्तओं को कृतो हैं ओर 
देखती है तथा इन्द्रियां पर ऐसा हो प्रभाव ठोक ठोक लगता है जेसा कि उन पर 
लगता है जब कि प्राकृतिक व्यक्तिय प्राकृतिक वस्तुओं को छूतो हूँ ओर देखती 
हैँ। इस वास्तसे जब मनष्य पहिले हो आत्मा हा जाता हैं तत्र वह अपनी म्ृत्य 
के नहों जानता ओर दस बाल पर विश्वास करता हे कि बह उस समय तक 
उसी शर्रर में हे जिस में वह जगत में था। कोई आत्मा हर एक इन्द्रिय का 
भाग क्या बाहरी क्या भीतरी करता है जिस का भाग» वह जगत में करता था। 
जेसा बह पहिले देखता था बेमा हो व ग्रत् देखता ह। जेसा वह पहिले सनता 
था आर बोलता था वसा हो बह अब सनता हें आर बोलता है। जेंसा बह पहिले 
संघता था ओर स्वाद लेता था वसा हो वह अब संघता है ओर रस लेता हे। 
ग्रार जब वह छआ जाता है सब जेसा उस को इन्द्रियन्राध पहिले होता 
था बसा हो अब उस के इन्द्रियवाघ हैे। वह लालच करता है अभिलाषा करता 
है इच्छा करता हे ध्यान करता है खिचार करता हैं अनभव करता है प्यार करता 
हैँ ग्रार सकल्‍प करता भो है जसा कि पहिले ऐसे एसे प्रभाव उस पर लगते 
थे। संत्तेप में जब मनष्य एक जोव से दसरें जोब का जाता हे या एक जगत 
से जाकर दसरे जगत में प्रवेश करता हे सब वह चलना ऐसा हे कि जेसा धह 
एक जगह से दसरो जगह के चलता है। क्योकि जितनो बस्लएं मनष्य के पास 
उस की मानप्रक अवस्था में थीं सब को सब मनपष्य अपने साथ ले जाता हो। 
दस कारण यह बात नहों कही जा सकती कि प्ृत्य मनष्य से करू भी हर 
लेती है ऊे। वास्तव में मनष्य का सारभत हें क्याकि मृत्य क्रेवल शरोर से अलग 
होना है। प्राकृतिक स्मरण भो स्थायी हें क्याकि आत्मागण जे करू उन्हें 
ने जगत में शिशपन की आदि से लेकर जीवन के अन्त तक सना देखा पढ़ा 
पठवाया और ध्यान क्रिया था सब का सब स्मरण में रखते हें। परंत जब कि 
दे प्राकृतक वस्तएं जा स्मरण में रहतो है आत्मीय जगत में फिर उत्पन् नहों 
फी जा सकतीं तो वे निश्चल रहती हे जेंधा कि इस जगत में बे तब स्थिर 
रहती हैं जब काई मनप्य उन के द्वारा ध्यान नहों करता है। ते भी जब प्रभ 
चाहें तब वे बस्वएं फिर उत्पत्र होती हैं। परंत इस स्मरण के ओर मरने के पोछे 
इस स्सरणा को अवस्था के बारे में आर कछ बयान आगे होगा। विषयों मनपष्य 
इस पर विश्वास नहों कर सकते कि मरने के पोछे मनष्य को ऐसी शवस्या है। 


( रेेंध ) 

बंधाकि वें उस के नहों समकते। इस वास्से कि घिषयोी मनष्य आत्मिक बस्तसओं 
के आरे में भी घिना उपाय प्राकृतिक शेति से ध्यान करता हे। इस फारगणा जे 
कह शारोरिक इन्द्रियां के आगे प्रत्यत्ष नहों ह॑ अथात जे कक वह मनष्य अपनी 
आखेी से न देखे ओर हाथों से ने छथे तिस के विषय में वह कहता हे कि इस 
की धर्सेम्ानता नहों हैे। जैसा कि हम टामस जी के विषय में यहला को इष्जील 
के २० थे पे में के २५से २७वथे ओर २८ थे घचनों में प८ई सकते हैं। विषयी मनपष्य 
के लक्षणों का बयान न० र६७वें परिच्छेद में हा चुका ओर उस विवश्ण में भी 
जिस की संख्या ८० घरो । 

0६२ । लिस पर भी मनुष्य का जीबन आत्मीय जगत में ओर उस का 
छीघन प्राकृतिक जगत में बाहरी इन्द्रियों ओर उन के अनुरागों के तथा भोतरी 
इन्द्रियों ग्रेर उन के अन॒शगों के विषय भी बहुत ही भित्र हें। क्योकि स्थगे के 
निधासियों के इन्द्रिय जगत में के इन्द्रियां को अपत्ता अत्यन्त तीत्ण है। वे अति 
तोत्णता से देखते हैं ओर सनते हैं ग्रार थे ग्रति ज्ञान से ध्यान करते हैं। ब्याकि 
बे स्‍्वगे को ज्योति के द्वाश्मा देखते हैं आर यह ज्योलि जगत की ज्योति से करों 
बठकर चमकीलोी हे (न० ९४६ के देखा )। और वे आत्मीय बायमण्डल में सनलें 
हूँ गरर यह घायुमण्डल एथियो के बायमण्डल से बहुत श्र है (न० २३५)। बाहरी 
इन्द्रियों की ये भिच्चचाएं उस भिच्रता के समान हे जे स्वच्छ आकाश के ग्रोर 
अन्धरें कहासे के बीच या दोपहर को ज्योति के आर सांझ को छाया के बीच 
होती है। क्योकि जब कि स्वगे को ज्याति इश्वरीय सचाई है ता उस के द्वारा 
द्रतविषयक दुष्टि सब से सत्म बस्तओं का मालम करतो हे ओआर विवेचन करती 
है। दलों को बाहरो दुष्टि उन को भीतरी दुर्ट्र से या ज्ञानशक्ति से भी प्रलिह 
पता रखती है क्याकि उन द्वष्ट्रियां में से एक दसरे में बहतो जातो है ओर वे मिल- 
कर क्राम करतो हैं। ओर इस कारण से उन को दुष्टि की आश्चयेयक्त तीत्णता 
उत्प्त हे। उन का अवबण उन को विषययहणणशक्ति से जो कि ज्ञानशक्ति और 
संफल्पशक्ति दोनो से संबन्ध रखतो है प्रतिरुपला रखता हे। और इस कारण 
दतगण अोलनेवाले की वबाणो को घनि में और शब्दां में उस के ग्रनराग ओर ध्यान 
को सब्व से सत्म बालों का मालम करते हैे। थे उस को बाणों की धनि में उस 
के अनशाग की ओर उस के शब्दां में उस के ध्यान को बालों का मालम करतले हैं। 
(न० २३४ से २४४ तक देखे।)। परंतु दलों के अन्य इन्द्रिय दुर्ट्रा ग्रार अबण के 

न्द्रियों को अपेत्ता कम तोक्ष्ण हैँ। क्‍्याक्ति ये उन को बद्धि ओर ज्ञान को सहा- 
यता करते है परंत शेष इन्द्रिय ऐसो सहायता नहीं करते। इस कारणा यदि ये 
इन्द्रिय ऐसे तोत्ण हो जेसे दृष्टि ओर शबरा के इन्द्रिय तीत्या हैं ता वे दलगण 
की ज्ञान को ज्योति ओर आनन्द दर लेबं और उन लालचों के आनन्द के प्रबेश 
कर दें जे नाना प्रकार को अभिलाणों से ग्रोर शरोर से पेदा होते हैं ग्रोर जे 
जहां तक थे प्रधान हैं वहां तक थे ज्ञानशक्ति का अन्धरा करते हैं ग्रैर बिगाड़ देखे 
हैं। जगत में मनुष्य के विषय यह हाल झुआ करता है क्योकि वे आत्मोय सचा- 


|. रेकटी ) 
ढयों के बारे में थद्वा तक मन्दर्मात ओर मर हैं जहां तक जे शारीरिक स्पर्श ओर 


श्थाद लेने के विलास का भोग करते हैं। स्थगे फे दतगण के भोतरी इन्द्रिय जे 
उन के ध्यान ओर अनराग से संबन्ध रखते हैं उन के जगत में के दइन्द्रियों से ध्ठकर 
अधिक तोत्ण ओर व्यत्पत्ञ होते हैं। यह बात उस बाब से स्पष्ट है जो स्वगे में 
के दलगणा के ज्ञान के बार में है (न० २६४ से २०७५ लक )। नरक में के रहनेवालों 
को अवस्या भी उन को जगत में को अवस्था को अपेत्ता बहुत हो भिज है। क्योकि 
जहां तक स्वगे के दतों के बाहरी ओर भोतरी इन्द्रिय उत्तम ओर व्यत्पत्न हें धरा 
तक नरक में के आत्माओं के इन्द्रिय टूषणयुक्त आर तेजाहोन हैं। इस प्रसडु फे 
बारे में आगे अधिक बयान होगा । 


४६२ ५०। जब मनष्य जगत से चलता है तथ बच आपने सारे स्मरण के 
अपने साथ ले जाता हे। इस बात॑ के बचत से प्रमाण है श्रार उन प्रमाणों में थे 
कई एक बयान करने के योग्य हैं। में थादे प्रमाणां का बखान करता है। कई 
ग्रात्माओं ने उन दुष्कमा ओर महापापों को जो वे जगत में किया करते थे अनड़ी 
कार किया आर इस कारण कि कहीं वे निदाषो न समके जायें उन को सख 
क्रियाएं प्रकाशित हदें और उन के निज्ञ स्मरण से शिशपन से लेकर जीवन के आन्य 
लक सब क्रियाओं का वणन क्रम करके किया गया। ये क्रियाएं प्राय: छिनाले ओर 
लम्पटता को क्रियाएं थीं। काई कोइ जिन्हें ने आरों का छदन से धोखे दिये थें 
झोर डकती ओर चोरी को थी यद्यपि जगत में उन पापों में से प्रायः एक भी 
पाय प्रसद्र न था ता भी उसो रोति से परखे गये ओआर उन के सारे छलां का 
बयान एक एक करके किया गया। उन्हों ने सचाई के और उस के साथ दर शक 
ध्यान ग्रभिप्राय आनन्द ओर भय जे उसी समय उन के मनों में था अड्भोकार 
किया क्योकि सब का सब ऐसा प्रकाशित हुआ जसा कि बह ज्यात्रि में था। 
कोई आत्मा जिन्हें। ने घस खाके न्याय फरने में लाभ उठाया था परखे भी 
गये ओर उन के अधिकारसंबन्धी व्यव्नहारों का बयान अपने हो स्मरण के द्वारा 
क्रम क्रम से किया था। हर एक बात का बणेन किया गया। प्रत्येक्त धस का 
परिमाणश और स्वभाव घस खाने का समय उन के मन को अवस्या उन का घस्त 
खाने का अभिप्राय सब के सब्र उन के मनों में दाडकर चले आए ओर पास 
रहनेवालों को प्रत्यत्त दिखाई दिये। महापाप जे इस शैति से प्रकाशित चुए 
सब मिलके सेकड़ों तक पहुंचते थे। इस रीति को परोत्ा कहे बेर हुई और 
(यह अचरज को बात है) स्मारकर्पषज भी कि जिन में इन आत्माओं ने अपने व्यव 
हारा का बयान लिखा था खोलकर एप्ट पृष्ठ करके पढ़े गये। कोई जिन्हें ने 
कन्याओं को बलात्कार यथा छल से सम्भोग किया था उसी रोति से अपराधी ठहं- 
शाश गये ग्रार उन के पापों को हर एक बात का बखान उन के स्मरणा से किया 
'गया। कन्याओं और स्थियां के चिहर भी जिन को उन्हें नें काला क्रिया था ओर 


६७ म्रलपुस्तक में पह संख्या फिरकर लिखी दे । 








कभिकिलक न न भा आणाशशर भी अत पक या: 








( ए८० ) 


उन जगहें के चित्र जहां थे एक दसरे से मिले थे ओर उन का सम्भाषणा करना 
शोर उन के मनेो को अवस्था सब के सब ऐसे छिखाई दिये कि मानें वे विद्य- 
मान थे। कभी कभी ये देखाव घण्टों तक बने रहते थे और कभी कभी एक दूसरे 
के पीछे फिश्ते हुए चित्र के समान शीघ्रता से आते जाते थे। काई आत्मा था जिस 
ने पीठ पीछे निन्‍दा करने का दोष सच्छ माना था। में ने उस के कहे हुए चबाव ओर 
लतराई का बखान क्रम करके सना ओर में ने हो बातें सनों जिन का बच काम 
में लाथा। ओर वे लोग जिन को निन्‍या उस ने को थी ओर वे भो जिन को उस ने 
निन्‍्द्रा को बात कहो थो दानों ऐसे स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुए कि मानों थे वास्तव 
में बत्तेमान थे। ता भो जब बच जगत में रहा तलब उन निन्‍्ठाओं को हर एक 
काल सावधान के साथ छिपी स्हतो थी। एक आत्मा जिस ने किसी बंध को बपाती 
छल से कान लो उसो रोसति से परखकर द्रिडतल हुआ (आश्वचय को बात है) 
जितनी चिट्ठी आर पत्र उन के ब्रोच आते जाते थे सत्र के सब मेरे साम्डने पढे 
गये ओर मरू के यह कहा गया कि उन में से एक भी बात छोड़ी न गई-। उसी 
व्यक्ति ने अपने मरमसे से ककू समय पहिले अपने पडेसी का छिपके विष देकर मारा 
था ओर यह प्राप भो प्रकाशित हुआ। हत्यारा भरमि में एक गड़हा खादता हुआ 
दिखाई दिया ओर उस गहहे में से एक मनष्य निकलकर कि मानों काद मनपष्य 
संमाधि से निकल आये उस से पकारकर कहा कि ते ने मर पर क्या क्िया। 
उस समय इर एक्र बात प्रकाशित हुईं। हत्यारे आर मारे हुए मनुष्य के बोच जो 
म्रिच्नताप्रवेक सम्भाषण था ओर जिस रोति से उस ने उस को विष दिया आर 
ध्यानों को श्रेणी जिस से वह हत्या पदा हुई आर अनबत्ती बातें जे। उस हत्या के 
पीछे थों सब को सब प्रकाशित हुईं। ज्यों हो ये बातें प्रकाशित चुईं त्यों ही उस 
ने नरक का दणाड प्राया। संक्षेप में सब प्रकार की बराइये बे क्रियाएं लटपाट छल 
कग्रोर कपट इर एक आत्मा के साम्हने उस के निन्ञ स्मरण के द्वारा इतनी स्पष्टता 
से दिखाई दिये कि बह आप से आप अपराधी ठहराया गया। और अस्वीकार 
करने का कछ भी स्थान नहीं हे क्येंकि सारो बातें सब मिलकर एक साथ दिखाई 
देती हे। किसी ग्यात्मा की स्मरणशक्ति दर्तों ने देखकर परोत्ता को ओर में ने उस 
के घानों के जे दिन दिन एक महोने पयन्त हुआ करते थे ठोक दोकऋ सना 
क्येाकि प्रत्येक दिन का सच्चा हाल सुनाया गया। इन द्ृष्ठान्तों से स्पष्ट है कि 
मनुष्य परलाक में जाकर अपना सारा स्मरण आपने साथ ले जाता है ओर कोई 
बात नहों है जे चाहे जितनी बह यहां कछिपो रहे कि वहां बहुतों के देखते 
प्रभु के इन बचनों के अनुसार प्रकाशित न दहोगो कि “केई बस्स ऊंपी नहीं जे 
खुल न ज्ञाबे आर न किपो जे ज्ञानी न जाबे! इस लिये कि जा कुछ तुम नें 
अंधेरे में कहा है ज्योति में सुनाया जावेगा और जे! कुछ लम ने केठरियों में कानों 
कान कहा कोटठों पर प्रगद न किया जावेगा ”। (ज़का पर्व १४ बचन २-४३) 
हैे६३ । अब मरने के पीछे किसी मनष्य की क्रियाएं उस के साम्दने प्रगट 
की जाती हें तब बे दत जिन का परीत्ता करने का कतेब है उस मनष्य के मल 


( रस्ंदश ) 
पर देखते हैं ग्रार अपनी परोसा प्रत्येक हाथ को उंगलियों से लेकर सार शरीर सें 
फैलाले हैं। में ने इस पर अचरज किया इस लिये मुझ का उस का बयान 
किया गया। ममृपष्य के ध्यान ओर संकल्प को हुए एक बात आदि से अन्त सक्क 
भस्सिष्क पर लिखो हुईं है। बे सारे शरोर पर भो लिखों हुड हैं। क्योकि ध्यान 
छोर संकल्प को सारो धातें अपनी आदि से उधर का चलतो हैं और घर्ाां जैसा 
कि अपने अन्तिम में समाप्स हु५ं। इस लिये जा कक संकल्पशक्ति श्रोर उस की 
श्नुवत्ती ध्यान को ओर से स्मश्ण में लिखा छुआ है सो न केघल मस्तिष्क पर 
लिखा हुआ है पर सारे मनुष्य पर भी ओर वहां शरोर के भागों की परिषाठों के 
खनुसार यथाये हो रहता है। ओर इस कारणा में ने यह देखा कि संपर्ण मनुष्य 
ऐसा है जेसा उस को संकल्पशक्ति ओर जैसा उस का ध्यान भो है जे उस शक्ति से 
निकलता है। इस लिये रा ममुष्य अपने आप की बराई है ओर भला मनुष्य अपले 
ब्याप की भलाद हे 5 £। मनुष्य को “जीघन को पोथो ” से जिस की सचना घधमेप॒स्तक 
प्र हे अब तात्पये स्पष्ट है ग्रधात यह कि उस की सब क्रियाएं आर उस के सब 
ध्यान सारे मम्तष्य में लिखे हुए हैं ओर जब वे स्मरण में से बलाए जाते हैं तब थे 
ऐसे दिखाई दले हैं कि मानों वे या ता पाथो को एष्ठ से पढे जाते हैं या प्रतिमा 
के रूप पर देख पड़ले है जब कि आत्मा स्वगे को ज्याति में देखा जाता है। एक 
स्‍्मरणायेाग्य घटना के द्वारा स्मरण के मरने के पोछे के बने रहने के बारे में में मे 
इस घत्य को प्रतीति की कि न केवल साधारणा बालें पर सब से सत्त्म बातें भी 
कला स्मश्णा में प्रवेश करतो हें बनी रहतो हैं शोर कभी न मेटो जावंगी। एक बेर 
प्र ने के पोथियें देखों कि जिन में ऐेसी लिपि थी जे जगत में को लिपि के 
समान थी और म॒के यह बतलाया गया कि वह लिपि यन्यकतो के स्मरण हो से 
निकलो थी ओर मल में क्रो एक भी बात इन प्रतिलिपियं से नहीं छेड़ी गईें। 
इस कारण सब से सत्म घाले भो जो कि मनुष्य जगत में भूल गया था उस के स्मरण 
से बलाई जा सकतो हैं। इस के हेतु का बयान भी मे बतलाया गया। मनुष्य 
का बाहरी स्मरण ओर भोतरी स्मरण भो है। बाहरो स्मरण उस के प्राकृतिक मनुष्य 
का है ओर भीतरी स्मरण उस के आत्मिक मनुष्य का है। जो कुछ कि कोई मनृष्य 
धान करता है या इच्छा करता है या बालता है या जा कक उस से किया 
ग़या या सुना गया या देखा गया सो सब का सत्र उस के भोतरी या आत्मीय 
स्मरता में लिखा हुआ हे <। परंतु जा कुछ आत्मोय स्मरण में यहण किया जाता 


६८ भला मनुष्य या आत्मा या दूत शपने आप की भलाई श्रार सचाई है अथात वह सब 
मिलकर ऐसा है जैसा उस की भलाई ओर सचाई है। न० ९०२६८ ७६ ९०३६७। व्येक्ति भला 
संकल्पशक्ति के बनाती हे ओर सचाई ज्ञानशक्ति के। ओर संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति मनुष्य- 
संबन्धी श्रार आत्मासंबन्धी ओर दूसलखंधन्धी कीवन को सर्माष्ठ का बनाती हैं। न० ३३३३ * 
प्टण॥  ६५६५। इसी रोति पस् यह कद्दा जा सकता है कि हर सक मनुष्य श्र श्रत्मा ओर दूस 
अपने झाप का प्रेम दे। न० ६८०४० ९०९७७ - ९०४८४। 

६६ मजुण्य के दे स्मरण हैं उक बाहरी ओर दूसरा भीतरी या एक प्राकृतिक और दूसस 
झात्सिक। न० ४४६६ से २४६४ तक। परंतु मनुष्य नद्दों जानता कि उस का क्षाई भीतरी स्॑रछ 
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है से! कभी मिटाया नहीं जावेगा। क्योकि बह आत्मा में श्रेश उसे सपम्रय शसेर 
के अंगों में भी लिखा जाता है जेसा कि ऊपर बयान है| चुका। ओर दस कारता 
ग्रात्मा संकल्पशक्ति के ध्यानों और क्रियाओं के अनुसार शनाया जाता है। में जानता 
हूं कि ये बातें लोकबिरुद्राभास के समान दिखाई देती हैं ग्रार उन घर कठिनता 
से विश्वास किया जाता है परंतु तिस पर भो वे सच्चो बातें हैं। इस कारण कोई 
मनुष्य कहीं यह न समके कि जा कुछ उस ने क्विपके ध्यान किया है या गुप्त 
प्रकार से सिद्ु किया है| से मृत्यु के पीछे गुप्त रहता दोगा। परंतु बह इस पश 
प्रतीति रखे कि हर एक क्रिया और हर एक ध्यान उस समय खला हुआ पड़ा रहेगा 
कि मानों बह स्वच्छ दिन की ज्योति में पडा रहता है। 

४६४ । यद्यपि मृत्य के पीछे बाहरो या प्राकृतिक स्मरण मनुष्य में है तो 
भी परलोक में उस स्मरण की प्राकृतिक वस्तुएं मात्र नहों पुनरुत्पादित होती हैं 
परंत आत्मीय बस्त॒एं भो उत्पन्न को जातो हें जा प्रतिरूपों के द्वारा उन प्राकृतिक 
बस्सओं से संयुक्त दोती हैं। तिस पर भी ये आत्मोय बस्ल॒एं जब वे दृश्य रूप धारण 
करतो हैं उन प्राकृतिक बस्तुओ के समान ठोक ठोक दिखाई देतो हैं जिन से थे प्राकृ- 
तिक जगत में प्रतिरूपता रखतो हैं। क्योकि स्वगों में यद्यपि स्‍्वगां को बस्त॒एं सारांश 
से ले प्राकृतिक नहों हैं पर आत्मिक हैं ता भी सब बस्त॒एं दू्ों का इसो रोसि से 
दृष्टिगाचर हैं जिस शोति से प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्यों के दृश्य हैं। इस भित्रता का 
बयान उस बाब में जा स्वगे में को प्रतिमा आर रूप के बखान में है (न० १३० 
से १५६६ तक) हो चुका। बाहरी या प्रार्क्नतक स्मरण जहां तक कि वद्द उन सब 
बोधों से संबन्ध रखता है जा भेतिकत्व काल फेलाब ओर अन्य सब वस्तओं से 
लो प्रकृति के निज लक्षण है निकलते हैं यहां तक वह आत्मा को सेवा उसी प्रयोजन 
के लिये नहों करता जिस प्रयोजन के लिये जगत में वह मनुष्य को सेवा करता 
था। क्योंकि जब जगत में मनुष्य बाहरो विषयी तत्त्व के सहारे से ध्यान करता 
है और उसी समय भीतरो विषयो (या बद्धिमान) तत्त्य के सहारे से नहों ध्यान करता 
तब बच्द प्राकृतिक रीति से ध्यान ऋरता है न कि आत्मिक रोति से। परंतु परलाक 
में वह आत्मीय जगत में का एक आत्मा है ओर इस कारण बह प्राकृतिक रीति से 


0. 


छे। न० २४०० - २४०७९। भीतरी स्मरण बाहरी स्मरण से करीं बरठकर उत्तम है। न० ४४७३१ 
जे बस्तुरं आाशरी स्मरणा में मैं से स्थग की उपोति में हैं। न० ५०१२। और मनुष्य भीतरी स्मरण 
के सहाय बुद्धिमान रूप से श्रार चैतन्य रूप से ध्यान कर सकता है ओर बाल सकता है। न० 
<३६४। जो कुछ काई मनुष्य कहता है या करता है श्रार जे कुछ बह देखता दे ओर सुनता हे 
से भीतरी स्मरया में लिखा जाता है। न० २४७४ * 9३६९। व्यांकि भीतरी स्मरण मनुष्य के 
कीवन की पेाधथी है। न० २४०७४ * <३८६ * €<८४९ * १०५०५। थे सचाडूयें जिन की चरद्धा की छचाड़यें 
छे। गद्े श्रार वे भलाइयें जिन की प्रेम की भलादयें हा गए सब की सब भीतरी स्मरया सें हैं। 
न० ५२९४ * ८०६०। बे बातें जा व्यवहारिक है। गई थीं श्रेर जे जीव की आवश्यकता हुई 
थों बाहरी स्मरया में मिट गईं परंतु भीतरी स्मरण में रहती हैं। न० ६३६४ - ०२३ - €८४९। 
आत्म!मणा और दुतगण भीतरी स्मरण से बोलते हैं ओर छस लिये उन की एक सर्वध्यापी श्लालो 
'है। म० ४४०४९ २४७६ * २४६० * २४९३। परंतु जगत में ल्रोलियां बाहरी स्मरण को हें। ज७ 
ह४५२  २४५६। 





( संथ३ ) 

नहों जवान करता पर आत्मिक रीति से। आत्मीय रीति से ध्यान करना यह है कि 
कोई ब्िमान रीति से या चेतन्य रोति से ध्यान करें। यह बही हेत हैं कि जिस से 
धाररी या प्राकृतिक स्मरण सब भेतिक बाघों के विषय मृत्य के पीछे विश्वाम पाणेगा। 
शोर जे कद कि मनष्य ने भा तिक वस्तओं के सहारे से यहण किया था सो उस समय 
उस के काम में नहों आता दस का छाड कि जो उस ने चिन्तावती सैति से काम करने 
के हारा चेतन्य किया था। बाहरो स्मरण सब भेतिक वस्सओं के विषय विश्वान्त होगा 
इस वास्से कि आत्मीय जगत में भातिक बोधे का पनरुत्पादन नहीं हो सकता। 
कंयाकि आत्मागगा ओर दलगण अपने अनशागों से ग्रोर उन ध्यानों से जे आप से 
शाप उन अनुरागां से बहकर निकलते हें बोलते हें। ओर इस लिये बे किसी 
बात के नहों कह सकते जे उन के अनरागों के ओर ध्यानों के अनकल नहोीं है। 
(इस बात का बयान तब हुआ. था जब हम ने द्वतगण के आपस में को बात चोल 
करने ओर मनष्य से बोलने का बखान किया न० २३४ से २५७ तक)। यह वबहो 
हेत है कि जिस से जहां तक मनष्य जगत में बालियों ओर विद्याओं के द्वारा 
चंतन्य हो जाता है वहा तक वह प्रत्य के पीछे चेतन्य रहेगा। न कि जहां तक 
उस को केवल पाणिडत्य या विद्या मात्र है घहां तक बह चेतन्य होगा। में ने 
बहुतेरं ऐसे लागे से बात चौत को जे जगत में विद्वान लोग पुकारे गये थे इस 
बास्त कि थे प्राचोन लागा को बालियां से जेसा क्र इब्रानी ओर यवनी ग्रोर लाटिन 
भाषाओं से सपरिचित थे पर उन्हें ने अपनो चेतन्यशक्ति को उच्चति उन पोधियों 
के द्वाएा जे। उन भाषाओं में लिखी गई थीं नहीं की थी। उन में से कई कोई 
शेसे भोले मनष्य थे जंसा कि वे थे जा अपनी निज भाषा को छोड किसो ओर 
भाषा से परिचित न हुए थे। ओर कोई वास्तव में मखे के मर्ख दिखाई दिये तो 
भी दे अभिमान करके अपने उत्तमतर ज्ञान पर विश्वास करते थे। में ने एसे 
गात्माओं से बात चौत को जा जगत में रहते हुए यह बात समभते थे कि जितना 
मनध्य स्मरण करता हे उतना हो वह ज्ञानो है आर दस लिये वे अपने समस्या में 
बातों के समह के समह भर देते थे। थे प्रायः स्मरण हो से ओर दस लिये ओरों 
से न कि अपनी ओर से बात चीत करते थे क्याकि थे अपने स्मरण की बातों के 
अपनी चेतन्यशरक्ति को उत्नति करने में नहीं लगाते थे। इस कारण उन में से कोई 
मखे थे ओर कोई ऐसे पागले थे कि थे किसी सत्य के समभने में संपण रूप से 
घभासमथे थे यहां तक कि थे यह भो नहीं देख सकते थे कि क्या यह बात सच्ची है 
कि नहीं। ले भी थे उन सब सचादयों के शोघ्रता के साथ यहण करते थे जे 
आत्मप्रोक्त विद्वान लाग सचादयें कहते हैं। क्योकि थे किसो बात को सचाई या 
भकुठाई आप से आप मालम नहीं कर सकते थे ओर इस कारण थे ओरों को 
कही बात के चेतन्य रूप से समझ नहीं सकते थे। में ने ऐसे आत्माओं से 

भी बात चीत की जिन्हें ने जगत में सब प्रकार के घिव्याविषयक प्रसड़ों के बारे 
में मज़मम लिखे थे ग्रार जा इसी रोति से अपने ज्ञान के आरण प्रश्ितु दे गया 
शथा। उन में से कोई तो सचादयों के विषय तकरेथितके कर सकते थे कि क्‍या मे 


( सेंप३ ) 

शाते सच्ची हैं कि नहों। कोई लेग जब वे उन लोगां को ओर फिरते थे जेः 
सचाई को ज्यात्ति में है तब वे समझ सकते थे कि ये बातें सच ही सच है परंत 
बे इन बालों फे समझने को इच्छा नहों करते थे ओर इस लिये जब वनें अपनी 
फ्ठाई की ओर ओर इस से अपने आप को ओर अपने को फिरातें थे तथ वे फ़िर 
उन बातों का अस्थोकार करते थे। कोई काइई अविद्वान लागो सरोखे अज्ञानी थे। 
अर दस प्रफार से थे जहां तक कि उन्हें ने उन विद्याविषयक्र पोथियों के द्वारा 
जिन को उन्हें ने लिखा था या जिन को प्रतिलिपि को उन्हों ने किया था अपनो 
चेतन्यशक्ति को उन्नात की थी बहां तक वे एक दूसरे से भित्ष भित्र थे। परंत 
जिन्हेीं ने कलोसिया फ्री सचाइयों के विरुद्रु घिद्याविषयक बातों के सहाय ध्यान 
क्रिया था आर इसी रोति से भठाइयां पर प्रतोति की थो उन्हें ने अपनो चेतन्य- 
शक्ति की उश्नति नहों की थी पर केवल अपनी तकेबितक करने की शक्ति। यह 
ते वास्तव में जगत क्रे लोग चेतन्यत्व कहते हैं परंतु वह चेतन्यत्व से कुछ भो 
संब॒न्ध नहों रखता। क्योकि यह केवल वह चत्राई है कि जिस से जिस बात 
पर काई मनष्य प्रसल करें वह सचाई के रूप पर दिखाई जाती हे। ऐसे रेस 
मनष्य पवंबद्ध तत्त्वां से या मिथ्या ज्ञान से कठादयों का सचादयों के रूप पर देखते 
हैँ और सचाद का नहों दख सकते। और थे सचादयों के स्वोकार करने के 
उलकसाए नहों जा सकते क्योकि सचादर्य भकठादयों को ओर से नहों देखी जा 
सकतीं परंत्र कठाइय सचादयों की आर से देखी जा सकती हें। मनष्य को 

चैतन्यशक्ति वाटिफका या फलबाड़ी या परती भरमि के समान हे। स्मरण भमि हे 
विद्याविषयक सत्य ओर ज्ञान वे इ बीज है कि जिन से घह भमि बाद जातोी हे। 
परतल जब कि से को ज्यांति ओर गरमी फक्ले घिना प्राकृतिक अंखवाना असम्पव 
है ता दसोी रोसति प्रर स्‍्वगे को ज्योति आर गरमी के बिना कछ आत्मोष 
अंखधाना भी नहीं हो सकता। स्वगे की ज्योति इश्वरोय सचाई है ओर स्वगं को 
गरमी इेश्वरोय परम हे ओर यथा चेतन्यत्व उन दोनों ही से होता हे। दतगण 
इस बात का अत्यन्त खेद करते हूं कि घिट्ठानों मे से बचहलेरे लोग सब बस्तओ का 
कारण प्रकृति ठहराते है ओर इस रोति से अपने मन के भोतरी भाग बन्द करते 
हैं यहां तक कि थे सचाई की ज्योति से जो स्वगें की ज्योति है सचाई का कछ 
भो नहों देख सकता। इस कारण परलोक में उन से लतकवितकंशक्ति हर ली जाती 
है कि कहों वे भोले साधुओं में अपने तकंवितफ करने के द्वारा कुठाइयों का न 
फेलाबं ओर उन साधओं को न लभावें। वे उत्ताड़ स्थानों को भी भिजवा 
दिये जाते हैं । 

४६४ । किसी आत्मा ने इस वास्से काप किया कि बच्द बहुत सो बातें 
नहों स्मरण कर सका कि जिस से शरोर के जीवन के समय वचह्ट सपरिचित था। 
शेर उस ने उस सख का खेद किया जा क्रिसो समय अत्यन्त आनन्ददायक था 
और जे उस समय खे गया था। परंत उस का यह कहा गया था कि सम ने 
छछ भी नहीं खाया था। जो कछ तम ने किसी समय जाना था सो तम अभी 


( रद ) 


झानते हा।। परत जिस जगत में सम आब रहते हो उस भें काई आत्मा उसी 
प्रकार को बाले स्मरण करने नहों पाता! यथेष्ट हे कि अपनी चेतन्यशक्ति के 
स्थल अस्पष्ट भोतिक शारोरिक बस्तओं में डुबाने के बिना (जे वस्तुएं इस जगत 
में कि जिस में तम ने अभो प्रवेश किया हे कक काम की नहों है) तम अब जगत 
के तार को अपेत्ता अच्छी रोति से ओर अधिक निपणता के साथ ध्यान करते हे। 
आर बोलते हो। अब तम्दारं सब बस्तर है जा अनन्तकालिक जोवन के प्रयाजनों 
के चला सकतो है आर तम दस रोति से परविषरत आर सख होगे न कि फ्िसी 
जआन्य रोलि से। अज्ञानता का यह एक प्रमाण है कि काई व्यक्ति यह जाने कि 
जिस राज में तम अब रहते हो। उस में स्मरण को भातिक बस्तओं के दर करने 
और विश्वान्त होने पर बद्धि नष्ट होतो है। वास्तव में जितना मन बाहरी मनष्य 
को या शरोर को विषयो वस्सओं से अलग किया जाता हे उतना हो बह आत्मीय 
ओर स्थगीय वस्तओं के पास उठाया जाता है। 


छेद । कभी कभी परलाक में दानों सस्‍्मरणों के विशेष लत्तण ऐसे ऐसे रूप 
पर दिखाई देते हैं जा उस अवस्था के विशेषक रूप हैं। क्योकि वहां बहुत सो 
बसलए आंखा के आगे स्पष्ट रूप से दिखाई देतो हूँ जिन का सोच विचार मनष्य 
केवल ध्यान में कर सकता है। बाइहरो स्मरण कहे मास के रूप पर देख पडता 
है ओर भीतरो स्मरण मज्जासंबन्धो पदाय के रूप पर जो मानप्रक मस्तिष्क के 
समान हे दृष्टि आता है। ओर एथक एथक आत्मा का गुण उन रूपों के कोई 
विकारों से जान पड़ता हे। उन आत्माओं में जा शरोर के जीने के समय क्रेवल 
स्मरण हो की उन्नति करते थे ग्रार इस कारण चेतन्यशक्ति को उचति नहों करते 
थे बह डला कड़ा मालम होता है ओर उस में खाय को सी लकोरें हैं। उन आत्माओं 
में जे अपने स्मरण में कूटाइये भरते थे वह डला लोममय ओर खरखरा देख 
पड़ता है क्यांकि उस में वस्तुओं का एक उलटा पुलटा सम्रह समाता है। उन 
आत्माओं में जा आत्मप्रेम आर जगतप्रेम के लिये अपने स्मरण को उन्नत करते थे 
उस डले के खाय लासे से जाड़े हुए ग्रार हृडियाए हुए दिखाई देते हैं। उन आत्माओं 
मरे जा इंश्वरोय रहस्था का भेद विद्याविषयक उपायों से आर विशेष करके तत्त्स- 
विचार के उपाय से समभने को इच्छा करते थे ओर जा यदि आत्मीय सचाइपों 
का निणेय विद्या से किया न जावे उन सचादयों पर विश्वास न करते थे स्मरण 
अन्धेरा दोखता है। ओर धह अन्धकार ऐसा हे कि बह ज्योति क्रो किरणें पी 
लेना है ओर उन के अन्धकार कर डालता है। कपटो ओर दम्भी आत्माओं में 
बह डला हड्डी सा और क्रेन्दु सरीखा कड़ा देख पड़ता है ओर उस से ज्योति को 
किरणें प्रसित्षिप्त होती हैं। परंत उन आत्माओं में जो प्रेम को भलाई में ओर 
अठा को सचादयों में रहते थे बेसा डला नहों है। क्योकि उन का भीतरो स्मरण 
घाहरी स्मरण में ज्योति को किरणों के पहुंचाता है। ओर बाहरी स्मरण के 
क्र्रिप्राथ और बोध उस ज्योति के अन्तिम और तल और रमनोय पा हैं। क्योकि 


( रद६ ) 


आररी स्मश्ण परिषाटी का अन्तिम है जिस में (जम कि भलाइयें कौर सचाइयें 
उन मे हैं) श्रात्मीय ग्रार स्वर्गीय वस्तए शान्तला से समाप्त होकर रहतो दें । 

४६७ । मनुष्य जो प्रभु की ओर के प्रेम में ओर पड़ोसो की ओर के शरनन्‌ 
यह में रहते हैं जगत में रहते हुए भी दुतविषयक बद्ठधि और ज्ञान को रखते हैं। 
परंत वह बह़ि ओर ज्ञान उन के भीतरो स्मरण के सब से भोतरो तत्त्यों में रख 
छोाडता हे। ग्रार जब सक मनष्य अपनी शारोरिक बस्तओं का न उसारें तब लक्क 
बह बद्धि ओर ज्ञान उन मनुष्यों को भी दिखाई नहों दें सकता। उस समय 
प्रकृतिक स्मरण सलवाया जाता है ओर भनष्य भीतरी स्मरण में जागते हैं शोर 
पीछे क्रम फ़रके दूसविषयक्र स्मरणा में भी जागते हैं । 

४६८ । चतन्य [मन ] को उचति करने की रोति का बयान अब थोड़ी 
बातों से किया जाता हे। यथाथे चेतन्यत्थ सचाइयों का बना हुआ हे न कि 
ऋटादयों का इस बास्से कि जे कछू फकठाइयों का बना हे सो चेतन्यत्स नहीं 
है। सचाइयें तीन प्रकार को हैं नीतिसंबन्धी धमंसंबन्धी ओर आत्मासंबन्धी। 
नोतिसंबन्धी सचादये नियम के प्रसद्रें। से आर राजों के राज्यसंबन्धी प्रसड़े! से 
ओर प्रायः न्याय से आर नोति से संबन्ध रखती हैे। धर्मंसंबन्धी सचादइयें जनस- 
मर के ग्रार जनसम्द के व्यवहारों के विषय मन॒ष्य के चाल चलन से संबन्ध रखतो 
के। इस कारण साधारण रूप से वे खराद ओर सत्यशोलता के साथ संबन्ध रखती 
हैं ग्रार विधिक्त रूप से सब प्रकार के धममां के साथ। परंत आत्मासंबन्धी सचादयें 
स्‍्थगे को ओर कलोसिया की वस्तओं से संबन्ध रखतो हैं और इस कारण बे प्रायः 
प्रेम की भलाई से और श्रद्रा को सचाई से संबन्ध रखतो है। प्रत्येक मनष्य में जोबन 
फी तीन अवस्थाएं हैं। (न० २६७ का देखा )। चेतन्य तत्त्व नोतिसंबन्धी सचादयों 
के द्वारा पहिली अवस्था तक ओर घमसंबन्धी सचादयों के द्वारा दसरो अवस्था सक 
और आत्मासंबन्धी सचादयों के द्वारा लोसरो अवस्था तक खला हुआ है। परंत यह 
कहना चाहिये कि केबल उन सचाइयों के जानने हो से चेतन्य तत्त्व न तो बनाया 
जाता है न खोला जाता है। परंत चेतन्य तत्व उन सचाइयों पर चलने से अथात 
आत्मीय अनराग के द्वारा उन को प्यार करने से बनाया जाता है ओर खोला जाता 
है। ओर उन पर आत्मीय अनराग के द्वारा प्यार करना यहो है कि कोई मनण्य 
न्‍्यायो ओर धार्मिक बातों से प्रेम रखे क्रेवज इस कारणा किये बातें न्‍्यायी.औओर 
धामिक हें ग्रोर वह खरो ग्रार सत्यशोल बातों से प्रेम रख केवल इस देत से कि थे 
णातें खरो ग्रार सत्यशोल हैं आर वह भलो ओर सच्चो बातो से प्रेम रखे फेवल इस 
निर्मिस से कि थे बाते भली ओर सच्ची हे। नीतिसंबन्धी आर धम्रसंबन्धी ओर 
आत्मासंबन्धी सचाइयों फें अनूसार चाल चलना ग्रार उन से शारीरिक अनशाग से 
प्यार करना उन सचादयों का प्यार करना आत्मारथे या सख्याति के निमिस या 
ओ्रेष्टना के कारण या लाभ के लिये हे। ओर दस कारण जहां तक मनष्य उन के 
शारोरिक झनराग से प्यार करता है वहां तक बह चेतन्य नहों है। क्योकि बच 
सचमच उन से प्रेम नहों रखता परंत अपने आप से प्रेम रखता है क्रेर डन सचा- 


( स्थ७ 

इयों का नाकर धनकर केवल उन के स्थामी की सेछा करनी पड़ती है। परंत जब 
सचाइयें नोकर हो जाती हैं तब तले मनष्य में न लो प्रवेश करती हैं न उस- के 
छ्ीवन के पहिली अधस्था तक भो खोलतो हैं। परंत वे केवन स्मरण में द्वव्य- 
रूपी विद्या मात्र बनकर रहती हैं और वहां आत्मप्रेम से जे शारोरिक प्रेम है 
संयक्त होती हैं। अब मनुष्य के चेतन्य हो जाने को रीति स्पष्ट मालम हुईं अथात 
बह उस भलाएई ओर सचाई के आत्मासंबन्धी प्रेम के द्ररण ले! स्खगे को ओर 
फलीसिया को हे चेतन्यत्थ को तोसरी ग्रवस्था के प्राप्त करता हे ओर वक्ष 
खराई ओर सत्यशीलता के प्रेम के द्वारा दूसरी अवस्था तक पहुंचता है ओर न्याय 
झेर नीति के प्रेम के द्वारा पहिली अबस्था के प्राप्त करता है। यथाशे चेतन्य 
भनष्य में पिछले दो प्रेम बटलके आत्मासबन्धी प्रेम भी हो जाते हैं। क्योकि भलाई 
आर सचाई का आत्मासंबन्धी प्रेम उन में बदकर जाता हे ओर उन से सयक्त 
छोता है ओर उन को अपनी प्रतिमा कर डालता हैं | 

ऐेद्रट । आत्मागण ओर टतगण को मनपष्य के तार पर स्मरणशक्ति है। 
पंयाकि जा कक थे सनते हैं ओर देखते हैं ओर जिस पर वे ध्यान करते है ओर 
जिस को इच्छा थे करते है ओर जा काम वे करते है सब का सब उन के पास 
रहता हे ओर यह वबहो उपाय हे जिस से डन का चतन्य तत््य अनन्तकाल तक 
क्रम क्रम से संपन्न होता जाता है। इस से आत्मागण और दूतगण मनुष्यों के 
समान छ्लचाई श्र भलाई के ज्ञान को सहायता से बरद्धि ओर ज्ञान में नित्य 
बठते जाते हैं। आत्मागण ओर दतगगणा स्मर्णशक्ति रखले हें इस बात का प्रमाण 
में ने बहुत परोत्षा करने से पाया। क्योकि में ने यह सना कि जब वे ओर 
आत्माओं के साथ बोल रहे थे तब उन्हें। ने अपनी स्मश्णशक्ति से बहुत सी 
शेसो बातो के बारे में बात चोत को कि जिन पर उन्हें ने प्रकट रूप से ओर 
गप्त रूप से ध्यान किया था और जिन को थे काम में लाए थे। ओर में ने यह 
भो देखा कि वे जा केवल भलाई मात्र से किसी सच बात पर स्थायी रहते थे 
ज्ञान से भरे थे श्रार ज्ञान के द्वारा बद्धि से भरपर थे ओर इस के पोछे बे स्खगे 
सक् उठाए गये थे। ता भो यह करना चाहिये कि कोइ मनष्य ज्ञान से ओर इस 
के द्वारा बि से भरपर नहों है केघल उस अंश तक कि जहां तक भलाई शोर 
सचाह़े के अनराग पर बह जगत में स्थायो सहला था। क्योकि हर एक आत्मा 
और दत का अनुराग ओर गण ओर तीत्णता के विषय उस अंश पर बराबर रहता 
है जिस अंश तक वह जगत में पहुचा था यद्यपि बच पोछे अनन्तताल तक 
भराघ से अथात भर जाने से नित्य संपल्ष होता जाता है। कोई ऐसी घस्त नहीं 
है ले अनन्तकाल तक भर जाने के योग्य नहों है। क्योकि दर एक वस्तु अनन्त 
रूप से प्लटाई आ सकती हे ग्रार शोभित को जा सकती हैं और बढ़ाई को जा 
शकसो है प्र सफल को जा सकती है ग्रोर किसी भली वस्त का फोई अन्त 
गहों ठच्राया जा सकता है इस वास्से कि बद्द असोमत्व से पेदा दहाती है। उन 
परिष्केदा में (न० २६५ से २७! 


( रथघथ ) 


$ भर उन में (न० ३९८ से ४५८ तक) जो स्वगे में के उन आऑत्माओं के विषय 
है जा फलीसिया से बाहर के देशों ओर लोगों के थे और उन में ( न० ३९८ सें 
३४५ लक) जो. स्वंगं में. के बाल बच्चें के बारे में हैं यह देखा जा सकता है कि 
ब्रात्मागण और दतगणी सचाद ओर भलाई के ज्ञान से बद्धि ओर ज्ञान में बराबर 
अधिक संपंत्र होते जाते हैं श्रार यह बढ़ाई उस अंश तक पहुंचतों हे जिस अंश 


तक थे जगत में भजाई ओर सचाई के अन॒राग में रहते थे। परंतु उस अंश से 
बठकर वे चढ़ नहों सकते । 


मनुष्य का गुण झत्य के पोछे उस के जगत में 
के जीवन से ठहराया जाता है। 


४७० । ध्मेपुस्सक के द्वारा हर णक्क खि्टीय मनृष्य यह जानता हे कि 
हर किसी का जोवन प्रृत्य के पीछे उस के साथ रहता हे। क्योंकि उस पस्तक 
में के बहुत हो बचनें से यह बात प्रकांशित को जाती हे कि मनुष्य अपने आच- 
रण के अनंसार या तो दंशड पावेगा या पारिताोणषिक। ग्रार हर कोई जा भलाई 
की ओर से ओर निरालो सचाई को ओर से ध्यान करता है और वह अवश्य 
करके दस बांत पर विश्वास करता है कि जो मनष्य अच्छी चाल पर चलता था 
बह स्वग के जावेगा ओर बह जा बरो चाल पर चलता था नरक में"पडेगा। 
परंत वे जो बराद में हैं इस बात पर शअद्ठा लाने को इच्छा नहीं करते कि मृत्य 
के प्रोछे उन को अवस्या जगत में के ज्ोवन के अनसार होगी। क्योंकि वे विशेष 
करके बोमार होने के समय यह ध्यान करते हे कि स्‍वगे हर किसी के लिये 
(जिस के जोबन का कसा गुण क्या न हो) दया हो के कारण से खला रहता 
है। ओर श्रद्टा ही के अनसार (जिस को थे आचरण से अलग करते हे) स्वग में 
प्रतेश करने को आज्ञा दो जाती है! 


४७९ । धमपस्लक के बहुत से बचनों में यह सिद्ठान्त प्रकाश किया जाता 
है कि मनष्य अपने आचरण के अनसार दण्ड या पारितोषिक पावेगा। जेसा 
कि “ मनृष्य का पुत्र अपने पिता के शेश्वय्यं में अपने द्तों के साथ आदेगा। तब 
हर एक के उस के आचरण के अनसार बदला देगा ””। (मत्तो पे ९६ बचन 
२७)। “धन्य वे मरे हुए है जा प्रभ में होऋर अब से मरते हैं। आत्मा कहता 
है कि हांताकियेअपने परिश्रम से आराम पावें और उन की क्रियाएं उन के 
साथ पीछे चली आतो है ”। (शेपाकलिप्स पर्व १४७ वचन १३)। “में तम में से 
हर शक्र के उस के आचरण के अनसार बदला दंगा ??। (सेपाोकलिप्स पे २ 
बचन २३)। “मे ने देखा कि मरे हुए क्या छोटे क्या बड़े प्रभ के सोंहों 
हैं। ओर किताबें खोलो गई। और मरे हुओ का न्याय जिस रीति से उन 


किसाओं में लिखा था उन के आचरण के झनसार किया गया। और समद्र ने 


( स्थर्ट ) 


उन मरे हुओं के जे उस में थे उ्ाल फेंका। ओर मृत्थ ओर नरक ने उन मरे 
हुओं का जे उन में थे उपस्यित क्रिया। ओर उन में से हर एक का न्याय डस 
के ग्राचरण के ग्रनसार क्रिया गया ”?। (ऐेपाकलिप्स पे २० बचन १४-१३ )। 
४“ देखा में जल्द आता है ओर मेरा पारिताषिक मेरे साथ है ता कि हर शक के 
उस के आचरण के अनसार बदला दूं ”। (शऐेपाकलिप्स प्र २२ बचन १२)। “जो 
काई मेरी थे बातें सनता ओर उन्हें ऋम में लाता हे में उसे ज्ञानी मनष्य के समान 
ठहराता हूँ। पर जा कोई मेरी ये बातें सनता और उन पर काम नहीं करता बच 
अज्ञानी मनष्य क्रे समान ठहरेंगा !। (मत्तो पर्व ७ खबचन २४ ६ )। “नर्तर एक 
जे मर्क प्रभ प्रभ कहता हे स्वगे के राज में प्रवेश करेंगा पर वहो जो मेरे पिता की 
जे। स्‍्वग पर है उस को आज्ञा पर चलता हे। उस दिन बहुलेरें म्के कहेंगे हे 
ग्रभ हे प्रभ क्या हम ने तेरे नाम से आगम नहों कहा और तेर नाम से देत्यां क्रो 
नहीं निकाला ओर तेरें नाम से बहुत सो अद्गत क्रियाएं नहीं कीं। आर उस समय 


में उन से स्पष्ट कहंगा कि में कभो तम्र से परिचित न था। अरे कक्रमंका रियो मेर 
पास से दर हो ”। (मत्ती प्चे ७ बचन २२:२३)। “तलब तम कहने लगेंगे कि 
हम ने लेरे संमख खाया पिया हैं। ओर ते ने हमारों गली छवचों में शित्ता दो है। 
पर वह उत्तर देंगा कि में तम से कहता हूं कि अरे ककमंकारियों तम का नहों 
परचानता /!। (लक पत्र ९३ बचन रद -२७)। “में उन केा उन के गआाच रण के 
आअनसार और उन के हाथा के कामो के अनऋल बदला दगा “। (यम्रायारद पढे २५ 
खचन १४)। “यहेावाह की आंखों को दृष्टि मनष्य के बेटों के सारे मागां पर 
पडती है ग्रोर बह हर एक्र का उस के मार्ग के अनसार ओर उस के कामों के फल 
के अनकल दता हैं। (यमांयारह पर्व ३२ बचन १९८)। “मं उन के गआचरगणा का 
टण्ड उन्हें दंगा ग्रार उन के कामों का बदला उन से लगा!!। (होासोआ पे ४ 
खचन ८)। “हमारे आचरण ओर हमारे कामों के अनसार बसा हो यहेिवाह ने 
हम से किया हे ”। (ज़करियाह पर्व ९ बचन ८)। जहां कहों प्रभु॒आन्तिम 
विचार के बारे में कछू बाते प्रकाश करता है वहों बच केंवबल क्रियाओं ही 
को सचना करता है ग्रार कहता है कि वे लोग जे अच्छी चाल पर चलले हैं 
अनन्तजीवन में प्रवेश करेंगे ओर वे जा बरे क्रामों का करते है अनन्तया तना पायेंगे । 
मत्ती को इृज्जोल के २४वें पव्ं के ३२वें से ४६ थे तक के वचनों के आर बहुत से 
अन्य खचनों के देंखा जिन्हें में मक्ति को ओर मनुष्य को दण्डाज्ञा को सचना है। 
स्पष्ट है कि काम ओर फ्रियाएं मनुष्य का बाहरो जोवन है ओर उन में उस के 
भीतरी जीवन का गण प्रगठ होता है । 


४५७२ । काम्र ओर क्रियाएं जिन के अनकल मनष्य को बदला दिया जाता 
है रस वाक्य से यह तात्ययें नहों हे कि वे काम ओर क्रियाएं हैं जैसा कि दे 
आपने काहरो रूप हो पर दिखाई देले है परंत अपने भोतरों ओर सच्चे रूप पर 
भी। क्योकि हर कोई जानता है कि प्रत्येक क्रिया ओर प्रत्येक क्राम मनुष्य की 
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इच्छा ओर ध्यान से निकलता है। आगर यर शेसा न हे। तो थे निरी गतियें मात्र 
छहोगो जेसा कि किसो कल या प्रतिमा की गतियें हैं। इस लिये काई क्लिया या 
काम अपने आप के विषय एक फरम्मेफल के छोड और कछ नहीं है जा अपना जीव 
आर जोवन इच्छा गार ध्यान से इतनी संपणता क्रे साथ निकालता हे कि बह 
इच्छा ओर ध्यान कम्मंफल के रूप पर हें अथाल इच्छा ओर ध्यान आपने बाहरी 
रूप पर। इस से यह निकलता हे कि कोइ क्रिया ओर काम शेसा हैं कि जेसा 
बह इच्छा ओर ध्यान हें जिस से वह क्रिया आर काम पेदा होता हैं। यदि ध्यान 
झोर इच्छा भलो हो तो क्रियाएं ओर क्राम भी भले होंगे परंत यदि ध्यान और 
इच्छा बरी हो तो क्रियाएं और काम भो बरे हांगे यर्दषाप बारदर से दाने एकस! 
मालम देते हैं। दज़ार मनष्य अपनो क्रियाओं का दस रोति से एक ही तार पर 
कर सकते हैं कि उन क्रियाओं में कक भी भिचता नहीं देखी जा सकती तो भी 
हर एक मनष्य को साशंश से ले मित्र भिच क्रियाएं हो सके क्योकि ये क्रियाएं 
मित्र भित्र इच्छाओं से निकलती हे। इस का यह शक उदाहरण हे। पलेसी के 
साथ खराई ओर न्याय की चाल पर चलने के बारे में एक मनुष्य खराई ओर न्याय 
के साथ इस वासस्‍्ले काम कर सके कि बच अपने आप के लिये ओर अपनी सख्याति 
के निर्मित सत्यशोल आर न्यायशोल मालम होवथें। दूसरा मनष्य जगत ओर लाभ 
के लिये। एक पारिताषिक आर श्रष्ठलता के निरमित्त। शक मित्रता क्रे हेत। शक 
नियम के डर से या सकोीत्ति आर नोकरो को हानि करने के डर से। एक दस 
बास्ते कि यर्द्याप बह मिथ्यामत पर प्रत्यय करता है ता भी बह कोई दसरा 
मनष्य अपना पत्तपाती कर डालना चाहता हे। एक धाखा खिलाने के लिये। ओर 
अन्य ग्रन्य लाग अन्य अन्य हेलओं से। इन सभेों को क्रियाएं अच्छी दिखाई दें 
सकती हे क्याकि पडासो के साथ खरा आर न्यायी आचरण करना अच्छा है सो 
भो थे बरे हैं क्योकि थे क्रियाए न तो खराई और न्याय के निमित्त की जाती हैं 
न खराद ओर न्याय के प्रेम से पर आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम हो के हेत। ये ये ई 
आभिप्राय है जिन को सेखा यथाथ में को जाती ओर बाहरो खराद और न्याय उन 
अभिप्रायां के अधीन हें जेंसा कि एक नोकर उस स्वामो के अधोन है जे नाफरो 
भंग होने पर उस नोकर का घर से निकाल देता है। जो लोग खराई ग्रोर न्याय 
के प्रेम से काम करते हैं उस का खरा ओर न्‍्याथ आचरण बाहर से उन लोग के 
ग्राचरण के समान दिखाई देता हे जे आत्मप्रेम और जगतप्रेम की सेवा करतले हैं। 
उन में से कोई लोग श्रद्रा को सचाई पर चलते हैं या बशता के हेत से क्योकि 
घमपुस्तक से खराई ओर न्याय करने की आज्ञा दो जाती है। कोई अदा की 
भलाई पर चलते हें या अन्तःकरण के हेत से क्योकि वे धार्मिक तस्वें पर चलले 
हैं। कोई पड़ोसी को ओर के अनयह करने की भलाई के अनकल फाम फरेले हैं 
क्याकि फिसी का पड़ासो का भला करना चाहिये। और कोई प्रभ की ओर के 
प्रेम को भलाई के हेत अच्छी चाज पर चलते हैं फ्याकि भलाई ओर रस लिये 
ख़राद ओर न्याय भी उस के अपने निमिस करना चाहिये। थे खराई और न्याय 


( स्न्‍*ेप ) 


का प्यार करते हैं क्याकि थे गण प्रभ फो ओर से होते है श्र रस वास्ले कि धह 
इंश्वरत्थ जे प्रभ को ओर से निकलता है उन में हे ओर दस लिये कि थे सारांश 
से ले इंश्वरोय हैं। जो क्रियाएं ओर काम इन अभिप्रायों के निमित्त किये जाते हैं 
वे आशथन्तर में भले हें ग्रेर इस लिये थे बाहर में भी भले हैं। क्प्ाकि जेसा कि 
हम ने ऊपर लिखा है क्रियाएं ओर काम अपने गण को ध्यान ओर इच्छा से निका- 
ले हैं और ध्यान ओर इच्छा के बिना वे केवल निर्जां गतिये है। इन बातें से 
स्पष्ट है कि धर्मेपुस्तक में क्रियाओं ओर कामों से कान तात्पये है । 

४७३ । जब कि क्रियाएं ओर काम इच्छा ओर ध्यान से दोते है इस लिये 
बे प्रेम और शअदा से भी होते हैं ओर इस फारण वे उसी गण के हैं जिस के प्रेम 
और श्रद्वा भी हैं। क्याकि चाहे दम मनष्य के प्रेम के विषय बोले या उस की 
इच्छा फे विषय दाना एक हो बात हैं। आर चाहें हम उस को अदा के विषय 
बोले था उस के निर्णांत ध्यान के लिषय ये दोनों भी एकसा हें। क्योकि जे फछ 
कोई मनष्य प्यार करता हे लिस को इच्छा भी वह करता है ओर जिस पर बह 
अद्ठा लाता हे उस का भी ध्यान करता है। यदि कोई मनष्य उस को प्यार करता 
है जिस पर वच्द विश्वास करता है लो बह उसो क्री इच्छा भी करता हे ओर 
जितना बन पड़े उत्तना हो वच्द उस के! काम में लाता है। हर एक मनष्य जान 
सकता है कि प्रेम ओर श्रद्टा मनष्य को इच्छा ओर ध्यान में रहते दे न कि उन 
से बाहर। क्योकि दच्छा प्रेम से फंक दी जाती है ओर ध्यान श्रदा को सचाइयें 
से प्रकाशित किया जाता है। इस लिये उन को छेाड जो ज्ञान से ध्यान करते 
हैं काई लाग प्रकाशित नहीं होतें। और वे सचादयों का ध्यान और सचादयों की 

इच्छा बचा तक करते है जहां तक उन के प्रकाश होने का सामण्य है या (ओर 
यह उस से शक ही बात है) जहां तक कि थे उन पर विश्वास करते है ओर 
उन के प्यार करते है ?"। 

४५४ । संकल्पशक्ति हो तो मनष्य है ओर ध्यान केवल वहां तक मनध्य के 
बनाता हे जहां तक ध्यान संकल्पशक्ति से निकालता हे। क्रियाएं आर काम इन 


७० जैसा स्वबजगत में सब वस्तुएं जे! परिपाटी के अनुसार छाती हैं सचाई ओर भलाई से 
संबन्ध रखती हैं वसा ही मनुष्य में त्रे संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति से छंबन्ध रखती हदें। न० 
८०३ * ९०९२२ ।- व्याकि संकल्पयशक्ति भलाई का पात्र है श्रार ज्ञानशक्ति सचादे का पात्र। न० 
४३३४० इ6४३ » परत्रेर - ६0६५: ६९२४ - ७५०३ * €३०० * €€८४। चाहे हम सचाई पो खिषय बोजें 
था भ्रद्धा के विषय देना एक ही बाल हैं। व्येकि अरद्धा सचाई की हे और सचाई भ्रद्धा की। 
भैर चादे हम भलाई के विषय बोलें या प्रेम के विधय सो भी सक हो बात हैं व्येकि प्रेम 
भलाएदे का रे और भलाए प्रेम का। न० ४घप६ * ४६८७ « 9९७८ « ९०९४४ * ९२०३४६७। दत्त से पत्र 
निझलता हे कि ज्ञानशक्ति श्रद्धा का पात्र हे ओर संकल्पशरतक्ति प्रेम का पाच।) नं० ४९३७६ * 
१०९४५ + ९०३४६७। श्रार क्र कि मनुष्य को ज्ञानशक्ति परमेश्वर पर श्रद्धा लाने को ग्रदया करने 
के वाग्य थे श्रार संकल्पशत्ति परमेश्यर पर प्यार करने के प्रदणा करने के योग्य है से! दस से 
बच्च निकाजता दे कि मनुष्य भ्रद्धा ओर प्रेम में परसेश्थर से संयुत्त दाने के योग्य भो थे। परंतु 
केार्र उत्वज्ा धरा और प्रेम के हारा परमेश्वर से उंयुक्त देने के घेग्य सै कभी नद्ीं भर सकता। 
सं ४४३४ - ६३४३ * €श३्९ । 


( रेटे॑र ) 


दोनों से चलते हैं। यदि हम कहें कि प्रेम श्राप मनुष्य है या शह्ा केवल बहां 
लक मनुष्य है जहां तक बह प्रेम से निकलती है या क्रियाएं गेर काम प्रेम ओर 
श्रह्टा दोनों से चलते हैं ता सब तोनों बालें एफसां हैं ओर इस से यर बात 
निकलती है कि संकल्पशक्ति अथात प्रेम आप यथाथे में मनुष्य हे। क्योकि जे 
फछ किसी बसल से निकलता है सा उस वस्तु के अधोन है क्रि लिस से धह 
निकलता है। निकलने से यह तात्पये हे कि फेाई बस्त ऐसे रूप पर पंदा हो या 
शारीरिक हो कि जे रूप मालम किया जा सकता है ग्रार समकाया जा सकता 
है *'। इस से स्पष्ट है कि शअद्वा प्रेम से अलग होकर अदा नहीं है पर केबल 
ग्रात्मीय जीवन से विह्दीन विद्या मात्र हैे। ओर कोई प्रेमरहित क्रिया या काम 
लोथ की एक क्रिया या काम नहों है परंत मृत्य को एक क्रिया या क्राम हे। ओर 
बह अपने जीव की सदुशता के बराई के प्रेम से ओर भठाई पर श्रद्दा लाने से 
निकलता है। जीव को सदृशता आत्मिक मृत्य कहलाती है । 


४४५ । सादा मनुष्य अपनी क्रियाओं और कामों में दिखलाया जाता है। 
इच्छा ग्रार ध्यान आयात प्रेम और शअद्ठा जे कि मनष्य के भोतरी भाग हैं तब तक 
संपत्रता को नहीं प्राप्त होते हैं जब तक कि वे क्रियाओं ओर कामों में जे कि 
मन॒ष्य के बाहरो भाग हैं प्रकाशित होते हैं। क्योकि क्रियाएं ओर काम उत्तमाव- 
घियें हैं जिन में प्रेम ओर श्रद्टा अपने अन्तों का पहुंचते हैं झर जिन फे घिना जे 
केवल अनिरणोत तत्त्य हैं जिन की यथाथे सत्ता नहों है ग्लार इस लिये जे मनुष्य 
का कोई भाग नहों हें। जब काम करना संभाव्य हैं तब घिना क्राम किये ध्यान 
शोर इच्छा करना ऐसा है कि जैसा ठेम किसी मंदे भाजन में ठकने से ढांपी 


स्का । 





अमर 


७९ मनुष्य क्री संकल्पर्शाक्त उस के जीव की सत्ता हो है व्यांकि बह प्रेम शअथात भलाई 
का पात्र दे। ओर ज्ञानशक्ति जीव का यह प्रकाशन है जा संकल्परशक्त से मिकलला है दस वास्ते 
के क्षद्र भ्रद्धा अथाल सचाई का पात्र है। न० ३६९८-५००४- ₹२८०। रूस लिये छंकल्पशकतक्ति 
का कोष मनुष्य का मख्य जीव है शेर ज्ञानशक्ति का क्रीव उस से निकलती है। न० ५८५ * 
४२० - ४६९८ * ७३४२ - ८८८५ * २४८२० १००७६ * १०१०६ - १०१९० । जैेखा कि ज्योति श्राग या टेम 
से निकलती है। न० ६०३२* ६३१४। दस से यह बात चलती है कि मनुष्य झापनी संफल्पर्शत्ति 
के प्रभाव से और प्रपनोी ज्ञानर्शाक्त के प्रभाव से ( किस वास्ते कि यहद्द संकल्पशक्ति से निक्रलली हद ) 
मनुष्य दाता हे। न० ८६९० * ०६८ - ६०७९ - ९००७६ * १०१०६ - ९०९९०। छर एक मनुष्य अपनी 
संकल्पर्शाक्ति को भजादे के अनुसार शेर श्पनी ज्ञानशक्ति भी की भलाई के श्रनुसार ( जा कि घंकः 
शयशक्ति से निकलती है) औरां से प्यार किया जाता है ओर माना जाता ले। व्यक्ति सह प्यारा 
ओर माना जाता दे जे भली इच्छा करता है ओर जिस की भली ज्ञानशक्ति हे परंतु वह त्यागा 
और तुख्छ माना जाता है जे भली भांति समझता है ओर भली बालें को इच्छा महों करता। 
जब ८५६९९ * ९००७६ -। जेसा मनुष्य की संकल्पशक्ति है ओश्रेर जैसा उस की संकल्पशक्ति से निकलने - 
काली ज्ञानशक्ति है वेसा ही वक्त सत्य के पीछे बना रहता दे। न० €०६६ ०२०७९ - ध्वष्ड « 
१९०९५३। श्र इस लिये जेसा उस का प्रेम है श्रोर जेसा उस के प्रेम से निकलनेश्वाली पश्रद्धा दे 
धेसा ही कद बना रहता है। श्र छितनो वस्तुएं कि को श्रद्धा की हैं ओर उसी समय प्रेम की 
नहीं हैं उतनो ही मत्यु के पीछे जाती रहती हैं। क्यांकि थे मनुष्य में नहों हैं ग्रेर उस का कार्ड 
भाग नहों छाती हैं। न० ४५३ * २३६४ - १०९४३ | 


( रहंदे ) 


हुई है जे कि कुम्शलाके नष्ट दातो है। था ऐसा है कि जैसा घीज रेल पर डाला 
हुआ दे जे नहों उगता पर विनाश को प्राप्त दाता है। परंत ध्यान और 
इच्छा करना ग्रोर उन के अनकल काम फरना ऐसा है कि जेसा टेम खले हुए बाय 
में जलती है जे चारों ओर गरमी और ज्योति फैलातो है। या ऐसा है कि जैसा 
एक बीज भ्रमि में बोझ हुआ हे जे! उगके पेड़ था फल है! जाता हे ओर इस 
रोति से अपनी सत्ता को संपत्रता को प्राप्त दाता हे। हर कोर जान सकता हे 
कि इच्छा करना ओर जब काम करना संभाव्य हा तब क्राम नहीं करना यथायें 
में इच्छा करना नहीं है। ओर प्यार करना ओर जब भला करना संभाव्य हो तब 
भला नहों करना यथाथ में प्यार करना नहों हे। क्याकि बह इच्छा जो काम 
काने के पदिलें थम्भ जातो हे ओर बह प्रेम जे! भला नहीं करता फक्रेषघल ध्यान 
फो लहरें हैं जा लाप होकर उड़ाई जाती हैं। प्रेम और इच्छा हर एक क्रिया और 
प्रत्येक काम के जोव के जोव हैं ओर थे खरे ओर न्यायी काम में अपने लिये एक 
शरोर बनाते हैं। ओर आत्मिक शरेर का अथात मनष्य के ग्रात्मा के शरीर का 
शोर काई मल नहीं हे। क्योकि वर केवल उन कामों से बनाया जाता है जे 
मनष्य अपने प्रेम या इच्छा के द्वारा करता हैं। (न० ४६३ का दखोा )। सत्तेप में 
मनुष्य को सब वस्तुएं आर मनष्य के आत्मा की सब वस्तुएं उस को क्रियाओं और 
कामों में रदहतो हैं **। 

४४७६ । इस लिये यह स्पष्ट रूप से मालम हुआ कि बच्द जोव जे मनश्य 
के मरने के पीछे उस के साथ हे। लेता है मनष्य का प्रेम हे गरर बह वही श्रद्वा भो 
है जा उस प्रेम से निकलतो हेै। वह बहो प्रेम आर शद्वा नहों हें जा केबल 
सम्भाव्यता हो में है पर वह बहो प्रेम ओर श्रद्वा है जा कामों में प्रकाशित है। इस 

कारण क्रियाएं ओर काम मनष्य का आत्मिक जीव है क्योकि बे अपने आप में 
मनपष्य के प्रेम ओर अद्वा को सब बस्तओं को धारण करते है | 

४७७ । प्रधान प्रेम मनष्य के साथ म्ृृत्य के पीछे रहता है ओर अनन्तकाल 
तक बिना घिक्कार के बना रहता है। हर एक मनुष्य पर बहुतेरे प्रेमों से असर 
क्या जाता है पर तो भी वे सब उस के प्रधान प्रेम से संजन्ध रखते हैं और से 
या हो उस के साथ एक हो हैं या उस के कोई भाग हें। सकल्पशक्ति को सक्ष 





७२ भीतरी वस्तुएं क्रम क्रम से बाहरी 'वस्तुत्रें से लब तक्र बचचकर चलतो हैं जब सक 
कि वे अन्सिम या उत्तमावचि तक न पहुंचे श्रार वहां वे स्थायी शैली हैं श्रेर बनो रहती हैं। 
म० 6३४ - 8४५९ * ६४६५ * €२५६। वे न केवल अन्दर बच्कर जातो हैं पर थे ्रन्तिम में उस वस्ल 
के बनाती हैं जे समकालिक है। इस की किस प्रकार की श्रेणी है। म० ५४८६७ - ६४५९ 
८6०३ - ९००६६। बस लिपे सब भोतरी वस्तुएं श्रापस में एक दूसरे के साथ संयुक्त हातो हैं और 
बनी रहती हैं। न० €८२८। क्रियारे श्रेर काम उत्तमावधियें हैं जिन में क्रीलरो वस्तु समातों 
हं। ज० ९०३३१। ओर दस लिये क्रियाश्ं ओ्रेर कामों के अनुकूल खदला पाना और विचार किया 
काना प्रेम ग्रेर फ्द्आा की या इसका श्रेर ध्यान की वन्तश्रे। के ग्रनुकुल अदला पाना श्रर खिखार 
किया कामा है। क्याक्ति ये थे ई भोतरी वस्तुएं हैं जेर इस में ससाली हैं। न० ३९४७ * ४९३४ - 
६०9३ * ८६९९९ * ९०३६३९ * ९०३३५ | 





( सएं8 ) 

बस्तर जा प्रधान प्रेम से मेल खातो हें प्रेम कहाती हैं किस वास्से कि थे वस्सु्ं 
ध्यार की जाती हैं। श्ोर ये प्रेम भीतरी ओर बाहरी हैं क्याक्ति उन में से ऋर शक 
बिना थिचवाद के प्रधान प्रेम के साथ संयक्त हैं ओर कई एक बिचवाई के द्वारा 
संयक्त हैं। कई एक उस प्रधान प्रेम के पास पास हैं ओर कई एक कक कक 
पर हैं भर सब के सब किसो शैति पर उस प्रेम के नोकर हैं। थे सथ मिलके ऐसे 
हें कि मानों से एक राज हैं क्योकि यर्व्यप मनुष्य इस से संपर्ण रूप से अपरिचित 
है ला भी उन को परिपाटी उस के भीतर एक राज को अधीनताओं के समान हैं। 
ओर परलेक में मनृष्य का इस बात का कुछ फ्छ प्रकाश दोता है। घधाकि उन 
के ध्यान ओर अनुराग का फेलाव उस के अनुरागां को परिषाटो पर आवलम्शित है। 
थदि उस का प्रधान प्रेम स्वगीय प्रेमों का हे! तो उस का ध्यान ओर आनुंरग 
स्थगोंय सभाओं तक पसरकर पहुंचते हैं। ग्रार यद्वि उस का प्रधान प्रेम नरकोय 
प्रेमों का हेश तेः बे नरकफोय सभाओं सक पसरते हैं। उस बाज में कि जो स्वागे में 
के दत्तगण के ज्ञान के बारे में है ग्रार उस में कि जो स्वगे के उस रूप के" बारे में 
है जिस के अनुसार दृतविषयक संयेग ओर संसगे घना रहता हे यह देखा जा 
सकता है कि आत्माओं ओर दूरसों के सब ध्यान ओर अनुराग आसपासवालो 
सभाओं तक पहुंचते हें + 

४४८ । इस समय तक बे सचादयें जिन का बयान किया गया हे चेतन्य 
मनुष्य के ध्यान हो पर असर करतो हें परंतु इस वास्ते कि बे इन्द्रियों से भो 
समभाई जा सके में उन के प्रकाश करने ओर प्रमाण देने के लिये किसी बातों 
का बयान करूगा। पहिले परदिल यह दिखाया जावेगा कि मनुष्य मृत्य के पोछे 
ऋपना निज प्रेम या अपनी निज इच्छा होता है। दूसरा कि बह अनन्तकाल तक 
अपनी निज इच्छा या प्रधान प्रेम के गुण के सदुश बना रहता हे। तोसरा कि 
बह मनुष्य के स्वर्गोय और आत्मोय प्रेम में है स्वगे को जाता है ओर बच जो 
स्वगोंय ओर आत्मोय प्रेम के विना शारोरिक ओर जगत के प्रेम में हे नरक के 
जाता है। चाथा कि यदि श्रद्ठा स्वर्गीय प्रेम से नहीं उपज आबे ते वच्द मनुष्य 
के साथ नहों रदती। ओर पांचवां कि क्रियाओं में का प्रेम जे कि मनुष्य के जोघ 
का जीव हैं मनुष्य के साथ रहता है । 


४४८ । बहुत परीक्षा करने से मुझे इस बात का प्रमाण दिया गया है कि 
मनुष्य मरने के पीछे अपना निज प्रेम या अपनो निज दच्छा होता है। सर्वेव्यायी 
स्‍्थगे भलाई के प्रेम को भिन्नताओं के अनुसार पथक एथक सभाओं का बना हुआ 
है ग्रोर दर एक आत्मा जे! स्वगे तक उठा कर एक दूत हो जाता है उस सभा 
तक पहुंचाया जाता है जिस का लत्तण उस आत्मा का प्रधान प्रेम है। वहां 
आते हो बद ऐसा सखी हे! जाता हे कि मानों बह उसी घर में हे कि जिस 
में उस ने जन्म लिया। बच इस का मालम करता हे ओर उस को सदूशता के 
साथ संयेग करता है। जब बच डस सभा को छोड़कर टूसरी जगर को जाता है 


( रेट३ ) 


सब फिसी प्रकार के भोतरोीं रुकावथ का असर उस पर ख़गता है कर इस के साथ 
सचद्द उन के पास जे उस के समान हैं फिर जाना चाहता हे ओर दस लिये बर 
आपने प्रधान प्रेम के जाना चाहता हे। ओर यह वहों कारण है कि खिस 
से स्थगे के दतगण एथक एथक सभाओं में रहते हैं। और इस लिये मरक 
के निवासी भो उन प्रेमां के अनुक्ल ओ स्वर्गोय प्रेमों के विरुदु हैं आपस में संयक्त 
होते हैं। न० ४१ थे से ५४० बें तक के और न० २०० बे से २५२वथें तक के परि- 
च्छेदें। में यह देखा जा सकता हे कि स्थगें ओर नरक असंख्य सभाओं के हैं श्रोर 
बे प्रेम की भिचलाओं के अनकल आपस में एक दसरे से भिच्च भिच हैं। यह भी 
स्पष्ट हे कि मनष्य म्ृत्थ के पोछे अपना निज प्रेम है। क्योकि उस समय थे बस्लएं 
जे। उस के प्रधान प्रेम के साथ श्कर हो नहों बनतों उस से दर की जाती हैं कि 
मानों थे उस से हर लो जातो हैं। यदि वह अच्छा आत्मा हो तो सब्र वस्सरे 
जा उस को भलाई से अनमेल है या उस के अयोग्य हैं दर को जाती हैं कि 
मानों वे हर लो जातो है ओर इस लिये वह अपने प्रेम में प्रवेश करने पाता है। 
आर यदि बह बरा हो तो बसों हो अवस्था है। परंत दस में यह भिन्रता है कि 
सचादये बराद से तब तक अलग को जातो है आर भरठाइये भलाई से जब लक 
कि अन्त में हर एक आत्मा अपना अपना प्रेम हो जाता है। यह हाल तब होता 
हैं जब आत्मा अपनो तीसरी अवस्था में हे आर इस का बयान एक अनगामी बाब 
में होगा। उस समय वह अपना मुंह अपने प्रेम को आर नित्य फिराता है। ओर 
जिस किसो दिशा को ओर वह फिरा हो उस दिशा में उस को आंखें के संमख 
वही प्रेम नित्य रहेगा। (न० १२३ - १२४ के देखो)! सब आत्मा अनायास से 
लाए जा सकते हैं इस होड़ पर कि वे अपने प्रधान प्रेम में रखे जादें। क्योकि 
यक्षापि बे भलो भांति जानते हैं कि थे उस प्रेम से लाए जाते हैं ओर उस के 
प्रभाव का विरोध करना मन में सऋलप करते हैं ता भी वे उस के आकर का 
विरशाध नहों कर सकते। क्या आत्मा अपने प्रधान प्रेम का विशाध कह्न कद 
कर सकते हे कि नहों इस बात को परोत्ता बार बार को गद हे पर उन्हों ने 
सर्देव उस को परीत्ता व्यय की। उन का प्रेम एक सिलसिला या रघ्से के समान 
है जिस से यों कहे वे बन्द हुए हैं आर जिपत के द्वारा वे खोंचे जा सकते हैं 
ओर जिप्त से वे अपने का नहों बचा सकते। ओर जगत में के मनष्यां के विषय 
बैसी हो अवस्था है। क्याक्रि उन छा प्रधान प्रेम उन का ले चलता है ग्रार उस 
प्रेम के द्वारा वे ग्रोर मनष्यां से लाए जाते हैं। परत जब वे आत्मा हे जाते हैं 
उन के प्रधान प्रेम का राज्य अधिक संपत्र हे दस वास्‍्ले कि उस समय कोई किपतो 
पराए प्रेम के रूप का घारण करने नहों पाता है न किसो गण का भेष जो यथाथे 
में उस का गण नहीं है घारण करने पाता हैं। परलोाक में दर प्रकार के परत्पर- 
'संखगे में यह स्पष्ट है कि मनष्य का आत्मा उस का अपना प्रधान प्रेम है। क्येक्ति 
'जड्डा तंक कोई किसो दसरे लाम के प्रेम के अनंकल काम करता है या बोलता है 
बडा तक्त वह उस के साथ संपर्ण रूप से विक्षमान दिखाई... देता हैे। और उच्च 


( सस्‍्थटद ) 


का चिष्वरा प्रफल्लित और हथित ओर आनन्‍्दोी है। परत जहां तक फेाइई किसी 
इसरे लोग के प्रेम के प्रतिकल काम करता हे या बोलता है वहां तक उस का 
चिह॒रा बदलने लगता है और अस्पष्ट हा जाता है ओर फीका हो जाता है और अन्त 
में संपण रूप से जाता रहता हैं। बार बार में ने इस बात पर अचरज किया क्योकि 
जगत में बसे प्रकार का हाल बभी नहों हो! सकता। परंत मर को यह बतललाया 
गया कि मनष्य में के आत्मा के विषय भी ऐसी अवस्था हाती है इस वाघ्तसे कि 
जब आत्मा अपने आप का किसी दसरे आत्मा को ओर से फिराता है तब बच 
उस समय से लेकर उस के दिखाई नहों देता। हर एक आत्मा सब कहछू जो 
उस के प्रेम से मेल रखता है पकड़ता है आर अपनाता है ओर सब वस्तओं के 
जे उस प्रेम से अनमेल रखता है उस्वीकार करता है ओर अलग कर देता है 
इस थात से मुझे इस का प्रमाण हुआ कि हर एक आत्मा अपना निज प्रधान 
प्रेम हैे। क्याकि प्रधान प्रेम पेड को पिचपिचों छिद्धयक्त लकड़ी के समान है जा 
श्से द्रवद्वव्य का कि उगाव के उचित हे पी लेता है आर अन्य सब द्वव्यां का 
अस्वीकार करता है। वह हर प्रकार के पशओं के समान भी है जा अपना उचित 
खाना जानते हैं और ले आहार उन के अपने स्वभाव से मेल रखता है ढूंठते है 
परत सब्च बस्तओं को जे उन के लिये अनचित है त्यागते है। क्योकि हर ग़फ्क 
प्रेम अपने निज खाने से पाला जाना चाहता है। बरे प्रेम कठाइयों से पाले जा- 
ना चाहते है ओर भले प्रेम सचादयां से। कभी कभी में ने यद्द देखा कि अच्छे 
बावले आत्माओं ने बरों के सचादयों ओर भलादयों के बारे में शिक्षा देने को 
इच्छा को परंत ये उस शित्ता से दर तक भाग गये और जब वे अपने साथियों 
तक फिर पहुंचे तब उन्हें ने उतावलो के साथ उन भूठाइयों का पकड़ लिया 
जे उन के प्रेम से मेल रखतो थों। मे ने यह भो देखा कि जब भले आत्मा आ- 
पस में गक दसरे से सचादयों के बारे में बात चोत कर रहे है तब उन को बात 
भले ग्रात्माओं से ग्रानन्द के साथ सनो जातो है। परंत बरे आत्मा सनी झअन- 
सनो कर उन को बालों पर कुछ भो ध्यान नहों घरते । 

आत्माओं के जगत में बहुत से मांगे हैं। उन में से कोई कोई स्वगे के 
जाते है कादई नरक के और हर शक मार्ग किसो विशेष सभा को ले जाता है। 
मिले आत्मा उन मागों का छोड़ जा स्वर्ग तक पहुंचाते हे उन मांगों में से किसी 
मांगे पर नहों चलते। और विशेष करके वे केवल उन मांगां पर चलते हैं केा 
कसी सभा को ओर जाता है जे उन आत्माओं के निज प्रेम की भलाई से विशेषित्र 
है। और वे ओर किसी मागे का देखते भी नहीं। परंत बरे आत्मा उन मार्गों को 
छेड के नरक्त को ओर पहुंचाले हैं किसो मागे पर नहीं चलते और विशेष करके 
वे केवल उन मार्गों पर चलते हैं जा किसी सभा की ओर जाता है जो उन 
आत्माओं के निज प्रेम को बराई से विशेषित है आर वे भी ओर किसी मागे के 
नहीं देखलें। था यदि वे ओर मागा को देखे ते! थे उन पर चलने के विमख हैं। 
आत्मिफ लगत में इस प्रकार के मारगे ऐसे यथाथे रूप है जे या तो सचाइयों 


( एंड ) 


से प्रतिहपता रखते हैं था कुठाइयों से गरेर इस लिये धर्मपुस्तक में मार्गी से 
सात्यथ सचाइयें हैं या कुठाइयें*। इस कारण परीक्षा करना चेतन्‍्यता की इस 
बात्त का प्रत्यय करता है कि हर मनुष्य म्र॒त्य के पीछे अपना निज प्रेम और अपनी 
निज दच्छा है। हम “आपनों निज इच्छा” को बात करते हैं क्योकि हर किसी 
को इच्छा उस का प्रेम भी है। 


४८० । बहुत सी परोत्ता करने से मुझे इस बात का भौ प्रमाण दिया गया 
हे कि मनुष्य अनन्तकाल तक अपनी निञ्ञ दच्छा या प्रधान प्रेम के गण के सदृश 
कषना रहता है। में आत्माओं से जा दो हज़ार बरस हुए जोलें थे और जिन के 
जीवनचरिज इतिहास में लिखे हुए हैं बात चीत करने पाया और में ने यह देखा 
कि थे अभी तक अपने विशेष गुग के रखते थे और जेसे का लेसा उन का बयान 
क्रिया गया था बे बेसा हो बने रहते थे। क्योंकि उन के प्रेम का गुण जिस से 
और जिस के अनुक़ल उन के जीव बने हुए थे बराबर एकर्सा बना रहता था। मैं 
ने उन के साथ भो बात चोत को जे सत्रह से बरस हुए जोते थे और जिन के 
जीवनचरित्र इतिहासों से प्रकाश किये गये हैं। और उन के साथ भी जो चार से 
बरस हुए जोते थे आर ओऔरों के साथ जे तोन बरस हुए जोतें थे और 
औरों के साथ भी जे नतन काल में जोते थे। परंत में ने नित्य यह पाया कि 
बह गृण जे। जगत में उन का विशेष गुण था अभो तक उन पर प्रबल हैं। केवल 
यह भिन्नता थो कि उन के प्रेम के आनन्द बदलके ऐसी बस्त॒एं हे। गईं जे उन 
आनन्दें से प्रतिरूपता रखतो हैं। दूतगण कहते हैं कि प्रधान प्रेम का जीव अन- 
नतकाल तक विना विकार के बना रहता है क्योंकि हर कोई अपना निज प्रेम 
है ओर इस लिये किसी आत्मा के प्रधान प्रेम का बदलाना उस से अपनी 
जान का हर लेना है अथात उस का नष्ट करना है। वे इस का बयान इस रीति 
से करते हैं कि मनुष्य मृत्य के पीछे शित्ता पाने के द्वारा ऐसे लार पर सधघरने 
के याग्य नहों है जेसा कि वह जगत में था क्योंकि अन्तिम समतल जो 
प्राकृतिक ज्ञान ओर अनुरागां का बना हुआ है उस समय स्थिर रहता है ओर 
खाला नहों जा सकता दस वास्ले कि वह आत्मिक नहीं हैे। (न० ४६४ के 
देखे )। और भोतरी भाग जे चेतन्य ओर प्राकृतिक मनों के हैं उस समतल पर इस 
तार से स्थायी रहते हैं जेसा कि एक घर अपनी नेव पर। ग्रोर इस लिये मनष्य 
जेसा कि जगत में उस के प्रेम का जीव था बेसा हो वच्द अनन्तकाल तक बना 
रचता है। दूतगण दस बात पर बहुत अचरज करते हैं कि मनष्य यह नहीं 
जानता कि दर कोई अपने प्रधान प्रेम के गुण का हे ओर वे इस बात पर भी 
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( स्थषटथ ) 
अ्रधरज करते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन के गुण पर कुछ ध्यान न धरके इस 
पर विश्वास करते हैं कि वें बियवाई रहित दया से ओर श्द्दा हो से मुक्ति पावेंगे। 
शझैर थे लोग यह नहीं जानते कि इंश्वरीेय दया विचधाइयों के द्वारा काम करतो 
है और बच दया यहो चाल हे अथात प्रभ से जगत में ओर पीछे अनन्तक्राल तक 
लाया जाना। वे दया से पहुंचाश जाते है जो बुराई में नहों जीते। दूतगणश इस 
पर अचरज करते हैं कि मनण्य नहों जानते कि श्रद्वा सचाईं का वह अनराग है 
के प्रभु की ओर के निकलनेवाले स्वर्गीय प्रेम से पंदा होता है। 

४८९ । वह मनष्य जो स्वरगोय ग्रोर आत्मोय प्रेम में हे स्थर्ग का जाता है 
और बच ले स्वर्गोय ओर आत्मीय प्रेम के विना शारोरिक और जगत के प्रेम में 
हैं नरक के जाता हैं। इस बात का प्रमाण मुझ को सब लोगों से जो में ने स्थगें 
तक उठाए हुए या नरक में गिराए हुए देखे थे दिया गया हैं। क्याकि वे जो स्थगे 
तक्क उठाए हुए थे स्वगोय ओर आत्मोय प्रेम में थे परंत वे जे नरक में गिरार 
हुए थे शारीरिक ओर जगत के प्रेम में थे। स्थर्गोय प्रेम वह प्रेम है जे भलाई और 
शखराई और न्याय के इन्हों गुणों के निमित्त हो से प्यार करता है ओर इसी प्यार 
से भलाई और न्याय करता है। इस से भलाई खराई और न्याय का जीव जो 
स्‍्वगोंय जीव है पेदा होता है। वे लाग जे भलाई खराडे ग्लोर न्याय के इन्हों 
गणां के निमित्त ही से प्यार करते हैं ओर इन गणोां के अनसार चलते हें सब 
बस्तओं को अपेत्ता प्रभ का बहुत प्यार करते हैं। क्योकि भलादे खराई ओर न्याय 
इसी की ओर से निकलता है। इसो हेत से थे अपने पढ़ासो को भो प्यार करते 
हैं। क्योंकि भलाई खराद ओर न्याय यथाये में वहो पड़ोसी है जिस के प्यार 
करने को आज्ञा हम ने पाई । परंत शारोरिक प्रेम ते भलाईें खराई ओर न्याय 
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७४ परमोत्तम तात्पय के अनुकुल प्रभु हमारा पड़ोसी हे वंधांक्रि सब वस्तुओं की श्रपेत्षा 
उस के बहुत प्यार करना चाहिये। परंतु प्रभु का प्यार करना उस वस्तु का प्यार करना हे जो 
प्रभु की ओर से निकलती है। क्यांक्रि बह हर एक वस्तु में श्राप रहता दे जा उस से होती है। 
झस लिये प्रभु के प्यार करना भलाई ओर सचाई का प्यार करना है। न० २४२४ - ३४१६ 
89०६ - ६69१९ * ६८१६ - ६८२०३ * ८९२३, उस भलाई और सचाई का जा उस की ओर से होती 
है प्यार करना उन गुणों के अनुसार चलना है। श्रेर यह चाल चलन प्रभु का प्यार करना है। 
न० ९०१४३ - ९०९४३ - १०३९० ९०३३६ * ९०५७८ - ९०४४५। हर शक मनुष्य आर हर एक सभा 
तथा किसी मनुष्य का देश ओर कलीसिया और सर्वेव्यापी तात्पय के श्रनुकूल प्रभु का शज भी 
शमारा पड़ासी है। ओर भलाई हो के निमित्त से उन सभों की अवस्था के गुण के अनुसार उन 
की भलाई करना पड़ासी के प्यार करना है। दस लिये उन क्री भलाई जिस का संसान करना 
चाहिये हमारा पड़ोसी हे। न० ६८९८ से 6८२४ तक - ८९०३, धार्मिक भलाई भे जे। खराई हे 
ओर नीसिछंबन्धी भलाई भी जो न्याय है हमारा पड़ासी है। ग्रार खराई ओर न्याय के साथ 
खराद और न्याथ हो के प्रेम के निमित्त काम करना हमारे पड़ासो प्ले प्यार करना है। ने० 
४९१९४ * 893० * ८९७० - ८९२९ से ८९०३ तक। दस लिये हमारे पड़ासोी की ओर अनुय्ह करना 
मनुष्य के जीव की सब वस्तुओं तक पहुंचता है। ओर भलाडे शओ्रार न्याय करना ओर हर एक 
व्यक्षहार में श्रार हर एक काम में सन को ओर से खराई के साथ काम करना शमारे पड़ेसी के 
प्यार करना है। न० २४१७ - ८१४९ * ८९५४। तत्व प्राद्यीन कलीसिया में अनुण्ड का तत्त्व था 
ओर इस कारण कलोसिया ज्ञान रखती थो। न० २४९७ - शइ्ृ८५ * ३४९६ ० ३४२० * ४८४४ * दृ६ए५ । 
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के न कि इन्‍हों गणां के निमित्त परंत स्थाये के निमित्त प्यार करता है। प्रधाषि 
से केघल सख्यात्ति फोत्ति ग्यर जाभ के लिये प्यारे होते हैं। दस प्रकार के प्रेम भें 
अभ और प्रढासो का कछ भो संमान नहों हे पर क्रेवल स्था्थ और जगत फक्ा संझान। 
और इस कारण थे छल पर प्रसल करते हैं गर कल उन फी भलाई को बराई कर 
देता हे उन को खराद को अखराद ओर उन के न्याय का अन्याय। इस यास्लें फि 
खराई अखरादई ओर अन्याय उन के प्रेम के यथायें विषय हैं। इस कारण जब कि 
मनष्य के प्रेम का गण उस के जोवख का गण टठहराता है तो मृत्य के पीछे ग्रात्मिक 
जगत के पंठ जाने पर सब आत्माओं को परीत्ता को जातो हे आर जब उन के गण 
का निशणेय किया गया तब थे उन के साथ जा एक हो प्रेम में हैं संबद किये जाते 
हैं। थे जो स्थगोंय प्रेम में हैं उन से संयक्त क्रिये जाते हैं जो स्थगे में उन के 
समान हैं। ओर वे जो शासेरिक प्रेम में हें उन से जा नरक में उन के समान हैं 
अंयुक्त किये जाते हें। जब वे अपनी पहिली ओर दूसरो अवस्थाओं से पार हुए 
सब उन दो भांति के आत्माओं में इतनी भिचता हे कि वे न तो आपस #े एक 
दसरे का परहचानते हें न देखते भी हैं। क्योकि हर काई न केबल अपने भीतरी 
भागों के विषय (जऊेश मन के हे) पर अपने बाहरी भागा के विषय भी (जे अपना 
मंच अपना शरोर ओर अपनो बोलो हे) अपना हो प्रेम हा जाता है। ग्रोर इस 
लिये हर काई अपने प्रेम का शक दृश्य रूप हे। जाता हैं। वे जेा रूप में शारेरिक 
प्रेम हैं मन्ठतेज अस्पष्ट काला ग्रार करूप मालम देते हैं। परंत थे जा रूप -में 
स्थगोय प्रेम हे विलासी उक्चद्यल गारा ओर रूपवान देख पडले है। उन के मन 
और ध्यान इतने अंशां सक भो असदूश हैं। क्योकि थे जो स्वर्गीय प्रेमों के रूप हैं 
संदिमान ओर विद्वान हैं परंत वे जे शारोरिक प्रेमी के रूप हैं मे ओर जड़ हैं। 
लब उन के ध्यान और अनराग का जांच लिया जाता हे तब उन के भोतरे भाग 
ज्षा स्थर्गोय प्रेम में है ज्योति के सदुश आर कभी कभो चटकोलो ज्योति के सदूश 
दिखाई देते हैं। ग्रेर उन के बाहरी भाग रामधनक के सठ्ृश चित्रविचित्र रंग के 
देख पड़ते हैं। परंत उन के भीतरी भाग जो शारोरिक प्रेम में हैं काला रंग मालम 
इले हैं इस वास्ते कि थे बन्द हए हैं ग्रार कभी कभो वे धन्धले आग से रूप के है। 
ऐसे आत्मा भीतर से हिंसाशोलता से कपटो है ओर उन के बाहरो भाग भयानक 
कोर विषादी रगा के है। जब प्रभ चाहे तब भोतरो आर बाइसे भाग जे चेलन्य 
झैर प्राकृतिक मन के ले आत्मिक जगत में देख पडले है। थे का शारीरिक प्रेम में 
हैं स्थगे को ज्योति में कक भी नहों देख सकते क्योंकि उन को दृष्टि में घन आन्धेरा 
देख पड़ता है परंत नश्क को ज्योति जा जलते हुए काण्ले के सदूश है उन के 
स्वच्छ ज्योति के समान दिखाई देती है! सस्‍्वगे को ज्योति में उन की भीतरो 
दृष्टि भी घुन्धली हा! जातो है इस लिये बे उन्मत्त हा जाते हैं। ओर इस कारण 
उस ह््योंति से दश् भागते हैं और हफों ओर गडहो में इतनी गहिराई तक जा 
किपले हैं जितनी उन को कठाइय है जा बराइयों से पैदा हेती हैं। इस से 
खपरशीत थे ओे स्वरगोय प्रेम में है सब वस्तओ को यहां तक स्पष्ट रुप से देखते 
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हैं झददां सक कि वे बाधिक भीतरी तार पर था अधिशर उत्तम रोलि पर स्वर्ग की 
ज्योति में प्रवेश करते हें। ग्रार इतने हो परिमाण तक भो इर एक वसस्‍्स जे 
बे देखते हैं अधिक सनन्‍्दर दिखाई देती है और हर एक सच्चों बात अधिर बल्ति 
से ओर अधिक ज्ञान से मालम को जातो हे। थे जे शारीरिक प्रेम में हैं स्थगे को 
गरती में नहों जी सकले हैं क्याकि स्वग की गरमो स्वर्गीय प्रेम हे। परत नरक को 
गरमी उन के मनोरड्जक हे क्योकि बह गरमी उन पर जा उन आत्माओं को उपका- 
रक नहीं हैं निर्देयता करना है। ओर उस प्रेम के आनन्द ओरो को घणा करना बेर 
और द्रोह्र करना ग्रार बदला लेना हैं। ये आनन्द उन के जीव की रुचि हैं। भलाई 
से आर भलाई के निमित्त आएं को भलाई करना उन के| संपर्ण रूप से अज्ञात है। 
परत बरादई से आर बराद के निर्मित्त राई करने से थे सपरिचित है। ऐसे आ त्मा 
स्‍्थग में सांस नहीं ले सकते क्योकि जब कोई बरा आत्मा वहां तक पहुंचाया जाता 
है तब बह मीच को पोड़ो से दखित मनष्य के समान सांस लेने में सड़पता हे। 
परत थे जा स्वगाय प्रेम में हैं वहाँ तक अधिक अनायास से सास लेते है आर अधिऋ 
सपचता से जोते हैं जहां तक्र जे स्थगे में अधिक भीतरी लार पर प्रवेश करते हैं। इस 
से स्पष्ट हे कि मनुष्य के विषय स्वगोंय ओर आत्मोय प्रेम आप स्वगे है। क्योंकि 
स्‍्वगे को सब वस्तुएं उस प्रेम में लिखी हुई हैं। ओर शारीरिक्र ग्रार जगत का प्रेम 
स्थगोंय ओर आत्मीय वस्तुओं से रहित मन॒ष्य के विषय नरक है क्योंकि नरक की 
सब वस्तुएं उन प्रेमों में लिखी हुई हैं। इस से यह बात निऋ्रलतो है कि बह जो 
स्थर्गीय ओर आत्मीय प्रेम में है स्वगे का जाता हे आर बह जो स्वर्गोय ओर 
आत्मीय वस्तओं से रहित शारोरिक ओर जगत के प्रेम में है नरक के जाता हे। 

४८२ । यदि श्॒द्ठा स्वर्गीय प्रेम से नहीं उपज आखे ते बह मनुष्य के साथ 
नहों रहेगी। यह बात इतनी कछू परीत्षा करने से मर के प्रगट की गई कि उस 
का बयान सारों पोधों को भर देंगा। इस बात का प्रमाण में दे सकता हें कि 
उन को के स्वगाय ओर आत्मोय प्रेम के बिना शारीरिक और जगत के प्रेम में हैं 
न तो कक भो श्रह्टा हे न हो सकतो हैं। आर उन को श्रद्रा या तो क्रेवल विद्धा 
माज है था किसी बात के यथायें होने का एक अनियत बोध हे इस वबास्ले कि 
बच बोध आत्मप्रेम को सेंबा करता है। बहुतेर लाग जिन के यह गान था कि 
हम को श्रद्टा हे उन के पास जिन का सच म॒च श्रद्वा थो पहुंचाए गये ओर जब 
उन से संसग हुआ तब उन्हें। ने माजम किया कि हमारी शअठ्वा यथाथ में श्रद्वा 
नहीं है। आगे वे इस बात को अक्लीकार किया कि केवल सत्य पर ओर घमपु- 
स्‍तक्क पर विश्वास करना हो अदा नहीं है। परंत स्वर्गोय प्रेम से सचाई को 
प्याः करना ओर भोतरी अनराग से सचाई को इच्छा करना ओर उस पर 
चलना यह अठ्ा है। यह भो बतलाया गया कि उन का बाघ जिस के के 
श्रद्ा बोले थे जाड़े काल को ज्योति के समान है जिस में कुछ भी गरमी नहों 
है और जिस कारण एथियो पर की सब बस्तर ठिठटी सी पड़ी रहती हें पाले में 
बन्द दे रहतो हे और तहिन से गाड़ी हुई हें। ज्यों दो स्थगे को ह््याति की 
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किरण इस प्रोत्साइक अदा को ज्योती पर पड़तो है त्यों दी न कि धह केवल 
बक गई है परत घन आन्धेरा भी दो जातो है जिस में काई अपने शज्याप के नहीं 
देख सफता। भीतरी भाग भी हो जाते हैं दस लिये ऐसे आत्मा कक भी 
समझ नहीं सकते ओर अन्त में फठाइयों के द्वारा उन्मत्त हो जाते हैं। सब सच्ची 
बाते जा उन्हीं ने घमंपसतक से ओर कलोसिया के सिद्दान्तां से सोखो थों ओर 
जिन के थे अपनी श्रद्वा के तत्त्य बोले थे उन से हर लो जाती हैं ग्रार उन बातों 
के स्थान पर दर एक कटा तत्त्व जो उन के जोवन की बराई से मेल रखता है 
उन में भरा हुआ है। क्याकि सब लोग अपने निज प्रेमां में झर उन कठाइयों 
में जा उन प्रेमों से मेल रखतो हैं पेठने पाते हें ग्रार इस कारण थे सचादयां की 
घृणा करते हैं ओर उन का अड्रोकार करते हैं फ्याकि थे सचादयें उन की बराई 
की रठाइयों के विरुदु हैं। में सवगे ग्रोर नरक के विषय अपनी सारी परीत्ता करने 
से यह प्रमाण देता हूं कि सब लोग जे इस तत्त्व पर शअद्वा लाते हैं कि शद्वा हो 
से मक्ति प्राप्त होती हे और बटे चाल पर चलते हें नरक में हैं। में ने उन में से 
कहें इज़ार उधर का नीचे गिरते हुए देखे है। उन के बारे में “अन्तिम विचार 
कझोर बेबिलन नगर के नष्ट होने ” को पोथो के देखो । 

४८३ । क्रियाओं में का प्रेम कि जो मनष्य के जोव का जीव है मनष्य के 
साथ रहता है। यह एक सिद्दान्त है जो ऊपर लिखे हुए परोत्षालब्ध प्रमाण से 
बेर क्रियाओं ग्रार कामें के विषय के लिखा गया था उस से भी निकलता है। 
क्रियाओं में का प्रेम तो काम और क्रिया आप हैं! 


४८४ । सारे काम ओर क्रियाएं धमंसंबन्धी ओर नीतिसंबन्धी जीवन से 
संबन्ध रखती हें ग्रोर इस कारण थे खराई और सत्यशोलता से तथा न्याय ओर 
नीति से संबन्ध रखतो हैं। खराई ओर सत्यशीलता घमर्मंसंबन्धी जोवन से संबन्ध 
गखती है ग्रोर न्याय ओर नोति नोसतिसंबन्धी जोवन से। ओर बह प्रेम कि जिस 
के द्वारा वे काम में आती हें या तो स्वरगीय है या नरक्रीय। यदि घमसंबन्धी 
औशैर नीतिसंबन्धी जीवन के काम और क्रियाएं स्वरगीय प्रेम के प्रभाव से को जायें 
तो वे सस्‍्वगे की हें। क्योंकि जे कछ स्वर्गीय प्रेम के प्रभाव से क्रिया जाता है 
सो प्रभ के प्रभाव से किया जाता है। ओर जा कछ प्रभ के प्रभाव से क्रिया जाता 
है सा भला है। परंत याद घमेसबन्धी ओर नोतिसंबन्धी जोवन के काम और 
क्रियाएं नश्क्तीय प्रेम के प्रभाव से की जावें तो वें नरक की हें। क्यांकि जो कछ 
इस प्रेम के प्रभाव से कि जा आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम है किया जाता है से मनप्य 
ही के प्रभाव से किया जाता है। ओर जा करू मनष्य हो के प्रभाव से किया 
ज्ञाता है से बराई हो चाप है। क्योकि मनष्य या तो अपने आप के विषय 
था आपने विशेषभाव के विषय केवल बरादई हो मात्र हे *। 








७४ मनुष्य क्षा धिश्रेषभाव यह दे कि वह अपने आप का परमेश्वर को अपेक्षा ग्रार जगल 
को स्वर्ग की अपेदा श्रधिक प्यार करता है ओर अपने पड़ोसी के अपने आप की अपेजा तुस्क 


( ३०२ ) 


हर किसी के जीवन के आनन्द मझत्य के पीछे 
सेसे आनन्द हो जाते हैं जे! जीवन के 
श्रानन्दी से प्रतिरूपता रखते हैं । 


४८४ । पिछले बाब में यह बतलाया गया है कि प्रधान अनुराग या प्रबल 
प्रेम हर किसी के साथ अनन्तकाल तक रहता हैं। परंतु अब यह बतलाया जावेगा 
कि उस अनराग या प्रेम के आनन्द बदलके प्रतिरुपषक आनन्द दो जाते हैं। 
प्रतिरूपक आनन्द वे आत्मिक आनन्द हैं जो प्राकृतिक आनन्दों से प्रतिरूपता 
रखते हैं। ग्रोर यह स्पष्ट हे कि परलोाक में ये बदलके आत्मिक आनन्द हो जाते 
हैं। क्योकि जब तक मनुष्य प्राकृतिक जगत में है तब तक वह पराथिव शरीर में 
है। परंतु जब बच आत्मिक जगत में प्रवेश ऋरता है तब वचद आत्मिक शरीर के! 
घारण करता है। ऊपर लिखित परिच्छेदों में (न० ७३ से ७७ तक) यह देखा 
जा सकता है कि दूतगण संपत्र मानुषक रूप पर हैं ओर मनुष्य मृत्य के पीछे 
आपने पहिले रूप पर हैं ओर वे शरीर जिन को वे उस समय घारण करते हैं 
आत्मिक शरोर है। ओर न० ८७ वें से ९१४ वें तक के परिच्छेदों में यह बयान 
हुआ कि प्राकृतिक वस्तुओं शेर आत्मिक वस्तुओं के बीच जे प्रतिरुपता है उस 
का क्या स्वभाव है । 

४८६ । सब आनन्द जिन का असर मनुष्य पर लगता है उस के प्रधान प्रेम 
से पेंदा होते हैं क्याकि मनुष्य का कोई वस्तु आनन्दजनक नहीं हैं जिस के बह 
नहों प्यार करता। इस कारण जिस वस्त से बह सब से बड़े प्रेम रखता है बच 
परमोत्तम से आनन्दजनक है! क्योकि चाहे हम प्रधान प्रेम के विषय बोलें या 
उस बस्तु के विषय बोलें जे सब वस्तुओं से अधिक प्यारी है दानों वाक्य के 
तात्पये रक्त हो हैं। आनन्द भित्र भित्र हे क्योकि साधारण रूप से इतने आनत्द 
हैं जिसने प्रधान प्रेम हैं और इस कारण इतने आनन्द हैं जितने मनुष्य ग्रार आत्मा 
और दूस भी हैं। क्रिस बास्ते कि एक का प्रधान प्रेम हर एक तार पर दूसरे के 
प्रधान प्रेम के समान नहों है। ओर इस से कोई दें! चिहरे ठोक ठोक एकसां 








मानता है। न० ६६४ - ०३९ - ४३१७+ मनुष्य इस विशेषभाव में को घन बराई है पेदा देता 
रे ॥ ज० ४५१७० ० ४९४ ७३९ * ८०७४ 5 ८9०४ * ८७६ « €८६9 * ९०४७ * ४३०9० ० ४३०८ * ३६५९८ «- ७७०१९ - 
ज८९२ * ८४८० * ८५५० * ९०घ८३ * ९०२८४ * ९०२८६ - ९००३२। न कि केवल सब बुराई परंतु उर 
शक्क भुठाई भो मनुष्य के विशेषभाव से प्रेदा छाती है। न० ९०४७ » ९०२८३ * ९०२८४ * ९०ह८६॥। 
मनुष्य के विशेषभाव से ये बुराइयें पेदा छाती हैं अथात ओरों की अयज्ञा करना ट्वंष छणा बदला 
लेना क्ररता ग्रार कपट। न० ६६६७ - ७३७० * ७३७३ * 939४ - ६३४८ - १००३८ » ९००४२०। लघ 
कि मनुष्प का विशेषभाव राज करता है से प्रेम को भलाई श्र श्रद्धा को सचाई या ले अस्वी- 
कार को जाती थे या ब॒ुकाई जाती दे या बिगाड़ी जाती दे) न० २०४९ - ७४६९ » ७४८४ « 
७६४४ » ८४८७ - ९०४५५ * ९०७४२। द्यांकति मनुष्य के विध्रय मनुष्य का विशेषभाव आराप नरक 
से। न० ६८६४ - ८४८०३ और वह भलाई जो मनुष्य अपने विशेषभाय के प्रभाव से करता दे से 
भलाई नहीं हे परंतु लद् केबल खुराद हो हे। न० ८४८०३॥ 


( दै08 ) 


नहीं हैं। बंयाकि चिहरा मन हल प्रतिमा है ओर आत्मिक ऊंगत में प्रधान प्रेम 
को शक प्रतिमा हे जाता हे। हर एक व्यक्ति फे विशेष आनन्द भी आग्रितरूप से 
मित्र भिच हैं ओर चाहे हम आनक्रमिक आनन्दों पर ध्यान धरें चाहे समक्कालिक 
आनन्दाी पर ता भी किसो का एक भी आनन्द किसो दसरी व्यक्ति फे किसी 
आनन्द के टोक ठोक समान नहों हे। तिस पर भी हर एक्क के विशेष आनन्द 
आपने प्रेम से जे उस के प्रधान प्रेम है संबन्ध रखले है क्याकि बह उन से बना 
हुआ हे ग्रोर इस लिये बह प्रेम ओर आनन्द एक हो बस्त बन जाते हैं। ओर 
इसी प्रकार से सब आनन्द साधारण रूप से एक हो स्वेव्यापी प्रधान प्रेम से संबन्ध 
रखते हें। स्वगे में बे प्रभ के प्रेम से संबन्ध रखते हें ग्रेर नरक में आत्मप्रेम से । 

... ४८७ | पतिरूपता को विद्या के बिना उन आत्मिक आनन्दों का जे मृत्य के 
पीछे प्ररकृतिक आनन्द के हो! जाते है स्वभाव ओर गण नहों समझता जा सकता 
हूं। यह विद्या साधारण रूप सें यह शित्ता देतो हे कि किसी प्रतिरूपक वच्ल के 
बिना कोइ प्राक्ृतक वस्लस नहीं हो सकतो। ओर बह विद्या उस प्रतिरूप के विशेष 
स्वभाव आर गुण का बयान भी करती है। इस कारण इस विद्या के द्वारा यदि 
कोई मनष्य आपने निज प्रेम जाने आर उस का संबन्ध भी उस स्व्यापों प्रधान 
प्रेम से जिस को सचना अभो को गईं है ग्रार जिस से सब प्रेम संबन्ध रखते हैं 
समझे ते। बह अपनी मृत्य के पीछे की अवस्था के भी जान सकेगा। परंत थे जे 
आत्मप्रेम में हे अपने प्रधान प्रेम नहों जान सकते क्याकि वे अपनो निज बस्तओं 
का प्यार करते है। इस कारण थे अपनी बरादयों का भलाइय पकारते है ओर थे 
अऋठाईये जे उन को उपकारक है ओर जिन के द्वारा वें अपनी बरादयों का प्रत्यथ 
करते है सचाइये पकारते हे। तिस पर भो यदि दे चाहे ते दे अपने यथाथ गण 
के ओरों से जा ज्ञानी हों जान ले सकें। क्योकि उस प्रकार के मनष्य ऐसी 
बसलओं के देख सकते हे जो थे आप नहों देख सकते। परंत यदि वे आत्मप्रेम 
से ऐसे उन्मत्त हों कि वे सब प्रकार का उपदेश अस्वीकार करते हैं तो वे अपने 
यथार्थ गण नहीं जान सकते। वे जो स्वर्गीय प्रेम में हें शित्ता यहण करते है ओर 
जब वे उन बराइयों में कि जिन में थे पेंद्ा हुए थे कपट से गिर पड़ते हैं तब बे 
उन का देख सकते हैं। क्याकि वे उन सचादयों के प्रभाव से जे बराइयों को 
प्रगट करते हैं उन के माज़म करते हैं। दर एक मनुष्य ब॒राई का और बराई की 
भठाइयों के भलाई को ओर से निकलनेवालो सचाईं के द्वारा देखने के योग्य 
है। पर फेोद मनणष्य भलाद आर सचाई का बराई के प्रभाव से नहों देख सकता। 
क्योकि बराई को भठाइयें अन्धेरा हैं ओर आन्धेरे से प्रतिरूपता रखतो हें। थे जो 
बरादई की ओर से निकलनेवाली ऋटठाइयों में हें आन्‍्धे मनष्यां के समान दें जो 
ज्यासि में भो नहीं देख सकले। वे सचादयों से इस तार पर अलग रहते है छिस 
तार पर रात के पत्ती * दिन से दर रहते हैं। क्याकि सचाइय जे! भलाई से 


- ७8 प्रीसवपता के होने से जब घममपुस्सक्त में अस्थेरे को सूचना होती थे सक्ष उससे 
सातपय भुठाइयें हैं श्रेर घन अन्‍्धेरे से तात्पयं बुराई की भुठाकूयें हैं। ज० ९८३६ * ९८६० « 


( डै०४ ) 


निफलती हें प्याति हैं और उ्येग्ि से प्रतिरूपता भ्री रखती हें। (न० १४६ से १३४ 
तक देखो)! इस हेत से थे जे। उन सचाइयों में हें ल्ला भलाई से निकलती हें 
देखनेवाले हैं और ऐस मनधष्य हैं जिन की आंखें खलो हुई हैं ता कि थे अन्यरे की 
बेर ज्योति को वस्तओं के भी माज़म करें। इन बालों का प्रमाण भो परोत्ता 

से किया गया। स्वगे में के दतगणा उन बराइयों ओर भठादयों का जे 
कभी कभी उन में उपज आतो हें ओर उन बराइयों ओर कटठादयों को भी जे 
आात्माओं के जगत में उन आत्माओं पर प्रबल हैं जे नरकेों से संबन्ध रखले हैं 
देखते है ओर मालम करते है। परत वे दे आत्मा अपनी निज बरादइयों ओर 
भठाइयों का आप नहों देख सकते। उन को दन थातों का कछू भो बोध नहों 
छो। सकता कि स्वर्गोंय भलाई कान बस्स हे ओर अन्तःकरण क्या हे ओर यदि 
खराद ओर न्याय किसो स्थकीय अभिप्राय के लिये काम में नहीं आते तो वे ओन 
बस्तएं हैं और प्रभ से ले चलना क्या है। वे करते हें कि इस प्रकार की बस्तर 
कहों नहों होतों इस लिये वे कक काम को नहों हे। सकतों। ये बातें दस वास्ले 
लिखी हुई हें कि उन के द्वारा मनुष्य अपने आप को परोत्ञा करने के खींचे जावे 
ओर अपने आनन्दी से अपने प्रेम के गणा के सीख ले आर इस से जहां तक में 
प्रतिरूपता को विद्या का समभते हैं वद्दां तक वे अपने जोब को मृत्य के पीछे 
को अवस्था का आगे से जान सके । 


४८८ । प्रतिरूपता को विद्या से यह जाना जा सकता हे कि किस तोर 
घर म्॒त्य के पीछे हर किसो के जीव के आनन्द बदलके वे आनन्द हो जाते हैं जा 
उन से प्रतिरूपता रखते है। परत जब कि वचह विद्या साधारण रूप से ज्ञात नहीं 
होतो ते में परीत्ता करने के उदाहरणों से उस प्रसड़ का प्रकाशन करूंगा। सब 
लेाग जिन्हें ने बराई में होकर कलोसिया को सचाइयों के विरूद्द अपने को दुढ 
किया ओर विशेष करके थे जिन्हाीं ने घ्ंपसतक के अस्वीकार किया स्‍्वगे की 
ज्योति से अलग होकर भमि के नीचे ऐसी जगहें में कद पड़ते हें जा बाहर से 
अत्यन्त अन्धेरी मालम दतो हैं ग्रार चट्टान के छेंदों में दोड़ पड़ते हैं जहां वे 
छिप रहते हैं। यह सब हाल प्रतिरूपता होने से होता हे। वे भठाइयों के 
प्यार करते हैं ओर सचादयोां की घणा करते हैं दस लिये व बेस बेसे ग्राश्रयस्यानों 
में जा रहते है। क्योंकि भ्रमि के नोचे के गड़हे ओर चट्टानों के छेद ** ओर आन्धेरा 
आप भी कठादथों से प्रतिरूपता रखता हैं ओर ज्योति सचाइयों से। इस लिये 





#दव८८ * ७9१९। बरे लागों के लिये स्वर की ज्योति घन अन्धरा है। न० १८६१ - ६८३२ - ८९६७। 
कहते हैं कि नरक के नियासी त्रान्धरे में हैं इस वास्से कि थे ब॒राई को भुठाइयों में हैं। न० 
४३४० - ४४१८ ४४३९। धमपस्तक में अन्धे से यह तात्पय है कि वे लोग जे कुठाइयों में हैं 
और ले शिक्षा की रच्छा नहों करते। न० ४३८३ +६€₹० | 

&७ चर्मपुस्तक में गड़दे से ओर चट्वान के छेद से तात्पर्य अद्धा का एक अ्रध्पष्ट श्रार 
मिथ्या तत्त्य है। न० १०५८० ! व्थेंकि चद्धान से तात्प4ं प्रभु की ओर की श्रद्धा है। न० ८४८९ * 
९०४८० | और प्रत्थर से तात्पय अद्धा की सचाई डे। न० ९९४ - ६४३ * ९२८८ - ३७४० - ६४४६ « 
६६06 * १०३७६ । 


( इ०प ) 
उन के बेसी जगहों में रहना आनन्दजनक हे ग्रोर खले खेतों में रहना ग्रतानत्य" 
जनक है। अन्य लोग जे गृप्त ओर कपटो आभिप्रायों में गुप्त रोसि से छलो 
उपायों के करने में आनन्द पाते है उसो ताश पर भी चलते हैं क्याजि थे भी 
भ्रमि के नोथे के ऐसे अन्धर गाड़ो ओर कन्दरों में रहते हैं कि वे एक दूसरे के 
देख भो नहों सकते ग्रार वहां थे काणे में आपस में एक दसरे के काने मे फसफ़- 
साकर बालले है। इस कारण कि उन के प्रेम के आनन्द बदलके बसे बेसे प्रतिरूप 
हो जाते हैं। फिर जो लोग केवल पाण्डित्य को क्रोत्ति के उपाजेन करने के लिये 
विद्या का अभ्यास करते हे आर जा विद्या के द्वारा चेतन्य तत््व को उच्रति 
नहों करते ओर अहडगर के कारण केवल स्मरण हो को पृंजो मात्र में मिद्या 
ग्र/मन्द पाते है थे लोग रेतोले स्थाना का पसन्द ऋ्रते हे ओर इन स्थानों पर 
खेला आर फलवाडियां को अपेत्ता प्रसल हूं दस बास्स कि रतीले स्थान ऐसे अभ्यास 
से प्रतिरूपता रखते है। जा लोग अपनी निज कलोसिया के तत्थां से सपरिचित 
हैं परंत उन तत्त्वां पर नहीं चलते थे शिलामय स्थानों को पसन्द करते है ओर 
बहां जाते हुए स्थानों से अलग होकर पत्थरों के ठेरों के मध्य रहते हैं। ये लोग 
ज्ञासे हुए स्थानां के नापसन्द करते हैे। जा लाग सब वस्तओं का कारणा प्रकृति 
से सयक्त करते है ओर वे लोग भौ जा सब बातो का कारण अपनी सावधानता 
स संयक्त करते हैं ओर जे नाना प्रकार को चतराद से कोत्ति आर यश उपाजन 
करते हैं बे लाग परलोक में जादुगरो के अभ्यास में जो इश्वरीय परिपाटो के 
कव्यवहारक हैं अपना मन लगाते हैं ओर उन अभ्याहों को अपना परमानन्द 
मानते हैं। जा लाग अपने निज प्रेमां को उन्नति करने के लिये इंश्वरोय सचादयों 
के काम मे लाते हे आर दन से उन सचादया को कठा करते हैं से लोग प्रजस- 
बन्धी स्थानों आर फगन्धा के प्यार करते दे क्याक सेस स्थान उस प्रेम के आनन्दी 
से प्रतिरूपता रखते हैं । बे जो अत्यन्त लालचो हें तलघर में रहते हैं ग्रोर पग्मरों 
के मल के ओर णेसी दगनधी कबासा को ज्ञा पेठ में की अजीण वस्तओं से निकलती 
हैं प्यार करते हैं। जा लाग सुख विलास हो में अपने दिन काटते हैं ओर सुन्दर 
पराक्कीज़ा कपड़ा पहिनके ऐसे पटरस का भोजन करते हैं कि मानों बह जीवन का 
परमा्थे है थे लोग परलोाकऋ में गाबरारों ओर जा-इ-जरूरों को प्यार करते हैं ओर 
इन में आनन्द पाते हैं क्योंकि सख विलास मात्र आत्मिक मल हे। इस प्रकारं के 
आत्मा उन स्थानों से जे शत्ु आर मलहीन हें अलग रहते हैं क्याकि उन के 
शदु स्थान अनानन्ददायक हैं। थे जो छिनाला करने में आनन्दित होते है परलेाक 
मर पुतिया के छाटे मेले घरों में रचते है जिन के वे प्यार करते हैे। और वे शत्रु 
निमल घरों से अलग हेते हू ओर यदि थे अचानचक उन के पास आ पड़े तो बे. 
मरे! खाके गिर पडले है। उन के विवाहबन्धन लाडने से कोई क्रिया आधिक 
सखदायक नहों हे। थे द्वाही लोग जिन्हों ने प्रतिहिंसा के लालस से निष्ठर ओर 
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( छहे०६ ) 
कंर स्वभाव का हासिल किया समाधियों ओर लाशों के पास रहने का प्यार करते 


हे और इस प्रकार के नरकों में रहते हैं। अन्य आन्य लोगों के ऐसे ऐसे हाल है । 

हेप्ट । इस के विपरोत जा लाग जगत में स्वर्गीय प्रेम की हालत में रहते 
हैं उन के जीव के आनन्द बदलकर एसी प्रतिरूपक बस्लएं हा जाते हे उन वस्तओं 
के समान जो स्थगा में स्थगे के स्य से होती हैं ओर उस सये को ज्योति से। परंत 
थे बसतएं जा बच ज्योत्ति प्रटट करतो है अपने आप में ऐसी देश्वरंय बस्सओं का 
रख छेोाडती है जा द्रतविषयक्र मना के भीतरों भागों पर और उसी समय उन 
बाहरो भागों पर भी जा शरीर से संबन्ध रखते हें असर करते है। ओर जब कि 
इंश्वशेय क्योंति जे प्रभ को आर से निकलनेबालो देश्वरीय सचाई हे उन मनो में जो 
डेश्वरोय प्रेम से खाले जाते है बहकर जाती है ता वह ऐसी ऐसी वस्तसओं को जे 
उन मनों के प्रेम के आनन्द से प्रतिरुपता रखतो है दृश्य मत्ति पर संमुख उपस्थित 
करवाती है। उस बाब में जो स्वग में की प्रतिमाओं शोर रूपों के बारे में है 
( न० १६४० से ९६६ तक) ओर उस बाब में जे स्‍्वगे के दतलें के ज्ञान के बारे में 
है (न० रदू४५ स २७४ लक) इस बात का बखान किया गया कि स्वागे में की 
दुश्य बस्तर दला के भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखतो हैं या उन वस्तुओं से 
प्रतिहुपता रखती है जो दतां को अठद्वा ओर प्रेम को ओर दस से उन को बद्ठि 
और ज्ञान की हे। जब कि हम ने परीक्षा करने के उदारहरणों से इस बात का 
प्रमाण देने का बीड़ा उठाया ले दस वास्ले कि वे सिद्दान्त के वस्तुओं के कारणों 
से अभी निकाले गये हें प्रकाशित ्षावें में उन स्वर्गीय आनन्दा के विषय कि जो 
ऊन लोगो में जा जगत में स्थगोय प्रेम के प्रभाव के अधोन हें प्राकृतिक आनन्द 
से पंदा होते है काद कोई प्रामाणिक बातों का बयान करता हूं। जो लोग भोतरों 
आअनराग से या सचाद आप के अनराग से इंश्वरोीय सचादयों ओर धघमंपस्तक केा 
प्यार करते है थे लाग परलाक में ऊंचे स्थानों पर जा पर्वत के समान दोखते हैं 
ज्योत्ति में सूग के नित्य तेज से चमकले हुए रहते ह। ओर उन केा ऐसे अआन्धरें 
का लंखा कि जगत मे रात रात आ पडता हें कछ भी बोध नहों हैे। जलवाय 
को अवस्था जिस में थे रहते हें बसन्त सरोखी हे आर उन आत्माओं के चारों 
ओर खेत ओर अंगरो बाग़ हरियाले तरोताज़ा हैं ओर उन के साम्दने खेतों का 
उपज हिल हिलके फरफराता है। उन के घरों में हर एक्र बस्त ऐसी चमकोली है 
कि मानों धचद्द रक्त मणि को है ओर जब वे खिड़कियां में से दखते है ता ऐसा है 
कि ऊज्साबे स्वच्छ कांच से पार देखले है। ये आनन्ददायक बस्तर दुष्टिगाचर 
हे प्ररस भीतरो भागों में दे ईें वस्त स्वर्गीय वस्तओं से प्रत्रूपता रखने का कारण 
ऋधिक भी आनन्ददायक ह! क्र्याकि धमपससकफ को सचाइय जिन को उन्हें ने 
प्यार किया था अनाज के उपज अंगरो बाग रत्न मणि खिड़कों ओर कांच से प्रालि 
छपता रखती है **। जे लाग कलोसिया के उन तत्वा बा जे धर्मपससक से 


७६ धर्मपुस्तक में पक्के अनाके के उपज से सात्यय भलाई की सचाई फक्रा धद्यण करना 
ब्रेःर उस का बढ़ जाना दे। न० स+₹४। खेत को उगतो हुई खेती से तात्ययं सवाई का अनुभव 





( डै08 ) 


निकाले जाते हैं जोबन के काम में खिचवाई के विना लाले हैं थे लेग सूव से 
भीतरी स्वगे में रहते हैं तथा ज्ञान फे आनन्द के विषय ओर सब लोगें से प्रेष्ठ हैं। 
बयाकि जिस फिसो वस्तु पर वे दृष्टि करते हैं उस में थे इंश्वरीय बाले के देखते 
हैं। सच तो है कि थे उन वस्सओं को देखते हैं परंत उसी समय ऐसी देश्वरीय 
बातें जे उन बस्तओं से प्रतिरूपता रखतो हैं उन के मनों में बहकर जातो है ग्रोर 
उन में ऐसा परमसख भर ठेतो हैं जा हर एक इन्द्रिप में व्यापती हें ओर सब 
बस्तुएं दंसतो खेलती कटतो हुईं देख पड़तो हैं। इस प्रसड़ के बारे में न० २४० के 
देंखेा। जे लोग विद्या के प्यार करते हैं ग्रार उस के द्वारा अपने चेतन्य तस्ख 
की उलति किया करते हैं ग्रोर इस से इंश्वरीय सत्ता के स्वीऋर करनेसंयुक्त ज्ञान 
के उपाजेन करते हैं वे लोग परलाक में विद्या आर चेतन्य के आनन्दों का बद- 
लकर इंश्वरेय आनन्द (जो भलाई और सचाई के ज्ञान का आनन्द है) दहे। 
जाने पाले है। वे ऐसे बागोा में रहते है जिन में फलवाडी मेदान सन्दर सन्दर 
हरितस्थल पेड़ों की पांति पति सायाबान कंज इत्यादि है। दिन दिन पेड फल 
वहां अन्यरूप होते जाते हैं ओर ज्यों क्यों समप्स दुष्टिगाचर साधारण आन 

पेंदा करता हे त्यों त्यों हर एक विक्रार उन आनन्दी का फिरकर उपजाया करता 
है। परंत जब कि ये सब बस्तर देश्वरीय वसस्‍्तओं से प्रतिरूपता रखती हें ओर 
वे लाग जे उन को देखते है प्रतिरूपां की विद्या समझते है ते! थे उस नंये जान 
से जा उन के आत्मिक चेतन्य तच्च का संपत्त ऋरता हे नित्य परित देते जाते 
हैं। थे उन आनन्देी से सपरिचित है क्याकि बाग फलवाडी मेदान और पेड विद्धा 
और ज्ञान से ग्रार इस से बद्धि के साथ भी प्रतिरूपता रखते हैं *"। जा लोग सब 
बस्सओं का कारण इंश्वरत्व ठहराते है ग्राग जानते हें कि प्रकृति या तो मरे 
हुईं है या आत्मिक वस्तुओं को सेवा कऋप्तो हे ओर दस प्रत्यय में अपने के दूक 
करते हैं वे लाग स्वर्गीय ज्योति में (जा उन के दृष्टरिगाचर में सब बस्तओं के पार- 
दर्शक कर देंतो हे) रहते हैं ओर उस पारदशकत्व में वे ज्योति के असस्य विकारों 
के देखते है जिन के उन की भीतरी दृष्टि उसो क्षण भोतरी आनन्दें के माजम 
ऋरने के साथ एसो रीति से देखती हे कि माना बह उन को पी जाती है। उन 
के घरों का सामान ऐसा दिखाई देता हे कि जेसा वह ऐेपे होसर्मणि का बना 
हुआ है जे ज्योति के बेसे वेसे बिकारों से चमकता है। म॒झ से यह कहा गया कि 
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( द्वेष्थ ) 


उन के घरों को भीोतें फांच सरीक्षी पारदशक हैं ओर उन भीतों में बहते हुए रूप 
के। नित्य घिकारों से स्वर्गीय वस्तओं के प्रगट कश्ते है दिखाई देले हैं। बहा ऐसे 
आद्रृतदर्श न होते हैं क्योकि पारदश्शंकत्व ऐसी बद्धिशक्ति से प्रतिरूपता रखता दे 
जो प्रभ से प्रकाशित हुई हे और जे उन कायाओं से विहोन है जे केवल प्राक- 
विक हो श्रद्रा से ओर प्राकृतिक वस्तओं को प्यार करने से पंदा होतो हैं। इन 
आदुर्तों और अन्य अन्य असंख्य अद्वतदशेनों ने उन के जो स्वगे में थे यह बाल 
फरहेवा दी कि हम ने यहां ऐेसो बस्त॒एं देखों जे। आखों ने न देखी थीं ओर 
(इंश्वरीय वस्तुओं के मालम करने से जे इस बात से बच्दकर निकलता हे) हम 
ने ऐसी बाते सनों ऊे कानों ने न सनी थाों। फिर जे लोग कि चपके से नहीं 
काम करते परत चाहते ह कि उन के सब बोध वहां तक प्रगट हो जहां तक 
कि प्रगट होना नीतिविद्या के अनकल हो (क्याकि वे उन खरो ओर नया यसंबन्धी 
बालों फें सिघाए जा इंश्वर्त्व से निकलती हैं कछ भी नहीं ध्यान करते हैं) स्थगे 

चमकोली व्योति के चिहरों के साथ जिन में तर गक़ अनराग ग्रार क्षर एक 
ध्याने प्रतिविम्बित हैं दिखाई देते है ओर उन की बोली और गति उन के अन- 
रागों के रूप ही रूप हे। इस कारण वे ओआरों की अपेत्ता अधिक प्रारे हाते हें। 
जब थे बालते हैं तब उन के चिहरों पर कछ कह घधन्धलाई छाई जाती है 
परंतु जब बे बाल चुके है लब उन को बात का संपण प्रसड़' चिधरे पर एक साथ 
देख पड़ता है। उन के चारा ओर सब वस्तर्ं ऐसे ऐस रूप धारण करती हैं 
(अपने भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखने के कारण ) कि उन की प्रतिमा ओर 
तात्पये स्पष्ट रूप से मालम है। जब आत्मागण कि जो गप्स बातों पर प्रसत्र हें 
उन निष्कपठ आत्माओं का दरी पर देखते है तब वे उन से अलग रहते हैं ओर 
उन की ओर से सांप के समान रगके चले जाते है। वे जा छिनाला करना घिणा 
से नापाक्र मानते है ओर व्याह के जिलेन्द्रिय प्रेम में रहते हे मरने के पीछे स्वगें 
की परिपाटो ओर रूप में और सभा से श्रेष्ठ हे। इस बास्ले उन का सरूप अत्य- 
त्तम सन्दर है आर उन का जाबन अनन्तकाल तक बना रहता है। उन के प्रम 
के आनन्द अकथनीय है ओर वे आनन्द अनन्तकाल तक नित्य बठते रहते हैं। 
बक्याकि स्‍्थगे फरे सब आनन्द और सख उस प्रेम में बहकर जाते है कि दस वास्ते 
कि वह प्रेम प्रभ के स्वगे ओर कलोसिया से संयोग होने से ओर साधारण 
रूप के अनकल सचाई से भलाई के संयाग होने से उत्तरता है। परंत भलाई ओर 
सचाई का संयेग समदाय में ओर हर एक ट्रत में स्‍्वगे आप हे। न० दद६ 
से ३८६ तक देंखा। काई मानपक्र बालो उन के बाहरी आनन्दों का बयान नहीं 
कर सकती । 

जे। आनन्द स्वगीय प्रेम में हैं उन के प्रतिरूपों को ये सूचनाएं उन बातें 
का केबल एक काटा सा भाग हैं जो मेरें समुख प्रकाशित हुईं । 

हैट० । इस से यह जाना जा सकता है फ्ि सब मनपष्या के आनन्दों केह 
मृत्य के पीछे बदलकर प्रतिरुपषक आनन्द दे जाते हैं ओर घह विशेष प्रेम जे 


( दे०ह ) 


उन का प्रल है अनन्तकाल तक एक हो बना रहता हें जसा कि विवाहविषयकर 
प्रेम न्याय का प्रेम खराद का प्रेम भलाई का प्रेम सचाई का प्रेम विद्या ओर ज्ञान 
का प्रेम बद्धि आर ज्ञान का प्रेम ओर अन्य अन्य सब प्रकार के प्रेम! उन से आनन्द 
शेसे बहते हैं जेसा कि नदी अपनो सात से ओर इस लिये बे बिना विकार रहते 
हैं। परंतु जब प्राकृतिक आनन्दों के बदलकर आत्मिक आनन्द हे! जाते हैं तब 
'बे किसो उच्च पद तक उठाए जाते हैं । 


की ना ला अत पिया“ शा कदीओययशणशा “:अचंजे 


सत्य के पीछे मनष्य की पहिली अवस्था के बारे सें । 


_टप्‌ । पम्ृत्य के पीछे स्वगे या नरक में प्रवेश करने के पहिले मनष्य लोन 
अवस्या में हाकर जाता है। पहिली अवस्था मनुष्य के बाहरी भागां को है। दूसरे 
अवस्या उस के भोतरोी भागों की ग्रार तोसपे अवध्या उस के प्रस्तव होने के हाल 
की हे। ये सब अवध्याएं आत्माओं के जगत में होते हैं। परत काई काद आत्मा 
उन अवस्थाओं में होऋर नहों चलते। क्याकि थे मरते हो रक्त साथ या तो स्थगे 
तक उठाए जाते है या नरक में गिराए जाते हं। वे जे शक साथ सवा तक 
डठाए जाले हैं जगत में पुनजात हुए ओर इस से स्वगे के लिये प्रस्तुत हुए। सब 
के सब जो ऐसी रोति से पनजात ओर प्रस्तत होते हू कि उन को शरोर के साथ 
केवल प्रार्शात्त मल का छाडना पड़ला हैँ साथ हो द्तगणा से स्थग का पहुचाए 
जाते हैं। में ने कार कार आत्मा देखे जो मृत्य के पोछे स्वगे के दस रोति से 
शोध्र ही पहुंचाए गये थे। परंत वे लाग जा भलाई के बाहरो भेष के नोचे भीतरी 
भागों में द्वषो रहते थे ओर इस लिये भलाई से घोखा देने: का साधन निऋलके 
अपनी ब॒रादे में कपट भरी थो उसो ज्ञण नरक में भेज दिये जाते हैं। में ने उन 
में से काद लागो के देखा है जो मरते हो ज्ञणमात्र में उधर का भेजे गये थे। 
सब से कपाटियों में से एक आत्मा सिर नोचे पांव ऊपर नरक में गिराया गया। 
शेर अन्य अन्य आत्मा भित्र भित्र लार पर। कोई आत्मा मृत्य के पीछे एक साथ 
गड़हें में फेके जाते है ग्रेर इस कारण उन से अलग किये जाते हैं जे आत्माओं 
के जगत में हैे। बारो बारी वे अपने गफे में से निकालकर फिर उन गएों को भेजे 
जाते हैं। ये वे ई हैं जा सशीलता के भेष में अपने पड़ासी के साथ द्वाह ऋरते 
हैं। परंत आत्माओं को इन दो जाति को संख्या उन को संख्या की अपेक्षा बहुल 
धघाड़ो है जे आत्माओं के जगत में घर रखे जाते है ओर जो वहां इंश्वरोप परि 
पाटो के अनसार स्थग या नरक के लिये प्रस्तत किये जाते है । 


छट२ । मनष्य मरते हो चरणमात्र में ऊपर लिखित परहिलो अवस्या में प्रवेश 
करता है ग्रोर यह उस के बाहरी भागों की ग्रवस्था है। क्योकि आत्मा के विषय 
हर शक्कर मनष्य के भोतरों ओर बाहरो भाग दोनों है। आत्मा के बाइहरो भाग 
मनष्य के ऐसी शक्ति देते है कि यह अपने शेर का ओर विशेष ऋरके अपने 
चिदरे बाली ओर आचरण को उस सभा के योग्य कर सकता हैं जिस में बह 


( ९० ) 


लगत में रहता है। परंतु ग्रात्मा के भोतरी भाग अपनी निज संऋलपशक्ति के ओर 
इस के ओोत्सगिक ध्यान के हैं ओर ये चिद्रे बाली श्र श्राचरणा में बहुत कम 
दिखाई देते हैं। क्याकि मनुष्य बालकपन से लेकर मित्रता हिलेच्छा ग्रोर खरई 
का भेष घारणा करके अपनो संकल्पशक्ति के ध्यानों के छिपा रहता हैं। इस लिये 
उस के केसा हो यथाथे गुण क्या न हा तो भी बच आअपनो बाहरी आचरण के 
धर्मेसंबन्धी ग्रोर नोलिसंबन्धी जीवन के अनुकूल कर देता है। ओर दस आचरण 
का यह फल दे कि मनुष्य अपने भीतरी भागों के विषय प्रायः कुछ भो नहीं जानता 
झार उन पर कुछ भी ध्यान नहीं घरता । 


४८३ । मृत्य के पी्े मनुष्य की पहिली अवस्या उस को जगत में को अवध्या 
के समान है। क्योकि बच अब भी बाहरी दशा में हे। इस कारण उस के चिहरे 
बोलो शोल और घमसंबन्धी ओर नोतिसंबन्धी जीवन को अवस्था का कुछ भी 
विकार नहीं है दस लिये यदि वह अपने गुज़रे हुए हाल के बारे में कुछ बात न 
करें आर इस को सूध भी न करें कि जब बच फिर सजीव हुए तब दलों ने उच्त 
से यह कहा कि तुम आत्मा हो तो इस से विपरोत कि वह अब भी जगत में 
है उस के कुछ बोध नहीं है। (न० ४४०)। इस कारण परलेाक का जीवन इस 
लाक के जोवन का उत्तरभाग है ओर मृत्य केवल बह मार्ग है जे। एक जीवन से 
दूसरे जीघन तक पसरता है। 


४८४ । जब कि मनुष्य का आत्मा जा थोड़े दिन हुए जगत से गया बेधें 
स्वभाव का है तो मनुष्य अपने मित्रां से और उन से जे जगत में उस के जानते 
थे पदचाना जाता है क्योकि आत्मागणा न कि केवल चिदरें और बोलो के द्वारा 
परंतु जब आत्मा निकट चले आते हैं तब उन के जोवन फे मगडल के द्वारा भी 
और का पदचानते हैं। जब परलोक में काई आत्मा किसी और आत्मा पर 
ध्यान करता हे तो बह उन के चिदरें पर ध्यान करता है ग्रोेर उसो समय उस 
के जीवन को कई एक हाललें पर भी ध्यान करता है। ग्रार जब बच इसी टोति 
से ध्यान करता हैं सब धचद् आत्मा आनकर उपस्थित है कि मानें बह मंगवाया 
जावे था बलाया जावे। यह हाल आत्मिक जगत में के ध्यानों के व्यवहारिक 
संघग से ओर ऐसे अभ्यन्तरस्थानों के अभाव से जेसा कि प्राकृतिक जगत में ह 
पैशा दाता दे। (न० १८९ से ९८८ तक देखा) । दस से सब शात्मा परलोाक में 
जाते हो अपने मित्रों ओर भारंबन्धां से ग्रेर उन सभो से जिन को थे कभी जानते 
थे पदचाने जाते दें और थे उन से बात चीत करते हैं ग्रार जहां तक जगत में 
इन से उन से मित्रता थी वहां तक पीछे इन से उन से संसगे भी होता है। 
आर आर में ने तगत में से नये अभ्यागतों के उन के प्ित्रां से फिर मिलने के 
कारणा हुलास करते हुए ओर उन के मित्र उन के आने के कारण उन के साथ 
भानन्द करते हुए देखे हैं। विवाहित सहभागी आर आर आपस में एक दूसरे के 
साथ मिलके धन्यवाद कएते दे ओर आनन्द के उस अंश क्रे-सल्य जिस अंश तक 


( हडे१९ ) 


वे ऋगत में पहुंचे थे वे घट बढ़ कितने शक दिन तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। 
याद यधाथे विवाहविषयक प्रेम जो स्वर्गीय द्रेश-के-कारण मनों का आपस में 
का संयोग हे उन का एक दूसरे के साथ संयोग न करता रहा होता मे! कुछ 
फ्राल बीते थे अलग होगा। परंत यदि उन के मन विपरोत होते ओर थे भीलसरो 
लार से, एक टूसरे पर घिण करते रहे होते तो इस समय उन का प्ररस्पर बेर 
खलके फूट निकलता है ओर कभी कभी थे यथाये लड़ाई करने लगते हैं। लिस 
पर भी जब तक वे दूसरी अवस्या में (जिस का बयान आगे दूसरे बात में होगा) 
प्रवेश नहों करते तब तक थे अलग नहीं किये जाते । 

४८४ । जब कि थोड़े दिनों से मरे हुआ के आत्माओं का जोवन उन के 
' प्राकृतिक जगत में के जीवन के समान है आर जब कि जो कुछ वे घम्मेपुस्तक फरे 
शब्दा हो के तात्पये से ओर पन्‍द्र सनने से सोखते हैं तिस के सिबाए उन के 
पहिले से म्ृृत्य के पीछे के जीवन के स्वभाव के विषय तथा स्वगे ओर नरक के 
विषय कुछ भो बोध नहीं हे तो थे शरीर के धारण करने पर ओर जगत में के 
हर एक इन्द्रिय के भोग करने पर अचरज करने के पीछे स्वगे ओर नरक के 
स्वभाव के जानने को अभिलापा करते हैं आर अपने निवासस्‍्यान का भी स्वभाव 
जानना चाहते हैं। इस कारण उन के मित्र अनन्तकालिक जीवन को दशा के 
बारे में उन को शिक्ता देते हैं आर उन को इधर उधर ले जाते हैं ग्रोर भिच भित 
सभाओं में प्रवेश करवाते हैं। उन में से कोई कोई आत्मा नगरों बागें और 
सखलाकों में लाए जाते है ओर बार बार अतिशोभायमान मन्दिर ओर सन्दर 
सुन्दर भमियें उन के दिखलाई जातो हें क्याकि ऐसी ऐेसी वस्तुएं उन बाहइरो 
भागों का जिन में वे रहते हैं प्रसल्ल करती हें। वे बारी बारी आत्मा को मरने 
के पीछे को अवस्था के विषय में ओर स्वग ओर नरक के बारे में उन ध्यानों को 
सध जिन का वे शारोरिक अवस्था में ध्यान करते थे करवाए जाते हैं यहां तक कि 
बे क्रोध करते हैं कि बे उन प्रसड़ों के बारे में संपण रूप से अपरिचित थे ओर 
कलोसिया के मेम्बरों में अभी बेसो अज्ञानता भी प्रबल हो रहतो है। उन में से 
प्राय: सब आत्मा इस बात को चिन्ता करते हें कि क्या हम स्वगे को जादेंगे कि 
नहों। ओर बहुत से आत्मा स्वगे के जाने पर विश्वास करते हैं इस हेतु से कि 
वे जगत में धमंसंबन्धो और नीतिसंबन्धी चाल पर चलते थे। इस बात का सोच 
बे नहों करते कि बरे भले लोग दोनों बाहर से एक हो चाल पर चलते हैं शोर 
दूसरों की भलाई एक हो रीति पर करते हैं ओर वे गिरे घरों को जाते है पन्द 
सुनते हैं और इंश्वरप्राथेना करते है और वे यह भी नहीं जानते कि बाहरी क्रियाओं 
शझार बाहरी संस्कारों से कुछ काम नहीं निकलता परंतु भीतरी तत्त्व जिन से बाइसे 
क्रियाएं निकलतो हैं फलदायक हैं। हज़ारों मनुष्यों में कटाचित एक ही मनुष्य पाया 
जा सके जिस के भीतरी तत्वों के विषय कुछ कुछ बाध दे ओर यद भी जानता है 
कि मनुष्य में स्थगे ओर कलोसिया इन तक्त्तां के बने हुए हें। बहुत हो थोड़े 
लोग जानते हैं कि बाइरो क्रियाओं का गुण संकल्पें और झआ्यानों पर आर उस प्रेम 


( डेप ) 


औकैर श्रद्टा पर जिन का प्रभाव उन पर लगता है ओर जिन से थे संकल्प ओर 
ध्यान पढा होते हैं अवलम्बित है। इन दिनों में खिष्टीय जगत के बहुत से 
ग्रात्मा नहों समक सकते कि ध्यान ओर इच्छा ऋरना ओई भाशे बालें हैं। उन 
की समझ में बोलना ओर ग्राचरण करना सब्र से उत्तम है | 


हेट६ । भले आत्मा उन को परीक्षा करके नाना प्रकार की शैतियों में उन 
का यथार्थ गणा ठदृशते है। क्याकि पहिली अवस्या में बरे आत्मा भले आत्माओं के 
सदृश सच्ची बात बोलते हैं ओर भला आचरणा करते है। क्याकि (जेसा कि 
हम ऊपर कह च॒के हू) वे भी बाहर से धघामिक चाल पर चलते थे। इस वास्ले 
कि थे सबविधि राज्यों में आचरण करते थे ओर नियमों के अधोन थे ओर नीति- 
संबन्धी परिषाटी के अनकल टोक टोक चलने के द्वारा वे न्याय ग्रार खराद करने 
को को्ति उपाजन करने की चेड्टा करते थे ओर वे सवंसाधारण लागा के प्रसत्र 
करते थे ओर घन ओर यश पाते थे। परंत बरे आत्मा भले आत्माओं से विशेष 
करके विबेचित है क्योकि वे बाहरी वस्तओं पर उत्ताप से ध्यान देले हैं ओर 
भीतरी बस्सओं से जा स्थग ओर कलोसिया को सचादय ओर भलादय है असाव- 
धान रहते है। थे इन बालों का सनते ता है पर थे उन को असावधानो से ओर 
आनन्द के विना सनते हैं। बरे आत्मा भले आत्माओं से इस रोति पर भो बिले- 
खित हैं कि थे बार बार किसो विशेष दिशाओं को ओर अपने आप के फिशते 
हैं ग्रेर जब वे अकेले होते हैं तब वे ऐसे मागां पर चलते हैं जे उन दिशाओं 
तक चलते हें। जा दिशाएं कि जिन को ओर थे फिरते हैं और जो मार्ग कि 
जिन पर वे चलते हैं दशक हैं जा उस प्रेम के गुण का प्रकाशित करते हैं जो 
उन आत्माओं के ले चलता है । 


४ 


४८४ । सब आत्मा जो जगत से जाते है या तो किसो विशेष सभा से 
स्‍्वगे में संबन्ध रखते हैं या नरशक्र से। परंत यह संबन्ध केवल डन के भीतरी 
भागों के विषय होता हे। ओर जब तफ कि वे आत्मा अपने बाहरी भागों में 
रहले हैं सब तक थे भीतरी भाग प्रगट नहों हो जाते। क्याक्ति बाहरी वस्तएं 
भोतरी बस्सओं का विशेष करके उन आत्माओं के विषय जो भोतरणे बर।ई में 
रहते हे ठांपते है आर छिपाते है। ता भो पोछ्े से वे दसरसी अवस्था में खलके 
स्पष्ठ होते हैं। कक्‍्याकि उस अवध्या में भीतरी भाग प्रगट होते हैं और बाहसे 
भाग पढ़ें सो रहते हैं । 

४८८ । मनुष्य क्रो मरने के पीछे को पहिली अवस्था कोई आत्माओं के 
विषय दिनों तक बनो रहती हे! किसी के विषय महीनों तक ग्लोर किसी के 
बिषय बरस भर तक। परंत किसो के विषय वह बरस भर से अधिक क्राल सक 
कम बनी रहती हे। उस का बना रहना हर एक आत्मा के विषय भीतरी और 
आदहरो भागों को सम्मति ब्रार असम्मति पर अवलम्बित है। क्येंत्सि बाहरें ओर 
भीतरी भागें के सम्मलि से एकायचित होकर काम करना पड़ता हे। इस धास्ले 


( हप३ ) 


कि आत्माणे के जगत में किसी को एक लार पर स्थान ओर इच्छा करना ओर 
छसरे लार पर बोलना ओर काम करना कभी नहीं पड़ता! वहां हर किसो के 
उस के अपने अनराग को या उस के अपने प्रेम की प्रतिमा होना पडता है। इस 
कारण वह बाहर से आर भोतर से एक्रसां हे। इस लिये पहिले पहिल हर शक 
आत्मा के बाहरो भाग उचाड़कर विधिव्रत किये जाते है ता कि थे प्रतिरुपऋ 
समतल हाकर भोतरी भागों के क्राम में आवें । 


सत्य के पीछे मनष्य की दसरी अवस्था के बारे सें । 


४८८ । मनुष्य को मरने के पीछे को दूपघरी अवस्था उस के भीतरी भागों 
की अवस्था कहलाती है। क्याकि वह उस समय उन भोतरो भागों में जो उस 
के मन के या दच्छा ओआर ध्यान के ह प्रवेश करने पाता है। ओर बाहरो भाग जिन 
में बह अपनो पहिलो अवस्या में था पड़े सा रहते है। हर किसो को जे मनष्य के 
जीवन पर अथात उस को बात चोत पर ओर क्रियाओं पर ध्यान करता है जानना 
पड़ेगा कि वच बाहरी ओर भोतरी वस्तओं का या बाहरो या भीतरी ध्यानों आर 
संकल्प का बना हुआ है। कई एक बातें इस का प्रमाण देती हैं। जेसा कि दर 
एक मनुष्य जे। किसी नोतिसंबन्धो सभा में रहता है ओरों के बारे में उन बातों के 
अनसाश जिस को उस ने उन के विष्रय या तो आवेदन से या सम्भाषणा से सना 
है ग्रार समझा है ध्यान करता है तिस पर भो बह उन से अपने ध्यान के अनु- 
सार नहीं बोलता पर यद्यपि बह उन को बराई पर विश्वास करें लो भी बह 
सभ्यता के साथ उन का उपकार करता है कपटो ओर चापलस इस प्रकार को 
चाल चलन में प्रसिद्र हैं क्याकि वे अपने ध्यान ओर इच्छा के व्यास क्रम से विरुद्ध 
बोलते हैं। दम्भी लाग भी परमेश्वर के ओर स्वग के ओर जोओं को मुक्ति पाने 
के ओर कलीसिया को सचादय्यों के ओर अपने देश ओर पढड़ासो के हित के बारे 
में ऐप बालते हैं कि मानों शरद्टा आर प्रेम उन का हिलाता हे तो भी उन के 
हृदयों में ओर हो दच्छाएं आर आत्मप्रेम हो है। दस से स्पष्ट है कि ध्यान दो 
प्रकार के है एक्क बाहरी दसरा भीतरी। ओर उस प्रकार के लोग अपने बाहरी 
ध्यान को ओर से बोलते हैं परंत उन के भीतरी ध्यान उस से बहुत ही भित्र है। 
शोर कहीं न हो कि भोतरी ध्यान बाहरो ध्यान में बहऋर जावे ओर फकिसो शीक्षि 
से प्रगट होथे ता इन दे प्रकार के ध्यान एक दुसरे से चाकसो रखधाले के साथ 

अलग किये जाते है। मनष्य रूृष्टि से ऐसे तार पर बनाथा गया कि उस के भीतरो 

ध्यान बाहरी ध्यान के साथ मिलकर प्रतिरूपता के द्वारा काम करें। ओर यह 

मिलाब भले लोग मानते हैं प्रधाकि वे केवल भले विषयों पर ध्यान करते हैं ओर 

जे। ककू थे ध्यान करते हैं सा थे बालते हें। परंत बरे लोगों में भीतरी 

ध्यान बाहरो ध्यान से मिलकर नहीं काम करते क्योकि थे बरे विषयों पर ध्यान 

करते हैं परत भली बात बोलते हैं। इस कारण उन के विषय परिपादी उलड़ 
40 


( देश ) 


पुलट हो जाती है फ़्याकि जे भला है से। बाहर है और जो बरा है सो भीतर 
है ब्रार दस लिये बराई भलाई पर राज करतो हे जेसा कि कोई स्वामी आपसे 
दास के ऊपर ता कि भलाई के उपाय से बद् उन अरे फलों के॥ पा सकते जे! घर 
प्रेम से पैदा होते हैं। उन भली बालों में लिन को वे बोलते हैं ग्राश करते हैं बच 
आभ्रिप्राय छिपा रहता है दस से यह स्पष्ट है कि उन की भलाई भलाई नहीं है 
परंत उस की भलाई केसी ही सनन्‍्दर उन लोगों का जे! उस की भीतणे बराई 
नहों जानते क्या न मालम हो तो भी घर बराई से दर्षित हैे। भले लागों को 
बसी अवस्था नहीं है। क्योंक्ति उन के विषय परिषाटी उलदो पलटी नहों हे पर 
भलाई भीतरी ध्यान से बाहरो ध्यान में बहकर जातो है और वहां से बोल चाल 
शेर क्रियाओं में। यह बहो परिपाटों है कि जिस में मनुष्य पेदा हुआ था ।+ 
बंधाकि इस शेति से उस के भीतरी भाग स्वगे में हैं और स्थगे को ज्योति में ै 
परंल स्वगे की ज्योति बच इेश्वरोय सचाई हे जा प्रभ की ग्रार से निकलती हे 
झार थधह स्व॒गे में प्रभ आप है (न० १२६ से ९४० तक) ओर इस कार्या भले लोग 
प्रभ से लाए जाते हैे। दन बालों का बयान इस बास्ले किया गया हे ता कि इस 
बात का प्रमाण हो कि हर एक मनष्य को भीतरी ध्यान हे ग्रोर बाहरी ध्यान भी 
है। ग्रोर ध्यान एक दसरे से भित्र भिच्र हैं। जब ध्यान को सचना को जातो है 
तब उस में इच्छा का तात्पये भी समाता है क्योंकि सब प्रकार का ध्यान इच्छा 
से होता है इस वास्ले कि इच्छा करने के विना ध्यान करना असम्भाव्य हे। इन 
बातों से मनष्य के बाइरो ओर भीतरी भागों का परस्पर संज्रन्ध स्पष्ट रूप से 
समकाया जा सकता है। 

५०० । जब हम इच्छा ओर ध्यान के बारे में बोलते हैं तब रच्छा से 
तात्पये अनराग ओर प्रेम भो हे ग्रार सब प्रकार का आनन्द और हमे जा अनराग 
शोर प्रेम से पेटा दोते हैं। क्याकि अनशबम और प्रेम अपने कत्ता क्रो संकल्पशक्ति 
से संबन्ध रखता हे किस धास्ले कि जिस किसी को इच्छा कोई मनष्य करता हे सेए 
बह प्यार करता हे ओर उस को रमणीय ओर सखदायक मानता है। ओर 
व्यत्िक्रम से जा कफ कोई मनष्य प्यार करता हे और स्मणीय और सखदायक 
मानता है तिस को इच्छा भो वह करता है। ओर ध्यान से तात्पयये हर पकार 
की धस्त है जिस के द्वारा को मनुष्य अपने अनुराग और इच्छा को प्रतोति फरता 
है। क्योंकि ध्यान इच्छा के रूप के सिवाए या उस साधन के सिवराए कि जिस 

किसी मनष्य का संकल्पविषय ज्योति में प्रयट होवे ओर कोई बस्त नहीं है। 
यह रूप नाना चेतन्यसंबन्धी भज्जन करने के द्वारा पेदा होता है। 
भष्जन करने फा मल आत्मिक जगत को ओर से है औ्रोर यथाथे में प्रमष्य के 
आत्माका हदे। 

धृ०१। बड़ों भारे बात है कि दम यह बचन याद में रखें कि मनष्य का 
गणा फेवल उस को भोतरो भागों हो पर अवलम्बित है। न कि भीतरोे भागों से 
अलग करके टस के बाहरो भागों में । क्योकि भोतरते भाग आत्मा के हैं ग्रार मन्य 


( देकर ) 


का छोव उस के आत्मा का जोब हे इस बास्से कि शरीर झात्मा के द्वारा जोता है। 
इस कारण मनष्य का गए जेसा कि बह उस के भोतरी भागे से ठहरापवा गया 
है घेसा दी बह अनन्तकाल तक बना रदता है। परंत जब कि बाहरी भाग शरीर के 
भी हैं तो थे म्ृत्य के पीछे श्रलग हो जाते हैं ओर जे कछ उन से निकलता है 
कैर आत्मा पर चिपटता हे से सलाया जाता है ग्रोर कल एक समध्यल होकर 
भीतते भागा के काम में आता हैे। जंसा कि जब हम ने मनष्य के उस स्मभरणा 
का जे मृत्य के पीझे उस के साथ रहता है बयान किया तब प्रगट हुआ। इस 
लिये जे यथाथे मनष्य का है ओर जे यथाथे उस का नहों है सो स्पष्ट है। 
जयात बर लेागो के विषय बाहरी ध्यान का कि जिस से वे बालते हैं या बाररी 
इच्छा का कि जिस से वे फाम करते हैं कक भी भाग यथायें उन का नहों है 
परंतु केंघल बे बस्तुएं दी उन को हैं जे उन के भोतरी ध्यान और दच्छा को हैं । 


५०२ । जब कोई मनपष्य पहिलो अवस्या में होकर जो बाहशे भागों को 
आधस्या है जिस का बयान पिछले बाब में था पार गया हैं सब बह मनष्य जे इस 
समय एक आत्मा हुआ हे अपने भीतरी भागां को अबत्था में पहुंचाया जाता हे 
या भीतरी इच्छा को ग्रार इस इच्छा से निकलनेवाले ध्यान को उस ग्रवत्या 
जिस में बह तब रहा था जब बह जगत में स्वाधोन हाऋर बिन अटकाप कअ्यान 
करता था। वर इस अवस्था में उस तार पर अचिन्तित पड़ता है जिप तोर पर 
बह जगत में उसी गअजस्या में पडता है जब कि बह उस ध्यान का जो बोली के 
पास ही पास हे ओर जिस से बोलो निकलती है अपने भीतरी ध्यान की ओर 
खोंचता है ओर उस में रहता हैे। इस कारण जब मन॒ष्य जे दस समय एक 
आत्मा है इस अवस्था में हे तब वह अपने आप में ओर अपने जीव के जीव में 
है। क्‍्याकि शिन अठकाव निज यथायथे अनराग से ध्यान करना मनष्य क्रे जीव 
का जीव है ओर वह मनष्य आप है । 


५०३ । जब कोई आत्मा इस अजस्‍्यथा में है तब बच अपने यथाथे संकल्प 
की ओर से ग्रार इस कारण अपने यथाथे अनुराग या प्रेम को ओर से ध्यान करता 
है। इस से उस का ध्यान ओर उस का संकल्प एक हो है| जाता है। और यह 
श्कता यहां तक संपत्र है कि आत्मा ध्यान करने में प्रदत होता हुआ नहों 
दिखाई पड़ता पर इच्छा करने में। जब वह बोलता है तब प्रायः बेंसा हो हाल 
है इस के छोड़ कि उस समय उस को इस बात का कुछ कक डर है कि कहों मेरी 
इच्छा के ध्यान नंगी दशा में न चले जायें। यद् दृटाव क्रेघल संकल्पशक्ति हो कौ 
सेति है जे जगत में सर्वसाधारण लोगों के साथ संसगे करने से पेदा होता ह। 


ध०४ । सद्द मनष्य एक भो न छोडकर म्ृत्य के पीके इस अवस्था में पेटठने 
भाते दें फंयाकि बच उन के आत्माओं को यथायथे अवस्था है। परंत पहिली ग्रधस्था 
उस अश्नस्था के समान है लो दे संगर्तियों में धारण करते हैं ग्रार उन की यथाओं 
आवस्था नहीं है। अहुतेरी बातों से इस बात का प्रमाण दिया हा सकता है क 


( इैेषट्ट ) 

यह अवत्या जो बाहरी भागां की अवस्था है जिस में मनष्य मरते ही एक साथ 
कहा आता है (जेसा कि पिछले बाब में दिखलाया गया) मनष्य को यथाय अब प्या 
नहों हैे। एक प्रमाण यह हे कि आत्मा अपने निज अनुराग से न केवल ध्याव 
करते हैं पर बालते भी हैं। क्योंकि जेसा कि उस बाब में जा दूतगण को ओली 
के बारे में हैं बयान हुआ (न० २३४ से २४४ तक) आत्माओं को बोलो उन के 
अनराग से निऊऋलतो है। मनष्य भी जगत में तब उसी लोर पर ध्यान करता है 
जब वर अपने मन में साचता है। क्याकि उस समय वह अपने शरोर को बोलो 
की ओर से नहों ध्यान करता। परत वह बाधों हो केा देखता है आश उन का इतना 
सम्रह विद्यमान हे कि ज्ञण मात्र में इतनो संख्या दृष्टिगोाचर हूँ जितनी 
संख्या बह मनष्य अधघराटे लक्र भी नहों कह सकता। यह स्पष्ठ हे कि जब मनपष्य 
अपने भीतरी भागों में हे तब उस को अवध्या यथायें में उस को निज गअजप्या 
नहों हे ग्रोर इस लिये उस के आत्मा की ययाय अवध्या भो नहों है। क्याक 
जब जगत में वह संगतियों में हे सब बह धर्रंसंबन्धी ओर नोतिसंबन्धी नियम के 
अनुसार बोल रहा हैँ ओर उस का भीतरो ध्यान उस के बाहरो ध्यान पर राज करता 
है जेसा कि गक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर राज करता हे ता कि वह सभ्यता ओर 
ग्रच्छी चाल को मयाद के पार न जाबें। इस पर भो जब कोई मन॒पष्य अपने मन 
में ध्यान करता हे तब यव्यपि बह अपने प्राकृतिक शोल क्रे आर अपनो स्थेव्छा 
को आज़्ञाओं के विरुद्ु उपायों का काम में लाता है ता भो वह अपने बेलने ओर 
गचरण करने का सोच बिचार करता है ता कि बह ओरों का प्रसल करें ओर 
मित्रता हिलेच्छा ओर उपकार पायजे। इस से स्पष्ट हे कि उन के भीतरो भागों को 
खरह अवस्था कि जिस में उस का आत्मा लाया जाता हे उस को यथारे अवध्या 
हे ओर जब वह जगत में मनष्य बनके रहता था सब भी उस का वही हाल था । 

४०४ । जब काई आत्मा अपने भीतते भागों की अवस्था में हे तब मनष्य 
का वह गण स्पष्ट रूप से दिखादे पडता जिस का मनष्य जगत में जीते हुए आप 
खनता हुआ था। क्योंकि उस समय वह अपने आत्मत्व को ओर से आचरण करता 
है। अगर वह जगत में रहते हुए भीतर से भलाई के तत्त्वों पर चलता था तो 
आब बह चेतन्य से ओर ज्ञान से आचरण करता हैे। ओर बह जगत में के अपने 
आचरण करने से भो अधिक ज्ञान से आचरण करता है। क्याकि वह शरीए के 
संबन्ध से आर इस लिये अपने संबन्ध से उन पार्थिव वस्तओं के साथ जिन्हें! ने उस के 
ज्ञान के ऊपर अस्पष्टता और छाया फेलाई थी संपण् रूप से छडाया गया है। 
परंत यदि वह जगत में रहते हुए बरे तत्वों पर चलता था तो अब बह मर्खता 
से ओर पागलपने से आचरण करता हे। ओर जगत में के अपने आचरणा करने से 
आधिऋ पागलपने से आचरण करता हैं। क्याकि बह अब स्वतन्त और बिन अटकाय 
हैं। जब बह जगत में रहता था तब बच अपने बाहरी भागों में अनन्मत्त था और 
इस लिये घह एक चेतन्य मनष्य का रूप घारण करता था। परंत जब बाहरे 
धल्सरं उस से हर लो जाती है तब उस का पागलपन प्रगट दे जाता है। अंरा 
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मनष्य जे भलाए का भेष धारण करता फ्क ऐसे भाजन से उपप्रा दिया जा 
सकता हे के बाहर से चमकोला श्लोर चिकना गश्रौर ठपने से ढठंपा हुआ है परंत 
जिस में हर प्रकार का मल छिपा हुआ रहता है। ओर यह हाल प्रथ के इस 
बचन के अनुकुल हे अथात “तुम सफेदो फिरी हुई सम्राधियों के समाम है। जे 
बाहर से बहुत अच्छी माजम होतो हैं पर भोतर मुर्दों को हड्डियों और हर 
प्रकार को अशद॒ता से भरी हैं??। (मस्ती पत्र २३ बचन २७) | 

४०६ । सब लोग जे। जगत में भलाई में रहते थे ओर अन्तःकरणा के मागे 
पर चलते थे (जेसा कि उन की अवस्था है जो इंश्वरोय सत्ता के स्वीकार करते हैं 
और इंश्वरोय सचादयों का प्यार करते हैं ओर विशेष करके उन को अवस्था है 
का इन सचादयों को अपने जीवन के काम में लाते हैं) जब कि वे अपने भीतरी 
भागों की अवस्था में पहुंचने पाले हैं तब वे अपनी समभ में ऐसे दिखाई देते हैं 
कि मानों थे नोंद से जाग पड़े या छाया में से दाऋर ज्योति में आ निकने। जे 
स्‍्थगे की ज्योति से ओर इस लिये भीतरी ज्ञान से ध्यान करते हैं ओर वे भलाई 
से आर इस लिये भीतरी अनराग से आचरण करते हैं ओर इसी समय सवगे उन 
फे ध्यानों ओर अनरागा में ऐसे भोतरी सख ओर आनन्द के साथ जिस से पहिले 
वे कक भो परिचित न थे आप बचर्कर जाता हे इस वास्ले कि अब थे स्व के दलों 
के साथ संसग करते है। अब वे प्रभ का भी स्वोकऋर करते है ओर अपने जोव के 
जीव से उस को पञा करते है। क्याकि जब वे अपने भीतरी भागों को अवध्या में 
हैं तब वे अपने निज के जीव में होने हैं जंसा कि ऊपर न० ५०५ वें परिच्छेद में 
कहा जा चका हैं। थे स्वतन्त्रता से प्रभ का स्वीकार करके पञ्ञा करते है इस कारण 
कि स्वतन्त्रता भीतरों अनराग का होता है। ओर इस लिय दे बाहरो साधता से 
हट जाते है आर उस भोतरों साथता भें प्रवेश करते है जिस को खरो पत्ञा 
सच मच बनो है। ऐसी अवस्था उन लेगा की हे जा जगत में घमपस्तक के 
नियमों के अनसार रिब्रष्टीय चाल पर चलले थें। परंत उन को अवस्था जा 
बराद में जोले थे ओर जिन का कछू भी अन्तःऋरण न था ओर जा इस कारण 
इंश्वरोय सत्ता का होना अस्वीकार करले थे व्यासक्रम से विपरीत है। सब, लोग 
जो बराई में जोले हैं भीतर से एक इेश्वरीय सत्ता का होना अस्वीकार करते हैं 
चाहें जितना थे जब कि वे बाहरी भागों में हैं यह बाघ करते हों कि हम उस 
सत्ता के होने पर अप्रत्यय नहों करते पर उस को स्वीकार करते है। क्यांकि एक 
इंश्वरीय सत्ता का स्वोकार करना ओर बरो चाल पर चलना विह॒तु बातें हैं। जब 
ऐसे मनष्य परलेक में अपने भोतरी भागों को अबस्था में आते है तब थे बद्धिश्रष्ट 
देख पड़ले हैं क्योकि उन की बाली ओर क्रियाओं में उन की बरी लालसाएं सब 
प्रकार के ककमा के रूप पर फ़ट निकलती हैं जेसा कि ओरों की निन्‍दा भंडेती 
अपबाद ओर द्वेष करना पलटा लेना ओर कपटप्रबन्ध करना। उन में से कई एक 
मनध््य इन प्रअन्धों का इतने कपट ओर द्वप के साथ बांधतें है कि किसी मनत्य 
में इस प्रकार के बोधों का द्वाना अविश्यास्थ माज़म होता हैे। इस समय ये शरा- 





इये बत्तेमान हैं दस धास्से कि अब थे ऐसी अवस्था में हैं कि ते अपने संकल्पशक्ति 
के ध्यानें के अनसार स्वतन्त्रता के साथ आचरण कर सकते हैं क्याकि थे उन 
बाहरो वस्तओं से अलग हैं जे जगत में उन के रोकती ओर आड़ रखती हैं। 
संत्तेप में थे चेतन्यविहोन हैं क्याकि यद्यपि बे अपनी सम में ओरों को भअ्रपेता 
अधिक ज्ञानी दिखाद देते थे ता भी बह चेतन्यशक्ति जे जगत में उन के पास थी 
उन के भीतरी भागे में नहों रहतो थी पर उन के बाहरी भागों में। इस ऋरण 
इस दसरी अथधस्था में वे जा शेसे स्वभाव के है कभी कभो थोड़े दिनों तक अपने 
बाहरी भागों को अवस्था में (जब कि वे आपने भीतरो भागों की अवध्या में थे ) 
लाटा दिये जाते है। उस समय कोई कोई लज्जित हो! जाते हैं ओर यह बात 
सच मानते हैं कि हम पागल थे। परंत किसो किसी की कुछ भी लाज नहीं है। 
और कोई काई इस लिये क्रोध करते हैं कि वे अपने बाहरी भागों की अबष्या 
में नित्य रहने नहों पाले। परत उन के वह हाल जिस में वे होते अगर वे इस 
आअशमस्णा भें रहते दिखलाधथा जाता हैे। ओर ऐसो अवस्था में थे लत तक उस प्रेकार 
को बरादयों का भोग छिपके से करते ग्रोर भलाई खाई और न्याय के भेषों से उन 
लागां के जे कि हृदय ओर श्रद्दा में भाले है लभाते जब तक कि वे अपने आप 
का सत्थानाश न करते। क्योकि अन्त में उन के बाहरी भाग उस आग के 
द्वारा ला उन के भोत्तरी भागों में प्रज्वलित हैँ जल जावे ओर उन का सारा जीत 


नष्ट होगा । 





५०७ । जब आत्मागण इस टदसरेी अवस्था में है तब उन का सच्चा हाल 
जब थे जगत में थे निष्कपट रूप पर दिखाई देता है। क्योकि वे हर एक बात 
के के। उन्हे ने छिपके से को या कहो थो प्रकाश करते है दस वास्ले कि उस 
समय बाहटरो बालें उन के नहों रोकती। इस कारण थे अपनो सकोत्ति के उस 
समान के विना जे! जगत में उन पर प्रभाव करता था उस प्रकार को बालो के 
प्रगट रूप से कहते हें ग्रार उस प्रकार को क्रियाओं के प्रत्यत्ष रूप से करते हैं। 
इस लिये कि द्तगशा ओर भले आत्मागण उन का सच्चा गण देख सके थे अपनी 
बराइयों को बहुत सी अवस्याओं में भो पहुंचने पाते हैं। ओर इस से छिपी हुईं 
बालें खाली जातो है ओर गप्त बातें उधघाडी जातो है प्रभ के इन बचनों के आअन- 
सार आअथात “केाइई वस्स ठंपो नहीं जे। खल न जावे ओर न छिपी जे जानो न 
जावे। इस लिये कि जे! कक तम ने आन्धेरें में कहा हे उनज्ञाली में सनाया 
जावेगा। ओर के ऋछ तम ने काठरियों मं कानों ऋान कहा क्रोठों पर प्रका- 
शित किया ज्ञाबेगा ”। (ज़ुक्ा पर्व ९२ बचन २-३)। ओर फिर “में तुम से 

कहता हूं कि हर एक अनरथेक बात जा कि लोग कहें विचार के दिन उस का 
विवरण करेंगे ””। (मत्तो पक्ष १९ बचन ३६) । 


५०८ | बरे लोगों का गण दस अवस्था में थोड़ी बालों के द्वारा नहीं कहा 
जा सकता क्याक्ति उन में से हर एक मनष्य अपनो निज लाजसा के जआनसार 


(_ ड्रेप्ट ) 


शागल है ओर ये लालसाएं भिस्े भिल हैं। इस कारण में केघल कई पिशेध 
उदाहरणों का बयान करता हि जिन से बाकी सब उदाहरणों के विधय एक 
पिद्ठान्त निकाला जा सकता है। जा लेश्ग आन्य सब तस्तओं को अपेसा आपने 
आप को बहुत प्यार करते थे ओर अपने उत्ददा या व्यवसाय के कान्न करने में 
अपनी निज सकोतति को उचति को चेष्टा करते थे ग्रार जे न कि प्रयोजन हो के 
फिमित्त ओर प्रयोग करने में आनन्द पाने के कारण परंत सफरेत्ति के निर्मित 
प्रयोग ऋरते थे ता कि थे ओरों को अपेज्ता अधिक मान्यवर होवें ओर इस लिये 
आपनी श्रेष्टला का भेरग करें बे दस दसरोे अवस्था में ओरों को अपना अधिक मन्द- 
मत्ति होले हैं। क्रधाकि जितना कई मनष्य आपने आप के प्यार करता हे उतना 
ही बह स्व से दर किया जाता हैं आर जितना बह स्वग से दर किया जाता 
है उतना हो बह ज्ञान से भो अलग किया जाता है। वे ले जा जगत में ग्रात्म- 
प्रेम ग्रार कपटो के काश्णा विशेषित थे ओर जा घतेता के द्वारा अपने को ऊंचे 
घद तक पहुंचाते थे सब से बुरे आत्माओं के साथ संसग करते हैं ओर जादूगरी 
या भायाचिद्या का सोखतले है जा कि इंश्वपेय परिपाटों के कव्यवहार हें जिन के 
द्वारा बे उन सभे को जे उन का संमान नहीं करते हानि करके सताते हें। दे 
उन के लिये फन्‍्दा लगाते हैं आर उन के विरुद्ध द्वेष का प्रतिपालन करते हैं और 
उन से पलटा लेने छो अभिलाष के साथ जलते हैं ओर उय लालसा के साथ उन 
यर जे। उन के बस में नहों आते अपने निर्दय करने को प्रसतह देने को 
इच्छा करते है ग्रोेर जितना उन के बरे साथो उन को सहायता करना चाहते हैं 
उतना ही थे इस अतिदष्टता के यथाथ करने में दाड़कर चले आते हें। आन्त में 
थे अपने मन में यह सच विचार करते हे कि कया हम फ़िस शीति से स्वगे में 
चठकर उस का नाश करें या बरहां पर देवता हाऋर प्रजित होवे। उन के पागल- 
भने के ऐसे ऐसे अत्याचार हैं। रोमन केयो लिक लोग जिन का ऐसा शील है बाकी 
सब लोगों से अधिक पागल है क्येकि उन के मन में थदद लक्तर हे कि स्खगे ओर 
नरक दानों उन के बस हैं ओर उन को उन को अपनी दृच्छा के अनसार पापों से 
छडाने का सामथ्य है। वे दम्भ करके हर ण्क इश्यरोय गण अपने आप को देले 
कहे ओर अपने को सिम्रष्ट भी पकारते हैं। और वे इस बात को सत्यता पर 
इतना दूढ़ विश्वास रखते हैं कि जहां कहों बह विश्वास बचहकर प्रवेश करता 
है बहीं मन मलीन दो जाता है ओर पोडामय अन्धेरा आया पडता हे। इस प्रकार 
के आत्मा दाने अवस्थाओं में प्रायः एकसा है परंत दससे अवस्या में वे चेतन्य- 
घिद्दीन हैं। कई एक बातें उन के पायलपनों के बारे में इस अवस्था में होने के 
घीछे उन के भाग्यों के बारे में इक ऊेाटो सो पससक में हैं जिस का नाम “ प्रलय 

काल का विचार ओर बेबिलन का विनाश ” रखा है। वे लाग जे प्रकृति का दृष्टि का 
कारया ठच्दराते हैं (आर दस लिये आपने मन में रक्त इंश्वरीय सत्ता के गर दस 
कारण कऋलीसिया को ओर स्थगे को सब वस्सओं के स्वीकार करते हें) इस अवध्या 
मे अपने ऊेसे से संसगे करते दे और हर किसो को जे उन से अधिक घते हैं 


( इई२० ) 


देखता पकारते हैं ओर देखकीय पज!। के साथ उन की पत्ना कराते हैं। में ने उन 
में से कई एक्क आत्मा एकट्ठें होऋर किसो मायावी को पूजा करते हुए देखे हं। 
थे प्रकति के बारे भें तक्रावत्क करते थे ओर अवेतन्य रूप से ऐसी चाल पर 
घलसे थे कि मानें थ्रे मनुष्यरूपी पश थे। तो भो इन आत्माओं में कोई ऐसे आत्मा 
थे जे जगत में ऊंचे पद तक पहुंचे थे आर जा पाण्डित्य ओर ज्ञान के कारण 
प्रसत् थे। ओर ऐेस रेस हाल अन्य अन्य आत्माओं के थे। दन थोड़े उदाररणों 
से यह सिद्दान्स निकाला जा सकता है कि उन आत्माओं का क्या गण हैं जिन 
के भीतरी भाग के मन के हैं सवग को आर अन्द हणए है जेसा कि उन का हाल 
है छिन्हें। ने एफ देश्वरोय सत्ता के होने के स्वीकार करने के द्वारा ओर अदा की 
चाल पर चलने के द्वारा स्वगे की ओर से कछ आअन्तःप्रवाह नहों पाया है। हर 
कलाई अपने हो मन में विचार कर दस बात का निणेय कर सकता हे कि यदि 
मेरा ऐसा शोल हो ओर में नियमां से भय खाने के बिना या प्राण देने के बिना 
या अपनी सकोत्ति को हानि करने के बिना या संमान के अपहार के बिना -या 
लाभ के खाने फे बिना था उन सखा के घटान के बिना जा कि इन सश्व वस्सओा 
से निकलते है स्वतन्त्रता के साथ अपनो इच्छा के अनसार आचरणा ऋर सक॑ तो 
मेरी कान अवत्या होगीो। ला भी ऐशेसे आत्माओं का पागलपन प्रभ से शाका 
जाता है ता कि वे प्रयथाजन को सीमाओं से बाहर दाोडकर बठ जाने में रोके 
क्षावे क्योकि हुए कोई (कहो कि उस का ऐसा शोल भो हो) किसो न किसी 
प्रयोजन लो काम में लाता है। भले आत्मा उन में यह देखते हें कि बराहईे 
क्या बसल है आर बराई का क्या स्वभाव है ओआर अगर प्रभ मनष्य के न ले चले 
ते मनष्य को कसी अवस्था होगो। उन बरे आत्माओा का यह भो एक प्रयोजन 
है कि थे अपने सरोखे आत्माओं के एकट्रा करके उन के भले आत्माओं से अलग 
कर दें। ओर यह एक प्रयोजन भी है कि सचादर्य ओर भलादयें जिन का भरेष 
पापी लाग कपट करके घारण करते थे उन पापो लोगों से दर को जाये और के 
लाग अपने निज जोवन को बराइयों में ग्रोर इन बरादइयां को भकटठादयों भें लाए 
जाये और इस रोत से नरक के लिये प्रस्तत किये जाये। क्यांकि काई मनष्य नरक 
क्रो लख तक नहों जाता जब तक कि बह अपनो बराद में ओर उस बराइई की 
फ्टाइयों में न हा। इस कारण से कि बहां पर कोदे आत्मा विभिन्न मन के 
रखने नहों पाले या एक बात का ध्यान कर दसरो बात बोलने नहों पाले। वहां 
हर एक आत्मा को बराद से निकली हुई कठो बात का ध्यान करना और उस 
भठाई की ओर से जबालना पड़ता है। परंत ता भी उस का ध्यान करना और 
बोलना देने संकल्पशक्ति से आर इस लिये संकल्प्शक्ति के निज प्रेम से इस प्रेम के 
आनन्द आर सख के साथ निकले है जसे के तसे वें सख जगत में उस समय थे 
जब कि बह मनष्य बनकर अपने आत्मा में या अपने मन में भीतरी अनराग के 
अधीन देाकर ध्यान करता था। इस का यह हेत है कि संकल्पश्क्ति मनष्य आप 
है और जहां तक ध्यान संकल्प से संश्नन्ध रखता है बहां तक के ध्यान का कलेड 


( छहेश१ ) 


छान आप मनध्य नहीं है। ओर संकल्प मनष्य के स्थभाव का स्वभाव या सच्या 
शील है। इस लिये उस के संकल्प में पेठने पाना उस के सच्चे स्वभाव या स्छे 
शोल मे ओर उस के निञ्ञ जोब में भी पंठने पाना हैे। क््याकि मनष्य ऐसे स्वभाव 
को पात्प है जा उस के जोव के अनसार है ओर वह प्र॒त्य के पोछे उसो गण का 
घना रहता हैं जेंसा बह स्वभाव है जा उस ने जगत में जोने के द्वारा पाया था। 
पझृत्य के पोछे पापी लोगों में यह गण या तो ध्यान करने के द्वारा या सत्य के 
समकने के द्वारा कभो नहीं सघारा या बदल दिया जा सकता । 

ध०८ । दूस दसरो अवस्था में बरे आत्मा हर प्रकार के पापों में माथे के 
खल दाडकर चले जाते है ओर दस कारण वे बार बार खेदजनकऋ लाइन भगतते 
छहू। आत्मागणश के जगत में ताडइन नाना प्रकार के है। आर वहां चाहे एक अप- 
शाधों जगत में नोकर था चाह राजा था इस हेत से उस का कछ भी समान नरहों 
है। क्याकि हर भांति को बराई अपने साथ अपने ताइन को लाती है दस लिये 
क्बराद आर साहन एक ट्सरे से संयक्त होते है आर इस कारण जो बराइ में 
है सा बरादई के ताइन में भो हे। ता भी वहां क्रोई मनपष्य किसी अपराध का 
क्लिजा उस ने जगत में किया था साइन नहों भगतता। वह फेवज उन अपराधों 
का लताहन भगतता हे जिन के वह उसी समय किया करता है। चाहे हम 
कहे कि बरे लाग जगत में के अपराधा का ताडइन भगतते है चाहे हम कहे कि थे 
परलोाक में अपराधां क्रा साइन भगतते हैं यथाये में इन दो वाक्या के बोच कछ 
भी भिन्नता नहीं है। क्याकि हर केाद पम्ृत्य के पीझे अपने निज जोवन में ओर 
दस लिये समब॒राइयों में फिर जाता है इस वास्स कि आत्मा का गण अविकृत 
घना रहता है (न० ४७० से ४८४ तक देखा )। और बरे आत्मा दस लिये ताइन 
भगतते हु कि इस अवस्था में उन को बरादयों के! बस कर लेने का अफक्रेला उपाय 
ताड़न भागने का भय है। न ता उपदेश का न शिता का न नियमों के भय 
क्रान सकोत्ति को हानि का कुछ उन पर बस आता। क्योकि आत्मा आपने 
स्वभाव को ओर से आचरणा करता है ओर यह स्वभाव अगर साइन का भय 
उस को न रोके न तो रोका जा सकता है न तोड़ा जा सकता है। परंतु यतद्मपि 
भले आत्मा जगत में पाप करते थे ला भी वे कभी नहों ताडन भगतसते है क्योंकि 
उन को बराइये नहीं फिर आतो है। मर को यह भो बतलाया गया कि उन को 
हरादय अन्य भांति या स्वभाव को है ओर वे न ता किसों हेत से जे सचाई के 
बिरुद्ठु है को जातो है न बरे हृदय को ओर से। परंत वें बराइय उत्त बराई को 
ग्रेर से जे उन आत्माओं के मा बाय से बपाती को रोति पर पाद जाती हे को 
जाती हैं। ओर थे आत्मा अन्धे आनन्द के फंसाव के द्वारा पाप में गिर पड़ते हैं 
जब कि थे ऐसे बाहरी भागों में हैं जे भोतरी भागों से अलग हें । 

४९० । हर कोई उस सभा में आता है जिस में उस का आत्मा था जब कि 
बह जगत भें रहता था। क्याकि प्रत्पेक मनष्य अपने आत्मा के विषय या तो 
स्थगे की या नश्क को फिसी सभा से संयक्त है। बरा मतपष्य नरकऋ की किसी सभा 
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से संयक्त हैं प्रेर भला मनष्य स्थगें क्रो किसी सभा से। ओर न० ४३८ थे परिच्छेद 
से यह देखा जा सकता है कि हर कोई मृत्य के पीछे अपनी निज्ञ सभा को फ़िर 
जाता है। आत्मा इस सभा तक क्रम क्रम करके लाया जाता है आर अन्त में 
यथायथे उस सभा में प्रवेश करता हैे। जब एक बरा आत्मा अपने भोतरी भागों 
को अवस्था में है सब खह अपनी सभा को ओर क्रम क्रम से फिराया जाता है 
और अन्त भें इस अवस्था के सिद होने के पहिले ठोक ठोक उस के संमस खड़ा 
होता है। तब वह अपने के! उस नरक में गिरा देता है जिस में उस के सरोखे 
अत्मा बसते हैं। ओर जब बह अपने के गिरा देता हे तब वचह किसो मनप्य के 
समान दिखाई दता है जा पांव कपर को ओर उलटे मार्थे के बल गिर पड़ला है।। 

हू दिखाव परिपाटो के उलटाने से नरक्रीय वस्तओं को प्यार करने के ओर 
स्वर्गीय बस्तओं के हटा देने के द्वाण होता हे। दस दसरोी अवस्था में कोई 
केाईद खबरे आत्मा नरक्ों में प्रवेश करले हैं आर फिर उन से निकलते है। परत ये 
आत्मा मार्थे के बल गिरते हुए नहों दिखाद दले जसा कि थे देख पहले है जा 
संपण रूप से बिगाड़े गये ह। दही सभा कि जिस में थे मनुष्य जब कि वे जगत में थे 
अपने आत्मा के विषय रहते थे उन का जब कि वे अपने बाहरी भागों की अवध्या 
में हैं दिखलाई भो ज्ञाती हे ता कि थे यह जान ले कि अपने शर्ोर के जोने के 
समय भो वे नरक में थे। परंत वे उसो अवस्था में नहों हैं कि जिस में वे आत्मा 
है जे नरक में है पर वे ऐसी अवस्था है जा उन आत्माओं को अवस्था के समान है 
जो ग्रात्माओं के जगत में हैं। जब उन की अवस्था नरकॉनिवासियां को अवस्था फरे 
साथ उपमा दो जाती है तब उन को जे अवस्था है उस के बारे में अधिक बयान 
आगे किया जावेगा । 

४११ । इस दसरो अखश्स्था में ढरं आत्मा भले आत्माओं से अलग किये जाते 
है क्येाफि पांइले ग्रवस्था में वे एकट्रे हाके रहते हं। इस हत से कि जब तक कराई 
ऋात्मा आपने बाहरो भागों मे है तब तक वह ऐेसे हाल में हे जिस हाल में बच 
जगत में था जहां कि बरें लाग भले लागा के साथ संसग करते हैं आर भले लाग 
बुरे लागे के साथ। परंतु जब वच अपने भीतरी भागों में लाया जाता है और अपने 
निज स्वभाव या संकल्पर्शाक्त के अधोन होता है तब उस का हाल और ही है। भले 
लागो का बरे लोगों से अलग करना नाना रीति से होता है। प्राय: वे उन सभाओं 
के पास पहुंचाए जाते हैं जिन के साथ थे अपनी पहिली अवस्था में आच्छे ध्यानों 
और अनरागा के द्वारा संसगे करते थे। ओर दस कारण वे उन क्रे पास भी परे- 
चाए जाते है जे बाइरे आक्ततियों से इस बात पर विश्वास करते थे कि हम 
खरे नहों हैं। प्रायः वे बड़ा चक्कर मारके चारों ओर चलते हैं ओर इस चक्र के 
प्रत्येक भाग पर उन का सच्चा शोल भले आत्माओं के दिखलाया जाता है। 
ओर जब वे फिरकर चले जाते है बरे आत्मा भी उन की ओर से आप आपने मों 
का उन से फिराकर उस दिशा की ओर देखले हैं जहां उस नरकीय सभा है जिस 
में वे पेठनेवाले हैं। अलग करने को बहुत सो अन्य रोतियें को जा सकतो है । 


( दवैश्३े ) 


झरत्य के पीछे मनुष्य की तीसरी अवस्था के बारे 
में जे शिक्षा की वह अवस्था हे जो स्थगेनि- 
वासियों के लिये प्रस्तुत की हुद्दे है। 


४९२। म्ृत्य के पीछे मनष्य की या मनष्य के आत्मा की तीसरी अबस्या 
शिक्षा को एक अबस्था हे। यह अबस्या उन के लिये प्रस्तत को हुई हे जो स्वरगें 
के जाकर दूत हो जाते है न कि उन के लिये जो नरक को जाते हैं क्याकि ये 
नहों शिक्षा किये जा सकते। इस कारणा उन्हों को दसरो अवस्था उन को तोसरो 
अवस्था भी ता है। ओर इस अवस्था का यह आन्त हे कि वे अपने निज्ञ प्रेम को 
ओर और इस लिये नरक की उस सभा की ओआर जा उसी प्रेम में हे संपण रूप 
से फिरे हुए हू। जब यह हाल आन पडता है तब थे उस प्रेम को ओर से ध्यान 
करले हैं और इच्छा करने छे। ओर जब कि बह प्रेम नरक्र का हे तो थे खशणा- 
इहयो का छाड फछ नहों चाहते आर भटादयों का छाद किसी वस्ल का ध्यान 
नहीं करतें। क्योकि ये वसलणए उन के आनन्द हैं इस वास्ले कि ये उन के प्रेम करे 
विषय हें। दसी हेस से वे हर शक्कर अच्छी आए सच्ची वस्स के जो कि पहिले 
उन्हें ने अपने प्रेम के अभिप्रायों के सिद् करने के उपाय बनाकर ग्रहण को थी 
दर करते हैं। परंत भले आत्मा दसरो अवध्या से तोमरी अवम्या में लाए जाते है 
के। कि स्वग के निर्मित्त शिक्षा के द्वारा प्रस्तत करने को शक अवस्था है। क्याकि 
भलाई ओर सचाई के जानने का काड अथात शिक्षा पाने को छोड काई उपाय 
नहीं हे कि जिस से काई आत्मा स्वगे के निमित्त प्रस्तुत किया जा सकता है इस 
वास्से कि यदि काई आत्मा शिक्षा न पावे लो बह न ता आत्मीय भलाई ओर सचाई 
के जान सकेगा न यह इन के विरोधियों के अथात बरादे और फठाई केा। जगत में 
यह जाना जा सकता है कि नोसतिसंबन्धी और घमेसबन्धी भलाई और सचाई जे 
कि न्याय ओर खराद कहलातो है कान बस्तए हे। क्याक्ति नीतिसंबन्धी नियम 
न्याय की शिक्षा देलें हैं ओर परस्यर संसग घमसंबन्धी नियमों के मागे पर जे 
कि हर एक भाग में खराद और सत्यशोलता के साथ संबन्ध रखता है मनष्य को 
ले चलता हैे। परंत आत्मीय भलाद ओर सचाई जगत को ओर से नहों सी बी 
जाती है पर स्‍वगे को ओर सें। सच तो है कि ये गण धमंपसलक की ओर से ओर 
कलोसिया के उस मत को ओर से जा ध्मपुस्तक से निकाला हुआ है जाने जा 
सकते हैं। परंत यदि मनष्य आपने भीतरी भागों के विषय जे। कि उस के मन के है 
स्‍्थये में न हो ता वे गण जीव में नहों बच्द सकले! ओर जब मनपष्य एक इंश्वरोय 
सत्ता का स्वीकार करता हे ओर उसी समय न्याय ओर खरादे ओके साथ आचरण 
करता है इस प्रत्थथ पर कि उस का उस रोति का आचरण करना चाहिये इस 
हेतु से कि घर्मपुस्तक में उस प्रकार के आचरण करने की आज्ञा है तब बह स्थगे 
में है। क्योकि उस समय उस का न्याय ओर खराद इंश्वरत्स को भक्ति करने से 


( इस्डे ) 


निकलतो है न कि अपने आप शोर जगत के संमान करने से। यदि कोई मन॒ष्य 
पहिले पहिल परमेश्वर के होने को तथा स्वगे आर नरक की तथा मृत्य के पीछे के 
जीवन को तथा मनुष्य के चाहिये कि घपह अन्य सब वस्तओं को अपेत्ता परमेश्वर 
से प्रेम रखे ओर अपने पटासो से उस प्रकार का प्रेम रखे जिस प्रकार का प्रेम बच 
अपने आप से रखता है इस को तथा जा कक घमपस्तक में प्रकाशित हुआ 
हू लिस पर इस बास्ले कि घमंपस्तक परमेश्वर क्री है विश्वास करना चाहिये 
इस की शिक्षा न पावे लो बह न्याय ओर खराई के साथ आचरण नहों कर 
सकता। इन सत्यां के जानने आर स्वोकऋर करने के घिना मनष्य आत्मोय शीति 
से ध्यान नहों कर सकता। ओर यदि वह उन पर नहों ध्यान करें लो बच उन 
को इच्छा नहों कर सओ। क्योकि मनष्य उस पर ध्यान नहों ऋर सक्त्ा जिस 
का घद नहों जानता ओर जिस पर वह ध्यान नहों कर सकता उस को इच्छा 
भो बह नहीं कर सकता। इस कारण जब मनष्य इन सत्यों को इच्छा करता है 
तब स्व अथातल प्रभ स्वग में से पार हाकर उस के जीव में बहकर जाता हें। 
ब्याकि प्रभ संकल्पशक्ति में बहता हे आर सरुंकल्पशक्ति मे से होकर ध्यान में 
शोर इन देना में से होकर जोव में। आर मनष्य का सारा जीघ ध्यान ओर इच्छा 
से होता है। इस से स्पष्ट है कि आत्मोय भलाई आर सचाई जगत को ओर से 
नहीं सीखो जाती पर स्वगे को ओर से ओर केघल शिक्षा पाने के द्वाश कोई 
मनष्य स्थगे के लिये प्रस्तत नहीं किया जा सकऋता। जहां तक प्रभ क्िसो मनपष्य 
के जीव में बहता हे वहां लक वह उस को शिक्षा देता हे फ्याकि इस परिमाण 
लक वद्द उस मनष्य को दच्छा मे सत्याों के जानने का प्रेम जलाता हे ओर उस को 
ज्ञानर्शक्ति को उन सत्यों के माजम करने में उजला करता हे। जब ये काये सिद्द 
किये हुए हैं तब दन के परिमाण तक मनष्य के भीतरी भाग खले हुए हैं। स्वगे 
उन में गाहा हुआ हैे। ओर दश्वरोय आर स्वगोय तत्त्व भर्मंपघंबन्धी जोव को 
खराइ में ओर नोतिसंबन्धी जोव के न्याय में बददकर जाता हे। और इस के द्वारा 
वे आत्मिक हो जाते हं। क्योकि उस समय मनष्य देश्वर्त्व क्री ओर से खरादे 
शोर न्याय के साथ आचरण करता है दस बास्ले कि बह इंश्वरत्व के निम्मित्त 
आचरण करता है। घमसंबन्धी ओर नोतिसबन्धी जीव की खरादई और न्याय जे? 
इस सोत से निकलकर बहते हैं आत्मीय जोव के कार्य हें। और कार्य अपने 
फारणेा से अपने सारे गण को निकालते है। क्योकि जेसा कारण हो बसा 
काये दोगा | 

४१३ । बहुत सी सभाओं के द्वतगण से विशेष करके उन से जो उत्तर ओर 
दक्षिण दिशाओं में होते है शित्ता दी जातो है क्याकि ये दत उस बद्विशक्ति औ्रार 
ज्ञानशक्ति से विशेषित है जे भलाई ओर सचाई के ज्ञान सं निकलतो है। शिक्षा 
करने के स्थान उत्तर को ओर ह£ ओर थे नाना प्रकार के है जो कि स्वर्गीय भजा- 
इयाो को जातियों आर परजातियों के अनसार शिक्षा किया जाबे। ओर ये शित्ता 
करने के स्थान यहां पर बचुत हो दूरो तक चारों ओर बढ़ जाते हैं। भले आत्मा- 


( देशंर ) 


गैशों जो शिंतापानेवाल है जब थे ग्त्माओं के जगत में अपनी दसरी आवस्या में 
से होकर पार उतरे हैं तब थे उधर को प्रभ से पहुचाए जाते हैं। परंत सब भले 
क्रात्मागण उधर के नहों पहंचाए जाते क्येकि थे भले ग्रात्मा जा जगत में शिक्ता 
पाले है बहों प्रभ से स्वर के लिये भी प्रस्तत किये जाते है ओर दसरे मार्ग पर 
स्‍्थगे के पहुंचाए जाते हैं। इन में से काई कोई मृत्य के पीछे साथ ही उधर 
जाते हैं श्रार कोई भले आत्माओं के साथ (जिन के साथ ध्यान ओर अनराग की 
घर स्थलता जे संमान और धन के द्वारा उन पर लगाई हुईं थी दर को जाती 
हैं) थाड़े दिनां तक रहकर शहद हो जाते हैं। ओर फा्द परहिले पहिल पांओं के 
तले के नोचे कोई स्थानों तक जे मोची एथिवों कहलाते हैं पहुंचाए जाते है और 
घों वे बिगाडे जासे हे। बहां पर वें आत्मा जिन्हें। ने अपने को कटाइयों में 
दूठ रूप से स्थापित किया था बड़ी शाक्जनक यातना भगतते हैं यवद्सपि वे भली 
चाल पर चलते थे। क्याओि जब फरठादय दुढ रूप से स्थापित हडे हैं तब थे हठ 
से चिमटतो हू। आर सचाइये जब तक वें छितराए न जावे तब तक वे न तो देखी 
जा सकतो है न यहणा को जा सकती है। परत बिगाड़ों के बारे में गर उन नाना 
रोतियां के बारे में जिन से वे बिगाड़ किये जाते हैं पाठकगणश आकाना सीलेस्टिया 
नामी पोधी के बहुत से प्रमढ़ें। के पढ़ेंगे। निम्व लिखित विवरणों में उस पोधी 
में सं कई एक्र वचन छाप जाते है ”!। 


८१ परलाक में बिगाड़ किये जाते हूँ ग्रथात वे लाग जा जगत से उधर के जाते हैं 
बिगड़ जाते हैं। न० दस्द ०७९२२ - ७४५७४ - <५र६। मुशीन लाग भुठादयों के विषय बिगड़ जाते 
हैं आर कुशोील लाग सचाइये के घिषय। न० ७४७४ * ७५४४९ * »४४२। सशील लागे के विषय में 
जखिगाड़ इस लिये भी किये जाते है कि ग्सी पार्थिव और सांसारिक वस्तुएं द्वूर की जाएें जे उन 
लागा ने जगत में रहते हुए प्रहणा की थीं। न० 9१८६ - ₹५६३) बराइये और भुठाइयें दर की 
जा सक्रतो है श्रार इस लिये प्रभु की ओर से स्थग में को भलाद़यां आर सचाइयों के भ्न्तःप्रधाक्त 
के लिये ओर उसी समय उन गुणा के ग्रक्मण करने की याग्यला के लिये सक्क स्थाम प्रस्तुत किया 
छा सकता हैे। न० ७९२० * ₹३३९। व्येकि जब्ब तक रसी वम्तसं दर न को जायें तब सक्क जे 
घ्वगे का नहों उठाए जा सकते हैं क्यांक्रि वे स्वर्गाप वस्‍्तओं के विरुद हैं ओर उन से संमत नहों 
राते हं। न० ६६२८ - ०१४४ "9१८६ * 9५४९ - 94४२० * €9६३। आर इस कारणा थे लाग जो स्व 
के उठनेवाल हैं इसी रीति से प्रस्तुत किये जाते हैं। न० ४०२८ * 9०९० प्रस्तुत होने के विना 
सखग में ग्राना भय का स्थान हैं। न० ५३७ - ५३८। प्रकाश ओर श्रानन्द को उस श्रवस्था के बारे 
में जिस का थे भगतते हैं जा बिगड़न की अवस्था में से आ्राकर स्थग का उठाए जाते हैं। और 
घर्टां पर उन के अड्डटीकार करन क्र बारे में। न० २६८६ - २४००१ * २७०४। जहां बिगाड़ किये जाते 
के उस स्थान का नाम निचली एथिवी रखा। न० ४७४८ - 9७०६०। ओर दवच् पांओं के तले के 
नीचे नरका से घेरा हुआ दे। उस के गया के बयान के बारे में। न० ४२४० से ४९५१ सक « 
७०६७। उस का बयान परीक्षा करने से। न० ६€८। वे क्रान नरक हैं जा अन्य नरके की अपेत्ता 
खह्ंत सताते हैं ओर जिगाड़ते हैं। न० 99९७ * ५०२ - ०५४५। थे जिन्हें ने सुशोला का सताया 
और बिगाड़ा है पीछे सुशील से भय खाते हैं उन से अलग रहते हैं और उन की छणा करते सें। 
ज० ७७६८। यह संताना ओर खिगाड़ना भिन्न प्रकारों से बराइयां आर कृठाइयां के चिमटने के 
अनुसार किया जाता है और श्रपने गुण और परिमाण के अनुसार यह बना रहता है। न० १९०६ 
हे ९९९३ तक। कार्य काईे जिगाड़ने की रच्छा करते हैं। न० ९१०७। कई भंयें से जिगाड़े जाने 
हैं। न० ४८४०। कोई अपनी उन बुराडयें के सताने से जिन का उन्हें! ने जगत में किया था और 
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( इैशई ) 


५१४ | सब्च आत्मा जे शित्ता के स्थानों में है भिश्न भित्र जातियों में 
रहते हैं। क्याकि उन में से हर एक आत्मा भोतर से स्थर्ग को उस सभा के साथ 
संदन्ध रखता है जिस में वद थोड़े दिनों के पीछे प्रवेश करेगा। श्रोर जब कि 
स्‍्वगं की सभाएं स्थग के रूप के अनसार प्रस्तत हुई हू (न0०0 २०० से २१२ तक 
देखा) तो थे स्थान जहां शित्ता दो जातो हे उसी रूप के अनुसार प्रस्तुत हुए है। 
जब से स्वगे की ओर स देखी जातों हे तब थे स्वर्ग के समान एक दार्ठ से रूप 
पर दिखाड़े देती हैं। लम्बाई में वे पर्व से पच्छिम तक पसरतों हैं ओर चोडाड में 
दरत्षण से उत्तर तक। परंत देखने में उन की लम्बाई की अपेत्ता उन को चाड़ाईे 
कम हैे। उन का साधारण रूप इस रोति पर हैे। आगे को वे रहले हु जे बच्च 
पन में मर गये ओर जा यावनकाल तक स्वगे में सिखलाए गये हैँ। जब याोव- 
नावस्था का काल उन को उपदेशिक्राओं के साथ गज़र गया तबत्र थे प्रभ से इधर 
के ले जाकर सिखलाए जाते हैं। इन के पीछे वे स्थान हैं जहां थे शित्ता पाते हैं 
जे बयसथ होकर मर गये ओर ले जब कि थे जगत में थे सब जीव को भलाई की 
शेर की सचाई के अनराग में थे। इन के पीछे मसलमानों के आत्मा हें जा जगत 
में घधामिक चाल चलले थे ओर एक हो इंश्यरीय सत्ता का स्वोकार करते थे ओर 
प्रभ का बड़ा रसल मानते थे। जब वे मुहम्मद से इस वाले अलग होते हैं कि 
बच उन को सहायता नहों कर सकता हे तब थे प्रभ के पास जाकर उस को पत्ञा 
करके इस के इंश्वरत्स क्रो स्वीकार करके उस समय खिष्टोय घम के विषय शिक्षा 
पाते हैं। इन्हीं के पीछे उत्तर को ओर आगे बठके उन जेशटाइल लोगों के शिक्षा 
करने के स्थान हैं जे जगत में अपने घ॒मं के अनुसार अच्छी चाल पर चलते थे 
ग्रोर दस से उन्हें ने एक्क प्रकार का अन्तःकरणा प्राया था कि जा उन के न्याय 
कझैर खरादई के साथ आचरण करने में उक्ससाता हैे। न कि वे केबल अपने देश 
के नियमों के अधीन हैं परंतु वे अधिक दुठता से अपने घम्म के नियमें के अधोन 
कैँ। और वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम को इन नियम का पवित्र 
ओर अश्रप्न रखना चाहिये। ये सब ग्रात्मा जब थे सिखलाणए हुए है सब प्रभ के 
स्वीकार करने का अनायास से लाए जाते हूँ क्योंकि उन के हृदयों पर यह बात 
छापी हुई है कि परमेश्वर अदृश्य नहों हे परंतु घह एक मानप्क रूप पर दृश्य 
हैं। ये आत्मा अन्य सब आत्माओं को अपेक्षा बहुसंख्यक हें ओर उन में से सब से 
अधध्चु आत्मा आफ्रिका देश से आते है । 


अपनी उन भरठाइये के सताने से जिन का उन्हें ने जगत में ध्यान किया था (जिस से प्रन्स 
करण की चिन्ताएं और पड़े निक्रलतो हैं) बिगाड़े जाते हैं। न० ९९०६। कोड बात्मीय ख 
आई से जे कि सचाई की भ्र्चानता ओर अटकाधघ सत्य के जानने को इच्छा के .साथ दे विगाड़े 
छाते हैं। न० ९९०६ * श६६४। काई नोद से काई एक मध्यप्य अवस्या से जा जागत्ति आर नींद 
के ब्रीच है बद्िगाड़े जाते हैं। न० ९१०८। थे जिन्हें ने क्रियाओं के गणवान माना है अपनो 
समभ में लकड़ी काटने में लगे हुए दिखाई देते हैं। न० ९९९०। अन्य लाम अन्य रोति से लिन 
भिन्न प्रकार से जिगाड़े जाते हैं। न० द्ृध्र | 


( हैए३ ) 


५१४ । सब आत्मा एक दी लोर पर नहीं सिखाए जाते ओर थे स्थगे के 
समपसभाओं के दते से शिक्षा नहों पाते है। थे आत्मा जो बच्चपन से लेकर स्वगे 
शित्ता पाते है भीतणे स्व के दर्ता से सिखलाश जाते हैं क्योकि उन्हें ने धर्म 
के भठ तत्वों से फुठाइयों का नहों पी लिया हे ओर अपने आत्मीय जोब केा। 
उन स्थल तत्तवों के द्वारा जे जगत में समान और घन से निकलते हैं नहों दर्षित 
क्रिया है थे जे वयस्यथ होऋर मर जाते है प्रायः अन्तिम स्वयं के दलों से सिख- 
लाए जाते हैं ब्याकि ये दूत उन के लिये भीतरी स्वगे के दूर्तों की अपेत्ता अधिऋ 
याग्यता रखते हैं रस बासते कि भीतरी स्वगे के दत भीोतरो ज्ञान में हैं ओर ले 
आत्मा भीतरों ज्ञान के अब लक नहीं यहतणा कर सकले। परत मघलमानों फे 
आत्मा उन दलों से सिखाश जाते है जा पहिने पहिल उस चर्म क्रेमरोद रथ परत 
प्रीके ख्रिष्टोथ आत्मा हो! गये। जेएटाइल आत्मा भी उन दत्ता से घिखाए जाते हे 
जे किसी सप्नय जेगटाइल थे । 


५९६ + यह सब शिक्षा धयपस्तक की ओर के सिद्वान्ता के द्वारा दो जातो 
है ग्रार धमंपसतक के द्वारा सिदान्तां के बिना नहीं दो जाती। खिप्मीय आत्मा उन 
सिद्दान्तां के द्वारा सिखाए जाते है जी स्वगे में यहतणा किये जाते हैं और ये 
सिद्ठान्त घमपसतक के भीतरी अथ से संपण रूप से मिलन जाते हैं। मपलमान 
और जेगटादल लाग गेसे सिदान्तों के द्वारा सिखलाए जाते है जा उन की 
ज्ञानशक्ति के योग्य हैं। आर ये सिद्धान्त स्वग के सिद्दान्तां से केवल दस प्रसदूः 
के विषय भिच्च हैं कि से घप्रसंबन्धी जोवन के द्वारा आत्मासंबन्धी जीवन 
सैखलाते है उस घम के अच्छे तत्त्ता के अनसार जिस से उन्हें ने जगत में अपने 
जीव के अनुरूप किया था । 


४१७ । स्वगे में क्री शिता एथियोी पर को शिकत्ता से इस बाल के विपय 
मित्र हे कि वहां ज्ञान स्मरण में नहों रख छोड़ा जाता हे पर जीवन में। क्योकि 
आत्माओं का स्मरण अपने जीवन में है दस वास्ले कि वे सब कुछ यहा करते है 
बार पी लेते है कं। उन के जीवन के अनकन है आर जे कछ उन के जीवन के 
गनकल नहों हैँ से! बे यहण हो नहों करते इस के पी लेने को तो क्या सचना 
है। क्योकि आत्मागण अनराग है ओर ऐसे मानपक्र रूप पर हैं जे इन अनरागों 
से प्रतिरूपता रखता है। इस कारणा वे सचाद के अनराग के साथ जीवन के 
प्रयाजनो के निमित्त नित्य सजोव हाते हैं। क्याक्ति प्रभ ने यह नियम ठहराया है 
कि हर काई उन प्रयोजनों का जे। उस के निज शोल के योग्य है प्यार करें ओर 
बही प्यार दृत के पद तक पहुंचने को आशा के द्वारा उचचत होता है। परंतु जब 
कि स्व क सब्र प्रयोजन साधारण प्रयोजन से अयात प्रभ के राज की भलाद से 
(कंयाकि वचह राज़ उन का स्वदेश हे) संत्रन्ध रखते है ग्रार जब कि जहां तक्र सत्र 
विशेष ओर विविक्त प्रयोजन उस साधारण प्रयोजन के साथ बहू रूप से ओर 


विकार 


संपर्योरूष से संबन्ध रखते हैं वहां तक थे श्रेष्ठ हैं तो सब प्रकार के विशेष और 


( देश्द ) 


विविक्त प्रयोजन कि जे असंख्य हैं भले ओर स्थर्गोय हैं। दस कारणा प्रत्येक मनष्य 
प्र सचादे का आनरशाग प्रथाजन के अनराग के साथ ऐसे गाठेपन से सयक्त होता 
है कि थे एक के सदूश काम करते हैं। ओर दस लिये सचाई प्रयोजन में गाड़ी 
जाती है और थे सत्य जे सिखाए जाते हैं प्रयाजन के सत्य हैं। इस रोति से 
दलविषयक आत्मा सिखाए जाने हैं ओर स्थग के लिये प्रस्तत किये जाते हैं! 
सचाई का झनराग के प्रयोजन से संबन्ध रखता हे नाना उपायों के द्वारा धघोरे 
धीरे पेठाला जाता है जा प्रायः जगत में अज्ञात है ओर जिन के प्रधान उपाय 
प्रयोजनो के प्रतिनिधि हैं। आत्मीय जगत मे ये प्रतिनिधि सहख शौोतियों से 
संपव होते हैं ओर ऐसे आनन्दाी और सखे का उकसाते हे जे भीतरी भागों 
की ओर से (जा मनष्य के मन के हैं) बाहरी भागों तक (जा उस के शरोर के है) 
आत्मा में घस जाते हैं आए दछ लिप ले सार प्रनष्य पर प्रभाव ऋरत हैं) दस 
कारण बह ऐसी रोति से बदल जाता हे कि मानां बह अपने निज प्रयोजन हो 
जाता है। ओर इस लिये जनत्र वह अपनी सभा में कि जिस में वह शिक्ता पाने 
के द्वारा प्रवेश कराया जाता है पेठ जाता हैं तब वच अपने निज जोव में होता है 
जब कि बह अपने प्रयाजन के सिद्ठु करता है । इन बाता से यह स्पष्ट रूप से 
निकला है कि ज्ञान जे) बाहरों सत्य हे किसी के स्वग॑ में नहों प्रवेश करता परंत 
जीव अथात प्रयाजन का जोव जा ज्ञान के द्वारा गाड़ा जाता है आप किसो के 
स्‍्वगे में प्रवेश करता हे | 


५१८। कोई आत्माओं ने अपने पहिले बाधों के द्वारा जगत में इस बात 
पर प्रतोति की थी कि “हम स्वगे का जावेंग ओर अन्य लागाो से पहले यहण 
किये जायेंगे क्याकि हम ज्ञानी लोग है आर ज्ञान को बहत हो पंजो रखते है जो 
घमंपससक से ओर कलीसिया के मिट्ठान्लां से निकली है ”। दस कारण थे अपने 
के ज्ञानी जानते थे ग्रार इस बात पर भी वे विश्वास करते थे कि बे ये ई लाग 
थे जिन के बारे में डानियेल को पोयो में के १२वे पर्व के ३ वचन में यह् बात 
लिखी है कि “बे आक्राश की चमक के समान और तारें के सदुश चमकेंगे ”?। 
क्या उन का ज्ञान स्मरण में हे या जीव में। इस बात के निर्णय करने के लिये 
उन की परोत्षा को गई ओर थे ज्ञा सचाई के यथाथे अनुराग में थे कि जे सचाई 
का प्रेम प्रयाजनां के निमित्त हे ओर जा शारीरिक ओर जगतसंबन्धी प्रय्तेजनों से 





८४ शहर शक्त भलाई प्रयाजनां की श्रोर से ओर प्रयाजनां के अनसार अपने आनन्द कोा 
छीौार अपने गण का भो निकालती है और इस लिये जसा प्रयाजन है बेसा हो भलाई है। न० 
३०४६ + ४६८४ * ७०३५! दूताविषयक जीजब प्रेम श्रोर अ्नुयह्त की भलाइयें का बना छुशा दे श्र 
डूस लिये प्रयोग करने का। न० ४५४४। अ्रभिप्रायें का छाड़ जा प्रयोजन भी हें मनुष्य का कुछ 
प्रभु से आर इस लिये ठूतगण से नहीं साना जाता। न० ९३९७ * ९६४५ * ५६४२। प्रभु का राज 
प्रधाजनां का सक राज है। न० ४४४ + ६रद८ -९९०त्च * 3६४५४ * ४०५४ * 905८। ओर प्रभ को सेवा 
करना प्रयाजनों का करना है। न० ७०३८। मनुष्य का गुण उन प्रयाजनों के गुण के अनुसार हे 
जिन का घह परा ऋरता हे। ग० ९४०० * ४०५४ « ६४७९ - ६६३५ * ६३८९ ९०४८४ । 


( इश्ट ) 


छलगन और इस लिये आत्मिक है स्वगे में शित्ता पाने के पीछे यहंण फिंये गये। और 
इस समय थे इस बात को जानने पायें कि इंश्वरोय सचाई बही बस्त है जो स्वगें 
में चमकती हें। क्याकि इंश्वरोय सचाई स्वगे को उ्योति है ग्रोर धह प्रयोजन के 
रूप पर है। ग्रार यह एक ऐसा समतल हे कि जिस से उस ज्याति की किरणों 
ग्रतिशाभा को विचित्रता फे साथ यहा की जातो हैं ग्रार फेर दी जाती हैं | 
परंत वे आत्मा जिन का ज्ञान केवल स्मरण ही में था ओर जिन्‍्हें। ने सचादयों के 
बारे में केंवघल तकंवितक करने की योग्यता ग्रोर उन बाोधां को (जिन को वे प्रधान 
सत््वय जानकर मानते थे ) प्रतीति करने की योग्यता पाई थी यक्मपि ञै उस व्यथे 
अभिमान के द्वारा जा प्रायः दस प्रकार की बद्धि के साथ हो लेता है इस बात पर 
विश्वास करते थे कि “हम ओरों से ज्ञानो है श्रार इस लिये स्वगे का जाकर द्रत- 
गया से हमारों संबा की जादेगो ” तो भी वे स्वगे की फऋछ ज्याति में न थे। इस 
लिये कि वे अपनी बद्धिविद्वीन शऋद्धा से बचाए जाते वे पहिले या ऑन्तिम स्वगें 
तक ्र उठाणए गये ता कि वे किसी दतवथिषयक सभा में प्रवेश करें। परंत द्वार हो 
पर उन को आंखे स्व को ज्योति के अन्तःप्रवाह के द्वारा धन्धलो होने लगों उन 
को ज्ञानशक्ति घबराहट में पडतों ओर अन्त में बे प्राण की न्‍्यनता के कारण ऐसे 
हफरहफाले थे कि माना वे मरन हो को थे। स्वग को गरमी ने भो जो स्वगीय 
पंम है उन के भोतरोी यातना मारो ओर दस लिये वे फिर उतारे गये और उन 
के यह शिक्षा दो गद कि दलगण ज्ञान से नहों हाते परत उस जीव से जो ज्ञान 
के द्वारा पाया जाता हू दस होते है। क्याकि ज्ञान अपने आप के विषय स्वगे से 
बाहर है परत वह जोव ऊं। ज्ञान के द्वारा पाया जाता हे स्वग में है । 

५५१८ । जब आत्मा उन स्थानों में जिन का बयान हो घका है शित्ता पाने 
के द्वारा स्वग के निर्मित्त प्रस्तत किये हुए है (जो कि थोड़े दिनों में सिद्दु किया 
जाता हे क्योकि वे आत्मोय बाधों में हे जिन में एक ही समय को बहत हो बातें 
समातो है) तब वे द्रतविषयक्र पोशाक पहिनतले है जा प्रायः कतान सी सफेद 
है ग्रार वे उस मार्ग का पहंचाए जाते है जा स्थगे की ओर ऊपर को पसरता है 
ग्रोर उस समय थे उन दे का सांप दिये जाते है जा! उस मागे की रक्ता करते 
हैं। पीछे वे अन्य दूतों से यहण किये जाते हैं आर नाना सभाओं में पहुंचाए 
जाते है जहां उन का बहलत से सख मिल जाते है। ओआर अन्त में हर कोई ऋपनों 
सभा तक प्रभ से पहचाया जाता है। यह परथदर्शन उन को नाना मांगां पर ले 
चलने से सिट्दु होता हे आर कभो कभो ये मार्ग उलमेड़े से इस ओर उस ओर 
फ़िरकर जाते है तथा किसो दत को ज्ञात नहीं है क्रेबल प्रभ का ज्ञात हैं। जब 
बे अपनो सभा में प्रतेश करते हैं तब उन के भोतरी भाग खले हुए हैं ग्रार जब कि 
बे उन दतो के भोतरी भागों के समान हैं जे उस सभा में हैं तो इस कारण दे 
एक साथ आनन्द से स्वीकार किये जाते हैं । 

४२० । एक अचरज को बात की सचना की जा सकती है उन मांगों के 


बारे में जिन पर नवशिष्ठ दतगण शिक्षा करने को स्थाने से उठकर स्वगे में प्रजेश 
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फरते हैं। आठ स्थान हैं शित्ता करने के प्रत्येक स्थान से दो मार्ग चलसले हैं उन 
में से एक माग एवं की ओश चठकर जाता है और दसरा मार्ग पच्छिम की ओर। 
वे आत्मा जे प्रभ के स्वर्गीय राज का जाते हें पत्र के मागे पर चलते है ओर में 

ले आत्मीय राज के जाते है पच्छिम के मार्ग पर। चारों मार्ग जा प्रभ के स्थगीय 
शज का चलते है जलपरार के दत्ता और नाना प्रकार के फलन्ले तत्ता से संवार 
हुए दिखाई देते हें परंतु वे जा उस के आत्मीय राज के चलते हैं अंगूर ओर 
लारेल के पेड़ों से। यह हाल प्रतिरूपता होने से उत्पन्न होता हे। ब्याकि अंग्र 
और लारेब के पेड़ सचाद के अनराय से आर उस के प्रयोजनोां से प्रतिरूपता रखते 
हैं परंतु जलपाई के दत्त आर फलन्ते कृत्त भलाद के अनुराग से आर उस्र के प्रया- 
छनगेो से स्‍प्रतिरूपता रखते है । 


काडे मनष्य बिना होड किये दया हो के 
द्वारा स्वगे का नहीं जाता । 


७२१। वे लाग जिन्हें ने स्‍्वग क्रे विधय और स्वगे के माग के बारे में ओर 
झमनष्य में के स्वर्गीय जीव के विषय कद शित्ता नहों पाई यह जानते हैं कि स्वगें 
मं प्रवेश करना उन के लिये जा प्रभ पर शअद्ाा लाते हं आर जिन के लिये प्रभ आप 
प्राथना करता है सत मत दो हद दया का दान है। दस कारण वे दस बात पर 
विश्वास करते हे कि प्रवेश दया हो से दिया जाता है ओर यदि प्रभ चाहे ता 
सारे मनष्य सत्र के सत्र बचाण जा सकें। काई लेाग दस से भी बठकर यह गमान 
करते है कि सब लोग जे नरक में भी हे बचाए जा सकें। परंत यह गमान केव्रल 
उस खात का प्रमाण हे कि मनष्य के ययाथ स्वभाव के बारे में उन की सपण अज्ञानता 
है। आयात कि जेसा मनष्य का जीव हे बसा हो वह भी है आर जेसा उस का 
प्रेम है बेसा उच्च का जीव भी है न कफ्रेचल भीतरी भागों के विषय जे सकलल्‍्परशक्त 
और ज्ञानशक्ति के हें परंत बाहरे भागां के विषय भी जा श्र के है। ओर 
शारोरिक म्ति केवल एक बाहरो रूप है जिस में भीतरी भाग प्रकाशित होते दे 
ऊसा काई कारण अपने काय में दख पतला ह। आर इस लिये सारा मनप्य 
अपने आप दा प्रेम है। (न० ३६३ को देखा)। और इस प्रकार के मनष्य यह भी 
नहों जानते कि शोर आप से आप नहों जोतला पर अपने आत्मा से! ओर 
ग्रात्मोय शरीर उस के मनष्यरूपो अनराग के सिवाए ओर कदछू नहों है जे कि 
मृत्य के पीछे प्रत्यत्त देख पड्डला हैं। (न० ४४३ से ४६० तक देखा)। जब तऋ 
कि ये सिद्दान्त नहीं जाने जाते सब्व तक एक मनष्य इस मत पर विश्वास करने 
क्रो ओर प्रबत्तित क्रिया जा सकता हे कि मृक्ति प्रभ को इच्छा की एक विना होड़ 
की क्रिया हैं जा दया ओर कृपा कदलातो हे । 


५२२) इस कारण उचित है कि इश्वरोय दया का बयान किया जातबे। 
इेश्वरोय दया प्रभु को बह निराली दया ही है जे सारे मनुष्यजाति को मुक्ति 


( देइ१९ ) 


घाहती है। यह हर शक मनुष्य के साथ इसी देत से नित्य विद्यमान है ओर 
डउस से कभो नहीं हट जाती हें इस लिये प्रत्येक मनुष्य जिस को मुक्ति हो सकतो 
है मक्त दाता है। परंत कोई केवल उन इंश्वरीय उपायों से जो प्रभु से घम्मेपस्तक 
में प्रकाशित किये हुए हैं मुक्त नहों हे। सकता। इंश्वरीय उपाय बे उपाय हैं जा 
डेश्वरीय सचाइयें कहलाते हैं ओर देश्वरोय सचाइयें मनुष्य का बह शिक्षा देती 
हैं कि जिस के द्वारा मनुष्य मुक्ति के मागे पर चल सक्रे । उन के द्वारा प्रभु मनुष्य 
के स्थगे तक लें चलता है ओर उस में स्थगे का जोव गाड़ देता है। और प्रभु 
सभों में बद्द जीव गाड़ देता है। परंतु यदि केई बरादई के न छोड़े तो उस मे 
सस्‍्वग का जोव नहों गाड़ा जा सक्रेगा क्योंकि बराई इस गाड़ने के विरुदु है। इस 
कारण जहां तक कि मनुष्य बराई को छोड़ देता है वहां तक प्रभु इेश्वरोय 
उपायों के द्वारा निशाली दया के कारण उस फो बच्चपन से जगत में के जोव के अन्त 
तक और पीछे अनन्तकाल तक भी ले चनता हे। यह तो इंश्वरीय दया है ओर 
इस से यह स्पष्ट है कि प्रभु की दया निराली दया हो है और बह न ते 
विचवाईइरगराहत है न बिना होड़ की ऐसी दया है जा निरी इच्छा हो से सभो को 
म॒क्ति कर सके उन का केसा भो जीवन क्या न हो। | 

9५२३ । प्रभ परिणाटों के विरुद्" किसो क्रिया ओ कभो नहों करता फ़ंयाकि 
बह परिषाटी आप है। इश्वरोय सचाई जो प्रभु से निकलती है परिषाटो के 
बनातो है और इेश्वरीय सचाइयें परिपाटो के नियम हैं जिन के अनुसार प्रभ मनुष्य 
के ले चलता है। दस लिये बिचवाइरहित दया से मनुष्य को म॒क्ति इेश्वरीय परि- 
पाटो के विरुद्ु हे आर जो कुछ इंख़रीय परिषाटोी के विरुद् है सो इंश्यरोय 
सत्ता के विरुद्व भी हैं। मनुष्य के विषय डेश्वरीय परिपाटो स्वगे है परंत मनुष्य ने 
परिषाटोी के नियमों के विरुद्ध कि जे इेश्यरीय सचादय हे जोने के द्वारा उस 
परिपाटो क्रो अपने में विपरीत किया है। तो भी प्रभ॒ निराली दया के कारण 
परिपाटों के नियमीं के द्वारा उस का फिराकर ले चलता हें। आर जितना वह 
फिर लाया जाता हैं उतना हो बह अपने में स्थगे के यहण करता है ओर वच् 
जा अपने में स्‍्वगे रखता हे मृत्य के पीछे स्वगे का जाता है। इस लिये फिर यह 
स्पष्ट हे कि प्रभु की इंश्वरोय दया निरालोी दया हो है परंत बह विचवाइरहित 
दया नहीं है **। 


८३ इंप्रधरीय सचाई जो प्रभु से निकलती दे परिपाटी का साल है और इंश्वरीय भलाडे 
परिषट्री की आवश्यकता है। न० १७२८ - २०५४८ ८७०० - दरुषए। और छस लिये प्रभु परिपादी 
आाप है। जन० ९६९६ - २०११ *५९९० * ४७०३ "९०३४६ -९०४१६। इंश्वरीप्र सवाइये परिपाटो रे 
नियम हैं। न० २४४७ - ४€६५। सर्वेव्याप्री स्व प्रभु से अपने देश्थरीय परिपाटी के प्रनुस्तार 
प्रस्तुत किया हुआ शे। न० ४०३८० ७२९९ * ₹९४८ * ६३३८० १०९२५ - १०९४९ * ९००९४७। श्रार इस 
लिये स्वर्ग का रुप शक्त शेसा रूप दे जो देश्वरीय परिपाटी के अनुसार है। न० ४०४० से ४०४५ सक्क * 
द्र६09 * €८७७। छितना मनुष्य परिपाटी के अनुकुल जीता है ग्रार इस लिये भलाई की चाल पर 
छेंभवरीय सचाएयें के अनुसार चलता दे उतना हो बच्च अपने में स्थग का ग़हया करता हे। म० 


४8५३८। ब्ंवाकि मनुष्य वही सत्ता हे जिस में इंश्वरीय परिषाटी की सब वस्तुएं एकठुः हुई हैं ओर 


( हइहै३र ) 


२४ । यदि मंनुष्य बिचवाइरहिंत ठया के द्वारा मैक्ति पाधे ता संब लोग 
क्र नरक निवासी भी मंक्ति पर्वेग और नरक आप न होगा। क्योकि प्रभु दयां 
द्वार प्रेम और भलाई आप है। यदि कोई फ्रहे कि प्रभु सभों के बिचवाई के 
घित्रा मैक्ति दें सकता है परंत बच उन को मैंक्त नहीं करता ते वह प्रभ के इेश्वरीय 
स्वभाव के विरूुदु बालता है। क्योंकि धर्मपस्सक की ओर से यह ज्ञात है कि 
प्रभ सभों की मंक्ति की इच्छा करता है ग्रार किसी के नरकंगमन को इच्छा नहों 
करता । 

५२४५ । उन में से जा सिष्टीय मण्डल में परलोक में जाते हैं बहुत से 
अऋोत्मा अपने साथ यह विश्वास ले जाते हैं कि वे बिंचवाइशहित दया से मुत्ति 
पावेंगे। क्योंकि थे उस प्रकार की दया को प्रायेना करते हैं। आर परीता करने 
के द्वारा उन में यह समझ पाई जावेगो कि केवल स्वगे में पेठने से उन को वहां 
शहने की येग्यता ओर स्वर्गोय आनन्दी के भागने का सामथ्ये होगा। ये गमान 
स्‍्थगे के स्थभाव की और स्थर्गोय आनन्द को उन की अज्ञानता से उत्पन्न होत हैं। 
शेर इस लिये उन को यह करा जाता हे कि स्वगे में जाने से किसी को प्रभु से 
निषेध नहीं किया जाता ग्रोर अगर सब लोग चाहें तो वें वहां जा सकते हैं ओर 
जितनी बेर थे पसन्द करते है| उतनो बेर थे वहां रह सकते है। बे जा पेठने को 
इच्छा करते हैं उस समय स्वगे में आने पाते है। परंतु ज्यां ही वे डेंखढी हो पर 
खड़े हों त्यों ही स्वर्गीय गरमी को सांस लेने से जे। कि वह प्रेम है जिस में दुत- 
गया रहले हे ओर स्वर्गोय ज्याति के अन्तःप्रवाह से कि जा इंश्वरोय सचाइ है 
उन के हृदय में दइतनो पोड़ लगती है कि उन को स्वर्गीय आनन्द के बदले नर- 
कीय यातना आन पड़तो है। और बे अपने को माथे के बल गिरा देते हैं। ओर 
इस रीति से वे यथार्थ परीक्षा करने के द्वारा यह शिक्षा पाते हैं कि काई आत्मा 
घिचवाइरहित दया के द्वारा स्वगे के आनन्द में पेठने नहों पा सकता । 

५२६ । कभी कभो में ने इस प्रसड़ः के बारे में दर्तों के साथ बात चीत की 
शोर उन से यह कहा कि “जे! जगतनिवासो लोग बराइयों में रहते हैं उन में से 
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वह राष्ट से ले इंघरवरीय परिपाटी के एक्र रूप पर हे ढस खास्ते कि वच् उस का याहक है। न० 
४४९६ * ४२२० + ४४०६ - ४५४६ * ४५०४४ + ५१९४- » प्रद६८ - 60०९३ + ६0५७ * हद0५ - दृदश६ - ७०६ * 
१०९४६ * १०४७२। मनुष्य भलाई अर सचाद में जन्म नहीं लेता परंतु बराद और भुठाई में। श्रथाल 
घर्ठ ईश्वरीय परिपाटी में जन्म नहीं लेता परंतु उस के जिरोधी में आर इस हेत से बह निराली 
अज्ञानता में अन्म लेता हे और पीछे उस के प्रभु को ओर से इंश्वरीय सचाढयों के हारा फिर 
झन्‍्म्र लेना या पुनजात होना पड़ता है ता कि बह परिपाटी के भ्रन्दर फिर लाया जावे। न० ९०४७ * 
४३०७ * २३०८ * ३४१८ * इ८९७ - ८४८० * ८४५० + १७२८३ * ९०३८४ * ९०२८६ ० ९०७३९। जब प्रभु 
मनुष्प का फिए बनाता है शधात पुनर्जात करता है तब वच्च उस की सब धस्तुओं को परि- 
पाटी के अनुसार जो कि स्थंगे का एक रूप है प्रस्तुत करता हैे। म० ५७०० « ६६२० - €€३९ « 
१०३०३। बुराडये श्र भुठाइयें परिपाटी के जिरुद्ध हैं ता भी वे जे उन में हैं प्रभु से न ते एरिं- 
घाटी के अनुसार झनुशासन किये जाते हैं पर परिपाटी को श्रोर से। न० ४८६९ * ७८७७ * ९०७७५८।॥ 
घदि काई मनुष्य खुरादयें में जीता दे ता असम्भव थे कि घह केबल दया मात्र से मुक्त दे!वे 
धंधांकि यह देश्वरीय प्रिपादी के जिरुद्ध है। न० ८५७०० । 


( इक ) 


धरुलरप्त जब ओऔरों के साथ स्थगे ग्रोर अनन्तकालिक जोवन के धिषय ओल रहे 
हैं सब बे स्वग में प्रेठने के विषय इस बोध का छोड़ ओर कोई बोध नहों प्रगठ 
करते पर यह करते है कि घह प्रवेश करना निराली दया से होता हे। ओर यहदद 
विश्वास विशेष करके उन में प्रबल है जे अठ्वा लाने का मक्ति का अक्रेला उपाय 
मानते है। क्याकि थे न तो उस जोवन पर जे धर्म के मख्य तत्त्यों के अनऋल 
हैं न प्रेम को उन क्रियाओं पर जिन का बद्द जीवन बना हे न दस लिये अन्य फेाई 
उपायों पर जिन के द्वारा प्रभु स्वगे के मनष्य में गाइता है ओर उस को स्वरगीय 
ग्रानन्दी का याक्षक कर डालता हे इन सब बालों पर कछ भी ध्यान नहों घरते। 
ग्रार जब कि वे इस रोति से स्‍्वगे के वास्‍्ले प्रस्ततल करने के सब यथा्ें उपायों 
का छडटा देते है ता वे यह बात एक्क सवंसाधारणासटान्ल कर जे उन के तच्चों 
से अवश्य बदहकर निकलता हे प्रगट करते है कि मनष्य स्व का अओेबवल दया हो 
के द्वारा जाता है ओर पितारूपो परमेश्वर बेटे की प्राथना करने से दया की ओर 
भुकाया ज्ञाता है ?। दूतों ने जवाब दिया कि “हम जानते है कि बेसा सिद्ठान्त 
ग्रवश्य इस गमान से निकलना पदता हे कि मनष्य केवल शअ्रद्रा लाने से मक्ति 
प्राता है। आर जब कि यह सिद्ठान्स जे अन्य सिद्दान्तां में से मुख्य सिद्दान्त है 

च्वा सिद्धान्त नहों है ता वह स्व को ज्याति के निसार देता हे। आर वह 
उस अज्ञानता का म्रल हे जे। आज कन प्रभ के ओर स्वग के ओर पम्रृत्य के पीछे 
के जोवन के ओर स्वर्गीय आनन्द के ओर प्रेम आर अनयह के सारांश के बारे मे 
क्लार साधारण रूप से भलाई के ओर उस के सचाई से संयक्त होने के बारे में ओर 
इस लिये मनुष्य के जोव के ओर उस के उत्पन्न होने के आर उस के गण के बारे 
में कलीसिया में प्रबल हे। दस लिये इस कारण से यह नहों ज्ञात हे कि मनष्य 
क्रे जीव का गयणा ध्यान से नहीं होता हे पर सऋलप स आर उस को प्रयक्त गति 
से। आर यह भो नहों ज्ञात हे कि ध्यान क्लेत्ल यहां तक सहायता देता है जहां 
तक वह संकल्प से संबन्ध रखता है आर दस लिये श्रद्ा भी केबल जहां तक फि 
बह प्रेम में स्थापित हा ज़ोव का कक भो गण नहा देती ”। द्तगश दस ध्यान 
क्रा खेद करते हे कि बे जा केवल शझट्ठा हो से मक्ति पाने पर विश्वास करते है 
यह नहों जानते कि शअद्वा अकेली नहों हो सकतो क्याकि श्रदाः विना अपने प्रल 
के कि ओ प्रेम हे कंवबल विद्या ही हैं, सच तो है कि कोई लेग इस विश्वास 
से एक प्रकार को प्रतोति जोड़ते हैं जिस का श्रद्रा का भेष हैं (न० ४8८२ को 
देखा )। परंत बह प्रत्तीति मनष्य के जीव के भीतर नहों हे पर उप्त से घाहर है। 
प्रधाकि अगर धह उस के प्रेम से संयक्त न हो ले वह मनप्य से अलग रद्दतों है। 
बे यह भो करते है कि “बे जे इस विश्यास पर प्रत्यय रखते है कि मनपष्य में 
शद्वा हो म॒क्ति का ब्ावश्यक उपाय हें अनिवास्णोय रूप से बिचवाईरहित दया 
पर विश्वास करते हैं। क्योंकि थे प्राकृतिक ज्योति के साथ ओर यथाये परोतचा 
करने से यद माज़म करते हैं कि मनुष्य का जोध अदा हो का नहों बना हे अन्न 
कि वे को अरे चाल पर चलते है भले लागां की रोति पर ध्यान कर सफले हैं 


( डे ) 


औझीर आपने आप में वही प्रतीति उफसा सकते हैं ”। यही बात तो यह विश्वास 
उत्पय करता है कि बरे लाग ओर भले लोग दोनों मुक्ति पा सकते हैं इस होड़ 
पर कि थे प्रभ के बीचबिचाव के ग्रार उस दया के जा उस बीचबिचाव से पेदा 
हातो है मृत्य के समय प्रत्यय के साथ अड्भीकार करते हैं। दूतों ने यह कह 
दिया कि “हम ने कभो किसी मन॒ष्य के जा बरी चाल पर चला था बिचवाई- 
रहित दया के द्वारा स्वगे में आता हुआ नहीं देखा चाहे जितना वच् जगत में 
उस विश्वास या प्रत्यय की ओर से उंत उत्तम अथ्थ के अनुकल श्रद्वा माना जाता 
है कसी कसी बालें क्या न कहें !। जब किसो ने उन से यह कहा कि “क्या 
इब्राहीम इसहाक याकब दाऊद और रसल लोग सब के सब स्वगे में बिचयाद- 
रहिल दया के द्वारा यहतण किये गये थे कि नहीं” तत्र उन्हें ने जवाब दिया 
कि “उन में से एक भी उस रोति से नहों ग्रहण क्रिया गया”। ओर उन्हें ने 
यह भो कहा कि “उन में से हर एक अपने चाल चलन के अनुसार जगत में 
यहणा क्रिया गया। ओर से अपने रहने का स्थान जानते हैं और ओरों को अपेत्ता 
उन का अधिक संमान नहों क्रिया जाता हे ओआर उन को धमंपस्‍लक में बड़ी 
कोत्तिकर सचना हैं क्योकि भीतरी अथे के अनुसार वे प्रभ के प्रकाश करते हैं 
और दृद्माहोम इसहाऋ ओर याकब से तात्पय प्रभु है उस के इंश्वरत्व आर उस 
के इेश्वरेय मनुष्यत्व के विषय। ओर दाऊद से तात्पय प्रभ है उस के इंश्वरोय 
राजत्य के विषय। ओर रसल लोगों से सात्पय प्रभु है इश्वरीय सचाइयों के विपय। 
और जब मनुष्य धर्मंपस्सक के सनाता है। तब दतगण के उन सब लोगों का 
कछ भी बोध नहीं है क्योकि उन के नाम स्वगे में आकर नहों पेठते है। परंत 
उन के स्थान दूतों का प्रभ का कक बोध ऊपर लिखे हुए रूपों पर हें। ओर इस 
कारण उस धमपुस्तक में जा स्व में है (न० २४८ के देखा) कहीं उन लागेा 
को कुछ भी सचना नहों हैं। क्योकि बह धमपुस्तक इस जगत में को घमप॒स्लतक 


है 


का भीतरी अथे है *! । 


८४ घर्मेपुस्तक के भीतरी श्रथ के अनुसार द्ब्रादीम इसहाक ओर याकूब से तात्पिय प्रभु छै 
ध्रावष्रयक्ष प्रेप्वरत्य ग्रार ईश्वरीय मनुष्यत्थ क्र विषय। न० ९८२३ - ४६९४ - ६०६८ - ६९८५ * ६५४७६ 
६८०४ * ६८४७। इडब्राह्तीम स्वग में नही जाना जाता। न० ९८३४ +* ९८७६ * ३२४८। दाऊद से 
सात्पय प्रभु ते उस के इंश्वरीय राजत्व के विषय। न० ९८८८ - <६५४। बारह रप्नल कलीसिया 
की सब वस्तुओं के विषय श्र्थात प्रद्धा और प्रेम की सब वस्तुओं के विषय प्रभु के प्रतिनिधि हैं। 
न० ४९२६ - ३३४४ « ३४८८ « बे८४८ * ६३६७)! पत्तरस रछुल श्रद्धा के विषय याकूब रसल अनुपह के 
विषय ओर यूह्चच्रा रसल अनुयह की क्रिया के विषय प्रभु के प्रतिनिधि थे। न० ३७५४० * १००८७। 
खारहें रसूल खारह गढ्ठिया पर बेठे हुए इस्राईल के बारत्त क्राम का खिचार करते हैं इस वाक्य 
से यह तात्पय दे कि प्रभु षद्धा आर प्रेम की सचादइयें ओर भलादयें के श्रनुसार लिवार करने 
के उपस्थित है। न० २१२६० ६३९७। धर्मपुस्तक में के मनुष्यों के ओ्रार स्थाना के नाम स्वर्ग में 
नहीं आते परंतु थे बदलकर वस्तुर्र ओर श्रवस्थाएं हे। जाती हैं ग्रेर नाम स्वगं में श्राप नहों 
बाले भी जा सकते हैं। न० ९८५७६ * ५२४५ * ६४१९६ - ९०४१६ * ९०४८५ * ९०४३३। क्ये कि दूतगढ 
मनुष्यों का देखकर विषयक्षित्रक्त रीति से ध्यान करते हैं। न० ८५३४३ - ८६८४ - ६००७ 


( देह ) 


४२७ । बिस्लोण परीत्ता मक्त का इस बात का प्रमाण करने का सामच्ये 
देता है कि स्वगे के जोब का गाइना उन में जे जगत में उस जीव को विरुतु 
घाल पर चलते थे असम्भव है। फोई केडे इस क्षात पेर विश्वास करते थे कि 
जब मृत्य के पीछे वे दर्वों को ओर से इंश्वरोीय सचाइयों का सनें तब वे उन के 
अनायास से ग्रहण करेंगे। ओर उस समय वे उन सचाइयों पर विश्यास करेंगे शोर 
अपने चाल चलन के सधरेंगे ओर स्वगे में प्रवेश करेंगे। ओर इस कारण उन में 
से बहुलां की परीक्षा की गई इस वास्ले कि वे इस बात पर प्रतोति करें कि मृत्य 
के पीछे पश्चात्ताप असम्भव है। काई कोई जिन सत्यों के वे सनते थे उन के 
समभते थे ग्रार ऐसा मालम पहला था कि वे उन का यहण करते थे। परत जया 

४५ डे 

हो थे अपने प्रेम के जोव को ओआर फिरते थे त्थां हो वे उन सत्यों के निसार 
देते थे आर उन के विरुद्र लकंब्रितक भी करते थे। कोई उन सत्यां के सनने को 
निरालो ग्रनिच्छता से उन का साथ हो निसार देते थे। परंत कोई यह चाहते 
थे कि प्रेम का बह जीव ऊँ वे जगत में पाए थे उन से दूर किया जावे और उन 
के स्थान द्रतविषयक्र जीव या स्वगे का जीव उन में बेठाला जावे। हाल के इस 
बदल के लिये आज्ञा दो गईं। परंतु जब उन के प्रेम का जोव हर लिया गया तब 
वे ऐसे पड़े रहते थे कि मानों वे मर गये ओर संपर्ण रूप से अंधिहोत थे। इन 
परोत्षाओं से आर अन्य परीक्षाओं से भी निरे भले लागां ने यह शिक्षा पाई कि 
असम्भव हे कि झृत्यू के पीझे किसी का जीव बदला जावें। ओर बरा जीव घद- 
लकर भला जोव कभी न है। जावे न नश्कनिवासी का जीव बदलकर द्रतविषयक 
जीव है। जावें। क्योकि हर एक आत्मा सिर से पांव तक्र अपने प्रेम के गुण का 
है आर इस लिये अपने जोब के गुण का। ओर इस कारण उस के जोब करा अपने 
बिरुट्ट जोव हा। जाना उस का सर्वेनाश करना हैं। द्वतगण कहते है कि नरक्रीय 
आत्मा बदलकर स्वरगगीय दूत है। जाने की अपेतज्ता चमगीदड़ का पिंडकी या उल्ल 
का हुमा हो जाना आसान हैं। मनुष्य मृत्य के पीछे उसी गण का बना रहता 
जिस गण का जगत में उस का शरीर था। यह बात न० ४७० से ४८४ तक के 
परिच्छेदां में देखो जा सकती है। ओर इस से स्पष्ट हे कि कोई बिचवाइरहचित 
दया के द्वारा स्वगे में ग्रहण नहों किया जा सकता । 











उस चाल पर चलना जो स्वग की ओर पहुंचाती 
है सेसा दुष्कर नहीं हे जेसा बहुत 
से लाग समभते हें। 

४२८ । कोई लोग जानते हैं कि उस चाल पर चलना जो स्वगे की ओर 
पहुंचातो हे जे! कि स्वगेसंबन्धी आचरण कहलाता हे कठिन बात हे क्योकि 
उन का यह कहा गयाँ कि जगत के छाडना ओर अपने आप से उन आभिलाबों 
को के शरीर को लम्पटताएं कहलाती हैं दूर करना ओर आत्मीय रीति पर जीना 


( देहे६ ) 


छत के! पढ़ेगा। और थे यह भी जानते हैं कि ऐसी चाल पर चलने के कारण 
सांसारिक वस्सओ का जा कि प्रायः धन की ओर संमान को बनी हैं निसार देना 
शोर परमेश्वर को आर मक्ति को ओर अनन्तकालिक जीव की समाधि में मान 
हाना ओर परमेश्वर से प्राथंना करने भे ओर धमपस्सक आदि परब्ित्र पोथियों का 
पठने में समय जितोल कर देना उन का पडेगा। शेसा हाल थे जगत का छोडना 
क्रार आत्मा के वास्से जोना पकरारते हे न कि मांस के वास्ले जीना । परत यथा में 
सत्य तो ओर हो है ओर यह मभ को बहुत सी परोत्ना करने के द्वाए ओर दतों 
से बात चीत करने के द्वारा प्रकाशित चुआ। क्योंकि इस से में ने यह शिक्षा पाई 
कि वे जे उस रोत से जगत का छोडले हू आर आमा के वास्ले जोते हे जि 
शेति का बयान अभो है चुका हें ऐसे शाक्जनक आचरणा को प्राप्त करते है जे 
स्वर्गीय आनन्द का याहक नहों है। ओर हम ने पहिने से यह बतजाया हे कि 
छर किसी का आचरण पम्रत्य के पीछे उस के साथ बना रहता है। इस हेत से कि 
म्रनष्य स्वगे का जोवनदान पावे अवश्य हें कि वह जगत में रहे आर उस के 
ध्यवक्षारों आर कमा में लगा रहे। क्योकि इस रोति से घमसंबन्धी और नी तिसं- 
बन्धी आचरण के द्वारा बह आत्मीय जीव पाला है। आर इन उपायों के बिना 
न लो ग्रात्मोय ज्ोव मनष्य में बनाया जा सकता € न मनष्य करा आत्मा स्वग के 
लिये प्रस्तत क्रिया जा सकता है। क्योंकि भोतरो आचरण करना और उसी समय 
बाहरी आचरण भी करना ऐसा हे कि जेसा काई क्रिसो घर में रहे जिस की 
कछ नेव नहीं हे आर जा इस कारणा क्रम क्रम से भमि में डब जाता है या चोर- 
कर टट जाता हैँ या डगमगाके गिर पडता है । 

प२८। यांद मनष्य के आचरण को परोत्ता चेतन्य आन्तज्नान से की जाये 
तो वह लिगना प्रत्यत देख पडता है ओर उस में आत्मासंबन्धी ओर धप्रेसबन्धी 
ग्रोर नीतिसंबन्धी आचरण है ओर तीनों आचरण एक दूसरें से सप्ण रूप से 
ब्िविक्त हैे। क्योकि कद सशक्त मनष्य नोसतिसंबन्धो आचरण करते है परत घमस- 
छन्धी आर आत्मासंबन्धी आचरण नहों करते। कद लोग घमंतबन्धी आचरण 
करते हैं परंत आत्मासंबन्धी आचरण नहों करते। कोई काई नोतिसंबन्धी आच- 
रणा धमसंबन्धी आचरण ओर आत्मासंबन्धी आचरण संयक्त करके करते हैं। ये 
लाग स्वगसंबन्धी आचरणा करते है परंत वे लाग स्वगसंबन्धी आचरण से अजग 
करके जगतसंबन्धी आचरण हो करते है! ओर दस से यह पहिने पहिल स्पष्ट है 
कि आत्मासंबन्धी आचरण प्रकृतिसंबन्धी आचरण से जा कि जगतसंबन्धी आच- 
एस है एथक नहों हे। परंत आत्मासंबन्धी आचरण प्रकृलिसंबन्धी आचरण से 
ऐसी सेति से संयक्त हे जिस रोति से जीव शरीर से संयक्त हे। ओर अगर यह उस 
से अलग है! तो बह़ ऐसा है कि जमस्ता एक घर नेव के घिना हे। ज्ेसा कि हम 
छपर लिख चक्मे ह। प्रयाकि धमंसंबन्धी आचरण ओर नीतिसंबन्धी आचरण 
आत्मासंबन्धी आचरण को फरत्ती हे करये।कि आत्मासंबन्धी श्राचरण अच्छी इच्छा 
करने का ब्रना है ब्रोर धमेसंबन्धी आचरण कोर नोतिसंबन्धी आचरण से दूर को 
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छावे तो ध्यान और बोली के छोड़ कछ भी न रहेगा। क्याकि रच्छा हट जाती 
है इस वास्से कि उस का कोड़े अधलम्बन करने का स्थान नहों है। तो भी इच्छा 
मनष्य का आवश्यक ग्रात्मासंबन्धों तत्व है । 

५३० । एस प्रकार के विचारों और परोत्षाओं से यह देखा जा सकता है कि 
डस चाल पर चलना जा स्वगे की ओर पहुंचाती है ऐसा कठिन काम नहीं हैं 
जेसा कि बहुत से लोग समभते हैं। जब कि हर कोई बच्वपन से लेकर नोसि- 
संबन्धी और धमसबन्धी आचरण करने को शिक्षा पाता हे ओर जगत में रहने सें 
उस आचरण के साथ सपरिचित होता है ला कान मनष्य उस प्रकार का आचरण 
नहों ऋर सकता। हां हर काई क्या बरा क्या भला यथाये में उसो प्रकार का 
झाचरगणा करता है। क्योकि कान मनुष्य अपने के खराद ओर न्याय करने में प्रसि्द 
होना नहीं चाहता। प्रायः सब्र लोग बाहर से खरा ओ्रार न्‍्यायशील हैं इस जिये 
बे हृदय में खरा और न्‍्यायशोल मालम देते हैं ग्रोर यथायथे खराई और न्याय के 
साथ काम करते हुए दिखाई पड़ले हैं। आत्मीय मनुष्य का चाहिये कि बच उस 
प्रकार का आचरणा करे ओर बच जितने अनायास से प्राकृतिक मनुष्य आचरण करता 
है उतने ही अनायास से बह भी आचरण कर सकता है। परंत उन मनष्यों मे 
यह भिन्नता है कि आत्मोय मनुष्य एक इश्वरीय सत्ता पर विश्वास करता है। और 
न क्रेवल इस हेस से कि नोतिसंबन्धी ओर धमंसंबन्धी नियम खरें और न्यायी 
आचरणा करने को आज्ञा देते हैं परंत इस कारण से भी कि बह आचरण इंश्वरीप 
नियमा के अनकऋन हे। क्योकि हर शक्क क्रिया में आत्मीय मनष्य के ध्यान इंश्वरोय 
नियम से संबन्ध रखते हैं ओर इस लिये वे स्‍्वगे के दें से संसगें करतले हैं। 
ओर जहां तक बह संसग स्थापित होता हे वहां तक बह दते से संयक्त होता है 
आर उस का भोतरो मनपष्य जे कि आत्मीय मनष्य हे खल जाता हे। जब बच 
इस आवस्था में हे तलब मनष्य प्रभ से यहण किया जाता हे ग्रोर पहचाया जाता 
हैं यक्ापि उस का उस का कक बोध नहीं हे आर उस समय उसके घमंसंबन्धी 
शेर नीतसंबन्धी आचरण को खराद ओर न्याय किसो आत्मासंबन्धी मल से उत्पस् 
होते है। परंत आत्मासंजन्धी मल की आर से खरा ओर नन्‍्यायी आचरण करना 
हृदय में को यथाथें खराई ओर न्याय को ओर से आचरण करना है। आत्मोथ 
मनष्य का न्याय ओर खराई बाहर से प्राकृतिक मनष्य के न्याय ओर खरादे के 
समान ओर नरकीय आत्माओं के न्याय ओर खराई के समान भी दिखाई देसी 
हू। परत भोतर से थे इन से संपरा रूप से असदश है। क्यांकि बरे लोग केवल 
आपने आप के वबास्ले ओर जगत के वास्ले न्याय आर खराद के साथ ग्राचरण फरतले 
है। ओर इस लिये अगर नियमों से ओर उस के दण्डां से था सकीतति समान 
और लाभ को हानि से ओर मृत्य से थे भय नहों खाये तो बे अत्यन्त छद्व गेर 
न्याय के साथ आचरण करें। क्योकि थे न तो परमेश्वर से भय खाते हैं जे 
इंश्वरोय नियमां का मान करते हैं ओर इस लिये किसी भीतरो बन्धन से थे नहंएें 
रोके जाते। अगर बाहरो प्रतिरोध दूर किये जायें तो वे लाग अत्यन्स अ्रत्याकांदर 
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पे और आनन्द के साथ ओरों का धोखा देवे और जटे ओर डाका डालकर लेव। 
उन को देखने से जे! परलोक में घर लोगों के समान हैं जहां घाहरी वस्तएं दूर 
को हुई है ओर भोतरी भाग कि जिन में मनुष्य अनन्तक्तल सक रहते है खले हुए 
हैं यह विशेष फरके स्पष्ट है कि बरे लोग भोतर से उस प्रकार के स्वभाव करे हैं 
( न० ४८८ से ४१९ तक देखा)। क्याकि उस समय नियमों से भय के और सक्रीसि 
ग्रार संमान ओर लाभ को हानि के आर सत्य से भय के न होने से (जा कि वें 
प्रतिरशाध है जिन का बयान अभो हो चक्रा हे) वे पागलपन के साथ आचरण करते 
हैं ओर खराद ओर प्यायथ पर इंपतें है। परत जब उन से जो इंश्वरोय नियमी के 
प्रभाव के द्वारा खराई ग्रोर न्याय के साथ आचरण करते थे बाहरी बस्सएं दर को 
जाती हैं ओर वे अपने भीतरी भागे में रहते हैं तब वे ज्ञान के साथ आचरण 
करते हैं। क्योकि वे स्वगे के ट्रलगण के साथ जिन से बे ज्ञान पाते हैं संयक्त हुए 
ह। इस से यह स्पष्ट है कि नोतिसंबन्धी आर घमसबन्धी आचरण के व्यवहारों 
मे क्राइ आत्मीय मनष्य ठोक टोक एक प्राकनतक मनप्य के समान काम कर सकता 
हे इस हाड़ पर कि बच अपने भोतरी मनष्य के विषय (जा कि उस को इच्छा 
झार ध्यान हे) इंश्घरत्व के साथ संयक्त हा। (न0 ३५८ - ३४९ - ३६० केा देखो )। 

५३१ । आंत्मासंबन्धी ओआर नीतिसंबन्धी ओर घमसंबन्धी आचरण फे 
नियम डोकालाग के दस बिघानों में प्रकाशित हैं। पहिले चार विधानों 
में आत्मासंबन्धी आचरणा के नियम है दसरे चार विधानोां में नोतिसंबन्धो आचरण 
के नियम है शोर अन्तिम दे विधानां में घमसंबन्धी आचरण के नियम ह। 
निराला प्रारकुतिक मनष्य ग्यात्मोय मनष्य को रोति पर बाहर से इन विधानों के 
आझमनकल आचरणा करता हेै। क्योकि वह भी इंश्वरीय सत्ता की प्रजा करता हो 
ऋलीसिया के जाता है पनदा का सनता हैँ भक्ति का रूप घारण करता है न ता 
हत्यादं करता हे न छिनाला करता हे न लट लेता है। वच्द न तो झूठ गवाहो 
देता हे न अपने पढेासो के घाखा देकर उसका घन लट लेता है। ला भी बचा 
क्रेचल अपने आप के वास्से ओर जगत के बास्ले इन पापां से अलग रहता हे ता 
कि बरद भले मनष्य के सदश मालम देवे। ओर दस कारण वह भीतर से उस रूप 
के संपर्ण रोति से विरुद्र हें जिस रूप पर बह बाहर से दिखाई देता है। क्योकि 
बच आपने हृदय में इंश्वरोष सत्ता के अस्वीकार करता है और पजा करने में बच 
दम्भी हे आर जब वह तन्‍्दा हाकर आपने हो मन में ध्यान करता है तब वह 
ऋकलोसिया की पर्ित्र वस्तओं पर हंसता हे ओर उन पर वर यह विश्वास करता है 
कि थे क्रेवल अचेतन्य सर्वेताधारण लोागेा के लिये बन्धनों के काम में उपयोगी हैं। 
इस प्रकार का मनष्य स्वगे से संपण रूप से अलग डे। और जब कि बह आत्मा- 
संबन्धी मनष्य नहों हे तो वह न ते धमंसंबन्धी मनष्य हे न नीतिसंबन्धी मनष्य। 
क्याकि यव्यपि बह हत्याई नहों फरता ता भो बच रर किसो को जे! उस फा 
विरोधी है घणा करता हे ओर उस बेरप्रतिकार से जलता हे जो बह द्वंप मचाता 
छहै। इस लिये यदि नोसिसंबन्धी नियम और बाइहसो बन्धन जे कि भय हैं उस को 
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न रोफे सो बह हत्याए करेंगा। ओर जब कि बह नित्य पलटा लेने फ्री लालसा 
फरता है ते धह नित्य हत्याईं करता है। फिर यक्षपि वह छिनाला नहों करता 
लो भी इस हेत से क्रि बह इस बात पर विश्वास करता हे कि छिनाला करना 
स्पोकरणीय हे ओर यदि वह भयातोत समय पावे ते बर छिनाला भो करें दस 
लिये बह नित्य छिनाल हैे। कदाचित बह न लटे ता भो जब कि बह ओरों के 
घन का लोभ करता है ओर छल ओर कपट के यथाथे में विधिविरुद्धु नहीं सम- 
भाता तो वह अपने मन में नित्य चोरेी का काम करता है। ओर घमंसंबन्धा 
आचरण के तत्त्यों के विषय बही हाल है के यह शिक्ता देते हैं कि हम के भकूठ 
गवाहो देना न चाहिये न ओरों के घन का लोभ करें। हर एक मनष्य का जा 
इेश्वरीय सत्ता का होना नठता हे ओर जा धमे से निकले हुए करू भो अन्त:करण 
के नहों रखता वही स्वभाव है। जैसा कि जब परलोक में उस प्रकार के मनष्यों 
से बाइहरो घसलणएं अलग को हद हैं आर वे अपने भोतरी भागों में प्रवेश करने पाते 
हू तब वह स्वभाव प्रत्यत्च मालम पहला हैं। क्यांकि उस समय वें नरक के साथ 
मिलकर काम करते हैँ इस वास्ले कि थे स्‍्वगं से अलग है ओर दस लिये वे नरक- 
निवासियों से संसग करते हैँ। परंत उन का जो अपने हृदय में इंश्वरीय सत्ता के 
स्वीकार फरते थे ओर चाल चनन में इंश्वरोीय नियमा के मानते थे आर डोऋालाग 
के दस विधानों के ओर शेष खिघानों के आज्ञाकारो होते थे ओर हो हाल हें। 
जब ये लाग अपने बाहरों भाग अलग होके अपने भोतरी भागों में प्रवेश करने 
पाले हैं तब वे उस समय की अपेत्ता कि जिस में थे जगत में थे अधिक ज्ञानी है 
जाते हैं। क्याकि उन के लिये यह बदल ऐेसा है कि जेसा काई छाथा से ज्योति 
में जाबे या अज्ञानता से ज्ञानता में या दुख से सख में इस वास्ले कि थे इश्यरत्थ 
में हें ग्रेर इस लिये स्वगे में। ये बाले इस वास्ले लिखो जातो हैं कि जे आव- 
श्यक भिच्नता इन दा प्रकार के मनष्यां में है सा समझार जा सके। परंत थे मनष्य 
बाहर से एक दसरे के सद्॒श है। 

५३२ । हर काई यह जान सके कि ध्यान बहकर अपने विषयों पर इच्छा 
के अनुसार जा लगते हैं। क्योकि ध्यान मनुष्य को भीतरी दुष्टि हे जो बाहरी 
दृष्टि के सदृश इच्छा के द्वारा फिराई जातो है ओर लगाई जाती है। इस कारण 
यदि ध्यान अथात भोतसो दुष्टि जगत की ओर फिरी हुई है। ओर जगत में लगो 
हुई हो। तो बच सांसारिक हो जावेगी। यदि बह आत्म को ओर और आत्मसं- 
मान की ओर फिरी चुईं हो तो बह शारीरिक हो जावेगी। ओर यदि बह स्थगे 
को ओर फिरो हुई हे। सो वह स्वगे सो हो! जावेगी! इस से यह भी निकलता है 
कि याद ध्यान स्वग को ओर फिरा हुआ हो ते बच उठाया जावेगा। यदि बह 
झात्म को ओर फिर हुआ हे ते बच स्वगे को ओर से नोचे खोंचा जायेगा। 
और शारोरिक वस्तुओं में मन होगा। ओर यदि बच जगत को ओर फिरा हुआ 
है। लो वह स्थग को ओर से झुका हुआ भो होगा और उन बस्खओं में जा श्ांखें 
के जागे दृष्टि आती हैं व्यापा जावेगा। अधभिप्राय प्रेम से उत्पन्र होता है और 


( दे8० ) 


इस लिये मनष्य का प्रेम मनणष्य को भोतरी दृष्टि या ध्यान का उस के विषयों पश 
लगाता है। गात्मप्रेम उस को आत्म को ओर और स्वार्थों विषयों की ओर फिराता 
है। जगतंप्रेम उस के सांसारिक विषय को ओर फिराता हे ओर स्वगेप्रेम उस 
के स्वर्गीय विषयां की ओर फिराता है। इस लिये अगर मनणष्य का प्रेम जाना 
जावे ता उस के भोतरी भागां को अवस्था भी जानी जा सकेगो। क्येाकि स्वगप्रेम 
उन भीतरी भागों के जा मन के है उठाता है ग्रार उन को सवग को ओर ऊपर 
के खोलता है। परंतु जगतप्रेम ओर आत्मप्रेम अपने भीतरी भागां का ऊपर को 
ग्रोर बन्द कर देते हे आर नोचे को ओर खाल देते हैं। दस से यह अनुमान 
निकाला जा सकता हे कि अगर मन के उत्तम तत्त्य ऊपर का बन्द किये हुए हों 
ले मन॒ष्य उस समय से लेकर स्वगे को आर कलोसिया को वस्तओं को नहों देख 
सकता ओर थे घन अन्धरें के समान दिखाई देतो हैं। परंत जा कुछ घन चन्धेरें 
में हे सा या तो अस्वीकार किया जाता है या समका नहीं जाता और इस लिये 
घे लाग जे! सब वस्तसओं को अपेत्ता अपने के और जगत का प्यार करते हैं अपने 
हुदय में इेश्वरीय सत्यों का नटतले हैं इस वास्ले कि उन के मन के उत्तम तत्त्व 
बन्द हुए है ओर यक्मपि थे उस प्रकार को वस्तओं के बारे में स्मरणा के द्वारा बात 
चीत करते है ता भो वे उन के नहीं समझते दस लिये कि जिस रोति से के 
सांसारिक ओर शारोरिक वस्सओं को मानते हे उस रोति से वे उन बस्सलओं के 
भी मानते हैं। सच ता है कि वे जिस बस्त का छोड कि जे शारोरिक इन्द्रियों 
में दाकर प्रवेश करता है किसी वस्ल पर ध्यान नहों धर सकते ओर किसो ओर 
बसल पर प्रसच्च नहों करते। परत इन बस्तओं में से बदल सी बस्तएं मलोन 
निलेज्ज धमद्ं पी ओर पापी है। आर वे दर नहीं की जा सकतों क्योंकि उन 
लागा के विषय स्थगे की ओर से मन में कछ भी अन्तःप्रवाह नहों बहता परंल 
वह ऊपर को बन्द हुआ हैं जसा कि हम अभी कह चुके हं। मनुष्य का अभिप्राय 
जे। उस की भीतरी दुष्टि या ध्यान ठह्॒रगाता है उस की इच्छा है। क्योकि 
जिस किसी को इच्छा बड़े मनुष्य करता है उस का अभिप्राय भी बच्द करता है 
और जिस का अभिप्राय बह करता है उस का ध्यान भी वह करता है। इस 
लिये अगर उस का अभिप्राय स्वग को आर फिरा हुआ हे उस का ध्यान भी वहां 
पर ठहरता है आर उस के ध्यान के साथ उस का सारा मन भी जा इस गरोति 
से स्वग में है वहां पर ठहरता है। इस कारण बच जगत की बस्सओं पर जो 
उस के नोचे हूँ उस रोति से दृष्टि कर सकता है जिस शेति से काई मनपणष्य घर 
को छत पर खड़ा हाकर नोचे दुरट्र करता हैे। ओर यह वही कारण है कि जब 
मन के भोतरोी भाग खले हुए हैँ सब बच अपनी बराइयें और कठाइयें देख सकता 

क्याकि ये आत्मासंजबन्धी मन के नोचे है। परंतु जब मन के भीतरों भाग खुलें 
हुए नहीं हैं तत्र वद अपनी निज बरादइयें और कठाइयें नहीं देख सकता है क्येंकि 
उस समय बह उन के मध्य में हे न कि उन के ऊपर है। इस लिये ज्ञान का आदि 
कारण ओर पागलपन का आदिकारण प्रत्यत्त माजुम है और मृत्य के पीछे जे गण 


( डेहे९र ) 


झनव्य का होगा उस के समभने में कक ऋटिनता नहों पष्टली जब कि वह अपने 
भीतरो भागों के अनसार इच्छा करने ध्यान करने काम फरने ओर बोलने पाता है। 
ये बातें यह अनुमान भी जतातो हैं कि मनुष्य जो देखने में एकसां हैं भोतर से 
बहुत दी भित्र हो सके । 

४३३ । यह भो स्पष्ट हे कि इस चाल पर चलना जो स्वगे की आर पहुंचातो 
है ऐसा कठिन काम नहों है जेंसा कि बहत से लोग समभतें है। क्योकि जब 
कोई बाल जिस को असरलता ओर अन्याय मनष्य जानता है आर जिस को ओर 
उस की इच्छा माइल है उस के आगे आ जाती है तब दस से अधिक कोई 
आवश्यकता को बात नहीं हैँ कि वह मनष्य यह ध्यान करें कि यह घरा काम 
करने के याग्य नहों हे क्योकि वह इेश्वरीय नियमा के विरुदु हे। अगर बह 
मनष्य इस रोति से ध्यान किया करें आर उस का इस व्यवच्चार का बान पड़ जायें 
ता वह क्रम करके स्वगे से संयक्त होागा। परंत जितना वह स्वगे से सयक्त होता जाता 
है उतना हो उस के मन के उत्तमतर तच्त्च खलते जाते हैँ और जितना बे तत्त्व 
खलते जाते हैं उतना हो बह मनुष्य असरलता ओर अन्याय देख सकता है ओर 
जितना वह इन के देखता है उतना हो वे दर करने के योग्य हैं। ब्याकि जब 
तक कि कोई बराई देखो न जावे लब तक उस का अलग करना असम्भव हे। 
यह एक ऐसी अवस्था है कि जिस में मनष्य किसी स्वतन्‍्त्र तत्त्व से प्रवेश कर 
सके। (क्योकि उस रोति से कि जिस का बयान हम अभो कर चक्मे हैं कोन 
मनष्य स्वतन्त्रता के शक तत्त्व से ध्यान करने के अयाग्य है)। परत जब बच इस 
का आरम्भ करता हे तब प्रभ हर प्रकार की भलाई के उत्पन्न करने के बास्ले उस 
के अन्दर प्रभाव करता ह आर वह उस मनष्य का न क्रेचल बशदयों के देखने का 
साम्ण्य देता है पर उन बराइयां के उस मनष्य को इच्छा से निकाल देने का 
सामथ्ये भी देता है ओर अन्त में वह मनष्य उन बराइयों की घणा करता है। 
यह प्रभ को इन बातों का अथे हे कि “मेरा जग्गा अनकल ओर मेरा बराक हलका 

?2। (मत्ती को इ्जोल पर्व १९ बचन ३०)। परंत यह बात कच्दनोीं चाहिये 
क्रि जितना मनष्य मनभावन से बरा करता हें उतना हो उस प्रकार का ध्यान करना 
और बराइयों का विरोध करना कठिन होता जाता हे क्योंकि उतना ही बह 
अपने के बराइयों से तब तक संयोग करता हे जब तक कि बह उन को नहों 
देख सकता ओर उन को प्यार भी करने लगता है ओर प्यार के आनन्द से 
उन को जमा करता है ओर सब प्रकार के मिथ्याहेतुओं से उन को न्‍्यायता ओर 
भलाई का प्रमाण करता है। यह उन को अवस्था हे जा बयस्थ होकर घिना 
हे बरा करते हैं ओर उसो समय हृदय से इंश्वरोय बस्तओं के। निकाल 

५३७४ । एक बेर में ने उन दे मार्गों का जो स्वगे और नरक सके चलते है 
एक प्रलतिरुष देखा। पहिले पहिल एक चोड़ा मागे जा बाई ओर या उत्तर को 
ओर चलता था दिखाई दिया ओर उस प्र बहुत से आत्मा चलते थे। परंत् 


(  इंह्टशए ) 


कक दरों पर एक बहुत बड़ा पत्थर था और बहां पर उस चोड़े मागे का अन्त 
शथा। और उस पत्थर से दो मारगे एक बाद ओर दसरा उस के विपरोत दर्हिनी 
ग्रोेर पसर जाते थे। बाद ओर का मार्ग सकड़ा ओर सकेत था जे पच्छिम में 
हाकर दक्खिन तक चलकर अन्त में स्‍्वगे क्री ज्योलि तक पहुंचता शथा। परंतु 
दहिनो ओर का मागे चाडा आर विस्सीण था ओर लिछीा करमे नीचे के नरक 
की ग्रार जाता था। पहिले पहिल सब आत्मा एक ही मार्ग पर लब लक चलते 
थे जब तक कि थे उस बड़े पत्थर तक्क न पहचे जा उन दो मागां के सिरे पर थे 
परत बहा पर थे विलगाए जाते थे। भले आत्मा बाई हाथ का फिरकर उस 
सीधे मार्ग पर चलते थे ज्ञा सवगे का जाता था परत बरें आत्मा पत्थर के नहों 
देखले थे इस लिये उस में लग गिरक्े घाव खाते थे ओआर जब बे उठके खडे थे 
तब बे दहिनी आर के चाड़े माग पर जे नरक को ओर भुका हुआ था दाड़के 
चले जाते थे। इन सब वसलओ के अथ का बयान पोछे मेरे लिये इस रोति पर 
फिया गया कि चाड़ा मार्ग ज्ञिस पर भले आत्मा ओर बरे आत्मा दाना साथ 
होकर चलते थे ओर मित्र बनके आपस में एक दसरे के साथ बात चीत करते थे 
उन की अवस्था का प्रकाशन था जा बाहर से खराई ओर न्याय के साथ श्ऋ ही 
लार पर आचरण करते है ग्रार जे आंख से विशेषित नहों किये जा कसतें। जा 
पत्थर दे। मार्गों के सिरे पर या काने पर था ओर जिस पर बरे आत्मा ठोकर 
खाके पीछे उस मांगे पर जे नरक को जाता है दाडके चले जाते थे बह इश्यरीय 
सचाई का प्रकाशन था (जा कि बे ज्ञा नरक्त को ओर देखते हैं अस्वीकार करते हैं) 
ओर परमाय के अनसार प्रभ का इेश्वरोय मनपष्यत्स का प्रकाशन था। थे आत्मा जा 
उस मार्ग पर॒ पहंचाए जाने थे का सस्‍्वगे का जाता था इंश्वरोय सचारे ओर प्रभ 
का इश्वरत्य भो स्वीकार करते थे। इन प्रकाशनों से अधिक भी स्पष्ट हुआ कि बरे 
लाग ओर भले लोग देना बारर से एक हो तार पर काल बिलाले है अथात णए्कही 
चाल पर चलते ह ओर जेस अनायास से एक ता चलता है बसे ही ग्रनायास 
से दूसरा भी चलता हैँ। परत वे ओ हृदय से इेश्वरीय सत्ता को स्वीकार करते 
हैं ओर विशेष करके वे कलोसिया के मण्डल में जा प्रभु के इश्वरत्व को आइ्वगकार 
करते हैं सवग का लाए जाते है ता भी थे जा इन सत्यों के नहीं स्वीकार करते 
हैँ नरफ का पहचाण जाते हैं। मनष्य के ध्यान जो उस के अभिप्रायथ और इच्छा 
से निकलते हें परलाक में ऐसे मांगा के प्रतिरूपों के द्वारा (जा अभिप्राय से 
ध्यान के विकारों के अनसार घिचित्रता के साथ दिखाद देते हे) प्रकाशित हो 
शोर इसो शेति पर हर कोई चलता है। दस लिये आत्माओं के शोल और उन 
के ध्यानों के गण उन मांगा के द्वारा कि जिन में थे चलते हैं जाने जाते हैं और 
इस से प्रभ के इन बचने का आये स्पष्ट है अथात “ सकह़े द्वार में होके प्रेंढा 
क्याकति चाड़ा है बह द्वार ग्रार खला हे बह मार्ग के! सजनाश के पहुंचाता है। 
शोर उसो में दहोके बहुत पेटनेवाले होते हैं। क्योकि बह हार सकेत ओर बह 
मांगे सकड़ा ले जोवन के पहुंचाता है झर थोड़े हैं जे उसे पाते हैं ”। (मत्तो 


( देडेह ) 


पे ७ बचन १३ - १७)। जे मार्ग जोधन के पहुंचाता है वह सकड़ा है न कि 
इस वास्ले कि वह दर्गम है पर इस लिये कि थे थोड़े हैं जो उस को पाते हैं 
जेसा कि अभी कहा गया है। पत्थर के द्वारा जा में ने उस काने पर जहां चाड़ा 
कोर साधारण मागे का अन्त था पड़ा हुआ देखा था ओर जिस से दे मागे लिप- 
रेत दिशाओं की ओर जाते थे प्रभ के इन बचनों के अथे का अनमान स्थध्न 
रूप से किया जा सकता है अथात “यह क्या हे जो लिखी है कि वह पत्थर 
जिस का राज़ों ने तकृत क्रिया बद्दो काने का सिरा हुआ। हर एक जे! उस पत्थर 
घर गिरे चश होगा?!। (लक पवे २० वचन १७ - १८)। पत्थर से तात्पय 
देश्वरीय सचाई है आर इस्ताइल का पत्थर या चट्टान इस घाक्य से तात्पये प्रभ 
है उस के इेश्वसीय मनष्यत्व के विषय। राजलाग कलीसिया के भेम्बर हैं। कोने 
का सिरा वहां है जहां दा मागे अलग हो जाते हे। ओर गिरने ओर चर होने 
से तात्पय नटना आर नए हाना हू *। 


५३५ | में परलाक में कद गक आत्माओं से बात चोत करने पाया 
जिन्हें। ने जगत के व्यवहार का कछाडा था ता कि के अपने आप को धर्म 
गैर पवित्रता पर लगावें। ओर में ने आरों से बात चीत की जिन्हें ने अपने 
के। नाना प्रकार को प्रोह्ा दो थी क्योंकि वे यह गमान करते थे कि बच 
जगत के छोाडने को ओआर मांस को लालसा का स्वबश करने को शेति हे। 
परंत उन में से अधिकांश दरतां से संसरग नहीं कर सकते क्योकि उन्हें ने अपनी 
तपस्या करने के द्वारा दखी जोव के पाया आर अपने के अनग्रह के ज्ोव से 
ले फ्रेघल जगत में रहने से पाया जा सकता हे दर किया। परत दतगण का 
जीवन आनन्द का जीवन हे जा परमसख से उत्पन् होता है ग्रार भजाई के 
क्राम (जा अआअनग्रह् के काम के) करने का हैं। तिस पर भो वे जा जगत 
संबन्धी व्यवहाएंं से अलग रहकर अपना काल काटले थे अपने सगणेा पर 
आसक्त होते हैं ओर इस लिये स्वागे में प्रवेश होने को चेंष्टा नित्य करते हैं ओर 
स्वर्गीय आनन्द पर प्रतिफल जानकर ध्यान करते ह ओर उस के स्वभाव के बारे 
में संपणा रूप से अज्ञान है। जब अन्स में वे दतां के मध्य में पहुंचकर उन के 
आनन्द के देखते है जा गणहोन है ग्रार कलेब के प्रत्यत्त करने का बना है ओर 
उस प्रस्मसख का बना हें जा भला करने से उत्पन्र होता है तब थे ऐपें चक्रित 
होते है कि मानें वे अविश्वाश्य दस्तओं को देखते थे। ओर जब कि थे उस 
भांति का आनन्द यहरण नहों ऋर सकते तो थे चले जाकर अपने सरोखे ग्रात्माओं 
के साथ जे! जगत में उन को सी चाल पर चलते थे संसगे करते हैं। जे लाग 
जगत में बाहर से पवित्र हाकर पञ्ा के मन्दिरों में बार बार उद्योग से जाऋर 
प्रत्थत्त परमेश्यश्पायंना ओर तपस्पा किया करते हे ओर के उसी समय नित्य इस 





८४ पत्थर का अर्थ सचादे है। न० १९४ * ६४६ * परर€८६- ३७४७ - दृ४४६ + ८६०६ - १०३७६। 
इस हेत से नियम पत्थर की प्रटठियाओं एर लिखे हु थे। म० ९०३७५६। दस्राइंल के पत्थर या 
चट्टान का अ्रथे प्रभु है उस की इंश्वरीय सचाई ओर देश्धरीय मनुण्यत्थ के छिषय। ग० ६४०६। 


( छेहेहे ) 


बोध को आश्रय देते हैं कि वे इस रोति से ओरों फो अपेत्ता श्रेष्ठ समकाए और 
संमान किये जावेंगे ग्रोर मृत्य के पोछे साध लोग बनकर माने जावेंगे वे लोग 
स्‍्वगे के नहों जाते इस हेत से कि वे अपने वास्ते इन सब कामों का करते थे। 
क्याकि थे इंश्वरोय सचाइयों के उस आत्मप्रेम से कि जिस में थे उन सचादयों 
के डुजाते हैं अपवित्र करते हैं। ओर उन में से कई एक लोग शेसे पागल हैं कि 
बे अपने के देखता खमभते हैं। ये लोग अपना भाग नरक में पाते हैं उन आत्माओं 
के मध्य जे उन के सदुश हैं। अन्य लोग छली ओर कपटो हैं और ऋषियों के 
नरकों में गिरा दिये जाते हैं। ये बे ई हैं जा छली चतुराई और घ्तेता के साथ 
परययशीलत्व से ओर पवित्रता से अपना काल बिताते थे ता कि सर्वबेशाधारण लोग 
इस बात पर विश्यास करें कि उन में इश्वरीय परविजता थी। रोमन केथोलिक 
साध लोगों में से बहुतों का बही शोल था। में उन में से कई एक से बात चीत 
करने पाया ओर उस समय उन के जीवन का गण जगत में ओर मरने के पीछे 
देनों का बयान प्रत्यज्ञ किया गया। ये बालें इस लिये लिखों हुडे हैं कि यह 
मालम हेोवे कि जे जोबन स्वगे के पहुंचाता हैं जगत से अलग रहने का जोवन 
नहों हे परंतु जगत में काम करने का जोवन है। ग्रार पृगण्यशोल जीवन विना 
अनुयकह् के जा केबल जगत में पाया जाता है स्वगे के नहों पहुंचाता। परंत 
अझनयह का जीवन स्वगे का पहुंचाता है ओर यच जीवन एक भोतरो तत्व से अथाल 
एक इंश्वरीय मल से प्रत्येक स्थान ओर व्यवहार ओर काम में खराद ओर न्याय के 
साथ काम करने का बना हैं। ग्रोर ऐसा मल तब उस जीवन में हे जब मनुष्य 
खराई और न्याय के साथ इस लिये काम करता है कि इस प्रकार का काम करना 
इंश्वरीय नियम के अनुकूल है। इस प्रकार का जीवन दुष्कर नहों है परंत पुण्यता 
हो का जीवन घिना अनुयरह के दुष्कर है यद्यपि बह वहां तक स्वगे से पहुंचाता 
है जहां तक लोग बहुत करके स्वगे की ओर उस के पहुंचाने पर विश्वास 
मम 

ऋरते हैं 5 । 

८६ पुणयता का ओवन अनुयद् के ओीबन के बिना कुछ काम का नहीं है परंतु जब दाने ण्कट्टे 
हुए हैं तब थे हर प्रकार के काम के हैं। न० ८२४२ - ८२४३। हमारे पड़ोसी पर अनुग्रह करना 
प्रत्येक काम में और प्रत्येक व्यवद्दार में भलाई ओर न्याय ओर घमं करन का बना है। म० ८९२० *« 
८५९४९ * ८९४०५। ओर बह अपने आप के सब से सूच्छ वस्तुओं तक जा मनुष्य ध्यान करता दे या 
इच्छा करता है था काम में लाता है फेलाता है। न० ८१०४। अनुग्रह का जीवन रेसा जीवन है 
को प्रभु के नियमे के अनुकूल है। न० ३९४८। प्रभु के नियमों के अनुकूल जीना प्रभु से प्रेस रखना है। 
छ० १०१४३ - ९०९५३ + ९०३९० + ९०४७८ * ९०६४८। यथा श्नुग्रह प्रसिफल योग्य नहों दे क्यकि 
थह भीतरी अनुराग से आर उस ग्रानन्द से जे अनुराग से उत्पन् होता है निकलता है। न० 
(४३४०) * २६७१९ : (४४०० ) - ३८८७ *« दृध्ृ८८ से ६३६३ सक। मनुष्य रूत्य के पीछे उस गंगा का 
अना रहता हे जे भुगा जगत में उस के शनुयद्दध का था। न० ८्श्यद। शऔर प्रभु को आर से 
स्वर्गीय परमसुख अनुयत्त के जीवन में बहुकर जाता है। न० ४३६३। कराई सनुष्य केवल ध्यय्म 
घरने से सवा में पेठने नहीं णाता परंतु ध्यान ओर इच्छा के संयाग से भला करने के हारा अच् 
घैठने पाला दे। न० २४०९० ४४४८। छस कारण अगर भला करना भलो इच्छा करने श्रोर भले 


ध्यान करने से संयुक्त न है। ते न ब्ले मुक्ति होगी न भीतरी मनुष्य क्रा आाइरी मनुष्य से कुछ 
सेंधेग छोगा । न० ४६८५ । 


नरक के बारे में । 
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नरकों में प्रभु के राज करने के बारे में । 


ध४६ । इस पोथो के पहिले भाग में ग्रोर विशेष करके न० २ से ६£ तक 
के परिच्छेदां में यह बतलाया गया कि प्रभ स्वगे का परमेश्वर हे ग्रार इस लिये 
स्‍्थग में सब राज्य प्रभ का है। परंत जब कि स्वगे का संबन्ध नरक से ओर नरक 
का संबन्ध स्वग से दा विरोधियों के संबन्ध के समान है जा परस्पर एक दसरे के 
बिरुदू काम करते है ओर जिन का प्रभाव ओर प्रतिप्रभाव सब प्रकार की बस्सओं 
में समलालत्य उत्पन्र करते हैं तो दस लिये कि सब बस्तओं में समतोालत्य रहे 
अध्श्य हे कि बह जो स्थगा का राज करता है नरक का राज भी करें। क्याकि 
अगर एक हो राजा नरक के चढ़ाय का न रोके ओर वहां के उच्चण्ड पागलपन 
न थाम्म ला समतेलत्य नष्ट होगा ओर उस के साथ स्वेजगत जाता रहेगा । 





४३७ । यहां समलोलत्य के बारे में कुछ कुछ बयान करना उपयोगी है! 
सके। यह भो भलो भांति जाना जाता है कि जब दा बस्तएं आपस में परस्पर 
शक्क दसर पर प्रभाव करतो है और एक का प्रतिप्रभाव ओर प्रतिरोध दसरे के प्रभाव 
और प्रर्गात्त के तल्य है तब उन में से न ता एक को कछ शक्ति है न दसरे फो। 
बंया।कि एक गांत दसरो गांत के याम्भती हे। ओर दस धास्ले कोई तोसरा बल 
उन पर स्वतन्त्रता के साथ शेसे अनायास से प्रभाव कर सकता है जसा कि उस 
पर कछ भो विशाध नहीं लगता। स्व ओर नरक के बीच इसी प्रकार का सम- 
लोलत्य हं। यह दो शारीरिक याोद्राओं का समतेालत्व नहों हे जिन का लल्य 
बल हैं परंत यह आत्मासंबन्धी समतेालत्व हे जिस में कठाई सचाईं के विरुठ्ग 
और बराई भलाई के विरुदु है। नरक से बराई को निकलों हुई भुटारे का एक 
नित्य भाफ उत्पन्र होता हे ओर स्वगे से भलाई की निकलो हुई सचाई का एक 
नित्य भाफ उत्पन् होता हे ओर इस से आत्मासंबन्धी समतेलत्य होता हे लिस 
मं मनष्य ध्यान ओर इच्छा के स्वतन्त्रता का भागता है। क्योंकि जिस किसी का 
छान ओर इच्छा कराई मनष्य फरता हे सो या तो बराई से ओआर उस को निकली 
हुई फूठाई से या भलाई से ओर उस को निकली हुईं सचाईं से संबन्ध रखता है। 

शोर इस हल से जब वच्ठ मनष्य समतेोलत्य को अवस्था में हे तब बच या तो नरक 

को ओर से बराद का ओर उस भठाई के जे बराई से निकलतो है या स्थये कये 

ओर से भलाई को ओर उस सचाई के जे भलाई से निकलती है स्वतन्त्रता के 

साथ यदणा कर सकता है। हर एक मनुष्य समतेलत्व को इस अवबस्या हें प्रभु से 

रखा जाता है क्योकि प्रभु स्थगे कोर नरक दानों का राज करता है। परंत कुछ 
है 4 


( उलेद ) 


आगे बठके एक बाद में इस का बयान किया जावेगा कि किस कारण मनष्य सम॑- 
लालत्व की इस अवस्था में स्वतन्त्रता के साथ रखा जाता है और क्ये हराई ओर 
भटाई मनधष्य से दृश नहों को जाती ओर क्यो प्रभ से मनष्य में भलाई ओर सचाई 
नहीं गाड़ी जाती है । 

५३८ | में बार बार बराद को ओर को कठाई के उस मग्छल के जे भाफ 
के आकार में नरक से उड़ निकलता हे देखने पाया। बह एक ऐसे नित्य प्रयक्ष के 
समान है जा सब प्रकार को भलाई ओर सचाई के विनाश करने की चेट्टा करता 
है ग्रेर जिस के साथ क्राध ग्रार एक प्रकार का उयू पागलपन इस बास्ले मिला 
हुआ है कि वह भलाई ओर सचाई का विनाश नहों कर सकता। यह प्रयन्र प्रभु 
के इंश्वरत्व के विरुदु मख्य करके उद्याग करता है ओर वह दस इंश्वरत्सथ का 
घिनाश ओर सत्यानाश दस हेत से करना चाहता हे कि सब प्रकार को भजाद ओर 
सचाद उस से निकलतो है। परंत भलाई की ओर से सचाएद का एक मण्डल स्वग 
से धारा बांधके निकलप्ता ह आर नरकेा की उयला का रोकता है। ओर इस से सम- 
लालत्य उत्पन्न होता हे। यद्यपि यह दिखाई दिया कि स्व का यह मण्डल स्वर्ग 
के दतगरणा स निकलता था ता भी यह मालम किया गया कि वह प्रभ हो से उत्पत 
होता था। वह प्रभ हो से होता है न दतगण से दस वास्ते कि हर शक दत स्वग 
में इस बात को स्वोीऋर करता है कि मर से भलार ग्रार सचाई का कछू भी नहों 
होता परंत सब का सब प्रभ हो से हाता है । 

५३९ । आत्मीय जगत में सारो प्रबलता उस सचाई की है जो भलाई से 
निकलतो है क्ंयाकि स्‍स्वगे में आवश्यक इंश्यरत्स देश्वरीप भलाई ओर इंश्वरीय 
सचाई को होता है आर सारों प्रबलता इश्यरत्व की हैे। परत उस भठाई की 
के बराई से निकनतो हे कछ भी प्रबलता नहों है! क्योकि सारी प्रबलता उस 
सखाई को है जा भलाडई़े से निकलती हे ओर उस भटाइ में जा बराइई से होती 
है सचाई का कक भो नहों हे जा भलाद से होता है। इस कारण सारी प्रबलता 
स्‍्वगे में हे और नरक में कक भो प्रबलता नहीं हे। क्याकि स्‍्वगे में सब कोई 
उस सचादई में है जो भलाई से होती है ओर नरक में सब कोई उस कठाई में है 
जे बराई से होती हैे। इस हेत से कि कोई तब तक स्वग में पठने नहीं पाता 
जब तक कि बच उस सचाद में है जा भलाद से निकलतो हे ओर कोई तब तक 
नरक में नहीं गिया दिया जाता जब तक बच उस कटाई मे है जा बराद से निकलती 
है। उन परिच्छेदा में जे। मनष्य को मृत्य के पोछे को पदिलोी दसरीे ओर तीससे 
अ्रवस्यथाओं के बारे में हे (न० ४८१ से ४२० तक) यह देखा जा सकता है कि बची 
क्षात सच है । ग्रार उस बाब में जो स्वगे में क्रे दतगणा को शक्ति के बार में है 
(न० शरद से २३३ तक) यह भो देखा जा सकता हे कि सारी प्रवलता उस सचाडई 
को है जे। भलाई से निकलतो है । 

४४० | स्खथगे ओर नश्क का समलेोलत्व ले ऐसा हो है। ग्यात्माओं के 
जगत के सब निवासी उस सम्रतालत्य में रहते हैं बंयाकि आत्माग्रें का जगत 


( छहें३ड ) 


स्‍्वगे ओर नरक के खीचे बोच हैे। और प्राकृतिक जगत में सब मनष्य बेपे सम- 
ले!लत्य में उसी हेत से रखे जाते हें क्याकि प्रभ उन पर आत्माओं के जगत में के 
आात्माओं के द्वारा राज करता है। परंत इस बिचयाईसहित राज्य का कछ अधिक 
बयान आगे बडके दहागा। यदि प्रभ स्व ओर नरक दानों पर राज मन फरता और 
उन की विरुद्ुुता परिमित न करता ले बह समतेलत्य जिस का बयान आभो है। 
खक्रा है कभी न हाता। नहों ता बराइयों से निकलनेवालो कठाइय अधिक दे 
जाये ओर भोले भले आत्माओं पर जा स्वगे को सीमाओं पर रहते हैं प्रभाव करें 
झार ये आत्मा द्ृतगण को अपेत्ता अनायास से बचहकराए जाते ओर इस से सम- 
लालत्ख और इस के साथ मनुष्य को स्वतन्त्रता भी नष्ट होतों। 


५४१ । नरक सस्‍्वगे की रोति पर सभा सभा का होता है आर उन सभाओं 
की संख्याएं ठीक ठोक एकर्सा है क्याकि सस्‍्वगे में की हर एक सभा की नरक में एऋ 
विपरीत सभा हे। यह परिपाटों समतेोलत्व के निरमित्त होतो हे। ओर नरक मे 
सभा सभा बरादथां के अनक्रल ओर उन कठाइयों के अनकल जिन से बरादये 
निकलती हे एथऋ एथक होतो है। इस वास्तले कि स्‍्वगे में समा सभा भलाडइयों 
के अनकऋल ओर उन सचादयां क्ष अमकन जिन से भलादये निकलती हें एथऋ 
एथक हाती है। यह स्पष्ट हे क्रि हर एक भलाद को शक विपरीत बराई है आर 
हर शक सचाद को शक विपरोत कठाद हैं। क्याकि इन में से उक्त भी अपने 
बिशाधी से संबन्ध रखने के विना ऋकछ भो बस्स नहों हैँ दस वास्तले कि प्रत्येक 
विरोधी अपने अपने विशाधी के गण के ओर उस विरोधी को प्रचणड ता के अंश क्रो 
भी प्रकाश करता हैे। ओर यह सब प्रकार के बाघ ओर इन्द्रियज्ञान का मल है। 
इस कारणा प्रभ ने यह बन्दाोबस्स किया कि स्वग को प्रय्क सभा अपना विशेधी 
नरक में की किसो सभा में पावेंगा आर दोनों के बीच समतेालत्व होगा । 


५०४२ जब कि नरक में इतनी सभाएं हे जितनी स्वगे में है तो इतने 
नरक होते है जितनो सभाए स्वग में ह। क्योकि जब कि स्थगे की हर एक सभा 
शक्कत सवगं किसी छोटे से रूप पर है (न० ५४९ से ४८ तक देखो) ले नरक को हर 
एक सभा शक्त नरक किसी छेटे से रूप पर हैे। ओर जब कि स्ेसाधारण रूप से 
तोन स्वगे होते हे ता तीन नरक भी होते हैे। सब से नीचे नरक सब से भीतरी 
या तीसरे स्व के विरुदु हे मकला नरक मभले या दूसरे स्वगे के विरुद् है और 
सब से ऊंचा नरक सब से नीचे या पहिले स्वग के विरुदु है। 


४४३ । उस रीति का बयान कि जिस करके प्रभ नरकों पर राज करता हे अब 
संत्तेप में कर सकता है। नरकों का राज्य साधारण रूप से स्व की ओर की इंश्वरोय 
भलाई ओऔ_और देश्वरीय सचाई के सामान्य प्रवाह के द्वारा किया जाता है इस करके 
बह सामान्य प्रयक्ष कि जा नरकों से निकलता है हटाया ओर रोका जाता दहै। परंत 
उन का शाज्य प्रत्येक स्थग के ओर स्थगे के प्रत्येक सभा के एक विशेष प्रधाह से भी 
किया ज्ञाता है। ओर किसी विशेष रोति से उन का राज्य दूतगण से किया जाता 


( हेहैणथ ) 


है के उन की परीक्षा करने के लिये ओर उन पागलपनों और हुल्लड़ों के दबाने के 
लिये जे कि नरक में बाहुल्य रूप से पाए जाते हैं नियुक्त किये जाते हैं। कभी कभो 
दुतगण आपनी विव्यमानता ही से उन पागलपनों ओर हइुल्लढ़ो। के दबाने के लिये उधर 
का भेजे भी जाते हैं परंत बहत करके नरक्र के सब निवासियों का राज्य भयों से 
किया जाता है। किसो किसो का राज्य ऐसे भयों से क्रिया जाता हे जो जब वे 
आत्मा जगत में थे तब उन में गाईे गधे ओर जो अभी तक उन पर प्रभाव करते 
हैं। परत जब कि उन भयां का प्ररा बल नहीं है ओर इस हेत से भी कि उन 
का बल क्रम क्रम से घटता जाता है उन भरयों से ताइन का भय भी जाड़ा जाता 
है। ओर यह भय उन का बरा करने से निवारने के लिये मख्य उपाय है। नरक 
के ताडन नाना प्रकार के हैं आर बराइया के स्थभाव के अनकल जिन का निया- 
रना पड़ता हे वे या तो कहणामय है या उयतामय। बहुत करके अत्यन्त हिंसाशील 
आत्मा जे ओआएं को अपेत्ता अत कपटो आर छलो है ओर जे ताडन करने के 
हागा ग्रेर यातना के भय से ओरों का दास करके अपने शस कर ले सकते हें 
अपने साथियां के दमन करने में नियुक्त किये जाते हैं। परंतु ये अधिकारों कोई 
परिमित अवधियोां के पार ज्ञाने का साहस नहों कर सकते। यह बात फिर करने के 
येत्य है कि ताइन का भय नरकनिवासियों की उद्यता ओर प्रचत्डता के निवारतने 
का अकेला उपाय है। आर कादई उपाय नहीं है । 

५४४ । इस समय लक जगत में यह मत प्रचलित हो रहा है कि काई डेविल 
था शात्तस है जा नरक्नों पर राज करता है ओर वह ज्याति के एक दत के रूप पर 
उत्पन्न हाकर अपने साथियों के संग दस वास्ले नरक में गिरा दिया गया कि उस 
ने परमेश्वर के विरूद्दु राजद्रेह क्रिया था। ओर यह मत इस कारण प्रचलित हुआ 
कि धर्मपसलक के कद बचनों में डबल की ओर शतान को ओर लसफ़र की भी 
सचना है ओर इन बचनों का तात्पये शब्द हो के अनुकूल समभझा जाता है। 
परल डेविल आर शेत्तन का तात्पय नरक है नाना प्रकार क रूपा पर। डेब्िल से 
लात्पय वह नरक है जा पोछे की आर पर है आर जिस के निवासी सब से बरे 
आात्मा है के बरे जिब्र कहाते है ग्रार शेतान से तात्पयं बह नग्क है जे आगे 
को आर पर है ओर जिस के निवासो बहत बरे नहों हु आर उन का नाम बरे 
आत्मा रखा। ओर लुसिफ़र से तान्पये वे आत्मा हैं जे बेबिल या बेबिलन नगर 
के हैं ग्रार जे यह अभिमान करते हैं कि हम स्व में भी राज करते हैं। कोई 
अकेला डेंविल नहों है जिस के अधोन नरक होते है। यह बात इस हेत से भी 
स्पष्ट है कि सब आत्मा जा नशक में हे आर सब आत्मा ओ स्वगे में भी है मन- 
ध्यजाति के हैे। (न० ३१९ से ३९७ लक देखो )। ओर यर बात इस फ्राश्ण से भी 
स्पष्ट है कि सृष्टि के आरम्भ से लेकर इन दिनों लक उन आत्माओं को संख्या 
कफ्रोटि काटि है ग्रार इन में से रद एक आत्मा एक डेविल है जिस का ऐसा गण है 
जेसा कि उस ने जगत में देश्वरत्थ के विरुद्ु रहने से पाया। परंतु इस प्रसढू के 
बारे में न० ३११ * ३१२ के देखो । 


( इ8८ ) 
प्रभु किसी आत्मा के नरक में नहीं गिरा देता 
परंतु बुरे आत्मा अपने के गिरा देते हैं । 


४४४ । कोई लोगों ने इस बात पर दृठ करके प्रतीत को है कि परमेश्वर 
अपने चिहरे के मनुष्य से फिराता है आर मनष्य को टूर करके नरक में गिरा देता 
हैं। ओर वह प्रनष्य पर उस की बराइयों के कारण क्राप करता है। अन्य लोग 
का मत इस से भी आगे बढ़ता है ओर वे कहते हैं कि परमेश्वर मनष्य के 
ताड़न करता है ओर उस के दुख देता हैं। घे इस मत का दुढ़ प्रमाण घमेपुस्तक 
के शब्दां के अथे से निकालते हैं जिन में के एक बातें हें जा इस मत का सहारा 
करती हुढें मालम देतो हैं। क्योकि उन लोगों को विदित नहों है कि घमेपुस्तक 
का आत्मोय अथे जा शब्दें! के अथे का वित्ररण करता हे आर हो है। ग्रार इस 
लिये कलोसिया का यथाथे तत्त्व जा धर्मेपस्सक के आत्मीय अथ्थे से दाता है ग्रोर 
हो मत सिखाता है। यथाये तत्त्व यह प्रचार करता है कि प्रभ मनुष्य से अपना 
चिहरा कभो नहों फिराता उप्र को कभी नहों दर करता किसो का कभी नहों 
गिरा देता और किसो पर कभो नहों काप करता *। ओर जिस किसो का मन, 
प्रकाशमान अवस्था में हे जब वह धघमेपुस्तक्र का पठता हैं तब बच वही बात 
मालम करता है। क्योकि परमेश्वर भलाई हो हैं प्रेम ही है और कृपा हो है। परंतु 
भलाई किसी के आप बरा नहीं कर सकता ओर प्रेम ओर कृपा मनष्य को नहीं 
निकाल दें सकता। क्येकि ऐसी गति इन गणों के सारांश हो के विरुद्द है ओर 
इस लिये बह इंश्वरीय स्वभाव के विरुदु भो हे। इस कारण जब ऐसे मनुष्य 
धर्मपुस्तक को पढ़ते हैं तब बे स्पष्ट रूप से मालम करते है कि परमेश्थर अपने को 
कभो मनुष्य से नहों फिराता। ओर जब कि वह अपने को कभो मनुष्य से नहों 
फिराता तो वह उस के साथ भलाई से ओर कृपा से ओर प्रेम से आचरण करता 
है। अथात वह मनुष्य को भलाई को इच्छा करता है वच्द उम से प्रेम रखता है और 
बच उस पर कृपा करता है! ये सिद्दान्त उन पढ़नेवालों के यह प्रत्यय देते हैं कि 
धर्मपस्सक के शब्दों में ऐसा आत्मीय अथे होगा जिस के अनुकूल ऊपर लिखित बातें 
का विवरण करना सम्भव हे। आर उन का तात्पयें शब्दीं के अर्थ के अनुसार मनुष्प 
के पहिले प्रबोाध के ओर उस के सामान्यतम ध्यानों का उचित है । 





८७ घर्मपुस्तक में काप और क्राध प्रभु से संबन्ध रखते हैं परंतु वे सनुष्य के हैं श्रेर 
क्रेबवल नख्रता के कारण जब मनुष्य अ्रपराधी ठहराया जाता है ओर दण्ड स्वाला है तब दिखाऊ 
रेसि से क्लाप ओर फ्राध प्रभु से संबन्ध रखते हैं। न० ५७८८ - दसर७ - ८२८४ * ८४८३ प८७४* ' 
€३०६ - ९०४३९। जुराई भो प्रभु से छंबन्ध रखतो है ता भी भलाई को छोड़ कुछ भी प्रश्न 
से नहों निकलता। न० २४४७ * ६0953 * ६६६२ * दृहटह७ - 9५३३ *+ ७६३२* ७८७७ + ७€श६ ८६४४७ * 
८४४५८ » ८४३२ * ₹३०६ | यह बात घर्मपुस्तक में किस कारण शस रोति पर है। न० ६०७३ * 
ह8र€३ -6र₹€७ « 9६68३ * ७६३४ * 9६७६ ५99९० ७८€रट्व * ८४८६ * ९००६ - ६९४८। प्रघ्ठु निराली कूपा 
और दयालता दे। न० ६६६७ - ८८७४। 


( देंए० ) 


५४४ । थे लाग जो प्रकाश को अवस्था में हैं इस से अतिरिक्त ये बाते भी 
देखते हैं कि भलाई और बराई आपस में एक दूसरी के विरुदु हे ओर वे यहां 
सक्र विरुद्व हैं जहां तक स्वगे नरक से दर है ओर सब भलाई स्थगे से होती है 
झैर सखल बराई नरक से। ग्रार जब फि प्रभ के दंश्यरत्व से स्‍्वगे बना है (न० ७ 
से १२ तक) ते मनष्य में प्रभ से भलाद को छाड ओर नरक से बराद का छोड कछ 
भी नरहों बदला। ओर इस कारणा प्रभ मनष्य को बराई से नित्य खींच लेता है ओर 
उस का भलाई की ओर ले चलता हे परंतु नरक उस के बराई में नित्य पहुंचाता 
हूँ। यदि मनष्य उन दानों के बीच न हाये तो उस का न ते ध्यान करने को 
शक्ति हा न दच्छा करने को शक्ति। स्वतन्द्रता आर बरण को लो क्या सचना है। 
क्येकि ये भलाई ओर बरार को समतलालता से सब के सब बचहले है। इस कारण 
यदि प्रभ अपने का मनष्य स फिराये आर उस का बराई हो के साथ में छोड दे 
से मनष्य उस समय से लेकर मनष्य न रहे। ओर इस से यह स्पष्ट है कि प्रभ 
भलाई के साथ हर एक मनष्य में (चाहे बह मनष्य भला हो चाहें खरा) बहकर 
जाता है। परत ता भो बताई आर भलाद के बोच कछ मित्रता है। क्योंकि बरे 
मनपष्य में प्रभ का आन्तःप्रवाह उस मनपष्य दें। बराद से ले चलने की आर भले 
मनष्य मे भलाई को ओर ले चलने को चेष्टा नित्य करता रहता है। परंत इस 
मित्रता का करण मनष्य आप है क्याकि वह याहक है। 


४४७ । इस कारणा यह स्पष्ट हे कि मनष्य नरक को ओर से बरा करता है 
शोर प्रभ को ओर से भला करता होे। परंत जब कि बह इस बाल पर विश्वास 
करता है कि जा काम में करता हैँ सो मं आप से करता है तो जे बराद बच 
करता हे सो उस पर ऐसा लगतो हे जंसा कि बह उस की अपनो बराई है ओर 
इस लिये मनध्य अपनो बराद का कारण है न कि प्रभा! मनष्य में बराद उस में 
का नरक है। क्याकि चाहे हम बराद को बात कहे या नरक को बात दानों 
शक्क ही बात है। अथ जब कि मनष्य अपनो निज बराद का क्रारण हें तो यह 
निकला कि बह अपने का नरक में गिरा देता हे न कि प्रभ। क्योकि प्रभ मनष्य 
का नरक में गिरा देने से ऐसा विमख हे कि वह जहां तक मनष्य अपनी निज बराई 
होने को इच्छा नहीं करता ओर उस को प्रेम नहों करता वहां तक प्रभ मनष्य का 
नरक से बचाता है। परत न० ४७० व से ४८७४ बे तक के परिच्छेदा में ये बात 
बतलाई गई कि मनष्य को इच्छा ओर प्रेम मृत्य के पीछे उस के साथ रहता है 
शोर इस लिये बह जे जगत में बाई को इच्छा ओर प्रेम करता हे परलोक में 
भी इसी बराई को इच्छा ओर प्रेम करता रहता हे ओर उस समय से लेकर बह 
उस से अलग होना नहों चाहता। यह वहो कारण है कि जिस से जे मनपष्य 
बराई में हे बह नरक से जकड़के बांधा हुआ है ओर यथाथे में वह अपने आत्मा 
के घिषय बहों है। ग्रोर मृत्य के पीछे खह् इस से अधिक ग्रोर कक बात नहों 
चाहता कि बह वहां रहने पाये जहां उस को अपनी खराई ह। दस कारण यह 


( ४१ ) 


स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि प्रभ मनष्य का मृत्य के पीछे दण्ड नहीं देता पर 
मनष्य आपने आप के। नरक में गिरा देता 

पृ४८ । अठ हम उस चलने का बयान कि जिस से मनष्य आपने को नरक 
में गिरा देता हे करते है। जब मनष्य पहिले पहिल परलोाक का जाता है तंत्र घह 
द्धतगण से ग्रहण किया जाता हे ओर ये दत उस का सब प्रकार का शिष्टाचार 
करके प्रभ ग्रोर स्वगे आर दतलविषयक्र जीवन के बारे में उस से बात चीत करते 
हैं आर सचाइदयों आर भलादयों के विषय उस को शित्ता देते है । परंत यदि 
खह्द मनष्य उन मनणष्या में सं एउक्क हा जा सच म्रच जगत में इन बाता का जानता 
भो था ओर जे अपने हुदय में इन के अस्वीकार ओर अवज्ञा कर्ता था तो बच्द शोघ्र 
हो उन दलों का छोडने को चेष्टा करता है आर छोड जाने के अधसर को हुंठ 
रहा हैं। जब दतगण उस का अभिप्राय मालम करते हू तब थे उस के छोडतले 
हैं ग्रार बद ओरों से संसगे ऋरता है जा उसो कारण से उस का तलब तक छोड़ते 
भो हैं जब तक्र कि बह ऐसे आत्माओं से संयक्त न हो जो उस के साथ शक्कर ही 
बराई में हे। (न० ४४५ से ४४२ तक देखे )। ज्यों हो वह अपने निज साथियेी 
से संसग करता हे त्यों हो वह अपने को प्रभ से फिशाता हे ओर उस नरक को 
ओर कि जिस से बच जगत में संयक्त था और जिस में वे आत्मा बसते हैं 
लो उस के संग बराई के एक्त हो प्रेम में होते हैं। ये बाते इस का प्रमाण 
देता है कि प्रभ दतगण को सेवा के द्वारा ओर स्व के अन्तःप्रवाह क्रे द्वारा 
अपनी ओर हर एक आत्मा खींचता है। परंत जो आत्मा बराई में हैं वे अपने 
बल पयनत उस खिंचाव का विरोध करते है ओर यों कहा वे अपने के प्रभ 
से चोरकर अलग कर देते हैं। क्याकि वे अपनो बराद से ओर इस लिये नरक 
से घसीटे जाते हैं कि मानों थे रस्से से खींचे जाते हे। ओर जब कि बराइ से उन 
का प्रेम उन का खोींचे जाने का चावष दंता हू ता प्रत्यत्त हे कि वे अपने को स्थेवच्छा 
पक नरक में गिश देते है। परंत नरक्र के स्वभाव के विषय उस बोध के कारण 
ला जगत में प्रचलित है इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। परलाक 
में केवल उन आत्माओं को उ.। यथाय में नरक के जाते हैं उस बाघ के विपरीत 
कुछ भी देखने में आता। क्येकि और आत्मा उन के गिरते हुए देखते हैं कि 
मानों थे गिरा दिये जाते हैं। ओर सच मच उन में से कोई कोई जे उत्ताप से 
खराई के प्रेम में हैं ऐसे दिखाई देते हैं कि मानों वे सिर के बल गिरा दिये जाते हैं। 
ओर यह दिखाव इस सिद्वान्स को सचना करता हे कि वे इंश्वरोय शक्ति से 
जरक में गिरा दिये जाते है। परंतु इस प्रसड़ के बारे में आगे बढ़के (न० ४७४) 
आधिक बयान होगा। परत तो भो जो बातें दम अभो लिख चक्रे है इस का प्रमाण 
देने के लिये बहुत हैं कि प्रभु किसी के नरक में नहों गिरा देता। परंत जे 
कोई घहारं जाता हे जब घर जगत में जीता भी है ओ्रेर जब मृत्य के पीछे वच्द 


आत्मा होकर ओर आत्माओं के साथ रहता भी है सब धह अपने के नरक हे 
गिटशाला है । 


( हैं४३ ) 


पट । प्रभ आपने इेश्वरीय सारांश के फारण (जे कि भलाई ओर प्रेम ओर 
कृपा है) हर एक मनष्य के साथ एक ही लार पर आचरण नहों कऋर सकता। 
पयाकि खराइयें और थे फकठाइय जे उन बराइयों से निकलती हैं न केवल उस के 
इंश्वरीय अन्सःप्रधाह को राकतोी हैं आर थाोथला करती हैं पर उस को संपर्ण रूप 
से अस्वीकार करतो हैं। क्योकि बराइयें ओर वे कठादयें जो उन से निकलतो हैं 
ऐसे काले बादलों के समान हैं जे सये ओर मानुषकत आंख के बोच पड़ते हैं। 
यर्मपि स़्॒ये नित्य प्रयक्ष करके उन के उड़ाने की चेष्टा करता है ओर नाना टेंके 
छिद्ठो| में से कक कछ घन्‍न्धचली क्योति का चलाता है ला भी वे बादल दिन को 
चमक ओर स्वेच्छता को नष्ट करते हें। आत्मीय जगत में बेसा हो हाल हाता है 
क्याकि बहा सयय प्रभ ओर इंश्वरोय प्रेम भो है (न० ११६ १४० लक )॥ 
ज्योति इंेश्वरोय सचाई है (न० १२४८ से ९४० लक )। काले बादल वे कठाइये 
हे जा बराई से पढा होती है ओर आंख ज्ञानशक्ति हे। इस कारण आत्मोय 
जगत में जितना कोई आत्मा उन भकठादयों में है जो बराइयों से निकलतो है 
उतना हो बह किसी ऐसे बादल से घेरा हुआ है के बराई के परिमाण के अनु- 
सार काला ओर घना हे। ओआर इस उपमा से यह देखा जा सकता हे कि प्रभ 
हर किसो के साथ नित्य विद्यमान है परत बह नाना रोति से यहणा क्रिया 
जाता है । 

४५०। आत्माओं के जगत में वो आत्मा क्रठोश्ता से लाइन किये जाते 
हूँ इस हेत से कि वे बरादई करने से बचाए जाओ ओर मालम होता हे कि यह 
गति प्रभ को आज्ञा से हे यद्यपि प्रभ से कक ताडन नहों होता। क्याकि बराई 
ताड़न का म्रल आप है इस वास्स कि बराई और बराई का ताइन इतनो दूढता 
से सयक्त हे कि थे अलग नहों हो सकतें। ओर नरकोय समाज इस क्राम से 
क्रिसो काम को अधिक इच्छा ओर प्रेम नहों करते कि वे बराई करें आर विशेष 
करके कि वे ओआरों के ताडन ओर यातना दें। इस कारणा वे यथाये में हर किसो 
को जा प्रभ से नहों बचाया जाता हिंसा ओर ताडन करते हैं। आर जब कि सब 
आत्मा ऊँ। बरे हृदय से बरादई करते है प्रभ को रक्षा के अस्वोकार करते है ता 
नरकीय ग्रात्मागणा उन पर दाडकर लाडन करते हैं। यह बात जगत में के अप- 
राधों आर ताडनों के द्वारा (जहां कि थे सयक्त भी है) कक कछ प्रकाशित हो 
सकती हे। क्योकि नियम हर एक आपराध के लिये कोई निश्चित ताहन निर्देश 
करते हैं ग्रेर इस कारण जे काई अपराध में दाड़कर जाता है साइन में भी 
दोड़कर जाता है। केवल यह भिचता है कि जगत में अपराध छिपाया जा सकता 
है परंत परलाक में क्िपाना असम्भव है। इन सब बालों से यह निकलता है कि 
प्रभ किसो की बराद नहों करता ओर बरा करनेवाले से प्रभ का संबन्ध शजा के 
था न्यायाधीश के या नियम के संबन्ध के समान है उन में से काई ताहइन का कारण 
नहों हे क़्याकि उन में से किसो ने अपराधी को घल से नहीं अपराध कराया । 


( इ४३ ) 


नरक के सब निवासी घुराइयें में हैं और उन 
भृठाइयों में जे बुराइयों से निकलती हैं 
ओर जे आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम 
से पेदा होती हैं । 


४४९ । सब आत्मा जे नरक में हें ब॒रादयों में और उन कुठादयें में है जो 
उन ख॒राइयों से निकलतो हैं परंतु कोई आत्मा बराइयों में ओर उसी समय सचा- 
दइयों में नहों है। जगत में प्रायः सब ब॒रे मनुष्य आत्मीय सचाइयों से जे कि 
कलीसिया की सचादयें हैँ परिचित हें। क्याकि वे उन का बच्चपन में सीखते हे 
झोर पीछे वे सचाइयें उन पर घर्मोपदेश से धममपुस्तक के पठने से ओर उन सचा- 
इयों के बारे में उन लोगों की बात चौत करने से लगाई जाती हैं। काई कोई 
ओोरों के मन में यह विश्वास लाते हैं कि वे अपने हृदय में ख्लीष्टियन हैं क्योकि 
थे द्रतवाक्य से सचाइयों से आर कृजिम अनुराग से बाल सकते हैं ओर इस हेत 
से भो कि उस का आचरण आत्मीय श्रद्दा को खराई से निकलता हुआ दिखाई 
देता है। परंतु उन में से ऐसे मनष्य जा भीतर से उन सचाइयों के बिरुद्गु ध्यान 
करते हैं ग्रोर क्रेखघल नियमों के डर से या सकोत्ति और संमान ग्र लाभ के नि्मित्त 
बा आचरण से उन क्के यथाये ध्यानों के अनुकूल निद्त्त होते है सब के सब हृदय 
में बर है आर वे सचादयां ओर भलाइयों में आत्मा के विषय नहों हैं पर क्रेवल 
शरोर के विषय । इस कारण जब परलोाक में उन से बाहरी वस्तुएं दूर को गई हैं 
और उन की निज भीतरी बस्सुरं प्रकाशित हुईं तब वे संपण्ण रूप से बराइयों ओर 
कटादये में हें। आर स्पष्ट होता है कि भलादयें ग्रार सचाइयें उन के स्मरणों में 
केवल विद्या के रूप पर हुई थों। ओर थे जब भलाई का भेष घारण करते थे कि 
मानों बे उस के आत्मीय प्रेम और श्रद्दा के निमित्त घारण करते थे तब वे ऋपट 
के निमित्त अपनी बात चीत करने में उन गणों का प्रकाशित करते थे। जब ऐसे 
आत्मा अपने भोतरी भागों में ओर इस लिये अपनो बराइयें में पेटने पाले तब के 
उस समय से लेकर सच्च बाते नहीं कह सकते पर केबल कटी बातें। क्योकि उस 
समथ थे अपनो बराइयों से बोलते हैं आर बराइयों से सच्च बालों का कददना अस- 
म्भव है। परंतु ऐेसा आत्मा अपनी निज बराई को छोड़कर और कोई वस्तु नहीं है। 
और का ब॒राई से निकलता है सो भुठाई है। दर एक आत्मा नरक में गिर जाने 
के पहिले इस अवस्था तक उतरता है। (न० ४९८८ से ५१२ तक देखो )। ओर यह 
हाल सवाइयों ओर भलाइयों के विषय बिगड़ा हुआ कहलाता है 5 । परंतु विगाड़ना 

८८ बुरे लाग नरक में गिरा देने के पहिले सचादयों श्रार भलाड़यों के जिषय विगढ़े 
हुए हें खोर ऊब सचाहयें ओर भलाइयें उन से शलग हुडं छाब थे लोग आए से नरक केः 
'जाते हैं। म० दर७+* ७9०३९ * ७9६४ ५ ८२९० + दश३४ * ६३३०। प्रभु उन के नहीं बिगाड़ता परंतु 
जे अपने के जिगाड़ते हैं। ज० 5६४३ "०८०६। श्र शक बरादे अपने भीतर काई भूठा तत्व 
रजता है और रुस कारण वे के बुराई में हैं भुठाई में भी हैं यद्यपि उन में से कार उस के 
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( बे४8 ) 


भीससी भागे में था ग्यात्मा के आत्मत्स में (जे कि आत्मा शाप है) पेटने के छोड़ 
और कक नहों है। इस प्रसडु के बारे में अधिक बयान न० ४२५ थे परिच्छेद में है। 


ध५३ । जब मनधष्य मृत्य के पीछे इस अवस्था में लाया जाता है सब वह 
उस समय से लेकर मनपष्यात्मा नहीं है जेसा कि बह अपनी पहिले अवशस्या में था। 
( न० हैटप्‌ से ४८८ तक देखेा)। परंत घह सच मच गात्मा है। क्याकि जा सच 
मच आत्मा है लिस का भीतरी भागी के अनकल (कि जे मन के हैं) चिद्दरा ओर 
शरीर है ओर इस कारण उस का बाहरी रूप उस के भीतरे भागों को उपमा हे। 
पहिली ओर दसरो गणजस्यथा के पीछे जिन का बयान अभो किया गया यर अवस्था 
पाई जाती हे। ओर उस समय किसी आत्मा का स्वभाव देखते हो न फेंबल उस 
के चिद्दर से परत उम्र के शरोर से ग्रार उस को बोली ग्रार गति से भी जाना जाता 
हं। ओर जब कि धह इस समय आपने में हैं अथात अपनी निज यथाये परचान 
मे है ला बच ऐसो जगद को छीड जहां थे रहते है जा उस के समान है आर 
किसो जगह में नहों रद सकता। क्योकि आत्मीय जगत में अनरागों ओर ध्यानों 
का स्वव्यापी सम्प्रदान है आर इस लिये एक्र आत्मा अपनी समता को पहुंचाया 
जाता हैं कि मानों वह आप से आप लाया जाता हे क्योक्रि बह अपने निज 
अनराग से ओर उस अनरशाग के आनन्द से उन को ठंठता है। बच्द अपने का उन 
की ओर फिराता है क्योकि वह उस समय अपने निज जोव के सांस ले रहा है 
था अनायास से श्वास ले रहा हैँ आर जब पद ओर किसो द्विशा को ओर फिरता 
है तब बच अनायास से सांस नहों ले सकता। यह बात स्मरण में रखना चाहिये 
कि आत्मीय जगत में ग्रारों से संसग रखना चित्र क्रे रूप पर अवलम्बित है। 
ओर हर किसी के संमख वे नित्य खड़े रहते हैं जे उस के साथ एक हो प्रेम 
मे है। यह भी न० ९५१ थे परिच्छेद में बतलाया गया कि शरोर चाहे जितनी 
दिशा की ओर फिसे क्या न हो तो यह विद्यमानता बनी रहतो है। ओर यह 
वही कारण है कि जिस से नरकोय आत्मा अपने का घने आन्धरे की ओ्रेर और उस 
अन्धेरें की ओर जे आत्मोय जगत में प्राकृतिक जगत के सथ और चांद को जगइद 
मे है प्रभ से पोरछे फिराते है। ओर स्वग के सब दतगगणा प्रभ को ओर जेसा कि स्वथगे 
के सये ओर चांद को ओर अपने के फिराते हैं। (न० १२३ - १४३ * १४४ - १४१ )। 
इन छालों से यह स्पष्ट हे कि सब आत्मा जो नरक में है बरादयों में ओर उन 
ऋटठाइयों में जे बरादयों से निकलती हैं रहते है ओर यह भो स्पष्ट हे कि वे अपने 
निज प्रेम की ओर फिर हुए हैं । 


५५३ । नरक में सब्च आत्मा जब स्वर्गोय ज्योलि के किसी आंश यर देते 


जाते हैं सब वे अपने निज बराई के रूप पर दिखाई देते हैं। क्योकि वहां दर 


भहीं जानतले। न० ७५७७ ,५०२४। जो खुराद़े में हें जब वे अपनी ओर से ध्यान करते हैं लब थे 
घिना उपाय भूठी बालें ध्याय करते हैं। न० ७४३७ । सब शआत्मा जे नरकें में हें बुराह्यें से 
भूठादयें जारूते हैं। न० ९६६४० ७३४९ * 9३४२ ०७३४५ * अद्वेष्य * अद्८८ । 


( हेए४ ) 


कई अपनी नि दराद की प्रतिमा है। दस वास्ते कि भीसरो श्र बाहसे भाग एक दूसरे 
के साथ हेल मेल काम करते है और भीतरी भाग बाइरो भागों में जे! कि चिहरा' 
बोली और इक््त हैं प्रत्यक्ष प्रकाशित हैं। इस लिये उन्र का गण देखते दो पह- 
चाना जाता है। प्रायः वे ओरों क्लो निन्‍्दा करने के रूप हैं श्रोश उन की दिसा 
करना जो उन का संमान नहों करले ओर नाना प्रकार के द्वेष के ओर नाना प्रकार 
के बदले के रूप हें। ओर इन रूपों में उपद्रव ग्रोर क्रता भोतरी ओर हे पारद- 
शेक है। परंत जब आन्य आत्मा उन को प्रशंसा उन का संमान ओर उन की पजा 
करते है तथ्च उन करे चिहरे ऊपर के खोंचे जाते हैं ओर आनन्द से निकलनेधाला 
हमे उन पर फेला हुआ हे। उन रूपों का (जैसा कि थे सच मच देख पड़ते हैं) 
संत्तेप बयान करना असम्भव हे क्योकि उन में से कोई दे आपस में एक दूसरे के 
समान नहीं है। तो भी उन में जे सम बराई में ओर इस लिये एक ही नरकौय 
सभा में है सामान्य समता पाई जाती है। ग्रार बह सामान्य समता सामान्य 
मल के एक समतलल को भांति हर शक चिहरे का मल है ओर शक्क प्रकार को 
सदृशता कर डालती हे। प्रायः उन के चिहरे भयानक ओआर जोबद्दीन ओआर लाश 
के समान है। परत उन में से काइई काले है ग्रार काई छोटे डामर के समान आग 
से हैं काई फंसियों मस्सों फोड़ों से विरूपित होते हैं। बहुधा कोई चिदरा नहीं 
दिखाई देता परंतु चिहरे के बदले कुछ बालों सी या चर्डो सो वस्तु देख पड़तो है 
और कभी कभो दान्‍्ते के छोड ओर कछ दुष्ट नहीं ग्राता। उन के शरोर भी घेाररूबी 
हैं आर उन को बोलो क्रोध ग्रार द्वुष ओर बेर लेने को वाणी हे। ब्याक्ति हर 
काई अपनी निज कठाई से बोलता हे औ्रेर उस की वाणी का शब्द उस को निज 
बराई से पेदा होती है। संत्तेप में बे सब के सब अपने अपने नरक को प्रतिमा है। में 
स्वेव्यापी नरक के रूप के देखने नहों पाया परंत मकर के यह बतलाया गया कि 
जेसा कि सर्वेव्यापी स्वगें को समष्टि एक मनुष्य के सदूश है (न० ४८ से ७६ तक) 
बसा हो सर्वव्यापी नरक को सर्माष्ठ एक देत्य के सदुश है ओर इसी रूप पर भी 
प्रगट की जा सकती है (न० ४७४ का देखो )। परंत नरक ओर नरकीय सभाओं 
के विशेष रूप बार बार मेरे लिये प्रकाशित हुए है। परंत उन के छिठ्०ी। पर जो 
नरक के फाटक कहलाते हैं बहुधा एक देत्य देख पड़ता हें जा उन का सामान्य 
रूप प्रगट करता है जा उस नरक के अन्दर हैं। बहां के रहनेवालों के उच्चगड़ 
मनाोराग भयडु-र ओर उपद्रबो बस्तओं के द्वारा भी जिन के विशेष रूपों के बणन 
करन में में बाज़ रहता हू प्रकाशित होले हैं। परंत नरकीय आत्माओं का जद 
कि थे स्वग की ज्योति में दोखते हैं केसा हो रूप क्या न हो ता भी आपस में दे 
मनण्यां के समान दिखाई देते हैं। ग्रार यह हाल प्रभ को दय्त से होता हे ता 
कि थे आपस में एक दूसरे के शेसे छणाजनक रूप मालम ने दें जेंसा कि वे दृलगण 
के देख पड़ते हैं। परंत यह दयाल दिखाव माया है क्याकि ज्यों हो स्थगे सं 
ज्यालि को एक किरण भोतर जाने पाती है तथा हो थे बदलकर मानपक्र रूपों 
झत्यन्त घार रूप हो जाते है जो उन के यथाथे स्वभाव के प्रतिनिधि है। कंयाक्ि 


( इ४ं६ ) 

सब्र कद्द स्‍्वगे की ज्योति में अपने यथायें रूप पर दिखाई देता है। इंस कार 
थे स्‍्थगग की ज्योति से अलग रहते हैं ग्रेर अपनी निज स्थल ज्योति में जा जलते 
छुए कारले की ज्योति के समान है और क्रमो कभी जलते हुए गन्धक के सदुश 
है आपने के गिरा देते है। यदि स्वगे से ज्योति को एक भी क्रिरण उस उ्याति 
पर पड़े लो वह बदलकर घार अन्धरा हो जावेगा। ओर इस लिये ऋछते हैं कि 
नरक घने अन्धरे में ओर अन्धर में हैं। ओर घने अन्धरे से और अन्धरें से सात्पये 
घे कुठाइयें हैं जे ऐसो बराई से निकलतो हैं जेसा कि नरक में प्रबल है। 

५५४ । जब कि नरक में आत्माओं के घार रूप ओरों को निन्‍दा करने के 
रूप ओर उन के विरुदु जे उन आत्माओं का संमान ओर आदर नहों करते घम- 
फाहट के रूप ओर उन के विरुदु जे उन आत्माओं का उपकार नहीं करते द्वष 
और बदले के रूप होते हे तो यह स्पष्ट है कि वे आत्मप्रेम और जगतप्रेम के 
सामान्य प्रतिरूप है आर वे बराइय जिन के विशेष रूप थे है अपना मल उन दा 
प्रेमां से लेते है। स्‍्वगें की आर से मर से यह बात कहो कि थे दा प्रेम अथात 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम नरक्नेां पर राज करते हें और नरको का निर्माण भी करते 
हैं। ओर प्रभ की ओर का प्रेम ओर पडेासी को ओर का प्रेम स्थगा पर राज करते 
हैं ओर स्थगा का निमाण भो करते हैं। और नरक के दो प्रेम स्वगे के दो प्रेम 
आपस मे एक दूसरे के व्यास क्रम से विरुद्ध है । 


५५५ । पहिले पहिल में मे आअचम्भा किया कि आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम 
कंयाकर ऐसे पेशाचिक हो ओर वे आत्मा जो इन प्रेमां में हें क्याकर देखने में दस 
प्रकार के देत्य हां। क्योकि जगत में लोग आत्मप्रेम पर थोडा ही ध्यान घरतले हैं 
ओर अभिमान हो जे फले हुए मन का बाहरो दिखाव हे आत्मप्रेम कहजाता हे 
कंयाकि वह प्रत्यत्त में अप्रीतिकर है। आत्मप्रेम जब वह इस रोति से नहों फला 
छुआ हे तब लाग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वह जीव को आग हे जिस 
करके मन॒ष्य अधिकारपद तक पहुंचने के ओर अभिप्रायों के सिदु करने का उक- 
साया जाता हैे। ओर लोग कहलते ह कि यदि मनष्य सकीत्ति ओर यश की चेष्टा 
से उफसाया न जाथधे| तो उस का मन ठिठरा सा दो जावे। जगत के लोग यह 
यछले है कि “फ़िस व्यक्ति ने कोई मान्य उपक्धरक प्रसिद्गवु क्रिया इस आशा के 
बिना कभी की है कि में औरों करके या ओरों के मन में विख्यात ओर यशस्वी 
होऊं। और यश ओर समान के प्रचगड प्रेम का झाड (जो आत्मप्रेम है) यह क्या 
वस्‍त है ”। इस लिये जगत में विदित नहीं हैं कि आत्मप्रेम बह प्रेम हे जे नरक 
प्र शाज करता है और इस फारण मनपणष्य के लिये नरक का निर्माण करता है। 
लिये उस का अयान आईना अवश्य हे ओर यह भो दिखलाना चाहिये कि सब बरा- 
इये और वे कठादयें को उन बराइयों से निकलती हैं उस प्रेम में जह पकडती है | 


५४४६ । ग्रात्मप्रेम यह है फि कई मनष्य आपनी ही भलाई की रच्छा करता 
हूं आर धरह आपने भलाई के निमित्त को छोड औरों को भलाई की इच्छा नहीं 
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ऋरता पक्ाप्रि वे कलोसिया के था उस के देश के या सारी मनष्यज्ञासि के भी 
होे।। केवल दृमारें निज सख्याति संघान ओर यश हो के निमिस परोपकार ऋरना 
भी एक प्रकार का गआत्मप्रेम हैे। क्याकि यदि थे फल औरों फो भलाई ऋरने 
से पाए न जा सके ते स्थायों मन॒ष्य अपने मन में करता है कि “ मेरा यह क्या क्राम 
है। मक्त का यह काम किस वास्से करना चाहिये। मेरा इस से क्या फल 
द्वोगा !। ग्रोर इस लिये बह कछू भी नहों करता। इस कारण यह स्पष्ट हे कि 
काई मनष्य जे आत्मप्रेम पर स्थापित हो न ते कलोसिया क्रो न अपने देश के 
न सर्वेधाधारण लोगों का न किसो प्रयोजन के प्यार करता हैे। बच केवल आपने 
आाप को प्यार करता है। उस का आनन्द क्रेवल आत्मप्रेम हो का आनन्द है 
औझैर जब कि बह आनन्द जो प्रेम से होता हे मनष्य का जोव है तो इस लिये 
उस का जीव स्थाय्े का जीव है! ओर स्वाये का जीव बह जोब है जो मनष्य के 
आत्मत्व से पेदा होता है। ओर मनष्य का आत्मत्व सारांश से ले बराई हो है। 
घबह जो अपने को प्यार करता है उन को भो प्यार करता हे जिन से वह संबन्ध 
रखता हे जेसा कि अपने बालबच्चे अपने पाते पोती ओर प्रायः वे सब जे उस से 
मिले भले रहते है ओर जिन को वह आपने मित्र पकारता है। उन को प्यार 
करना अपने आप केा भी प्यार करना हे। क्याकि बह उन का ऐसा समान करता 
है कि मानों थे उप्त में थे और वर उन में था ओर वह उन सभो को जे उस की 
प्रशंसा और संमान ओर उस को सेवा भी करते है अपने मित्रों में गिनता है | 


५५७ । आत्मप्रेम का स्वभाव स्वगोंय प्रेम से उपमा देने के द्वारा भली भांति 
विज्ञात होता है। स्वर्गीय प्रेम प्रयोाजनां का उन के अपने निमित्त ही से प्याण 
करने का बना है। अथात वह प्रेम उन्हों कामों के जे मनुष्य कलोसिया को था 
ऋझपने देश की या सर्वेताधारण लोगों की या स्वनगरनिवासियां की भलाई फे 
लिये करता है प्यार करने का बना है। क्योकि इस प्रकार का प्यार करना परमे- 
श्वर का और पड़ोसी को प्यार करना हे इस वास्ले कि सब प्रयोजन और सब 
ग्रव्े काम परमेश्वर ब्मी ओर से हैं आर वे [ विषयविविक्त रीति से ] बह पड़ोसी 
है जिस का प्रेम किया जाता है। परंत जा कोई अपने निर्मिस उन का प्यार 
करता है केवल उन को ऐसा प्यार करता है कि मानों वे सेवक हैं जो उस के 
लाभ उठाने जार सख भागने के बाए में उपफकारझ हैं। आर इस लिये बह जो 
आत्मप्रेम पर स्थापित है यह चाहता हे कि कलीसिया और उस का देश और 
उस्च के नगर्शनवासी ओर साशे मनष्यजाति भी उस को सेवा करें न कि वह उन 
की सेवा फरे। क्ंयेाकि प्रह अपनी उच्चति ऋरता है ओर अपने नोचे उन के रख 
देता है। इस कारण जहर तक कोई मनुष्य आत्मप्रेम में है वहां तक धर अपने 
के स्थगे से दर करता है। क्योकि धह अपने के स्वर्गोय प्रेम से दूर करता है । 


भपष । फिर जहां तक कोई मनष्य स्थगोंय प्रेम में हे वहां तक वह प्रभ 
"से पहुंचाया जाता है। क्योकि बह प्रेम प्रयोजनों ओर अच्छे कामों को ध्यार करने 
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का बना है ओर बह उन कामों के फलीसिया के या देश के था स्थनगरनिवासियों 
के या मनष्यजाति के निर्मित्त हृदय के आनन्द से करने का भी बना है। इस हेत 
से कि प्रभ दस प्रेम में आप है ओर बह प्रेम उस को ओर से उत्तरता हे। जहां 
तक क्रोई मनुष्य आत्मप्रेम में हे वहां तक बच अपने आप को भो लें चलता है। 
बंयाकि बह प्रेम प्रयाजनों और अच्छे कामों के स्वार्थ के निरमिसत करने का बना 
है। परंतु जहां तक कोई मनुष्य अपने को ले चलता हे बहां तक वह प्रभु से नहीं 
पहुंचाया जाता है! ओर इस से यह निकलता है कि जितना कोई अपने आप के 
प्यार करता है उतना हो वह अपने को देश्वरत्वथ से दर करता है ओर इस लिये 
स्‍्वगे से। मन॒ष्य अपने का तब लें चलता हे जब बह अपने आत्मत्व से पहुंचाया 
जाता है। परंत मन॒ष्य का आत्मत्व निरालो बराई है। क्योकि परमेश्वर की अपेत्ता 
स्थार्थ के ओर स्वगे क्रो अपेक्षा जगत के+ अधिक प्यार करना उस के बपाती का 
खरा स्वभाव है **। जितनो बेर मनुष्य अच्छे कामों के अपने निर्मित्त करता है_ 
उतनी हो बेर बह अपने आत्मत्य में ओर इस लिये बातो को बराइयों में पढने 
पाता है। क्योकि उस समय बच अच्छे कामों को ओर से अपनपा देखता हे न 
कि अपनी ओर से अच्छे कामों कोे। ओर इस लिये उस के प्रयोजन भो उस को 
एक प्रतिमा हैं ओर न इंश्वर्त्व की। इस का प्रमाण परीक्षा से मुझ को दिया 
गया। सस्‍्वगे के नोचे उत्तर ग्रार पश्चिम के बोच मध्यस्यित दिशा में बरे आत्मा 
रहते हैं जे सशोल आत्माओं के उन के आत्मत्व में ओर इस लिये नाना प्रकार 
की बराइयें में प्रवेश करने को विद्या से सुपरिचित हैं। ओर थे ब॒रे आत्मा सुशील 
आत्माओं के ध्यानों में अपने विषय अन्य ध्यानों के ला मिलाने से या ते फ्राट 
रूप से प्रशंसा ओर संमान करने के द्वारा या गुप्त रूप से उन आत्माओं के अन॒रागों 
के उन की ओर भुकाने के द्वारा ब्रा काम करते हैं। ओर जहां तक थे इस काम 
के सिद्ठु करते हैं वहां तक वे उन सुशील आत्माओं के चिदरों को स्वग से फिराते 
हैं ग्रेर उन को ज्ञानशक्ति को धुन्धला फरते हैं और उन के आत्मत्व से बराइयें 
पैदा करते हैं । 
५५८ । आत्मप्रेम पड़ोसी से प्रेम रखने के विरुदु हे यह बाल उन दो प्रेमों 
के मल और सारांश से प्रत्यक्ष हें। उन लोगों के विषय जो आत्मप्रेम में हैं पड़ोसी 
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का प्रेम आत्म से ले चलता हैं। क्योकि थे लोग हट फ्रके कदते हैं कि कोई 
मनुष्य आप अपना सब से निकटस्थ पड़ासो हे। ओर इस लिये आत्म से जैसा कि 
एक केन्द्र से उन मनुष्यों का अनुयह उन लोगों की ओर जे उन से मिले कले (हलें 
है बाहर चला जाता है ओर चलते चलते उन लोगों के प्रेमयक्त संयोग के घट जाने 
के अनुकल क्रम क्रम से घटता जाता है ओर उन लोगों पर जो उस संयोग से. 
खाहर है संपण रूप से विनाश को प्राप्त होता है। ओर थे लोग जे उन के ओर 
उन के तत्त्वों के विरुद्ु हें शत्र गिने जाते हैं यव्पपि थे विद्वान या घररेशील या खरा, 
या न्यायी हो। परंत पड़ासी की ओर का आत्मीय प्रेम प्रभ को ओर से ले चलला 
है और उस से जेसा कि शक केन्द्र से उन सभो के जे। उस से प्रेम ओर शत्वा के द्वारा. 
संयुक्त हैं चला जाता है ओर उन सभों के उन के प्रेम और श्रद्वा के गुगा के अनु-. 
कल पसरता हे*। इस से स्पष्ट है कि बह पड़ोसोविषयक प्रेम जे मन॒प्य की ओर 
से लेकर चलता हे उस प्रेम के विरुद्दु है जा प्रभ की ओर से ले चलता है। और, 
पहिला प्रेम बरादे से चलता हे क्योंकि वह मनुष्य के आत्मत्स से निकलता है 
परंतु दूसरा प्रेम भलाई से चलता हे क्योकि बह प्रभ से जा भलाई आप है निक-. 
लता है। यह भो स्पष्ट हे कि बह पड़ोसीविषयक प्रेम जे मनुष्य से आर उस के 
ग्रात्मत्व से निकलता है शारीरिक हे परंत वह प्रेम जो प्रभु से निकलता है. 
स्वगॉय है। संत्तेप में जहां आत्मप्रेम प्रबल है वहां मनष्य का सिर उस प्रेम का 
बना है ओर स्वगीय प्रेम केवल पांव ही हैं जिन पर (यदि स्वर्गोय प्रेम उस मनष्य. 
का सेवा करें) आत्मप्रेम खड़ा रहता है परंत यदि बह प्रेम डस को सेवा न करें. 


€० वे लाग जे यह नहों जानते कि उन के पड़ेसी के प्यार करना जया कत्तु हे यह 
समभते सें कि हर शक्कत मनुष्य उन का पड़ासी है ओर उन का कतंव्य यह से कि थे दर किसी की 
भलाई करें छिप की उपकार लेने की अवश्यक्रता है! न० ६०७०४। थे इस बात घर भी विश्यास 
करते हैं कि हर एक मनुष्य श्रपना सब से निकटस्थ पड़ासी है श्रार इस से जानते दें कि पड़ोसीधिफ्णक 
प्रेम ग्रात्म से लेकर चलता है। न० ६८३४। वे लाग जो श्रपने के सब वस्तुत्रा की श्रपेक्षा प्यार 
फरते हैं ग्रेर जिन में इस फारणा से आत्मप्रेम प्रथल है इस बात पर विश्वास करते हैं कि पड़ोासी- 
सिषयक प्रेम श्रात्म से लक्र चलता है। न० ६०१०] उंधांकर दर कलाई अपना सब से निकटस्थ. 
पड़ोसी है। न० ४₹३३ से ६९३८ तक। थे लाग जा खिष्टीय हैं ग्रेर सब थस्तुश्रों की ध्रपेक्ता पर- 
मेश्चर को प्यार करते हैं इस खात पर विश्वास करते हैं कि पड़ेसीविषयक प्रेम प्रभु से ले चलता 
हे पंयांकि सब वस्तुओं पंगे अपेक्षा उस का प्यार करना चाहिये। न० &9०६ - ६७१५ "6५९९ - से 
६८२४ लक! के अंश जिन के अनुसार मनुष्य शमारे पड़ोसी हे।ले हैं इतने हैं जितनी भलाएं की 
भिताएं हैं जे प्रभु से निकलतो हैं। ओर चाहिये कि हर किसी छी भलाई उस की अवस्या के गुण 
के अनुसार विवेकता के साथ को जाये। क्धांकि यह एक प्रकार को खिष्टीय सावधानता है। म७ 
६909 - 880६ + 63९० + ६८९८! ये मिच्रतारं असंख्य हैं। ओर झस छेतु से प्राश्षीन लागा ने जा 
पड़ोसी पी ब्रात के यथार्थ तात्यय के सभमते थे श्रनुग्द्य के कामों के वर्ग व्यों करके बधाक्रम 
श्खा और उन वर्ग फा एथक पएथयक माम से विशेषित किया! ओर इस कारणा थे खानले थे फि 
काले के विषय छर कोई उन का पड़ोसी था ओर कंधांकर किसी की भलाई सावधान के साथ की. 
जाजे। म० ४४९७ * €दए८ - ६७०५ *०२५६ से 9ए६४ सक। प्राचधोन कलोसियाओं में तत्तत पड़ोसी 
थी शेर के अनुयद का तत्व था श्र छू लिये उन लागें छा ज्ञान था। न० ३४९७ - शइ८५४ + 
2४९९ * ३४२० * ४८४४ * 68२६ । 


( डैे&० ) 


लो घह रूंटके डस के घर में मिला दे। यह बात ऋकस्मास इस का विवरण 
करती है कि बे आत्मा का नरक में गिर जाते हैं क्योंकि सिर के बल गिरते हुए 
घांच ऊपर के स्वगे की शोर दिखाई देले हैं। (न० ५४८ को देखे) । 


धूल । आत्मप्रेम भी ऐसे गण का है कि जहां तक उस को स्वतन्त्रता 
मिलती है आथात जहां तक बाहरी रुकाव दर किये गये वहां तक बह प्रचण्ड 
लालच के साथ न केवल पाथिव गाल पर राज करने ओे लिये परंत सर्वेध्यापो 
स्‍्वगें पर ओर इंश्वरीय सत्ता पर भी राज करने के लिये दाहइकर चला जाता है। 
क्योकि बह न तो सीमा का जानता है न आन्त के। यद्यपि यह प्रर्द्धात्त जगत के 
साम्टने (जहां कि वह नियम के भय से ओर नियम के ताडनों से या सख्याति या 
संमान था लाभ या नोकरी या जीव को हानि के भय से जो कि ऊपर लिखित 
बाहरी रुकाव हैं रोका जाता हे) दिखाई नहीं देती ता भी वह हर एक में जा 
आत्मप्रेम पर स्थापित हैं छिपी रहती हैे। महाराजाओं ओर राजाओं के आचरशा 
से जे कि ऊपर लिखित रुकाओं ओर बन्धनों के आअधोन नहों हें प्रत्यत्त हे कि यह 
बात ठीक है फ्याकि थे अत्यन्त बेग से देश प्रदेशों के जीतने के लिये दोड़कर चले 
जाते है ओर असीमिक प्रभुता ओर यश को चेष्टा करते हैं ओर उन को अभिलाषा 
सफलता के द्वारा बढती जातो हे। ओर आधनिक बेबिलन के आचरण से यहो 
क्वात अधिक भो स्पष्टता के साथ माजम देती। क्याक्रि बह बेंबिलन अपना बस 
स्‍्थग पर चलाता ओर प्रभ की सारो शक्ति अपने हाथ में ले लेता है आर अधिक 
भी प्रभता की लालच बराबर करता रहता है। जब इस प्रकार के लोग मृत्य के 
पीछे परलाक में प्रवेश करते है तब ये इेश्वरीय सत्ता के ओर स्थगे के संपरा रूप 
से विरुतु हैं और नरक के अनकऋल होते हैं। जेसा कि उस छेटों सो पाथो में 
देखा जा सफता हे जो अन्तिम विचार के और बेब्रिलन के सत्यानाश करने के बारे 
मे हें। 

पू६० । यह बाल समका कि एक सभा स्थापित हो जिस के सारे मनपष्य 
केवल आपने आप क्रो प्यार करें और जे केवल वहां तक ओएरों के प्यार करें जहा 
लक ये लोग उन से मिले भूले मिलाज। स्पष्ट है कि उन का प्रेम चार लोगों के 
प्रेम के सदुश है। क्योकि जब जे किसी परस्पर लाभ के द्वारा मिलाए जाते हैं तब 
ले एक दसरे के छातो से लगाते है ओर एक दसरे का मित्र कश पकारतें हैं। परंत 
जब थे अलग दोते है तब सारो अधघोनता तच्छ मानकर एक दसरे के मारा डालता 
है। यदि ऐसे मनष्यों के भोतरोी भागों या मनों की परोत्ता की जाये से वे एक 
दूसरे के विरूठू प्राणघातक द्वुष से भरें दुए दिखाई देते हैं और वे ऋपने मन में साई 
न्याय ओर खराद ओर इंश्वरोय ससा पर भी रसते हैं घयाकि थे उस के असत्प 
दाथे मानते हैं। जब इम नरक में की सभाओं का जे रेंसे आत्माओं की बनी हैं 
जिन का प्रधान प्रेम आत्मप्रेम है ब्रयान करूंगा तब यद अधिक स्पष्ठता के साथ 
मालम होगा। 


( दे&९ ) 


भ६१ | जे लोग सब बस्तओं को अपता आपने का प्यार फरते हैं उन के 
भीतरी भाग जे ध्यानों के और अनुराग के हैं अपनी श्रोर श्रार जगत को ओर फिरे 
हुए हैं ओर इस लिये दे प्रभु और स्वगे की ग्रार से फिरे हुए हैं। इस कारण उन 
में सब प्रकार का ब॒राइयें भरो हैं ओर दस से इेश्यरत्थ का कुछ भी उन में नहीं 
बह सकता है। क्योकि इंश्वरीय आन्तःप्रधाह अपनी पहिलो पेठ के समय उन 
के स्थार्थों ध्यानों के द्वारा मलीन हा जाता है ओर उन बरादयों से भी जिन का 
मल आत्मत्य में हे मिलाया जाता है। इस हेतु से परलेाक में स्वाथा आत्मा प्रभु 
की ओर से पोछे के उस घने अन्धेर की ओर जे वहां प्राकृतिक जगत के सपय के 
स्थान पर है ओर जेः स्थगे के सथथे के कि के प्रभ है ब्यास क्रम से विरुतु हे देखते 
भालते हैं। (न० १२३ के देखे )। जब धघ्मेपुस्तक में घने आन्धरें को सचना है 
तब उस से सतात्पयें बरशाइयें हैं ओर प्रार्शतक जगत के सयय से तात्पयें आत्म- 
प्रेम है १ । 

४६२ । थे बगदयें का आत्मप्रेमी लोगों के विशेष लक्षण है प्रायः ये हें 
आयात औरों को निन्‍दा डाइ शत्रता ओर इस से द्वुंष उन के विरुद्ग जे उन के 
अनकल नहों है नाना प्रकार का द्वे् बदला लेना कपट छल निर्देयता ओर 
क्ररता। घमें के विषय वे न केबल इेश्वरीय सत्ता ओर इंश्वसैय वस्तुओं को जा 
कली सया को सचाइये ग्रोर भजाइये है निन्‍दा के प्रतिपालन करते हैं परंतु थे उन 
पर काप भी करते हैं। ओर जब वे आत्मा हो! जाते हैं तब बद क्रोप बदलकर 
द्राह हो जाता है। ब्याकि उस समय वे न केवल कलीसिया की सचाइयां और 
भलाइयों का सनना नहीं सह सकते पर वे उन के विरूद्ठु जो इरेश्वरीय सत्ता के 
स्वीकार ग्रोर पजा करते हैं अति द्वंप से जलते हैं। एक घेर में ने एक 
भात्मा से बात चोत को जे जगत में उच्चपदधारी था ग्रार अपने आप के अति- 
शय करके प्यार करता था। ओर उस का द्वोह जे काप से पेटा हुआ देश्वराय 
सत्ता की निरालो सचना हो से ओर विशेष करके प्रभु के नाम से इस रोति से 
जजता था कि वह प्रभु की हत्या की लालसा से जलता था । जब उस का प्रेम 
विना रुकाव के था तब बच यह चाहता था कि हां में नरक का राजा हों ता 
कि में आत्मप्रेम से स्थगे का नित्य सताऊं। ओर जब परलोक में रोमन केथेलिक 
धर्म के लोग देखते हैं कि प्रभ को सारी शक्ति है ओर उन का कुछ भी बस नहों 
चलता तब उन का भी बच्दी चाय है । 


(६३ । एक बेर कई एक ग्ात्मा पश्चिम दिशा में दत्तिफ को ओर दिखाई 
हिये क्िन्हा! ने वह कदा कि हम जगत में उच्चपदधारोी थे ओर हम ओर लोग 
को अपेता अधिकानरक्त होने के योग्य और उन पर राज करने के उचित हैं। परंत 





.... €९ कछागते के सूर्य से तात्यथ आात्म्प्रेम दै। न० ४४४९ और चूस अर के ऋनुकूल सूर्य 
पक्ष करना उन सब वस्तुओं की प्रजा ऋरना दे जो स्वर्गीय प्रेम के और प्रभु के जिरऊ॒ है। न# 
छडक३ ९८० ९०८४१ सूर्य के गरम हे! आने से तात्य्रे झराई फी बढ़ती हुई कासार्नि है। म० ६४६७ $ 
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( देदर 9 


जब दूतों ने उन की परीत्षा की थी आर उन का भीतरी गृण प्रकाशित किया था 
तब यह देख पटा कि जब थे जगत में अपने अधिकारपद के काम करते थे तब 
उन्हीं ने प्रयोजनों पर ध्यान नहीं धरा केवल थे अपने के मानते थे और इस से 
थे प्रयाजनों की अपेता आपने का अधिकानरक्त करते थे। तो भी जब कि वे ओरों 
घर राज करने को अत्यन्त अभिलाषा करते थे तब आजा हुईं कि वे उन के साथ 
रहें जिन पर भारी बातों का प्रस्त्त करना अवलम्बित था। ग्रोर उस समय यह 
मालम हुआ कि थे न तो वत्तेमान व्यवहार पर ध्यान धर सकते थे न अपने आप 
में अन्य वस्तुओं के भोतर से देख सकते थे। ओर थे उस प्रसढ् के प्रयोजन के 
विषय जिस का बादानुवाद किया जाता था नहों बोलतें थे परंत केवल किसी 
स्थार्थों अभिप्राय के विषय। ग्रार थे विशेषव्यत्ति संबन्धी अनुराग के कारणा स्वच्छन्द 
ग्रानन्द के अनुसार काम करते थे। इस कारण वे अपने अधिकारपद से छुड़ा 
दिये गये और थे बिदा होकर ओर कहीं जाकर नोकरो के खोज में ठंठने लगे।. 
इस समय थे पश्चिम को ओर आगे बढठके जाते थे ओर परहिले एक स्थान पर 
स्वीकार फिये गये तो दूसरे स्थान पर। परंतु हर कहों उन के यह बात कही 
गई कि थे केवल अपने आप पर ध्यान करते थे या स्वकोय प्रभाव के अधीन होकर 
ग्रनन्‍्य बस्लुओं पर ध्यान धघरते थे ओर इस लिये थे म्खे थे जेसा कि विषया शासे- 
रिक आत्मा हैं। इस हेतु से वे सब दिशाओं से निकाल दिये गये और अन्त में 
अतिक्षेशी कड्रालता के धीरे धीरे गिर्के उन का भीख मांगना पड़ा। इस परीत्ता 
ने झत्यन्त स्पष्ठ रूप से यह बात प्रकाशित को कि यद्यपि थे जा आत्मप्रेम में हैं 
जगत में उस प्रेम को आग से ज्ञानों मनुष्यों के समान बोलते हुए माजम होवे तो 
भी उन को बोली केवल स्मरण हो से है न कि चेतन्य ज्योति से। परंत परलेाक में 
जाने से लेकर प्राकृतिक स्मरण को बंसस्‍्लुएं फिर उत्पच्र दोने नहों पातों ओर इस 
लिये बे ग्ात्मा चअन्य आत्माओं को अपेत्ता मे हैं क्याक्रि वे इश्वरत्थ से अलग हैं । 

५६४ । राज्य दा प्रकार का हैे। एक ता पड़ोसो को ओर के प्रेम से उत्पद 
होसा है दूसरा आ्यात्मप्रेम से। ओर इस लिये बे अपने सारांश में विरोध हैं। बच्द 
मनष्य जे। पड़ासोधिष्यक प्रेम के तत्त्व से अधिकाई करता है सभों को भलाई को 
उच्चति करना चाहता हे ग्रार यह अन्य किसी वध्स के इतना प्यार नहों करतः 
जिसना प्यार बच्द प्रयोजन करने से रखता है। परंत ओरों को सेवा करना उन की 
भलाई को दच्छा करना है और बह कलोसिया के ग्ार देश के श्रार सवेसाधारण लोगों 
के ग्रोर समनगर्रानवासियों के प्रयोजनों का करना भी हैे। दस कारण यह प्रेम 
उसी का प्रेम है जो अपने पड़ोसी का प्यार ऋरता है और बह प्रेम उस के हदय 
का परमानन्द है। इस लिये जब बह ओऔरों के ऊपर उच्चपद तक उठाया जाता 
है सब उस के न निरे उच्चपर्टों हो के निम्मित्त रथ हे पर बच उन प्रयाजनों के 
निमित्त द्ानन्दित है जिन के सिद्ठु फरने का सामथ्ये वद उत्कृष्टता उस मनष्य को 
बहुतायत्न से ग्रार उत्तम रोति से देती है। ओर यह वही शधिकार है जो स्वगे पे 
राज करता है। परंत वद जे आत्मप्रेम की ओ्रोर से राज करता है झपनी भलादं केः. 


( दैदंइ ) 


छोड़ ओ्रार किसी को भलाई फरना नहों चाहता और दस लिये थे सब प्रयोजन 
जा वह सिद्दु करता है उस के अपने संमान ग्रोर यश के निमिस हैं क्याक्ति उस 
की समभक में केवल थे ईं प्रथाजन हैं। जब बच ओरों की सेवा भी ऋरता है तथ 
उस का गुप्स अश्निप्राय यह है कि उस को अपनी सेवा ओर संमान ओर बढ़ाई 
की जावे। ओर इस लिये वह न अपने देश ग्रार कलीसिया की भलाई करने के 
निमित्त उत्कष्टता को चेष्टा करता हे पर इस लिये कि वह प्रधानता और यश 
पावे ओर इस से अपने हुदय के आनन्द का भेग करें। प्रभुता का प्रेम हर किसी 
के साथ जगत में जोने के पीछे रहता है। परंत केत्रल उन का जो पड़ोसो को 
आर के प्रेम से अधिकाई करते हैं स्वये में प्रभगा दी जातो है। क्योंकि उन को 
अधिकाई न केवल उन को अपनो अधिकाई हे पर थे प्रयोजन जिन को थे प्यार 
करते हैं उन में राज करते हैं। ओर जब प्रयेजन राज करते हैं तब प्रभु राज करता है। 
इस के विपरीत बे लोग जे जगत में आत्मप्रेम के अधोन होकर अधिकाई करते हैं 
नश्क में नीच दास हो जाते हैं। में ने एथियो के प्रतापी लोगों के जो स्वार्थी अधि- 
कार के साथ राज करते थे सब से नोच आत्माओं में गिरा दिये हुए ओर उन में 
से कई एक रोगकारों ओर गृह भरे गड़हों में डजे हुए देखा हे । 

५६५ । जगतप्रेम ऐसी सीधी रीति से स्वर्गीय प्रेम के विरुतु नहों हे जिस 
शेति से आत्मप्रेम स्वगोय प्रेम के विपरीत है। क्योंकि उस में बहुत भयानक 
खरादयें नहों छिपी रदतों। जगतप्रेम ओरों के घन को हर प्रकार के छल से ले 
लेने की इच्छा करने का और घन पर हृदय लगाने का ओर जगत को हमें श्रात्मीय 
प्रेम की ओर से जे कि पड़ासो की ओर का प्रेम है खींचने देने का और इस लिये 
हमें स्वगे से ओर इेश्वरोय सत्ता से अलग करने देने का बना हुआ हें। परंतु यह 
प्रेम नाना प्रकार के रूप घारण करता हे। एक तो बच घन का प्रेम है जे 
उच्चपद तक बढ जाने के निर्मित्त हे ओर इस में केबल उच्चपद ही का प्रेम है । 
दूसरा बह उच्चपद ओर प्रधानता का प्रेम हे जो घन करे बढ़ाने के निमित्त है । 
एक प्रेम धन का हे जा उन प्रयोजनों के निर्मित्त हे जिस से जगतसंबधो आनन्द 
पैदा होता है। धन का ण्क प्रेम है जे धन हो के निमित्त हे आर यह प्रेम लोभ 
है इत्यादि इत्यादि। बह अभिप्राय कि जिस के लिये घन का खोज है घन का 
प्रयोजन कदलाता है ओर प्रत्येक प्रेम अपने गुण का अपने अभिप्राय से निकालता 
है प्याकि सब वस्लुएं उस अभिप्राय के बस में रहती हैं । 


नरक की आग का ओर दान्तपीसने का 
क्या तात्पये है । 


४६६ । इस समय तक भहुत ही थोड़े लागो ने अनन्त आग ग्रोर दान्त- 
पीसने की बालों का तात्पयये समझा जिन बातों की सचना धर्मेपृस्सक में मरकनि- 
बासियों के विभाग के नाम से पाई जातो है। क्योंकि मनुष्य धर्मपुस्तक के बारे 


( दे६8 ) 


में आात्मिक अथे के न जानने के कारण भातिक भाव से ध्यान करते हैं। श्रार एस 
लिये क्वाई लेग यह जानतें हैं कि ग्राग से तात्पय भोतिक आग है कोई जानते 
हैं कि उस से तात्पये साधारण रूप से यातना है काई लोगें का यद्द बाघ है 
कि उस का तात्पये अन्तःबरण का दख दे और काई यह समभरते हैं कि तर बात 
केंतरल भय के। उकसाने के लिये ओर दृष्ट लोगों को अपराध करने में रोकने के लिये 
क्राम में आती है। इसी रीति से कोई लेग जानते हैं कि दान्तपीसने से तात्पयें 
फ्रेचल दान्त का प्रीसना है काई लोगों को यह बोध है कि बच फ्रेवल घणायक्त भय 
है जेसा कि वह है जोदान्तपीसने के ध्यनि से उत्पत्र द्वाता है। परंतु धमपुस्तक 
के ग्रात्मोय अथ के जानने से अनन्त आग को ओर दान्तपीसने की बालों का यथायरें 
तात्पय प्रकाशित होता है। क्योंकि घमपस्तक प्रे के प्रत्येक बचन में ओर बचने 
के अथा को प्रत्येक अ्रणी में काई ग्रात्मोय अथे हैं। क्योकि धर्मपस्सतक अपनी 
छातो में आत्मिक है ओर जे आत्मिक हे सा किसो प्राकुतिक शोत्रि थे! देोड़ 
अन्य किसी रोति से मनष्य का प्रकाशित न हो! सकता है। इस वास्ल कि मनपष्य 
प्राकृतिक जगत में है ग्रार जगत को वस्तओं को ओर से ध्यान करता हैे। इस 
कारण अब हम अनन्त आग की ओर दान्तपीसने को बातों का विवरण करते है 


जब कि ये वाक्य मृत्य के पीछे आत्माओं को अवस्या के विषय काम में आते है। 


४६७ । गरमो दे मलों से उत्पन्न होती है एक ते सस्‍्वगे क्रा से है को 
कि प्रभ हे दसरा जगत का सथे है। बद्द गरमी जो स्व के से से निक- 
लती हे ग्रात्मीय गर्मी है जा कि सारांश से ले प्रम हे। (न० १४९६ से १७० तक 
देखे )। परंत बद्द गरमी जा जगत के स्य से निकलतो है प्राकृतिक गरमो है जा कि 
अपने सारांश में प्रेम नहीं हे परत वह आत्मीय गरमी या प्रेम के लिये एक उचित 
पात्र होने के योग्य हैे। कई एक सर्विज्ञात बाते भली भांति प्रत्यक्ष दिखाती हैं 
कि प्रेम अपने साशंश में गरमी हैे। क्योकि मन ओर इस से शरोर भी प्रेम के 
हदाए गरम हो जाता है। ओर वह गरसो प्रेम को तीक्षाता आर गण के अनरूप 
है। मनुष्य जाड़े आर गर्मी के मासिझ में बद हाल भुगतता है। लहूु का गरम 
हाना उसी बात का अधिक प्रमाण है। प्रा्नतक गरमी जे जगत के सथ से 
निकलती हे आत्मीय गरमी का एक पात्र होकर क्राम में आतो है यद बात शरोर 
के गश्म देने से प्रत्यन्ष हे। क्याकि शरोर को गश्मी आत्मा की गरमी पे उत्पज 
होती है ओर शरोश् में बद इस का प्रतिनिधि है। परत बसन्‍्त ओर ग्रोष की 
गर्मी का जे प्रभाव दर प्रकार के पशओं पर हे उस से बच बात गअधिक स्पष्टला 
के साथ प्रत्यत्ष होती है पंधाकि उस समय वे पश बरस बरस झपना आपना प्रेम 
नया किया करते हैं। न कि उन ऋतुओं को गरमी पशुओं के चित्त में प्रेम डालतो है 
पर बच् उस गरमी के जे उन के अन्दर आत्मोय जगत से बहती है यहया करने 
पंर उन के शसैर लगाती है। क्याकि आत्मीय जगल प्राकृतिक जगत में शहता है 
जेसा कि कोई कारण अपने कारये में बहता है। यदि कोई मनप्य यद समके कि 
प्राकृतिक गरमी पशचओं का प्रेम उत्पनत्त करतो -दै बद अड़ा मिथ्यात्राध ऋसता है 


( छइंद३ ) 


पंयांकि ग्रात्मीय जगत प्राकृतिक जगत में बदला है न कि प्राहलिक जंगल आास्मिक 
अंगत में । ओर सारा प्रेम अत्मिक है इस वासले कि यह जोव हो का है। यदि: 
फोई मनष्य दस बात पर विश्वास करे कि प्रालतिक जगत में काई वस्स आत्मोय 
सगत से अन्तःप्रवाह के बिना स्थतन्त्रधत होती है बह भी मिथ्याथ्राध फरंता है। 
बंधाकि प्राकृतिक बस्सणए संपर्ण रूप से आत्मीय बस्सओं के द्वारा होती हैं और 
घनी रहती हें। शाकसंबन्धोी राज की घस्सर भी आत्मीय जगत में से एक अन्तः- 
प्रवाह के द्वारा उगतो हैं। क्योकि बसनन्‍त ग्रोर योप्म ऋत को प्राकृतिक गरमी 
फ्रेघल बीज के चाड़ाने ओर खोलने के द्वारा (ता कि वे अपने भीतरो भाग 
घर उस अन्‍्तःप्रवाह का प्रभाव अंखग्ाने का कारण होकर करने दें) बीओं का 
प्राकृतिक रूपों पर प्रस्तत करतो है। ये बालें यह दिखलाने के लिये लिखी जाती 
हैं कि गरमी दो प्रकार की हैं। एक ते ग्रात्मिक हे आर दसरी प्राशतिक। और 
झात्मिक गरमी स्वगे के स्र॒ये से होती है ओर प्राकृतिक गरमी जगत के से से। 
आर आ त्मक अन्तःप्रवाह का प्राकृतिक बस्सओं में बहऋर जाना ओर पीछे आ- 
ह्मिक ओर प्राकृतिक वस्तएं दोनों का सहोरद्शंग भी जगत के दुग्धिषय उत्पन्र 
फरता है **। 

५६८ । बह आत्मीय गरमी जे मनष्य में है उस के जोब की गरमी हैं। 
पंयाकि (जंसा कि हम अभी कह चक्रे है) वह गरमी अपने सारांश में प्रेम हे। 
शोर यह वबहो तात्यय है जे घधमपस्तऋ में आग को बात का है। स्वर्गोय याग से 
सात्पये प्रभ ऋ्रा ओर प्रडोसोी का प्यार रखना है ओर नरकोय आग से तात्पय 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम है । 


५६८ । नरक को या नरकीय आग उसी मल से उत्पन्न होती हे जिस से 
स्‍्वगे को या स्वर्गीय आग होती है। दोनों आग स्वगे के सये से जो प्रभ है 
द्वोाती हे परंत इेश्वरीय प्रखाव अपने यहण करनेवालों के द्वारा नरकोय प्रस्ताव हो 
जाता है। क्योकि आत्मोय जगत से साश अन्तःप्रशाह यहरयणा करने के अ्रनकऋल या 
उन रूपा के अनकऋल कि जिन में बह बहकर जाता हे विशेष गण धारण करता 

ठोक जेसा कि जगत के स्ये को गरमी ओर ज्योति अपने ग्रहण करनेवालों के 
द्वारा रुपान्तर भुगतती है। जब प्राकृतिक गरमी ऋाइवारियों ओर फ्लवाड़ियों में 
शहकर जाती है तब वद्द उद्वगिज्ज उत्पन् करतो है ओर रमनीय ग्रौर मनोहर सगन्धों 
के निकालतोी है। परंत यदि बही गर्मी गरदभरो ओर म्रतशणेरवत वस्लओं में 
बहकर जाये ता बह सड़ाबट पंदा करेंगी ओर रोगकारो ओर घृणेत्पादक कग- 
न्‍यों का निर्नालती है। दइसो रोति से जब प्राकृतिक ज्योति एक बसस पर पड़ती 


€४२ आत्मीय छगत क्वा एक अन्यःप्रधात्ष प्रकृतिक जगल मं बहता दे। ज० ४०५३ से 8०४७ 
सक « ६१८६ से 8४९१५ स्सऋ * ६३०७ से ६६५७ सक + &६४<₹ से ६8४२५ सके - ६५८८ से ६६शए६ तक | 
बोर वच्च पशुओं के शीजे में भी बदला है। न० ४८४०! और बह शाकसंबत्यी राज दी वस्तुओं 
में भो बला है। न० ४६४८। श्र साथ अन्तःप्रवात् डेप्रधरीय परिपाठी के अनुकूल काम करने को 
एक निल्य जेध्टा है; मं० ६7५९ तें परितच्छद के अन्स पर | 


( दैदेंदई ) 

है तब यह सन्दर और मनेरजजक रंगों का पैदा करती है परंत यदि बच दूससे 
बस्सत पर पड़े लो वह आसन्दर ओर अतष्टिकर रंगो को पेदा करेंगीो। और स्वर्ग के 
सथे की गरमी ओर ज्योति का हो हाल भो है। क्योकि जब गरमी या प्रेम किसी 
भले कम्मपद में बद्कर जाता हे जेसा कि भले मनष्ये! में या भले आत्माओं में या 
भले दूलों में तब्र बच्द उन को भलाई के सफल कर देता है। परंतु जब वह बरे 
लोगो में बहकर जाता है तब विपरीत फल उत्पत् होता है। क्याकि उन लोगों 
की बराइयें उस प्रेम का या लो बक्काती है या बिगाड़ती है। इस रीसि से भो जब 
स्‍्थगे को ज्योति भलाई को सचादयों में बहकर जाती हे तब बच बहि ओर ज्ञान 
उत्पत करती है। परत जञब बच्द बराई को फठादयें में बद्दकर जातो है तब बह 
बदलकर नाना प्रकार के पागलपने ओर लहरें हो जातो है। इस लिये हर एक 
छत्रस्था में क्रिसो वस्तु का फल यहण करने पर अवलम्बित हें । 

५७० । जब कि नरक को आग आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम है तो उस में हर 
शक्र लालसा जा उन प्रेम से पद होती है समाती है। क्यांकि लालसा प्रेम है 
प्रेम के नेरन्तय में। क्योंकि मनष्य उस को नित्य चाहता हे जिस का प्रेम बह 
ऋरता हे। लालसा आनन्द भी है क्योकि जब कोई मनष्य किसी धस्त के पाता 
है जिस का प्रेम या जिस को इच्छा वचद् करता है तब वह मनष्य आनन्द भगतता 
है। और हृदयजात आनन्द का अन्य कोई मल नहों है। इस कारण नरक को 
आग वह लालसा ओर आनन्द है जो आत्मप्रेम से आर जगतंप्रेम से उत्पत्र होता 
है। ओर जो बरादयें इन प्रेम से उत्पन्न होती है ये ई हैं अथात ओऔरों की निन्‍्दा 
और द्वुंप ओर शत्रता उन के विरुद्गर जे हमारा साम्हना करता हे ओर डाह ओर 
देह ओर इस लिये निर्देयता और क्ररता। ओर इंश्वरोय सत्ता के विषय वे बरादयें 
ये हे हैं अथात उन के होने का नटना ओर दस से उस को निन्‍दा और अबन्ना 
झोर ऋलीसिया की पवित्र वस्तुओं को निन्‍दा फरनी। जब मनुष्य मृत्य के पोछे 
बदलकर आत्मा हो जाता हे तब इन बराइयों का क्रोध ओर द्वंप सब पवित्र वस्तओं 
के विरूुदु दो जाता है। (न० ४६२ का देखा)। ओर जब कि बरे लोगों में को बरा- 
दयें उन के विरुद्ध जो वे शत्र कहलातो हैं ग्रार जिन के विरुद्द वे द्वुप और बदला 
लेने से जलती हैं सत्यानाश ओर हत्या की धमकी सदा देतो हैं इस लिये उन के 
छकुदय का आनन्द उन शत्रओं के नष्ट करने की ओर उन को दृत्या करने की इच्छा 
है। ओर जब थे उन का सत्यानाश भो नहीं कर सकते तब वे उन को हिंसा करने 
शेर सताने की इच्छा करने में भो आनन्द भोगतोी हैं। ये थे दे बस्तए हें जा आग 
की बात से प्रकाशित हैं जब कि धम्ंपस्तक में बा लोगो का और नरक का बयान 
दोला हैे। प्रमाण देने के वास्ते कईदे शक्त बचन यहां दिये जाते हैं अथात “उन 
में दर एक दम्भी ओर ककर्मो हे ओर हर एक मर मर्खेता को अश्त बोलता है। 
बयाकि दुष्टला आग की भांति जलातो है। बच कंटेले फाड़ और ख़ार-इस्तान के 
खा लकावेगो ओर जंगल को भाड़ो में श्राग फंक देगा कि थे धंधे के सदूश उड़से 
फिरें। ग्रौर लाम आग के इन्धन- के समान दोवेंगे। कलाई मनप्य आपने भाई को 


( इहं$ ) 


जप्ता नहों करोंगा। (इंसाइयाद पर्चे ८ धन ९७ - ९८ - १८)। “कं आस्मानों # 
जैर एथियो पर अन॒ठो शक्ति प्रकाश करूंगा अथात लहू ओर आग ओर घ््े के 
खम्भ। स॒र्य अन्धेरा दा जावेगा?। (येए्ल प्र २ बचन ३० - ३९)। “उस की 
एथियो जलता हुआ राल होगो। यद् रात दिन कभो नज़केगी। उस से धुंओआं 
छानन्तक्राल तक उठता रहेगा? । (इसाइयाह पव ३४ घचन ८ « ९०)। “दल्ला 
दिन आता है जो चल्हे के समान तापक दहोगा। तब सार अभिमानी लोग ओर 
हर एक जा घराई करता है खोंठो के सदूश होंगे। और बच दिन जो आता है 
जस के जलाखेंगा” । ( मजाको पर्घ ४ घचन १)। “ब्रेब्िलन देवों का घर हो गया 
कौर उस के जलने का धंआं देखऋर यों पक्रार उठे । ओर उस का धंआं अनन्तक्ाल 
तक उठता रहता है?!। ( ए्ेऋलिप्स पर्व ९८ बचन २* १८। पे ९८ वचन ३)। “उस 
हे उस गडद़े का जिस को थाह नहीं खोला तो उस गड़हे से बड़े चल्दहे का सा 
धंचआा उठा ओर उस गड़हे के घंवें से से ओर वाय आअन्धेरा हो गया??। ( एपोक- 
लिप्स पर्व ८ बचन २)। “घाड़ों के मरों से आग ओर धंआं ओर गन्धक निकलती 
थी। इन तोनों से अथालत आग से आर घंखे से ओर गन्धक से तिहाई मनष्य मारे 
गये”। (शएपाकलिप्स पत्र ८ बचन ९७ » ९८)। “यदि कोई मनपष्य उस पण को पत्ञा 
करें ता बह परमेश्वर के क्राध को मदिरा के जा उस के क्राघ के पियाले में बिना 
भिलाए ठालोी गई पीवेंगा। ओर बह आग ओर गन्धक में यातना उठायेगा”। 
( एपाकलिप्स पे ९४ बचन 6८ * ९०)। “चोथे दत ने अपना पियाला सये पर उंडेला 
और उसे सामथ्य दिया गया कि म्रनध्यां का आग से कलसाए। ओर पम्रनष्य उग्र 
गरमी से ऋलस गये'। (णएपेकलिप्स प्रवे ९६८ बचन ८ - €)। “ध आग को एक 
कोल में जा गन्धक से जल रहो है डाले गये '। (एपोकलिप्स पर्व १८ बचन २०। 
पत्नी २० बचन १९४ * ९४५। परे २५ खचन ८)। 'हर एक दत्त जो अच्छा फल नहदों 
लाता काटा ओर आग में डाला जाता हे!”। (मत्तो पर्व ३ बचन १०। ल॒का पत्ते 
३ बचन ८ )। “मनष्य का पत्र अपने दलों के भेजेगा आर थे सब ठोऋर खिलाने 
बोली वस्तओं ओर बदकारों कला उस के राज़ में से चनकर उन्हें जलते चलते में 
डाल देगे?। (मत्तो पे ९३ बचन ४१५ ४२- ४०)। “तब बह उस से जा बाए हाथ 
पर खड़े हैं कहेगा कि हे शापाहो मेरे साम्दने से उस अनन्तकालिक आग में जाओ। 
छा शैतान ओर उस के देत्यां के लिये प्रस्ततल की गई हे?। (मत्ती पर्ष २५ वचन 
४१)। “वे अनन्तकालिक आग में अथात नरक की ग्राग में डाले जायेंगे जहां कि 
फोड़ा नहों मर जाता है और आग नहों बकाई जाती”। (मत्तो पर्व १८ बचन 
८ - €। माकंस पर्व « बचच ४३ से ४८ तक )। घनो ने नरक में से इब्नहीम से यह 
कहा कि में इस ठेम में यातना उठाला हू ?। (लक्रा पत्र ९६ बचन २४)। इन 
खचनें में ग्रोर कहे एक अन्य धचनों में आम से तात्पयं बच लालसा हे जो ग्राल्म- 
ब्रेम में ओर छगतप्रेम से पंदा दोतो है झोर उस के निकलनेवाले घृंें से तात्पये बह 
आठाई है छेर ब्राई से निकलती है । 

4७१ । जब कि नरक्रीय छाग का तात्पयय उन बरादयें के करने की लाला 


( दूध ) 

है की आत्मप्रेम ग्रेर जगतप्रेम से उत्पत होती है और जम कि बह लालंसा नरक 
के सारे निवासियों पर प्रबल है (जेसा कि हम अगले बाब में लिख सके हैं) जे 
जब नरक खेले जाते हैं तब उन में से बहुत सो झाग ओर धंझं देख पड़ता है उम्र 
आाग ग्रार धंण के समान जे। जलते हुए घरों से उठ आता है। उन नरकेों में से जिन 
मे ग्रात्मप्रेम प्रबल है घनी आग सी बसत आन निकलती है ओर उन नरकों में से 
कि जिन में जगतप्रेम प्रबल है टेम सी वस्त निकलतो है। परंत जब नरक घन्द 
हुए हैं तब कोई आग सो बस्त नहीं देख पह़ती। इस के स्थान इकटठे हुए ऋअवि 
शल घेए का एक काला राशि दिखाई देता है। तो भी नरकेों के अन्दर आग अभो 
उय लेज से फंभलातो हू आर उस गरमो के द्वारा जे उन में से निकलती है मालम 
देती है। घह गरमी किसो घर के जलाने के पीछे जले हुए खण्डह्र को गरमी करे 
समान है। आर कोई स्थाने में बह जलतोी हुईं भट्ठटी के सद्ृश है। ओर ग्रन्य 
स्थानां में बह गरम नहानघर को गोलो गरमी के समान हैे। ओर जब बह मनपष्य 
म्रें बहती हे तब बह उस में लानसा उत्पन्त करतो हे। बरे मनष्यां में बह गरमी 
द्वेष ग्रार बदला लेना पदा करती हे आर रोगयप्तां में पागलयनें के उत्पत्त करतो 
है। ऐसी आग या ऐसी गरमी सभा में विद्यमान है जे आत्मप्रेम आर जगतप्रेम 
पर स्थापित हैं। क्योकि इन के आत्मा उन नरके के बस में है जहा कि थे प्रेम 
प्रबल हैं आर दस लिये वे शरोर में जोलें हुए भी उन नरझों से संसगे रखते हे। 
ते भी यह फहना चाहिये कि नरक के निवासी यथारे में आग में नहा जीते। 

बच आग केवल माया है। क्योकि उन पर कछ दाहन नहीं लगता परंत क्रेवल 
गर्मी लगती हैं उस गरमी के समान जा जे पहिले जगत में भगतते थें। आग को 
यह माया प्रतिदूपता होने से पंदा हातो हें। क्योकि प्रेम आग से प्रतिरूपता 
रखता हैं। ग्रार सब वस्त्र जे आत्मीय जगत में दिखाई देती है प्रतिरूप हैं । 


५४२ । जब जब स्खगे की गरमी नरक को गरमी मेंया नश्कीय गरसधी में 
बचहकर जाती है तब सब नरकीय गरमी बदलकऋर आत्यन्स ठंडाई हा जाली है। और 
उस समय नरकीय आत्मा शोतज्यरयस्सत मर्नष्य क्रे समान कांपते हैं और भीतर से 
यातना उठाते हैं। यह हाल उन के इंश्वरत्व से संपर्ण विरोध करने से उत्पन्न 
होता है। क्याकि स्‍वग की गर्मी जो इंश्वरीय प्रेम है नरक को गरमी को जे 
आात्मप्रेम है बरक्ाती है ग्रोर इस लिये उन के जोव की आग के बक्ताती है। ओर 
इस से गत्यन्त ठंडाई ओर कांपना ग्रार यातना निकलतो है। इस के पीछे घना 
आन्धेर चलता है ओर दस से मोर और आन्‍न्धता होतो है। परंत ये जयवध्याएं कभी 
नहीं पेदा हाोतों कंघल उस समय को फि जब नरकीय व्यतिक्तम के आत्यन्त उप- 
दढ्ों का दमन करने को आवश्यकता है । 


५१७३ | जब कि नरक्रोय आग बराद करने की हर एक लालसा के जे 
झआात्मप्रेम से जहतो है प्रकाशित फरतो है तो बह नरक की यातना भो प्रकाशित 
करतो है। क्याकि मद लालसा के उस प्रेम से नि्कूलली है स्वार्थों खागों केा 


( हैदर ) 


उन सो की हिंसा करने को रच्छा से जे! उन के संमान और सत्कार और पृजा 
नहों फरते उफसाती है। और जितना क्राध उन का है ओर जितना देव केरे 
बदला उन का है जे उस क्राध से निकलता है उलनी हो लालसा उन लोगों घर 
निरेयला करने की उन को भी है। जब बच लालसा किसी सभा के प्रत्येक मेम्बश 
में प्रथल है जा सभा काई बाहशे बन्धनें से ( जेसा कि नियम के भय से या सख्याति 
था समान यथा लाभ या जीव के विनाश से ) सदी रोकी जाती है तब हर कोई अपनी 
निज बराईे के प्रभाव से अपने साथियां पर चढठ बैठता है ओर लितना बन पढें 
उत्तना ही वद्द उन के अपने अस कर लेता ऐे ओर उन पर जा उस के अस नहीं 
आते निर्देयता करने में आनन्दित होता है। निर्देयता करने का आनन्द प्रधानताः 
के प्रेम सें इतने गाठेपन से सयक्त हे कि जहां कहों वे विद्यमान हे वहां वें समान 
तीत्णता के होते हैं। क्योकि हिंसा करने का आनन्द द्वेष डाह द्वाह ग्रार बदला 
लेने में जा कि उस प्रेम की बरादयें हें गड जाता है। सब नरक इस प्रकार फ्री 
सभाओं के हैं और इस लिये हर एक नरकीय ग्रात्मा और किसो आत्मा के विरुद्ग 
अपने हृदय में द्राह का पालन करता है। ओर जहां तक उस को सामण्ये पड़ता 
है वहां तक्र वह उस द्वाह् को ओर से उन की यातना उय्य निर्देयता के साथ 
करता है। ये निर्देयताएं आर बह यातना भी जो उन निर्देयताओं से उत्पत्र देती 
है नरक की आग से प्रकाशित हैं क्योकि वे नरक्तीय लालसाओं का फल हैं। 
४५४ । न० ५४८वथं परिच्छेद में यद्द देखा गया कि बरे आत्मा आप से आप 
अपने के नरक में गिरा देते हैं यद्यपि बहां अत्यन्त यातना मिलती है। और अब 
यह उचित हो सके कि हम संत्तेप में इस का बयान करें कि यह हाल क्याकर होता 
है। हर एक नरक में से उन विशेष लालसाओं का जिन के द्वारा उस नरक के निधासी 
विशेधषित हैं एक मसगडल भाफ के आकार में उद्ता जाता है। ओर जब वर मगडल 
फिसी से जे। उसो लालसा में है माजम किया जाता है तब उस के हृटय पर असर 
सगता है ओर बद आनन्द से भरपर हो जाता हे। क्योकि लालसा का आनन्द एक 
ही वस्ल दें। इस वास्ले कि जिस किसी की लालसा कोई मनष्य करता है सेः उस 
मनष्य के आानन्दकारों हे। इस कारण आत्मा अपने का उस नरक को ओर 
फिराता है जिस से घह मण्डल निकलता हे ओर उधक के उस डृदयजात आनन्स 
के फारणं जे बह मरगड़ल उस कओ चित्त में डालता है जाया चादता है। इस लिये 
कि बह उस जगह की यातना को अभी नहीं जानता। परंतु वे भी जो उन के 
क्षत्र से सपरिचित हैं उसी चाव से भी उकसले हैं इस देत से कि आत्मोय जयल 
में का आपनी निज लालसा का विरोध नहीं कर सकता। क्योकि जालसा प्रेत 
की हे और प्रेम मनभावन का है ओर मनभावन मनष्य के स्थभाव दी का है ओर 
बहा पर इर फोाई ऋपने स्वभाव से काम करता है। इस फारणा जब कोई आस्मा 
आप से आप या चापनी निल स्वतम्त्रता से आपने निझ नरक की ग्रोर चला जाता 
है और उस में प्रदेश करता है लब वह पहिले पंदिल मित्रतायत्रक रोलि से बैठे 
फातसा है कैर इस विश्वास पर कद यह ममान ऋरता हें कि में मित्रो को संगत 
47 
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में हूं। परत यद हाल केवल थोड़े धण्टां लक अना रहता है ग्रोर उस समय मे 
उस की परीत्ता उस के कपट के गुण के विधय ग्रार इस लिये उस के सामण्ये के 
शया के विषय को जातो है। जब यद्द परीता सिद्द हुईं सब उस के नये मित्र उस 
का नाना रोतियों से ओर बढ़तो हुईं उयता ओर प्रदणडता के साथ सताने लगते 
हैं। यह सनन्‍्ताप उस आत्मा का नरक में अधिक भीतरी स्थानों में श्रोर अधिक 
महरे ठारों में पहुंचाने से किया जाता है। क्योकि ग्रात्मा बहां सक हिसाशोल 
हैं जहां तक बद नरक जिस में बे रहते हैं भोतरी ग्रोर गददरा है। पहिले सन्‍्ताप 
के पीछे जब सक कि वर दास को अवस्था में न होा। तब तक वे बरे आत्मा उस 
ग्रात्मा के उय ताड़नों के साथ सताते हैं। परंतु बहां उपद्रधी हलचल नित्य 
ऋुआ करते हैं क्याकि हर कोई ओरों को अपेत्ता सब से उत्तम हुआ चाइता है 
शोर ओरों के विरुद्ठ द्वेंप से जलता है और इस से नया उपद्रव पेदा होते हैं जो 
सारी गति के बदलाते हैं। क्योंकि वे जे दास हो गये दासता से निकाले जाते 
हैं ता कि थे औरों के पराजय करने में किसी नये शैतान की सहायता करें। उस 
समय थे आत्मा जे नये उपद्रवी स्वामो के बस में होकर घिना आगा पीछा किये 
उस के आज्ञाकारी नहीं होते फिर नाना रोतियों से सताए जाते हैं। ओर ये 
आदल बदल नित्य हुआ फरते हैं। ये बे दे नरक को यातनाएं हैं जो नरक की 
झाग कहलातो हैं । 


४५४ । दान्तपीसना क्ठाइयों का ओर ले आत्मा कठटाइयों पर स्थापित 
दे उन का नित्य भगड़ा ओर संयाम ओरों क्री निन्‍्दा द्वार हंसो उपहास और टेव- 
निन्‍्दा से संयुक्त है। ये ब॒राइयें नाना प्रकार को हत्याओं के रूप पर फूट निक- 
लतसो हैं। फंयाक हर एक आत्मा अपने निज मिथ्यातत््च के उपकार करने में जडाई 
करता है। ओर वह उस मिथ्यातत्त्व को सचाई पुकारता है। ओर जब वे झगड़े 
ओर संग्राम नरकों में से सुनाई देते हैं तब उन का तमुल दान्तपीसने के समान 
है। और जब स्वगे से सचाइयें उधर के बद्कर अन्दर जाती हैं तब उन का सच 
मच दान्तपीसना हो। जाता हे। सब आत्मा जो प्रकृति को स्वीकार करके रेश्वरीय 
सत्ता के अनडूरोकार करते हैं उन नरकों में हैं। गश्रार वे लिन्‍्हीं ने उस स्वोकार 
ओर अनडूगेकार करने में अपने को दृढ़ किया सब से गहरे नरकों में हैं। प्रायः 
थे घिषयो शारीरिक आत्मा हैं अथात उस प्रकार के आत्मा जो किसी वस्तु के 
आपने आंखें से देखते हें ओर अपने हाथों से छूते हें इस का झोड़ ओर किसी 
घस्स पर विश्वास नहों करतें। प्याकि थे स्व से ज्याति का यहण करने के योग्य 
नहों हैं ओर इस से वे अपनों में किसो वस्तु को भीतर से नहों देख सकले। इस 
लिये इन्द्रियां को सारी मिथ्यामतियें उन को समझ में सचादयें हैं ग्रोर उन के प्रभाव 
के अल बादानुवाद करते हैं। ओर यह बहो क्वारण है कि जिस से उन का बादा- 
जुधाद दान्तपोसने के समान सुनाई देता हे। क्योकि आत्मीय जगत में सघ झुठा- 
इण किरकिरातों हैं ओर दान्त प्रकृति को अन्तिम धस्तुओं से ओर मनत्य को उस 


( ३३९ ) 


झन्सित्र वश्सओं से भी को कि शारीरिक विश्यी हैं प्रतिकृपता रखले हैं *। 

हे हान्लों का पीसना है। इस बात का बयान दन बचनो में हे अधात मसो एस 
८ खजन १९। पञ्ने १३ धचन हर * ४०। पते २२ बचन १३। पते २७ अचतच ४५॥ 
बने २५ बचन ३०। लका पे ९३ बचन १८। 


नरकीय आत्माओं की अगाधघ दुष्टता ओर 
भयडू-र चतुराद के बारे में । 


४७६ । इर कोई मनुगव्य जे भोतर से ध्यान करता हे ओर अपने निज मन 
की प्रदत्ति का कद जानता है आत्माओं की उत्तम श्रेष्ठता का मनप्यां को अपेता 
देख सकता हे ओर समभकतता है। क्याकि मनष्य पल भर में सकेवितक ऋण्के उतने 
सिद्ठान्तों का निणेय कर सकता है जितना बद्द अधघण्टे भर में न तो बोल सकता 
है न लिख सकता है। ग्रार इस उदाइरण से यह बात स्पष्ट. होतो हे कि जब 
मनष्य आपने ग्रात्मा में हे ग्रोर इस लिये जब बच आत्मा दे जाता है तब वह आपने 
जाप से केसा श्रेष्ठ होता है। पंयाकि आत्मा वह हे जो ध्यान करता है और शरोश 
बद् यन्त्र हे कि जिस से आत्मा अपने ध्यानों को बालो से ओर लेखन से प्रगट 
करता . है। यह वही कारण है कि जिस से जब मनप्य मृत्य के पीछे दत हो जाता 
है तब उस को ऐसो बद्धि ओर ज्ञान है जे उस बद्धि आर ज्ञान की अपेत्ता कि जो 
बद जगत में रखता था अकथनोय है! क्याकि जब बद जगत में रहता था सब्र 
खद्द शर्रर से संयक्त था आर शरोर के द्वारा प्राकृतिक जगत में था। इस कारण 
उस गआत्मीय ध्यान प्राकृतिक बाधों में बहकर जाते थे। ओर वे बोध एक एक फरके 
साधारण और स्थल ओर अस्पष्ट बाघ हे ओर दस लिये वे आत्मीय ध्यान के असख्य 
बस्तओं के यहयणा करने के योग्य नहीं हैं। प्राकृतिक ध्यान ग्रात्मीय ध्यानों के 
घनी छायाओं से जे कि जगत को चिन्ताओं से उत्पन्र हेतो हैं घेरते हैं। परंतु 
ये प्राकृतिक ध्यान तब थम्म जातें हे जब आत्मा शरीर से छट जाता है ओर प्रा- 
कतिफक जगत से अपने जीव के यथायें मगडल में अथात आत्मीय जगत में जाकर 
आपनी आत्मीय अवस्था में प्रवेश करता है। क्याोक्ति उस समय उस के ध्यान ओर 
झनराग की अवस्था उन की पहिली अधस्यथा से बहुत ही उत्तम है और जो बयान 
कभो हो चुका है उस से बच बात स्पष्ट रूप से माजम हुआ। ओर यद बहो हेतु 
है कि जिस से दतविषयक ध्यान अकऋथनीय ओर अनिवेचनीय बातों तक पसरता 
हैे। और ये बाते मनष्य के प्राकृतिक ध्यानों में कभी नहीं प्रवेश ऋए सकतीं यद्यपि 
हर एक दूत मनुष्य भी बनकर जन्म लेता हे ओर मनुष्य के तार पर आचरख 

रंत्र दान के प्रलिर्फसा रखने के आरे ऊं। जन० ५५४६५ से ४४६८ तक। निराले जिददी 
घर प्रायः कुछ भी आत्मीय उ्याति नहों रखते ठान्‍्स से प्रतिर्पता रखते सें। न० प४८५॥ 
हा पृ में दवान्त से तात्यय विषयी तत्त्व हे जा मनुष्य के जीज का अन्तिम है। ल0 €०प७० 


परलाक में दान्तपीसना उन से होता डे मे कस मात पर विश्वास करते हैं कि प्रकालि 
अंतर शुरू है शेर देश्वरत्व न कुछ जात हे। न० ४४६८ | 


६ कैओएं ) 


है! और उस की आपनी समभ में बच शोर मनुष्यों की अपेधा छू अधिज 
झान श्खता हुआ न मालम भो दाता हे।। 

४४७ । खिलना उत्तम आर अकथनोय दलों का ज्ञान ओर बाद दे! उत्तना दी 
आपरिमित और सीक् नरक्तोय आत्माओं को दुष्टला ओर कपट होगा। क्याक्रि 
छब मनपष्य का ग्रात्मा शरर से छठ जाता हे सब्र वह अपनी निज भलाई में या 
झपतो निज बराई में हे। तलविषयक आत्मा अपनी निंख भलाई म्ें हे ओर नर- 
कीय ग्रात्मा अपनी निज बताई में है। क्योकि हर एक आत्मा अपनी निज भलाईं 
था अपनी निज बराई़ में हे इस वास्से कि वद अपना निज प्रेम में हे जेसा कि उम्र 
बार बार कर .चक है। ओर दस कारण जब कि दतविषयक आत्मा अपनी निज 
भलाई से ध्यान ओर संकल्प करते हैं ग्रेर आलते हैं ओर ग्राचरण करते है बेसा दी 
नरकीय आत्मा अपनी निज बराई से ध्यान और संकल्प करते है और जालते हें श्रार 
आखधरणा करते हैं। परत निज बराई से ध्यान और संकल्प करना ओर बोलना ओर 
श्राथरणा करना उस धराई में को प्रत्येक वस्ल से बहो आचरण करना है। जब थे 
झात्मा शरीर में थे ता उन का ओर हो हाल था क्योकि उस समय आत्मा की खराई 
नियम के भय से ओर लाभ संमान ओर सख्यात का मान रखने से रोकी जाती 
थी। ये घन्धन दर एक मनष्य का बन्द करते हैं ओर उस के आत्मा को जापादे 
उस के यथार्थ रूप पर फट निकलने से बचाले हैं। इस से अतिरिक्त उस समय 
मनष्य के ग्ात्मा को बराई बाहरी सत्यशीलता खराई और न्याय से ओर सचई 
झाौर भलाई के अनराग से छिस का वह जगत के निर्मित्त कपटरूपी भेषधारण 
करता है लपेटी हुईं ओर ओटो हुईं है। इन बाहरी सदृशताओं के नीचे बराई 
ऐसी शीति से छिपी हुईं ओर अस्पष्ट रूप से पड़ो रहती है कि मनुष्य अपने आत्मा 
को दुष्ठता और कपट का आप कष्टता से जानता है। न कि बच आप से आप 
शेसा देत्य है जेसा कि वह प्रृत्य के पीछे हो जाता है जब कि उस का आत्मा 
आपने आप में ओर अपने स्थभाव में आता है। उस समय ऐेसी अति दुष्टता प्रकां- 
शित होती है कि वह विश्वास करने से बाहर हे। क्योंकि सहसेों बराढये प्रधान 
खराई से फट निकलती है ग्रार उन में से कहे एक बरादये है जिन का बंधान किसी 
भाषा के शब्दों से किया नहों जा सकता। बचुत परीत्षा करने से मके यह सामथ्य 
आया कि में उन बराइयों का गण जाने ओर उस के मालम करूं। ब्याकि प्रभ 
में मंके यहे सामथ्ये दिया कि में एक हो समय आत्मा के विषय आत्मोय जगल 
में द्वों ग्रोर शरीर के विषय प्राकृतिक जगत में। और दस कारण में इस का प्रमाण 
दे सकता हूं कि उन को इतनो बड़ो बराई है कि उस के सहस्सधें भाग का बयान 
किसी न किसी रीति से किया नहीं जा सकता। ओर यदि प्रभ मंनष्य की रचा 
ने करता सो असम्भव हे कि मनष्य नश्क से बचता। फरयोकि दल स्वगे से और 
आत्मा नरक से मनप्य के पास उपस्यित खड़े रहते हैं ( जेंसा कि दम न० रलर वें 
शोर २६४ थे परिच्छेदां में बयान ऋर चुके हैं)। प्रोर यदि मनुध्य इंश्वरोय सत्ता 
का स्थोकार न करे ओर शद्वा ओर अनुपत के अनुकल जाचरण न करे ते! प्रतन 


( इैं३ ) 


लेंस की श्सा म कर सके। धंयाकिं यत्रि वह ऐसा ग्राचरण न करे पे उस स्थी- 
कार पर स्थापित दे! लो घर आपने गाय को फिराये और इस लिये उच्च के आत्या 
मैं एम श्ात्माओं की घराई भर जाजेगी। ते भी प्रभ मनष्य के उन बहादयों ख्ने 
जिन के मनष्य उन आत्माओं से संयेग करने के कारण आपने पर जगाता है और 
ये कहे अपनो ओर खींचता दे नित्य अजग कर देता है। क्यथाकि यदि यह 
भीतसे बन्धनों से (जे कि आन्तःकरण के बन्धन हैं ओर जिन को मनष्य यदि सच 
शेश्वतिय सत्ता को अस्थीकार करें यह॒णा न कर सकता हे) आलग न है| तो वच्च बारदरे 
बन्धनों से रोकता जाये जा कि ( जेसा कि हम आअभो कर चके है) नियम ओर उस के 
लाइनों का भय है और लाभ संमान ओर सख्याति के नष्ट दे ने का भय है। ऐसाः 
मनष्य लो आपने प्रेम के आनन्दी के हारा और उन के नष्ट होने के भय के द्वारा खरा- 
कूयों से खींचा तो जा सकता है परत सह इसी रोति से आत्मीय भलादयों में नहीं 
लाया जा सक्लता। क्याकि जब बह उन को ओर खोँचा जाता है तब वह खलत- 
शई और कपट पर ध्यान घरता है ग्रोर भलाई खराई और न्याय का शेष धारण 
करता है इस अभिप्राय पर कि ओर लोग उस का संमान करें ओर दस से घह उन के 
घधेखा खिलावे। यह चतुराई उस के आत्मा की बराई से अपने का जाड़तो ओर 
'टस में छपना सा गया भर देता है । 


४४८ । सब गआत्माओं में से वे सब से बरे है जो आत्मप्रेम के कारण बरा- 
इयों भें थे ओर जिन को गति भीतरी छल से उत्पन्र हुई थी। क्योकि छल ध्यानों 
शझार श्रिप्रायां में ओर किसो बरादई को अपेता अधिक संपण रूप से प्रवेश करता 
है ओर उन में विष भर देता है ओर दस से मनष्य का सारा आत्मोय जोब को 
नष्ट करता हे। प्रायः वे सब नरकों के पीछे की ओर बसतले हैं श्रार वे जिन कह- 
लाते है। उन का यह विशेष आनन्द है आधात वे अपने का अदृश्य कर डालते 
हैं श्रार ओर के आस पास प्रेत के रूप पर इधर उधर उड़े फिरते हैं ग्रार छिपके 
से बृराइयों का जे कि वे इधर उधर बिथराते हैं जेसा कि सांप विष को छिट- 
क्राते है चित्तां में डालते हैं। वे आत्मा ओआरों को अपेत्ता अधिक भयदूर रुप से 
यातना भगतते हैं। और बे आत्मा जे। छलो नहों गऔर द्राही चतराई से भरपर 
न थे परंत ता भी उन बराइयों में थे जा आत्मप्रेम से निकलते है पीछे की ओर के 
नरकों में भो हैँ पर उन के नरक क्रम गररे हैं। इस के विपरोत थे आत्मा जे उन 
बुराइयों में हैं जा जगतप्रेम से निकलतो हैं आगे को ओर के नरकों में दें ओर बे 
आत्मा कराते हैं। ये ऐसो बराइयें अथात वे ऐसो द्वपताएं ओर पलठे नहीं हैं 
जेसा कि वे ग्रात्मा हैं जे! आत्मप्रेम की बराइयों में हैं आर इस लिये थे कम छली 
और क्रम द्वाही हें ग्रेर कम तीच्ण नरको में बसते हैं । 


४४८ । जो जिय कहलाते है उन की बुराई का विशेष गया मर को प्रीता 
कंतने से प्रकाशित हुआ। जिब ध्यानों में अहकर उन पर असर नहों काले पर 
बनरागीं में को किये देखते हैं श्षार संघते हैं। जेसा कि करे बन में आपने 


( इकहे ) 


शाखेट का संघकर शहेर करते हैं। जब थे किसो में अच्छे अनुरागों को माजम 
कप्ते हैं तब बे कट पट उन अनुरागों फा बरा करते हैं ग्रोर उन के उस मनध्य 
के ग्रानन्दों के द्वारा आद्वत रीति से खींचते हैं और भुकाते हैं। ओर यह शेसे 
क्िपके से ओर ऐसो द्वं।हो चतु॒राद से किया जाता है कि यह उस का कुछ भी 
नहीं जानता। क्याक्ि वे अत्यन्त निएण सावधान काम में लाते हैं कि कहीं ऋछ 
न कक ध्यान में पेठने न पाये क्योकि यह उन को प्रकाश करेंगा। वे मनुष्य के 
विषय सिर के पिछले भाग के नोचे बेंठे हुए हैं। थे जिब मनुष्य थे जिन्हों ने 
मन॒ण्यां के अनुरागों ओर लालसाओं के द्वारा खॉंचने ओर समकाने से ओरों के 
मने के कपट से मोहित किया। परंतु हर एक मनुष्य से जिस के सुधारने को 
कुछ भी आशा रहतो है ऐसे आत्माओं को प्रभु दूर करता है। क्योकि उन का 
शेसा बल है कि वे न केवल मनुष्य फे अन्तःकरण के नष्ट कर सकते हैं परंत जे 
उस को बातों बटाइयें भी प्रकाश कर सकते हैं जो कि अन्यथा छिपी रहतो.हैं। 
इस कारण प्रभु ने यह बन्दे।बस्स किया हे कि जिलों के नरक संपर्ण रूए से बन्द 
रहें ता कि मनुष्य उन बराइयों में खोंचा न जाबे। ओर जब कोई मनुष्य जे 
समस्थभाव का है परलाक में आ जाये बचद्द ऋट पट जिलों के नरक में गिरा दिया 
ज्ञाता है। जब वे जि अपने कपट ओर चत॒राई के विषय परखे जाते हैं तब थे 
सांप के समान दिखाई देते हैं । 

४८० । नरकोय आत्माओं की अत्यन्त दुष्टता अपनी भयहूुःए कपटों से 
प्रकाशित हुईं है। वे कपठें ऐसी बहुसंख्यक हैं कि केवल उन को गणना करना 
सारे पौधों के भर देंगा ओर उन का बयान बहुत हो पोधियों का भर देगा। 
परंतु प्रायः ये सारी कपठे जगत में विज्ञात नहों हैं। एक भांति को कपट प्रति- 
रूपो के जिगाड़ने से संबन्ध रखतो है। दूसरी कपट इश्वरोय परिपाटी के अन्तिममों 
के बिगाड़ने से संबन्ध रखती हैे। एक कपट परिवत्ते से अथात जो बस्ल सताई 
खाती है उस की ओर फिरने से ओर उस पर दृष्टि लगाने से और अन्य आत्माओं के 
द्वारा जा उन आत्माओं से कुछ दूसे पर है ओर ओरों के सहाय जे उन आत्माओं 
को ओर से भेजे हुए हें आ्राचरण करने से और ध्यानों ओर अनुरागों के सम्प्रदान और 
झन्तःप्रवार के बिगाड़ने से संबन्ध रखती है। एक कपट लहरों के द्वारा आचरण करने 
से संबन्ध रखतो है! एक कपट ध्यान और अनुराग उन आत्माओं की ओर से निका- 
सने से संबन्ध रखतो हे कि जिस से वे किसो अन्य स्थान में विद्यमान हैं उस स्थान 
से कि जिस में थे सच मुच रहते हैं। एक कपट छलें ओर समकानों ओर कहें 
से संबन्ध रखतो हे। जब किसो बुरे मनुष्य का आत्मा शरीर से छुठा हुआ 
हे सब बह ग्राप से आप उन कपटों के क्राम में लाता है। क्योक्ति बे बराई के 
स्वभाष हो में गड़ जाती हैं ओर इस लिये नरकोय देत्य नरकों में आपस में एक 
दूसरे के समाते हैं। परंतु जब कि ये सब कपदें छला ओर समकानों और भें 
को कपटे के छोड़ जगत में विज्ञात नहों हैं तो उन का विशेष बयान न फटंगा 
इस वास्से कि जे समक्तो नहों जावेंगी फ्याक्ति बे बहुत ही भयहुर हैं।.. 


( देकर ) 


पद] ॥ प्रभ नशक में यातना करने देता है कयाकि पहां बराइये और किसी 
औसि से राक्की ओर दवाई नहीं जा सकती। फपरयाकि उन के रांक्रने और दमन 
ऋरने को लिये ब्लार इस से नरक्तोथ समर के बन्धनें में रखने के लिये ताइन को 
श्य एक दो उपाय हे। और कोई उपाय नहों है। क्योकि ताडन ओर यातना के 
भय के विना ब॒राई पागलपने के साथ फूट निकलेगो ग्रोर सब सर्वेव्यापी जगत 
लिफ्तर बित्तर होगा जेसा कि एथिदी पर का कोई राज जिस भें नियम ओर 
ताड़न न दे! लिक्तर बित्तर होगा | 


नरकेा के दिखाव ओर स्थान ओर 
बहुसंख्या के बारे सें । 


धष्र | थे बस्स॒एं जे आत्मीय जगत में (जहां आत्मागण ओरश दुतगण 
रहते हैं) दृष्टिगाचर हैं उन बस्तओं के जो प्राकृतिक जगत में (जहां मनष्य 
रहते हैं) विद्यमान हें ऐसो रीति से समान हैं कि उन दा प्रकार की पस्तओं में 
कछ भी भिच्चता नहों देख पड़ती। वहां पटपड़ पहाड़ पत्रत चट्टान खड नदी और अन्य 
अन्य बस्तर हैं जा एथियों पर दिखाद देती हैं। तो भी सब की सब आत्मीय मल की 
हैं और दस लिये वे केवल आत्माओं ओर दतों को दृश्य हैं न कि मनष्यों के 
इस धास्ते कि मनष्य प्राकृतिक जगत में है। क्येकि आत्मोय लोग उन वस्सओं 
के देखते हैं जे आत्मीय मल के हैं और प्राकृतिक लोग उन को देखते हैं जे। 
प्राऊृतिक मल के हू। दस दचेत से यदि मनष्य आत्मा को अवस्था में दाने न पाले 
मा जब तक वह मृत्य के पीछे आत्मा न हो! तब तक वह उन बस्सओं के जे 
ग्रात्मोय जगत में हैं किसो न किसो रोति से नहों देख सकता। न कोई दूत न 
ग्रात्मा यदि बच एक ऐसे मनष्य के पास विद्यमान न हो जे! आत्माओं और दलों 
से बात चीत करने पाया प्राकंतिक जगत को किसी वसत का देख सकता है। 
बषाकि मनष्य की आंखें प्रकृतिक जगत की ज्योति को यहण करने के योग्य दें 
और बट ग्रोर आत्माओं को आंखे आत्मोय जगत को ज्योति के बदण करने के 
योग्य हैं। ता भो दोनों को आखें देखने में एकसां हैं। प्रक्ततिक मनुष्य और बहुंत 
हो थाड़े विषयी मनष्य (जा उस वस्त का छोड कि जिस के ये अपनी शारोशिक 
झांखों से देखते हें ग्रोर अपने शारीरिक हाथों से छले हैं किसी अन्य वस्तु ग्रेर 
विश्वास नहों करते) यह बात नहीं समकते कि आत्मीय जगत का बेसा स्वभातर 
है। क्योकि दुष्टि और स्पश के इन्द्रियविषयक प्रभाव उस मनष्य के विश्वास की 
आक्ेली नेव देकर वह इन प्रभावों की ओर से ध्यान कर्ता है ग्रोर इस फारण 
उस का ध्यान भैतिक है ग्रार न आत्मिक। आत्मिक जगत को घस्सओं में प्राकृ- 
लिक जगत को वस्सओं के साथ जे सदूृशता पाई जातो है बद्द उन लोगों के मंत्र 
हैं, नो नतन फाल में मरे हुए यह संदेह उपजातों है कि क्या हम आज भी 
उ् जगत में दे कि किस में हम ने जन्म लियां था और जिस को दम ने देडा 


( दैझ ) 
है। शोर इस कारण थे मृत्य के एक जगह से दूसरी जगह में को पदचिली जयदू 
के सदृश है स्थानान्तरकरण ही पुकारतें हैं। उस्र बाब में जो प्रतिमाओं ओर रूपों 
के बारे में है (न० १७० से १७६ तक ) यह देखा ज्ञा सकता दे कि देनों जगतेा 
मैं इस प्रकार को सदृशता तो हे । 


५८३ । स्थगे ग्रात्मीय जगत के बहुत ऊंचे स्थानों में हैं। नीचे स्थानों में 
भात्माओं का जगत है। ओर इन दोनों के नोचे नरक पाए जाते हैं। यदि आ- 
त्माओं के जगत में के आत्माओं के भीतरी भाग खले हुए न दोवें ते उन के स्वगे 
कुष्टिगाचर नहीं है यतव्यपि थे स्वगे कभी कभी कुहासे या सफेद खादल के रूप पर 
दिखाई दंत हें। फ्याकि स्थगे के दूत बह और ज्ञान को एक भीतरी अवस्था में 
हैं ग्रेर इस लिये बे उन के दुष्टिगाचर के ऊपर हैं के आत्माओं के जगत में 
रहते हैं। परंतु थे आत्मा जो मेदानों ग्रोर दरियों में रहते हैं एक दूसरे के सब 
लो देखता है जब लॉ थे अपने भोतरी भागों में पेंटने पाने के द्वारा एक दूसरे से 
बालग होते हैं। क्योंकि उस समय यक्रापि भलाई बराई को देख सकती है ता भी 
उस समय से लेकर बराई भलाई को नहों देख सकती। परंतु भले आत्मा अपने 
के बरे श्रात्माओं से फिराते हैं गर इस कारण वे अदृश्य हो जाते हैं । (आत्मा 
के जगत को आर से) नरक दुष्टिगाचर नहीं हें इस वास्से कि थे बन्द हुए हैं। 
परंतु उन के मुहाने जे नरक के फाटक कहलाते हैं तब दृश्य हो जाते हैं जब वे 
बरे आत्माओं के प्रवेश करने के लिये खोले जाते हैं। नरक के सब फाटक आत्मा- 
को के जगत को ओर से खलते हैं न कि स्वगे को ओर से । 


५८४ । हर कहीं नरक आत्माओं के जगत के पहाड़ टीलों चट्टान मैदान 
क्षार दरियां के नोचे हैं। नरकें के महाने या फाटक कि जो पहाड़ टोलों ओर 
छट्टानों के नीचे हैं चट्टानों के गड़हों ग्लार छिद़े। के सदूश दिखाई देते हैं। कोई 
कई चोड़े और बड़े है काई तंग ओर सकरे हैं ओर बहुलेरे अड्घड़ ओर बेहड़ हैं। जब 
क्षाईं ध्यक्ति उन में देखती है तब बे अन्धरे ओर ध॒न्धले देख पड़ते हैं। परंतु थे नर- 
क्ीय आत्मा जे उन में रहते हैं ऐसे प्रकार को जलते हुए काण्ले सरोखी ज्येाति 
थे है जिस के उन की आंखें ले लेने के योग्य हैं। क्योकि जब थे जमत में जोते थे 
सथ थे इेश्वरीय सचाई के विषय घन चअन्धेरें में थे इस कारण कि बे उन सचादयों 
के ग्स्वीकार करते थे। ग्रोर वे कूटाइयों के विषय दिखाऊ रीति से ल्येति में थे 
इसे बास्से कि थे उन कुठाइयों को अ्डीकार करते थे। इस लिये उन के आत्माओं 
की आंखों की दृष्टि ने ऐसा रूप पाया कि जे उस ज्योति के अनुकूल है। ओर 
इसे करण उन के लिये स्थगे की ज्योति घन अआन्धेरा हे। इस बास्ते जब ये कपते 
गहहें में से निकलते हैं तब वे ऋछ भी नहों देख सकते । ये करते स्पष्ट रूप से 
इस का प्रमाण देतो हें कि जितना मनुष्य एक ईश्वरीय सस्ता को स्वीकार 
ऋरता हे ग्रोर स्थगे और कऋलोसिया को सचाइयों शेर भलाइयों के अपने जत्प हे 
दूड़े करता है उतना ही व्द्द स्वयं को दरयेतत में अवेश ऋणा है। और खितना 


( एके: ) 


मजण्य एक इंश्वरीय सत्ता का द्स्वीकार फरता है और स्वर्ग ओर कलोसिया की 
शन बस्सओं के जे भलाई और सचाई के घिश्तु दें अपने श्राप में दुड़ कर्ता है 
उतना हो धद् नश्क के घन चान्धेरें में प्रवेश करता दे । 


४८५ । नरकों के मुद्दाने था फाटक जे मेदान ओर दरियों के नीचे हैं 
नाना प्रकार के रूपों के हैं। उन में से काई काई उन के सदूश हैं जा पहाड़ 
टीलें ग्रोर चट्टानों के नोचे हैं। काई कोई गुफों ओर गड़हों के सदृश हैं। कोई 
बडे दरारों ओर भंवरों के समान हैं। काई दलदलों के समान हैं ग्रार कार पानी 
के अचल तड़ागों के सदृश। परंतु मुहाने सब फे सब ठके हुए हैं आर उस समय 
के। छोड़ कि जिस के बरे आत्मा झआत्माओं के जगत से उन नरकों में फेक डाले 
जाते हैं श्रन्य किसी समय के थे महाने खले नहों रदते। ओर उस काल के उन 
प्ें से ऐसे प्रकार का भाफ निकलता है जे या तो अग्निमिश्चित धर के समान है 
कि जे उस दिखावट के सदूृश है जे जलते हुए घरों से आकर वायुमणडल में 
दिखाई देता है या बह धमरहित टेम के समान है या उस काजल के सदृश है 
जे। फ्िसी अन्तप्याली धुंकारे से निक्रलता है यां कहासे ग्रार घन बादल के समान 
है। में ने यह सना है कि नरकीय आत्मा आप उन वस्तुओं के न ते देखते हे 
न छूले हैं। क्याक्रि जध वे उन के मध्य में हैं तब वे अपने निज बायुमणडल में 
हैं और इस लिये अपने जोव के आनन्द में। परंतु बेसे दिखाब उन बराइयों ओर 
भुठाइयों से जिन पर थे स्थापित हैं प्रतिरूपता रखते हैं श्रथात आग द्वुंष ओर 
पलटा लेने से प्रतिरूपता रखतो है धंआं श्रार काजर उन क्रुठाइयों के साथ जेग 
द्वेंष ग्रार पलटा लेने से निकलतलो हैं। टेम आत्मप्रेम को बरादयों से और ऋहासा 
ग्रार पे बादल उन भुटाइयों से प्रतिरृपता रखते हैं जे। उन घरादयों से निऋ- 
लती ह। 


४८६ । में नरकों के अन्दर देखते पाया ओर में ने देखा कि उन के भीलसे 
भाग किस प्रकार के हैं। क्योकि जब प्रभु पसन्द करें ते कोई आत्मा था दूस को 
दुष्टि जा नरक्रों के ऊपर है उन के फन्‍्दा तक पहुंचती है ओर साथ होने इस 
जाल के कि नरकें के ठऊकने हैं उन को सब वस्तओं को देख सकती है। ओर इसी 
शीति से में उन के बान्दर देखने पाथा। कोई फ्रोई नरक भीलतर को ओर के कुके हुए 
घट्टानें में के गड़दे ओर गफे के समान दिखाई देते हैं गर पीछे ये चट्टान तिरदधा 
था लम्भकूप से नीचे को ओर ऋुककर जाते हैं। कोई नरक ऐसे गड़दों और गफें 
के समान हैं छ्षिन में गली पश धन में रहते हैं। तो फिर कोई कोई नशक ऐसे 
गग्बज़ी गो ओर गप्त काठरियों के समान हैं जेसे कि उन खाने में देख पडह़से 
हैं. जिन के गफे भीतर को श्र ऋफे हुए हैं। प्रायः सब नरक लिषने हैं ऊपती 
भांग भ्त्यन्त आन्येरा देख पहले हैं धयाक्षि उन में आत्मागण बसते हैं कल बराई की 
भुष्टाइये में रहते हैं। परंतु निचले भाग आग के सरोखे देख पड़ले हें धर्याक्ति उम 
में आत्मागण बसते हैं ले। ऋुठाइयें ही में रहते हैं। क्याकि घन जन्धेरा अ॒राऱ की 
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कठादइयों से प्रतिरूषता रखता है ग्रोर आग बराइयों ही सें। थे लोग के बधई 
के द्वारा भीतर से ब्राचरण करते थे बहुत गांहरें नरकें में हें क्षेर कम यहिरे 
नरकें में थे लाग रहते हैं जो बराई के द्वारा अथात बराई को कुठाइयों के दुशस 
धाहर से आचरण करते थे। काई नरकों में ऐसे खंडहर देख पड़ते दें कि माने 
घर ओर नगर जल गये थे। ओर नरकीय ग्रात्मा इन खंडहरों में रहकर बहा 
बपने के कछिपाते हैं। आतोत्या नरकों में अनगढ़ कोपडे दिखाई देते हैं के! कहां 
लगातार होते हैं ओर एक नगर के गलीक॒चों के सर्रोखे मालम देते हैं। घरों के 
अन्दर नरकीय गात्मा नित्य भगड़ा द्वंष मार पीट ओर हत्याओं में प्रदत्त देते हे 
शेर गलोक॒चों में बहुतेरी लठपाट और डकेतियां हुआ करतो हैं। कोई नरकों में 
वेश्यालय डी वेश्यालय हैं जिन को घणात्पादक आऊृतियं ग्रार प्रकार के मल ओर 
गृह से भटरो हुई हैं। बहां पर घन बन भी हे जिन में नश्कोय ग्यात्मा जंयलो 
पशुओं को भांति घमते फिरते हैं और जब अन्य आत्मा उन के पोछे दाड़के चले 
झाते हैँ सब वे भ्रम के नोचे के गफे में जाकर अपने के कछिपाते हैं। करों उज्ाड़ 
स्थल हैं जहां सारो भूमि ऊसड़ ओर रेतोलो है ओर कहीं खरखरें चट्टान हैं. जिन 
में गफे हैं ओर शोर कहों फ्लांपड़ियां हैं। आत्मागण जिन्हें ने अत्यन्त ताड़न 
भुगता है नरकें से इन उजाड़ों में फेंक डाले जाते हैं विशेष करके वे आत्मा जा 
जगत में रहते हुए कपट ओर कूल की बनावरटों के बांधने में ओरों को अपेत्ता 
अधिक घते थे। उस प्रकार का जोधन उन को ऑन्तिप्न ग्रबस्था हे । 

४८७ । नरकों को विशेषक स्थिति किसो से नहीं जानी जाती न स्थगे 
के दूतगण से भी जानो जातो है। क्योकि यह ज्ञान प्रभु ही का है। परंत 
नरकेा फी साधारण स्थिति इन दिशाओं के द्वारा कि जिन में वे स्थापित हैं जानो 
लाती है। क्योकि नरक स्थगों को रोति पर दिशाओं के अनुसार खलें खले प्रस्तुत 
हैं और आत्मोय जगत में दिशाएं प्रेमों के अनुसार ठच्रराई हुईं हैं। स्थगे में सब 
दिशाएं प्रभु से कि मानें एक सर्य से ओर पते से लेकर प्रस्तुत हुई हैं। ग्रार जब 
कि नरक स्वंगां के विरुदु हें तो उन की दिशाएं पश्चिम से लेकर कि जो परे के 
विरुदु हे प्रस्तत हुए हैं। (उस षाब को देखे जे स्वगे को चारों दिशाओं के 
खारे में हे। न० १९९ से १४५३ सतक)। ओर इस लिये जे नरक पच्छिम को दिशा 
में हें छे सब से बरे ओर सब से भयानक हैं। जितना थे पत्र से दूर दोते जाते 
हैं उतना हो उन को ब॒राई और यातना बढ़ती जातो है। इन नरक्रों में ऐसे 
आत्मा असते हैं लो जयत में रहते हुए आत्मप्रेम पर ग्रेर इस लिये ओरों की 
लिन्दा पर ओर द्वुंधष पर उन के विरुतु जे उन का उपकार नहों करते ग्रेर रख 
लिये द्वोह श्लेर पलटा लेने पर उन लोगों के विरुतु जे उन का संमान पग्ार 
पूजा नहीं करते स्थापित थे। दस दिशा के सब से दरत्य नरके में वे आत्मा 
खसते हैं जे रोमन क्रेयोलिक नामी धरम के प्रेम्बर थे ग्रोर ले! यह चाहते 
थे कि और लोग उन के देवता कर उन की पूजा करें और इस ऋरण के उन 
के विरुतु जे। उन के प्रभाव को मनुष्यों के आत्माओं पर और स्वगे पर अस्‍्की 


( देकर ) 


कार करते थे द्राह बार पलटा लेने से जलते थे। भरक में भी थे अभी उस 
शील का प्रतिपालन करने हैं जिस करमे ते एथिवो पर रहते हुए विशेषित थे 
और उन के विरुदु ले उन को विरुद्ुता ऋरस्ते हें द्रोह और पलटा लेने से भरे 
हुए हैं। उन का सब से बड़ा आनन्द क्ररता को क्रियाओं में है। परंतु यद 
आजमन्द परलाक में उन के विरुत्ु फिरता है। कंयाकति उन के नरकनों में लिन 
से पच्छिम को दिशा भरपर है हर फोई हर किसो के विरुतु अति क्रोध से 
भुंभलाता है जे। उस फे इश्वरोय प्रभाव को नहीं स्थीकार करता है। परंतु इस 
प्रसकु का पूरा बयान एक छोटो पोधी में किया जावेगा जे! ऑन्तिम खिचार और 
ब्ेबिलन के विनाश के बारे में होगा। बच रेत कि जिस के अनुकूल उस दिशा 
के नरक प्रस्तुत हुए हैं किसो से जानो नहों जाती इस बात को छाड़ कि सब से 
भयहुर नरक उन अलंगों पर हें जे उत्तर को दिशा को सोमा पर हैं ओर घट 
भयदूर नरक दक्तिण की ओर हैं। दस लिये नरकां की घेरता उत्तर से दक्षिण 
तक्क क्रम करके घटती जाती है ओर वह प्थे को ओर भी घठती जाती हे वहां 
पर ऐसे अहड्गरी आत्मागण बसते हैं जो इंश्वरीय सत्ता का होना नटते हैं परंतु 
उन में इतना द्वोह पलटा लेना और कपट नहीं हैं जितना उन में भरा है को 
पच्छिम को दिशा के बहुत गहिरे स्थानें में रहले हैं। इन दिनों में प्षे को दिशा 
में काई नश्क नहों है। वे नरक जो पे को दिशा में थे पच्छिम को दिशा के 
अग्रभाग को हटाए गये हें। उत्तर को ओर दत्तिण को दिशा में बहुत से नरक 
हैं और उन में ऐसे आत्मा बसते हैं ले एथिवो पर रहते हुए जगतप्रेम में ग्रे 
इस लिये नाना प्रकार को बुराइयों में स्थापित थे जेसा कि द्वंष विशेधी चोर 
डकेती कपठ लाभ और क्ररता। सब से ब॒रे आत्मा उत्तर को दिशा में हे शेर 
घट बरें आत्मा दक्तिण को दिशा में। जहां तक वे पच्छिम की ओर जाते हैं ओर 
दत्तिण से टूर होते हैं वहां तक वें अधिक भयडुर होते जाते हैं ओर जहां तक 
वे पवे और दक्षिण की ओर जाते हैं वहां तक थे घट भयहुर देते जाते हें। 
पच्छिम फी दिशा में पहाड़ों के पीछे अन्धेरें बन हैं जिन में द्राही आत्मा जंगलो 
पंशओं के समान इधर उधर घमते फिरते हैं ओर इसी प्रकार के बन उत्तर को 
दिशा में के नरकों के पोछे भी हैं। परंत उन नरकों के पीछे जे दक्षिण को दिशा 
“मे हैं श्वे उज़ाड़ स्थल हैं लिस को सचना पहिले हो! चुकी थी। नरकेों को स्थिति 
के बारे में हम ने यहां तक बयान किया है । 

८८ । आब हम नरकें को बहुतायत का बयान करते हैं। उन को संज्या 
स्‍्थगे में फो दुतविषयक सभाओं को संख्या के तुल्य है। घंयाकि किसी नरकोय 
सभा में हर एक स्वर्गोय सभा को एक विरोधी हे जिस से वह प्रतिरूपता रखतो 
है। उस बाब में जे स्वयें को सभाओं के बारे में हे (न० ४९ से ४० सक) ओर 
उस जबाब में के स्व के अपरिमातत्य के बारे में है (न० ४९४ से 8२० सक) इन 
बातों का यह बयान था कि स्वर्गीय सभाएं बासंख्य हैं ओर सथ को सब शेम 
अनंग्रद और शरद] को भलाइयें के अनुसार व्रिशेषित हैं। इस कारण नरकीय 


( इहैं८# ) 


क्षमाएं स्वर्गोधप सभाओं के तार पर प्रस्तत हैं परंत वे उन धशदयों के अनशार घिशे- 
बिल हैं का प्रेम गानअह कार अता को भलारये के विरुतु हैं। हर एक जराई में 
हर शक भलाई के सदृश असंख्य भिलताएं हैं। परंतु यह बात उन से जिन का 
हर शक बराई के विषय (जसा कि निन्‍ठा द्वुंष द्वाह् पलटा लेना कपट आावि 
ऐसी शेसो बरादयों के विषय ) केवल एक असामासिक बोध हे अनायास से महों 
समभी जा सकती । तो भी यह बात जानना चाहिये कि उन वराइयों में से हुश 
शक जराई में इतनी एथफ एथक भिचताएं हैं ग्रोर इन भिजताओं में से हर एक 
भिखता में इसनी एथक या विशेष भिचताएं हैं कि उन सभों के बयान करने कि 
लिये सारी पाथो बहुत न होगो। नश्क हृर एक बराई को भिचताओं के अनुसाश 
शेसे एथक रूप से प्रस्तत हुए है कि इस परिपाटो की अपेत्ता काई अधिक यथानक्रम 
और एथक परिपाटी समझती नहीं जा सकती। इस से भी यह्त स्पष्ट हे कि थे 
असंख्यक हैं ओर थे अपनी बराइयों की साधारण विशेष ओर एथक भिलताओ के 
छानसार एक दूसरे के पास हें या कुछ दरी पर। नरक नरकों के नोचे भो होले 
हैं। कोई कोइ मार्गों के द्वारा संसगे रखते हैं ओर बहुतेरे नरक भाफों के द्वारा। 
घरत सब संसग बराई की एक जाति के अन्य जातियों से संबन्ध रखने के अनसाश 
घरिमित होते हें। इस बात से मुर्के प्रतोति हुईं कि नरकों को संख्या बहुत बड़ी 
हैं ऋथालत आत्माओं के जगत में हर एक परत टोले आर चट्टान के नोचे नरक 
हैं गैर हर शक्त मेदान ओर दरो के नीचे भी नरक हें। संतेप में सारा स्वगे और 
खात्माओं का सारा जगत ऐसा हे कि मानें वे खदे हुए हैं णेर उन के नोचे एक 
हो लगातार नरक पड़ा रहता है। यहां तक नरकां को बहुतायत का बयान है | 


स्थवगे ओर नरक के समतेलत्य के बारे में । 


धृष्ट । सब वस्तओं के समलोलत्य के घिना कुछ भो नहों हो! सकता। 
फ्याकि समलेलत्य के विना न तो क्रिया दोली हे न विरुद्॒क्रिया। क्योकि समसे- 
लत्ख दो शक्तियों से पंदा होता है एक सो क्रिया को पेंदा करती है दससे 
घिरुक्ुक्रिया के। प्रक्षतिक जयत में सब वस्तुओं का समतेलत्व है ओर हर एफ 
एथक एथक वबस्त का भी। साधारण रूप से वायमण्डल समतेलत्व फोी अवस्या 
हैं और उन में जितना ऊपरो घस्तं निचली बस्लओं पर दबाकर प्रभाव करती 
है उत्तवा ही निचली वस्सर्ं विरुदुक्तिया ओर प्रतिरोध पेदा ऋरतो हैं प्राकृतिक 
बात में भी गरमी ओर ठंडाई के बीच छ्योति ब्रोर छाया के बोच ग्रोर सवाबट 
झेर गिलाई के शौच समतालत्य हे। प्रकृति के तोनों शा में ऋरधाल घाल- 
सिवयक शाकथिषयफ ओर जोवजन्सविषयक राजे में सब पदायें का समसो- 
लंत्थ है। क्योकि इन राजों में समलोलत्य के बिना कोई अस्त भहीं हे? 
सकता न खना रह सकता हे। क्यादि एक प्रकार क्रा सर्वेग्यापी प्रथम विदामात 
हेश्तप है के! हक शोर क्िया पेढा करता है झेर दसटो ओर विरंतुक्रिवा। 


( छ्ैेणव ) 

खा भआयाल रृर एक कार्य समसेलस्थ में पेदा दाता हे ग्रोर तच्र सससोलत्य शक 
शक्ति के प्रभाव करने से ओर दुसरो शक्ति के प्रभाव पाने से या रुक शक्ति क्रिया 
के हारा भीतर बहने से ग्रोर दूसरी शक्ति उस अन्तःप्रवाह पाने से ओर उस के 
कंमफल हट जाने से पेढा द्ोला दे। प्राहलिक जगत में धह प्रभाव के काम 
फाला है ओर वह जे चिरुदुक्तिया पंठा करता है दोनों शक्ति कहलाते हैं और 
बे प्रथत् था प्रयोग भी फराते हैं। परत ग्रात्मीय जगत में बरद प्रभाव जे ऋाम 
ऋरंता है ग्रार घर जे विसतुक्रिया पेदा कश्सा है देनों जोध ग्रार संकल्य कददलाले 
हैं। उस जगत में जीव एक जोहो हुईं शक्ति हे ओर संकल्प एक जोता हुआ प्रथल 
है और उनका समतेालत्य स्थतन्त्रता कहलाता हैे। इस कारण आत्मोय समते 
लत्ख अथात स्वतन्त्रता एक ओर से भला फरने के द्वारा ओर दससे ओर से 
विरोधी बरा करने के द्वारा या ढक भाग पर झराई प्रभाव करने से श्रार दूसरे 
भाग पर भलाई विरोधी प्रभाव करने से हातो है गओ_,रर बनी रहती है। भले 
आत्माओं में भलाई कारफ हाकर ओर बराद प्रतिकाश्क होकर समलोलत्य होता 
है परत बरे आत्माओं में बराई कारक है ओर भलाई प्रतिकाशका आत्मीय 
समतेालत्व भलाई ओर बराई को तलासमता हे क्याकि मनष्य का सारा छोज 
भलाई और बराई से संबन्ध रखता है इस लिये कि मनष्य की संकलपश क्ति देने 
का शक्क पात्र है। सचाई और भटाई का भो समलेलत्व हे जा भलाई और घराई 
की तलासमता पर आवलम्बित हें ओर यह ज्योति आर द्वायथा को सलासमता के 
सदुश है जा जितनी गरमी या ठंडाई ज्योति ओर छाया में हे उतना ही घह 
शाक्रविषयक राज को घस्तओं पर प्रभाव करती है। क्योकि ज्योति और छाया 
भझाप से आप कछ भी प्रभाव नहों करतों परंत उन के द्वारा गरमी उत्पादक हो 
जाती हे और यह हिम ओर वसन्‍त को ज्योति और दछाया की समता से प्रमेय 
है। व्याति ओर छाया से सचाई और कटाई को उपमा देना प्रतिरूपता में 
स्थापित है। क्योंकि सचाई ज्याति से प्रतिरूपता रखतो हे ग्रार ऋठाई छाया से 
औैर गरमी प्रेम की भलाई से। आत्मीय ज्योति ता सचाई हे आत्मीय छाया 
ऋठाई है और आत्मीय भलाई प्रेम की भलाई है। परंत उस बाल में जा स्खगे 
को ज्योति और गरमो के बारे में हैं (न० ९२६ से १४०) इस प्रसड़ का वादानुवाद 
विस्सोणे रूप से किया गया। 

४८० । स्थर्ग ओर नरक के क्षोच नित्य समलालत्य है क्याकि मश्क से बच 
करने की एफ भित्य चेष्ठा भाफ के आकार में उड़कर उठ जाती है और स्यने में 
भला करने की एक नित्य चेष्टा भाफ बनकर उतरतो है। ग्रार उन चेद्राओं के 
बोच झात्माओं का जमत हल्यभार रदला हे। ऊपर लिखित परि्छेदें में (न० 
४२९९ से 8३९ तक ) यह देखा का सकता है कि आत्माओं का जगत स्वगे ओर 
मश्क को शीचों धीच दे। भ्रात्माओं को जगत समतेलत्य की अवस्था में है क्येंफि 
छइुएइ शक मनुध्य मरते दो उस जगत में प्रवेश करता हे ग्रार वहां उसी श्यजस्या में 
रखा छझोड़ता दे जिस आावस्यथा में वह प्राकृहिश छगत में था। परत कंदे कई 


( इेंपश ) 


ठीक ठोक समतेलत्स न हो सो धद छाल सम्भाष्य मं होगा। प्रयाकि सात्माशों को 
स्थतन्ता को तक अवस्था में रखने से छो उस अवस्था के सदुश है कि छिस में थे 
जगत में रहते हुए दोते थे उन सभो के गण का निर्णेय किया जाता है। और 
अनुष्य ओर आत्मा दोनों में झ्रात्मीय समतालत्य स्वतन्त्रता है जेसा कि तम ऋह 
सके हें (न० ४८८)। हर फ़िसो मनुष्य को स्वतन्त्रता का गुण उस मनुष्य के आअनु- 
रागों के और उस के उन ध्यानों के जे उन अन॒रागों से निकलते हैं सम्प्रदान करने 
के द्वारा स्वगे में के टूर्लों का विज्ञात है। गऔ्लर वह गुण आत्मिक आत्माओं को 
उन मांगा के द्वारा कि जिन में बह चलता हे विज्ञात है। क्योंकि भले आ्रात्मा 
ऐसे मांगा में जाते हैं जे स्थगे को श्लोर चलते हैं परंतु बरे आत्मा उन मांगों में 
जाते हैं जे। नरक को ओर भुकते हैं। ग्रात्मीय जगत इस प्रकार के मार्ग यथाथे 
में दोखले हैं और दस कारया धर्मेधस्तक में मार्ग से तात्पयें थे सचाइयें हैं जो 
भलाई को ग्रोर ले चलती है ग्रोर विपरीत रीति पर बे कुठादयें भो जो बराई. को 
और चलती हैं। दस लिये जाना परों चलना ओर यात्रा करना जब उन बातों की 
_झुचना धमपुस्सक में हे तब उन का तात्पये जीव का प्रगमन हे“ बार बार में इन 
भागों को शेर इन में आत्माओं को भो जाते ओर पेरों चलते हुए उन के अनुशागों के 
अनुसार ओर उन ध्यानों के अनुसार जे उन अनुरागों से मिकलते हैं देखने पाया। 
५८९ । बराई नरक से भाफ के आकार में नित्य उड़कर उठती है और 
भलाई स्वगे से भाफ बनकर नित्य उतरतो है। क्योंकि हर किसी मनुष्य के ग्रास 
पास एक आत्मोय मण्डल घेरता है ओर वच मण्डल उस मनुष्य के अनुरागों ओर 
ध्यानों के जीव से बद्कर जाता हे *। ओर जब कि हर किसो से जीव का ऐसा 
मण्डल बरहकर जाता है ते! वह हर एक स्वर्गीय सभा से भो बहता हे और दर 
शक नरक्तोय सभा से ओर इस लिये इन सब सभाओं से मिलकर अथोत सर्वेब्यापी 
स्‍्थगे ओर सर्वेव्यापी नरक से बहता है। स्वगें से भलाई बहकर जातो है क्योकि 
स्‍्थगे के सब निवासो भलाई में हैं ओर बराई नरक से बहकर जाती है क्योकि नरक 
के सब"निवासो घ॒राई में हें। बह भलाई जो स्वगे से जहतो है सब की सब प्रभु से 





€४ धर्मपुस्तक में यात्रा करने की बात से और जाने की बास से भी तात्पय जीव का प्रमम्म 
छै। जन० 5३३४ + ४३०५४ - 8पप४- ४५८५ - ४८८४ + प४६३ - पृद०प - पहरद - ८३४५ ८६३६७ * ८४९७ * 
८४४० * ८५५७। प्रभु के साथ जाने से या हो लेने से तात्पये श्रात्मीय जीव का पाना ओर प्रभु के 
साथ रहना है। न० ९०४६७। पेरों चलने से तात्यय कीना थै। न० ४९८ - ९७६४ + ८४९७ * ८४२० ॥ 

€५ शक प्रात्मीय महल ले जीव का शक मगठल ले चर श्क मनुष्य आत्मा ओर दूस से 
चलता ये ओर उस के घेरता डे। न० ४४६४ - ४९७६ - ७४५४ + दद३०। यह मगडल अमुरागेर 
बेर ध्यानों के ओव से अचहता है। भ० ४४८६० ४४६४ * ६२०६। और इस के हारा आत्माओं का 
शुभ कुछ दूरो एर छाना जाता थे। जन० ९०४८० ९०५३ - ९४९६ * ९५०४। छुरे मनुष्यों के मणल 
अले मजुष्या के मगडलों के लिरुख थें। न० ९६६४ - ९०९८७ ० ९०४९२। ये मगहल भलाएं के गुण 
और परिमाण के अनुसार अपने के दूतविषयक सभाओं में दूर तक पसारतें हैं। न० ६४९८ से 
६६५६४ सक * ८०६३ * ६७६४ * ८७६७। और थे बुराई के गुण और परिमाण के अनुसार भ्रपने के 
लरकीय सभाओं में पसारते हैं। न० ८७८४ * ८६७६७; 


( छेण्ड ) 


छेशो है। बयाकि स्वग में दतगण शपने श्रास्मत्स से खलग होकर फेश श्खे छाले हैं 
ओर प्रभ के आत्मत्व में कि जा भलाई जाप हे रखे छूटले हें परंत वे आत्मा जो नस्कें 
हे हे सथ के सब अपने निज्र आत्मत्व में है। परत हर किसो का आत्मत्स कराई 
को कोड और कछ नहों है ओर जब फि बह जराई को छोड ओर कोई वस्त नहीं 
है ला बद नश्क हे । दस से यह स्पष्ट दे कि बद समतेोालत्व कि लिस में 
स्थगे में श्रार आत्मा नश्क में रखे जाते हैं उस समलोलत्य के समान हों है ला 
आत्माओं के जगत में है। बयाकि स्वगे में दतगण का समतेालत्स धह परिभाषा 
है कि जिस में लें दत जब कि थे जगत में थे भलाई में रहना चाहते थे। या 
खर भलाई का बच परिमाण हे कि जिस यथारे में जोते थे शोर इस लिये 
बद बही परिमाण भी हे कि जिस में थे बराई को घणा करते थे। परंत नस्क 
में आत्माओंं का समतोलत्व दद परिमाण है कि जिस में दे ग्रात्मा बराई हे 
छुआ याहते थे या बद बुरादे का बही परिमाण है कि जिस में वे जगत में यथाये 
जीते थे ओर इस लिये बद वद्दो परिमाण भी हे कि जिस में उन के हुदय शोर मन 
भलाई के बविरुठु थे । 
धट३ । यदि प्रभ स्वगे ग्रोर नश्क दोनों का राज न करे तो फद्ध भी 
समतेलत्स न हो सके ओर यदि कछ समतेोलत्य न हो! तो न सो स्वगे हा सके 
न नशक। व्याकि सबंजगत में क्या प्राकृतिक कया आत्मिक जगत में सब कदर 
समतेलत्य के द्वारा बना रहता हे। हर एक चेतन्य मनष्य इस बात पर प्रतीति 
कर सकता है क्योकि याद किसो ओर पर अधिकार लगे ओर विरुतु ओर 
पर कछ भी प्रतिरोध न लगे ता दोनों जगलों का विनाश होगा। इस क्राश्ण 
यति भलाई बराई के विरुदु प्रतिशाधन न करे ओर उस के आक्रमणों के न रोके 
लो अवश्य करके आत्मीय जगत का विनाश करना पड़ेगा। और यदि इेश्वरत्व 
ही दस रुकावट को न करें तो स्वगे ओर नरक दोनों नष्ट हो जायें ग्रोश उन के 
साथ सारी मनुष्यजाति भी नष्ट होवे। में यह कद्दता हूं कि “यदि इंश्वरत्थ दी 
इस रुकावट को न करें” क्याकि दर किसो का विशेषभाव (क्या दत क्या आत्मा 
क्या मनष्य) बराई को छेाड़ ओर कोई बस्त नहों है। (न० ४८१ को देखा )। 
झेर उस कारण कोई दटत या आत्मा उन बराइयों को जो नरकों से भाफ के 
झाकार में नित्य उडतो हैं किसी रोति से नहों रोक सकता है। क्याकि में अपने 
ग्रात्मत्थ से नरक की ओर नित्य कुकते हैं। ओर इस कारण यह स्पष्ट दे कि 
यदि प्रभ हो स्वगें ओर नरक दोनों का राज न करे तो कोई मनष्य मक्ति न पाले। 
इस पर भी सब नरक्र रुक ही शक्ति बनकर काम करते हैं क्याकि नरकों में घलहय 
(और स्थगे में भलाइथे) आपस में शक दसरी से संयक्त हैं। ओर वर इंश्वरत्व दी 


€६ मनुष्य का झात्मत्व घुराद के! छोड़ और कई घत्सु नहीं है। ज० ४९० - ४९४० ७३५०» 
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बृ०य८४ * १०४८६ - ९०७३३। और थद्ध उस में नरक से। भ० ६६४ ८४८० 4 


( डेप ) 


ला प्रभु से निकलत्स हे सब नगकों के संयक्त चुए खाक्रमणों के स्थगे के विस्तु ओर 
सभ्े। के विरुतु जो स्थगे में हैं रोक सकता है। धयाकि नरक असंख्य हैं । 


भट३ । स्वंगा और नरकों का समतेलत्य उन आत्माओं को संख्या के अनु- 
कल जो उन में प्रवेश बरते हैं (कि जो प्रत्येक दिन हज़ारों सक पहुंचती है) 
घटता या बढ़ता जाता है। परंतु किस ओर तुलासमता मुकतोी है इस आत का 
जानना ओर मालम करना ग्रार तुलासमता का ठीक ठीक व्यवस्थापन ग्रार समान 
करना भी किसी दूत के बस नहों आता परंतु केवल प्रभु ही के बस में हे। 
बंधाफि बह इंश्वरत्व जो प्रभ से निकलता हैं सबंत्र विद्यमान है और चारों ओर 
देखकर इस की निरीत्षा करता हे कि करों कक भो असमता है कि नहों। इस 
के विपरीत कोई दूत आसपासवालो वस्तु के छोड़ ओर कोई वस्तु नहों देखता 
झैरर जे उसान्त उस को अपनी सभा में भी गज़रता है तिस का उस के मन में 
कक भो बोध नहीं है । 


५८४ + बह रीति जिस के अनुकल स्वंगां ओर नरकेों को साटे बस्सरं इस 

0, र्‌ डे छ-क स कं . 
तार पर प्रस्तुत हुईं हैं कि सब निवासी समुदाय में ओ।र एक एक करके समते- 
लत्थ को अवस्था में रखे जावे उस का प्रमाण स्वंगा ओर नरकों के बारे में उन 
बातों के देखने से जिस का बयान हम ने पहिले किया है कुछ कुछ माज़म 
होगा। अथाल स्वगे की सब सभाएं भलाइयों के बे ग्रेर जाति के अनुसार और 
नरक की सब सभाएं बरादयों के बगे ओर जाति के अनुकल प्रत्यत्त दो प्रत्यत्त 
प्रस्तत हुई हें। ग्रार स्थगे को प्रत्येक सभा के नीचे नरक को एक प्रतिरूपक सभा है 
ले स्थग को सभा का विरेधी है श्रोर उन को विरोधी प्रतिरूपता से समतेलत्य पेदा 
होता है। ग्रोर प्रभु ने यह नित्य नियम किया है कि कोई नरकीय सभा किसी 
शझामनी सामनी स्वर्गोय सभा पर प्रबल न हे।वे ओर यदि बह प्रबल होने लगे तो 
माना प्रकार के रुकाव उस के समतेलत्य के यथायोग्य परिमाण तक घटाकर न्यन 
करेंगे। ये रुकाव बरुसंख्यक हैं परंतु हम केवल थोड़े से रुकावों को निर्दिष्ट 
करेंगे। कोई कोई प्रभ॒ को तेजस्वी विद्यमानता से संबन्ध रखते हैं। कोई कोई 
एक सभा के या कहें एक सभाओं के आअन्य सभाओं के साथ गाठे संसगे और संयोग 
करने से संबन्ध रखते हैं। काई कोई प्रयाजनातिरिक्त नरकोय आत्मा उजाड स्थले 
में फंक डालने से संघन्ध रखते हैं। कोई उस प्रकार के आत्माओं के एक नरक से 
रे नरक में ले जाने से संघन्ध रखते हैं। कोई नरके के निवासियों के यथाक्रम 
श्खने से (कि जे। नाना प्रकार के उपायों से क्रिया जाता है) संबन्ध रखसे हैं। 
कोई कोई नियत नरकेा के अधिक घन और अधिक स्थल ठकनेों के साथ ठांपने 

हि हि 

से गैर उन नरकें के अधिक महिरे गड़हों में उतार देने से संबन्ध रखते हैं। अन्य 
उपायों को (जिन में वे उपाय हैं जा नरकों के ऊपर रखे हुए स्व में प्रस्तुत झुढ 
हैं समाते हैं) सूचना करने फी कुछ आवश्यकता नहों हे। हम इन बातों को 
बतलाते हैं इस लिये कि यह कुछ कुछ माउम दे कि अभु हो सर्जेज भलाई खेर 


( इथ४ ) 


शुराई के जीव बेर दस लिये स्वगे ग्रोर नरक के जोच समतेालत्ख जना रखता हे + 
फ्याकि हज और एथियो के सब निवासियों करा सरक्तितत्थ उस समसोलत्य पर 
स्थापित है | 


४८५ ।, नरक स्वर पर नित्य ग्राक्रमण करके उस का विनाश करने की 
चेष्टा करते हैं । परंत प्रभ दलों का उन बराइयों से फेर रखने के द्वारा जे उच 
के ग्रात्मत्थ से निकलती हें ग्रोर उन के उस भलाई में लगा रखने के द्वारा जे 
प्रभ आप से निकलती है नित्य स्वगे फो रत्ता करता है। बार बार में उस मयडल 
के जा नरके से बदता है कि जे प्रभ के इेश्वरत्थ के ओर इस से स्वगे के 
विनाश करने के लिये प्रयत्रों के एक मण्डल के छोड ओर कोई घस्त नहों है 
माजम करने पाया। ओर में ने कभो कभो कोई नरकें के उबाल मालम किये 
शेर ये निकल आने ग्रार विनाश करने के प्रयत्न हे। इस के विपरीत स्वगे नरक पर 
ग्राक्रमणा कभो नहीं करता क्योंकि वह इश्वरीय मण्डल जो प्रभ से निकलता है 
सभो की रक्ता ऋरने का एक नित्य प्रयक्त हे। ओर जब कि थे आत्मा जो नरक 
में है मक्ति नहों पा मकते क्योकि वे सब के संब बराई में ओर प्रभ के इेश्वरत्व 
के विरुदु हैं ला उन के उपद्रव अधीन किये जाते हैं और उन को फ्ररता जितना 
बन पड़े उतना हो रोकी जातो है। ता कि थे एक दसरे के विरुद्व अत्यन्त प्रचण्डता 


से दाड़कर न धावा करें। यह रुकाव इंश्वरीय शक्ति के असंख्य बिचवादयें के द्वारा 
भी किया जाता है | 


धृट६ । स्वगे दो राज बनकर विशेषित होते हैं एक तो स्वर्गोय राज है और 
इसशा आत्मीय राज। (इन के बारे में न० २० से र८ तक देखा)। श्र नर्कों 
में भी दा राज हैं एक तो स्वरगोय राज के विरुदु हे ओर दूसरा आत्मीय राज के 
विरुदु। बह नरकीय राज जे स्वर्गोय राज के आमने सामने है पर्छिम में है 
कर उस के निवासी जिबर फद्दलाते हैं। परत वह राज जा आत्मोय राज़ के 
सामने है उत्तर ओर दत्तिण में हे ग्रेर उस के निधासी आत्मा कहाते हैं। सत्र 
के सब जे स्वरगोय राज में हैं प्रभ को ओर के प्रेम में हें। परत सब के सब जे। 
उस राज के आमने सामने नरकों में हे आत्मप्रेम में हे। ओर सब के सब के 
झात्मोय राज में हैं पडोसो को ओर के प्रेम में है ग.्रेर सब के सब जे! उच्त राज के 
झामने सामने नरकों में हैं जगत प्रेम में हैें। इस से स्पष्ट है कि प्रभ की ओर 
का प्रेम ग्रार आत्मप्रेम विरोधो है ग्रेर पदासो को ओर का प्रेम ओर जगत प्रेम 
पघिराधी भी है। प्रभ यद सदा प्रस्तत ऋरता है कि उन नगण्कों से जो उस रे 
स्थर्गीय राज के सामने है कोई प्रवाह ग्ात्मीय राज के दतगण को ओर नहंएें 
छलेगा। क्याकि यदि यह अनमते दी जावे से आत्मीय राज उस हेत खें 
नष्ट होगा जिस का अ्रयान ऊपर लिखित ५४६८ मे और ४४८ वे परिच्छेदों हे 
हुआ। ये थे ई दो साधारण समत्तालत्थ हें जिन को रतता प्रभ सदा करता 
रस्द््ला हूं ॥ 
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( इुल्‍्द ) 
स्वगे ओर नरक के समतेलत्थ के कारण 
मनुष्य स्वतन्त्रता को अवस्था में है । 


५९८७ । पिछले बात में स्थगे ओर नश्क के समतेोलत्य का बयान था और 
धहां यह बतलाया गया कि बह उस भलाई का जो सस्‍्वंगे से होती है ग्लार उस 
ब्रारे का जा नरक से होती है समतेलत्य है ओर इस कारण बह आत्मोय 
समतोलत्व है जेः अपने सारांश से लेकर स्वतन्त्रता है। आत्मोय समतेलत्स 
सारांश से ले स्थतन्त्रता है क्योकि बह भलाई और घराई का ओर सचाई ओर 
कटाई का भी समतेलत्व है और ये आत्मीय वस्तएं हैें। और इस कारण भलाई 
या बराई को इच्छा फरने की शक्ति ओर सचाई या मठाई के ध्यान करने को 
शक्ति और एक को अपत्ता दसरे को अधिकानरशग से बाछू लेने को शक्ति ये सब 
शक्तियें बह स्वतन्त्रता है लिस को सचना हम अब करते हैं। ग्रार यह स्वतन्त्रता 
हर प्रक मनत्य को प्रभ से दो जातो है ओर मनष्य से कभी नहों हर लो जातों 
है। यह स्वतन्त्रता अपने मल के कारण मनष्य की नहीं है पर प्रभ को क्योकि वह 
प्रभ को ओर से है। परत तो भो बच मनपष्य को उस के जोव के साथ उस की 
निज स्वतन्त्रता बनकर दो जाती है ता कि मनष्य सघकर मक्ति पावे। क्योकि 
स्थतन्त्रता के खिना न तो सधारना हो सकता हे न मक्ति। हर कोई चंतन्प 
अनलज्ञान से देख सकता हे फि मनष्य स्वतन्त्रता के साथ बराई यथा भलाई से 
खराई या कपट से न्याय या ग्रन्याय से ध्यान कर सकता है ओर वष्ट स्वतन्त्रता 
के साथ भलाई खराई और न्याय से बाल सकता ओर आचरण कर सकता है। 
परंत बच बराई कपट ओर अन्याय के साथ बोलने ओर आचरण करने से आत्मा- 
विषयक घमेशिषयक जेतर नोतिविषयक नियमों के द्वारा (क्रि जे उस के भीतरी 
भागों का बअन्धनेों में रख छाड़ले है) फेर रखा जाता हे। इस से स्पष्ट हे कि मनत्य 
का आत्मा जे! बह वस्त है कि जा ध्यान ओर संकल्प करती है स्वतन्त्रता फ्री 
अवस्या में हे। परंत बाहरी मनष्य जा वसस्‍ल हे कि जे बालती है ओर आचरण 
ऋरती है यदि वचह्द उन नियमां से सम्मत न दे। लो बह स्वतन्त्रता को आवस्या में 
नहों है । 

८८ । यदि मनष्य स्थतन्त्र न हो लो वह नहीं सघर सकता हैे। क्योकि 
बह सब प्रकार की बरादयों मे जन्म लेता है ओर उस समय के पहिले कि जिस 
मे बद् मतक्ति पा सके अवश्य हे कि थे बराइय उस से दर को जावे। परंत यदि 

बह उन बुराइयों को.अपने आप में न देख ले ओर उन को अद्भीकार न कर दे 
पीछे उन फी दच्छा फरने का न छोड दे ग्रोर अन्त में उन को घणा करे लो उन 
का दूर करना असम्भव है। उस समय ले वे पहिले पहिल दूर को जातो हैं। 
शंदि मनष्य भलाई और बराद दोनों में न हे। लो यह दर करना नहों हे। सकता | 
कंपाकि सूद भलाई को ओर से राई देखने के योग्य दे परत घद् बरार की ओर 
भलाई के नहों देख सकता। थे आत्मीय भलाइयें जे मनुष्य ध्यान करने के 


( दैए0 ) 


योग्य हे बह बज्यपन से ले घमपससक के पढने से ओर पन्‍्द सनसे से सोखता दे 
और जगत में जीने से वह धमंसंत्रन्धी और नोतिसंबन्धी भलाइय सीखता है। कह 
धह मख्य कारण है कि जिस से चाहिये कि मनष्य स्वतन्त्रता को अवस्था में जीवे। 
दसरा कारण यह है कि उस के छोड़ कि जिस के मनपष्य प्रेम के अनराग से 
फरता है शन्य कोई वस्स मनष्य को उपयक्त नहों हैे। अन्य वस्सर सो प्रयेश ऋर 
सकतोी हैं परत थे ध्यान से आगे घर नहों सकतीं ओर संकल्पशक्ति तक नहीं 
पहुंचतीं। परंतु केाई वस्तु मनुष्य की निज वस्तु नहीं हातो जे! अपनी संकल्पशक्ति 
में नहीं प्रवेश करती। क्योकि ध्यान अपने सामान के स्मरण से ले लेता है परंल 
सथ कद्ध जे संकल्पशक्ति में है जोव से उपज आता हैं। काई वस्स स्वतन्त्र नहीं 
है जा संकल्पशक्ति से पेंद्ा नहों हाती या (श्रार यद उस से एक हो वस्स है) उस 
अनरशाग से पंदा होती हे की प्रेम से निकलता हे। क्याकि जे कछ कोर मनष्य 
संकल्प या प्रेम कर्ता है सो वह स्वतन्त्रता के साथ करता है। ओर इस कारण 
मनष्य की स्वतन्त्रता ओर घह अनाग जा उस के प्रेम या संकल्प का दे एक ही 
है। और मनपष्य स्वतन्त्रता का दान पाता हे ता कि बह भलाई ओर सचाई के 
प्रभाव पाने के या उन के प्यार करने के याग्य हो! ओर उस से थे उस की निम् 
बस्ता हो जावे। सत्तेप में जें। कछ मनणष्य में स्वतन्त्रता के साथ नहों प्रवेश करता 
सा नहों बना रहता क्याक बच उस के प्रेम या संकल्प का नहों हे। और इस 
घास्से कि जे कछ मनुष्य के प्रेम या संकल्प का नहीं हे से उस के आत्मा का भी 
नहों है। क्योकि मनुष्य के आत्मा को सक्ता प्रेम या संकल्प हैे। हम ये दोनों बालें 
काम में लाते हैं क्योकि जब काई मनुष्य प्यार करता है तब वह संकल्प भी फरता 
है। ये वे ई कारण है कि जिस से यदि एक मनपष्य स्वतन्त्रता को आवध्या में न 
हा ले वद्द नहीं सधर सकता। परंस मनुष्य को स्वतन्त्रता के बारे में बहुत से 
बचने को ग्राकाना सोलेस्टिया पाोथों से निकालकर हम कद आगे बठकर लिखेंगे । 


धूट८ट । इस वबास्ले कि मनष्य अपने सघारने के लिये स्वतन्त्रता की अ्रधस्था 
में हो पचह अपने आत्मा के विषय स्खथग ओर नरक दानों के साथ संपक्त दाता 
है। क्याकि आत्मा नरक से आर दत स्वर्ग से हर एक मनष्य के पास उपस्थित 
खड़े रहते हे। नश्क में से आत्माओं के दारा वह अपनी निज बराई में हे और 
स्‍्वग में से दता के द्वाण बह प्रभ को »र की भलाई में है ओर इस लिये बच 
आत्मीय समतोलत्य को अवस्था में हे ऊँ स्वतन्त्रता हैे। उस बात में केः स्वगें 
के मनष्यजाति से सयक्त होने के बारे में है (न० २८१ से ३०२ तक्क ) यह बतलाया 
गया कि दूत स्थगे से ओर आत्मा नरक से हर एक मनध्य के साथ संयुक्त 


होते दें। 


६०० । मनध्य का संयोग स्वगे ओर नरक से विचयाइंरहित नहों है परत 
उन आत्माओं के द्वारा जे! आत्माओंं के जगत में हें बह विधवाइंसदित है। 
कंयाकि दे ग्रात्मा मनुष्य से संयक्त हैं और किसो से नश्क में या किसी से स्वगे : 


( दैध्द ) 


संयक्त नहा हैं। परंव मनध्य ग्रात्माओं के जगत में के बरे आत्माओं के दास 
शक से संयक्त है और बहा में के भले ग्रात्माओं के द्वारा स्थगे से। दस कारण 
धात्माओं का जगत स्थग ओर नरक के बोचों बोच हे श्रार उन के समलेलत्य का 
विशेष स्थल है। उस बाज में जा जगत के बारे में है (न० ४२१ से 8३१ सक) 
यह बसलाया गया कि ग्रात्माओं का जगत स्वगे ओर नरक के बोचों बीच हे। 
बोर पिछले बाब में हम ने अभो यह कहा ( न० ४८८ से ५८६ लक) कि बच्द जगत 
श्थगे ओर नरक के समतेालत्य का विशेष स्थल है। इस कारण मनपष्य को स्थत- 
न्त्ता का मल अब स्पष्ट रूप से प्रत्यत्त है। 


६०१ | कदाचित थाड़ो सो ओर बाले उन आत्माओं के बारे में जो मनष्य 
से संयक्त है उपकारक दहां। कोई संप्य सभा दसरी सभा से या किसो व्यक्ति से 
छादां कहों वह व्यक्ति दो रहती हो किसी आत्मा के द्वार (जे। उस सभा में से 
भेजा जाये) संसग रख सकती है। ग्रार उस प्रकार का आत्मा “बहुलेरों को प्रजा” 
फरदलजाता है। मनुष्य के (उन आत्माओं कें द्वारा जे आत्माओं के जगत में उस 
के साथ संयक्त हैं) स्वगे में की ओर नरक में को सभाओं से संयोग होने के बारे 
में भो घही बात ठोक है। परंतु इस प्रसड़' के विधय आकाना सोलेस्टिया पोथी 
में छें जन बचने के ले इस पोथो के अन्त पर हे देखिये । 


६०३ । अन्त में उस आन्तज्ञात बोध के बार में जे हर एक मनष्य आपने 
भीतर स्व॒ग के अन्तःप्रवाद के कारण पाता हैं (अथात कि वह प्ृत्य के पीछे फिर 
जोवेगा) कछ कद बयान होगा। कोई कोई नोच जाति के भोले आत्मा जे जगत 
में अठ्वा को भलाई में जोले थे ऐसी अवस्था में उत्तार दिये गये कि जिस में बे थे 
लब कि थे जगत में रहते थे (ओर यह उतार देना प्रभ को आज़ा से किसी के 
पड़ सकता है) ओर उस समय यह प्रगट हुआ कि उन का मनपष्य को मरने के पोछे 
फो आवस्या के बारे में कान सा बाघ होता था। उन्होीं ने कहा कि “कोई 
बद्विमान मनुष्यों ने जगत में उन से यह सवाल पूदछ्धा कि क्या तुम्हारी समझ में इस 
आधनिक जीव के पीछे आत्माओं की फंसी अवस्था होगी। और हम ने यह उत्तर 
दिया कि हम नहों जानते क्रि जीव तो आप क्या वस्त है। तब किसी ने हम 
से पद्धा कि क्या प्रत्य के पोछे तम्दारो अवस्था के बारे में तम क्रिस मत पर 
विश्वास करते होा।। ओर हम ने जवाब दिया कि हम इस मत पर विश्वास करते 
हैं कि हम आत्मा बनकर जीदेंगे। इस के पीछे किसी ने पका कि तम्दारों समझ 
में आत्मा क्या बसस है। ओर हम ने जवाब दिया कि आत्मा तो मनष्य है। ओर 
जब किसो ने हम से पक्का कि क्या तम उस बात के क्याकर जानते हे! तब इम 
ने कहा कि उहम जानते हैं कि घद् बहो है। ओर उन बद्विमान मनुष्यों ने अचम्भा 
कया कि भोले लागो का दस प्रकार का विश्वास हो जब कि उन्हों का ऐसा 
विश्वास नहीं है ”। इस से स्पष्ट हे कि हर एक मनपष्य जो स्वगे से संयक्त है एक 
अन्तजात प्रतीति रखता है कि बह बत्य के पीछे फिर जीवेगा। ओर यर कन्‍्स 


( दैध्ट ) 


जेल प्रसीति स्थगे से आन्तःप्रवाद के द्वारा अधेतत स्व में होकर प्रभु से उन आ- 
ह्माओं के द्वारा जे आत्माओं के जगत में मन॒ष्य से संयक्त हैं निकलतो है। और 
बद उन में रहती हे लिन्हों ने अविचारमति के द्वारा मनुष्य के जोब के बारे में 
ध्यान को स्वतन्त्रता के! नहों बक्ाया। क्येककि उस प्रकार के मनुष्य करते में कि 
जीव या तो निराला ध्यान है या कोई सजीव तत्त्य जिस के स्थल का पता थे शरीर 
के किसो भाग में लगाने की चेष्टा करते हैं। तो भी जीव मनुष्य के जी के कोड़ 
७.8 हैं, ३५७ + न्क से पाधिव 
अन्य कोई धस्त नहों हे परंतु आत्मा मनुष्य श्राप हैं। ओर बह पाथिव शरेर जो 
धर जगत में अपने साथ इधर उधर ले जाता है निराला साधन हे जिस करके 
आत्मा अधथात मनुष्य आप ऐसे तार पर आचरण कर सकता है जो प्राकृतिक 
जगत को अवस्था के योग्य है । 


६०३ । इस पोथोी में स्वगे आत्माओं का जगत ओर नरक तोनों के बारे 
में जे बातें हैं वे उन लागा को जो आत्मीय सचाइयों के ज्ञान में कुछ आनन्द 
नहीं पाते अस्पष्ट मालम होंगी। परंतु उन के जे उन आनन्द में हें ओर विशेष 
करके उन को जे। सचाई हो के निर्मित्त सचाई के अनुराग में हैं थे बातें स्पष्ठ 
होंगी। क्योकि जे कुछ प्यारा है सो मन के बोधों में ज्याति के साथ प्रवेश 
करता है। ओर जब जे वस्त प्यारों हे सो सचाई है तब यह बात अतिशय रूप 
से ठोक है क्याकि सारी सचाई ज्योति में है **। 


काला 





€9 कुछ छंग्रहीत वचन श्राकाना सीलेस्टिया नामक पोथोी से प्रभु के श्रार उस 
के इंश्चरीय मनुष्यत्व के बारे में । 

स्वतन्त्रता के बारे में । सारी स्वतन्त्रता प्रेम या श्रनुराग की है व्येंकि जे कुछ कोई 
मनुष्य प्यार करता है सा वह स्वतन्त्रता के साथ करता दै। न० २८७० - ३९५८ - ८६८७ "८६६० * 
€५८५ से ६५६९ तक। श्रार जब कि स्वतन्य॒ता प्रेम की थे ते बह हर किसी का जीव हे। ग० 
४८७३। जो स्वतन्त्रता से पेदा छोता है उस को छोड़ अन्य काई वस्तु मनुष्य की निज वस्तु मालम 
नहीं देती। न० घ८८०। परंतु स्वर्गीय स्वतन्वता श्रार नरकीय स्वतन्त्रता दानां दोती हैं। न० 
४८७० » ४८७३ * ४८७४ - ६५८६ - ६५६० | 

स्वर्गोष्त स्वतन्त्रता स्वर्गोय प्रेम को हे जे भलाई ओर सचादई का प्रेम है। न० ९६४७ « 
प्८७० * ४८७२। और जब कि भलाई ओर सचाद़ें का प्रेम प्रभु से द्वाता है ते यथार्थ प्रेम प्रभु से 
ले घलने व्क्ा जे । ल० ८६६४ * ०४ *५ ४८७३ * श्थू८ढे * ध्८एर० 5 २८८१ + घदर्३ «६ €0०र₹६ * स्पद्द ७५४८७ « 
€५८८ + €४६० * <४९१। मनुष्य पुनजेन्म के द्वारा प्रभु से स्वर्गीय स्वतन्त्रता में पशुँचाया जाता है। 
न० २८७४ * ४८७५ * #८६०। परंतु ता कि मनुष्य सुधरने के येग्य हा चाहिये कि बच स्थलन्त्रता 
मेले ! न0०१६३७०१९६४७ * ४८७६ « ४८८९ * 3९४४ “३९४६ * ३४९४८ +ऋ ४०३९ - ८७०० ॥ नहीं ते भलाई 
ओर सचाह का प्रेम मनुष्य मं गाड़ा नहों जा सकता और उस से देखने में उस का अपना प्रेम 
खनकर आपनाया नहीं छा सकता। न० ४८७७ - प८७६ » श्८८० * श८८८। व्यांकि कोई वस्तु बला- 
स्कार की अवस्था सें मनुष्ण से संयुक्त नहीं चोतो। न० प८७४०८७००। यदि मनुष्य बलात्कार के 
हारा मुक्ति पा सके ले! सब के सब्र मुक्ति पाें। न० २८८९! परंतु सुधारने में बलात्कार सिंसक 
है। न० ४०३९! सारी पूजा स्वतन्त्रता से यथाथ पूजा ले न कि वच्ध जे बलात्कार से दाोती दे। 
न० ९६४५ * ४८८० « ७३४८ * ९००६७। पत्रचासाप फी उत्पत्ति स्वतन्त्रता में होना साधिये ब्येरलि 
अलाल्कारी परश्चासाय कुछ भी काम का नहों जै। न० ८३८२। बढ़ात्कार को अवस्यात्रं का 
अपन ( ज० प्यदर । 








( देर ) 


मनुष्य चैतन्तअक्ति से स्वतन्तता के साथ आचरणा करने पाता मै ता कि उठ के लिये 
भलाएँ प्रस्वत थे! ओर इस कारण जहां तक कि नियम उस का नित्नारण नहा करते यहां तक 
मनुष्य ख़राड़े के ध्यान करने ओर संकल्प करने और बुरा करने छो भी स्वतन्ससा रख्लला है। न० 
९०७७७। मनुष्य प्रभु से स्वर्ग श्रेर नरक के जीच श्रोर इस लिये समतेलत्व छी शअ्रवस्था में रखता 
क्षाता है ता कि उस को स्वतन्त्रता सुधारने का उपाय हा। य० १८८न + 6899 * ८६२०६-८६०५॥ 
पंधांकि जे स्वतन्त्रता में घाया हुआ हे से बना रहता परंतु जे बलात्कार से खाया छुआ सै सो 
खना नहों रहता। न० ₹५८८। इस कारया स्वतन्दता किसी के पास से कभो नहीं चर लो जाती। 
न० घ८७६ - श्य८१। काई मनुष्य प्रभु के हारा बलात्कार से प्राचरया नहों करता। न० 
१६३७ * ९६४७ । 

मनुष्य अपने आप के स्वतन्त्रता के एक सत्य से बलह्ारा क्राम करा सकता हे परंतु 
धद्च स्वतन्त्रता के साथ बलद्वारा फ्राम कराया नह्ठों जा सकता। न० ९९३७ - ९६४७। चछाहिगे कि 
मनुष्य अपने श्राप के। बलात्कार से बुराई का निवारण करायवे। न० ९६३७ - ९६४७ * 9»€१४। चाहिये 
कि बह ऐेसे तार पर भला करे कि मानों खह भला करना उस की अपनो ओर से निकला था ते 
भी खाहिये कि बह इस बाल छा भी स्वीकार करे कि उस का बल प्रभु से है। न० र८८३ * ४८६९ * 
शप्र८२ "४९१४। उन विसाइसंप्रामां में कि जिन में मनुत्र जीतता थे उस की बड़ी! बलवान स्थत- 
न्त्सा है क्यांकि उस समय वह अपने श्राप के श्रघिक्ष भीतरी रीति से बलद्वारा साम्हना करता 
कहै। यतव्यपि यह हाल प्रार ही रंति पर दिखाई देता दे। न० ९६३७ १६४७ + ४८८९ । 


नरध्यीय स्वतन्ध॒ता आत्मप्रेम से जगतप्रेम से ओर उन के रलाधित्यस से पहुँचाए जाने की 
अमी शुई है। ल० २८७० - २८७३। और नरक के नियासी ओर किसी स्खतन्पसा के नहों जानते। 
न० ४८७९। जितनी दूरी पर स्व नरक्र से है उतनी ही दूरी पर स्वर्गीय स्थतन्त्रता नरफीय स्वत 
न्वता से दे। न० २८७३ - ४८७४। नरफोय स्थतन्धता जो आत्मप्रेम से श्रेर जगतप्रेम ले परुँचाए 
जाने की बनी हुई हे स्वतन्त्रता नहीं है। बच दासत्व है। न० ४२८८४ - २८९०। क्यांकि दासत्य 
नरक से पहुंचाए जान का खना दे। न० सप्रदद्ध - (प८र + सपर० - स्परप ॥ 


अन्तःप्रवाह के अरे में । सब बातें जिन का ध्यान श्रार संकल्प मनुष्य करता है उसो 
मनुष्य में गद्दती हैं। यहां कई एक उदाइरणा परीक्षा करने से संग्रहोत हैं। न० ₹०४ * शद८६ - मद८७ - 
घष्ट८ - ४९५९ ४ १६ * ४३३० + १८४६ - ४८५४८ - ६९८६ - 6९६९ - ६१६४ « ६९६७ - ६१८८ - दृ१सट « 
ह२१६ » ७९४७ * ९०२९८। वस्तुओं पर देखना श्रार ध्यान करना ओर परिच्छेदक छिद्धान्तों का 
निऊ्ालना तोनें के घिप्रय मनुष्य की याग्यता गन्तःप्रवाह से होती है। न० ९२८५ - ४३६१६ + ४३२० ॥ 
बऔैर यदि मनुश्य के णास से श्रात्मीय जगत का अन्तःप्रयाह् दूर किया जाये ते बच्च एक पल भर 
नहीं जो सकता। दस के बारे में कई एक उदाहरगणा परीक्षा करने से संग्रद्दीत। न० र८८८ - ५८४६ « 
प८५४ " ६४०९। वह जीव जो प्रभु फी श्रार से श्रन्दर बच्दता दे मनुष्य की अथस्था के श्रनुसार ओर 
मनुष्य से उस कीच के ग्रहण करने के अनुसार बदलता है। न० २०६९ - ४६८६ - ६४०२० ७३४३ | बुरे 
लागों में वह भलाई जो प्रभु की ओर से शन्दर बहती हे बदलकर खुराड हो। जातो दे ओर सचाई 
बदलकर भुठाई हो जाती ह। परोक्षा करने से। न० ३६४० - ४६३०५। वक्त भलाई श्रेार सचाई जे 
प्रभु को ओर से नित्य बहकर अन्दर श्रातो है उस परिम्राण तक यहयणा को जाती है जिस परिमाण 
लक भलाई ओ,॥रेर सचाई का विरोध बुराडे शेर भुठाड से नहीं किया जाता। न० ४९९ * ३१४७ * 
३५९४७ » ४८४८ । 

सारी भलाई प्रभु की श्रार से अन्दर बहती हे ओर सारी बुराई नरक की ओर. से। न० 
€०४ * ४९४९। परंतु इन दिनों में मनुष्य इस बात पर बिम्थास करता है कि सब बस्तुरे मनुष्य 
में श्रार मनुष्य की ओर से हैं परंतु ता भी सब वस्तुएं उस के अ्रन्दर खहतो हैं। ओर मनुष्य यही 
सत्य कलीसिया के उस धार्मिक तत्त्व से जान सकता हे जे यह शित्ता देता है अऋधेत सारी भलाई 
परमेश्यर से दोसो है श्रार सारो घुराड़े शेसलान से। न० ४२४८ + ६९८३ * 6२०६॥। परंतु यदि मनुष्य 
इस धामिक तत्व के अनुकूल विश्यास करे ते वद् न तो सारी बुरा अपनावे न सारी भलाई 
जञ० ६२०६ ६३०४ - ६३४५। ग्रदि मनुष्य इस बात पर विश्यास करे कि सारी क्‍लाई प्रभु सके 
ओर से इन्दर बहती थे ओर साले खराई नरक छी ओर से उस की कैंसी सुखमय अवस्या 


( रेल ) 


थोा। न० ४४४४। ले लाग के स्वमे का लाना श्रस्वीकार करते हैं था वे लाग के स्थग के लिवय 
फुछ भी महों जानते यधह भी नह्ठों जानते कि शर्दां से अन्तःप्रणात छोसा से। म० &४६७* 
द्रष्टे६:0 * €हं१99 $ 


खोच की समष्टि क्ीय के प्रथम साल से अन्दर बहती हे ज्यांफकि व कस सोस से ले 
प्रभु है निकलती है। ओर वह अन्तःप्रयाद् सदेव बहता है। न० ३००१ - ३३९८ - ३३३७ « ३३३८ * 
घ३४४ * इ४८४ + ३६९६ - ३9४९ * ३०७४२ * ३७४३ + 8३९८ - ४३९६ * ४३४० * ४४९७ - ४५२४ * ४८८४ « 
पृ८४७ + प६८६ ० ६३४५ - ह४६८ - ६४६६ - ६४७० + द४०€ - (४०६ + ९०९८६६। अन्सःप्रवाश् आत्मिक से 
नहीं पंचभृतात्मिक इस लिये घच्ध आत्मीय जगत से प्राकृतिक जगत में जाता दे न कि प्राकृतिक 
छागत से आत्मीय जगल में। न० इसपर ४९१८ - ४५८ - ५४४७ + प४२८ - ४४७७ + 6३२२० ₹९१० « 
₹९९९। आन्तःप्रवाह् भीतरी मनुष्य में से होकर बाशरी मनुष्य में या श्रात्मा में से होकर शरीर में 
घलसा है। इस से छिपरोत नषों चलता। व्धांकि मनुष्य का आत्मा श्रात्मीय जगत में है और 
शरीर प्राकृतिक जगत में। न० ९७०४ *- ९७०७ - ९६४० - १६५७४ + ५९९६ ४४४६ - ५७७६ « ६३शछ * 
€९९०। भीतरी मनुष्य ग्रात्मीय जगत में है और बाहरी मनुष्य प्राकतिश छगत में। न० €७८« 
२०९५४ - ६६७६ + (४४५६ ) - ( ७४५०३ ) *( ४५२७ ) * 6०५७ - 6३०६ + <७०१ से ६५०६ सक्र * ९०९६ * 
९०४७२। ऐसा मालम होता दे कि मानों अन्तःप्रयाह मनुष्य के बाहरी भागों से भीतरी भागों में 
चलता से परत यह होेत्याभास है। न० ३०७२९। मनुष्य में प्न्तःप्रवाह उस की चेतन्यशक्ति की 
यस्तुओं में बद्दसा हे ओर घह् इन उस्तुओं में वचता है और वद् इन वस्तुओं में से दोकर लि- 
व्याओं में चलता थै। इस से विपरीत वह नहों चलता। न० ९४२५ - ९७०७ * १६४०। अन्तःपृधाह 
छो ०रिपाटी के स्वभाव का बयान। न० ७9५ - ८८० - ९०६६ - १४२४ ५ ७२७०। प्रभु की औ्रोर से 
बिचयाडेरहित श्रन्सःप्रवात् होता |े ओर आत्मीय लगत या स्वर्ग में होकर विववाडेसहित अन्तः- 
प्रयाह् भी द्वाता दे। न० ६०६३ - ६३०७ + 6४७२ * ६5८३ - €६6५३। प्रभु का श्रन्तःप्रधाह उस भलाई 
में हे जे मनुष्य को है ओर भलाडे में हाकर सचाई में चलता है। इस से विपरोत यह नहीं 
चलता । न० ५४८२ + ( ध६४६ ) - 60०२७ + ८६८५ * ८७०१ * ९०९५४३। भलाई प्रभु क्री ओर के भ्रन्तः- 
प्रधात् के पहण करने की शक्ति देती है परंतु सचाद़ें भलाई के विना बच् शक्ति नहीं देती। न० 
८३४१। कलाई घस्त जे केवल ध्यान हो में खद्दतो दे हिंसक नहीं है परंतु जे। वस्तु संकल्पशक्ति 
में बहतो है वद्ध हिंसक दे। व्थांकि जे कुछ छंकल्पर्शक्त में बद्दता हे सो मनुष्य अपनाता दे। 
न० ६6३०८ | 
साधारण या सामान्य अन्‍्तःप्रवादह् दाता दे। न० ५८५०। लो कि परिषाटी के प्रनुसार 
अखरशण करने का एक नित्य प्रथत्ष है। न० ६५९९। ओर अन्तःप्रवाक् पशुश्रां के जीवों में बच्चता 
दे ॥ मअ0७ ५६८५४०। ओर शाक्र्िषयक शापा कक विषयों मं भी बहला कट । म० उेद४८+। इस साचारणा 
या सामान्य श्रन्तः्प्रवाह के कारण ध्यान बालो में पड़ता है और घंकल्प मनुष्य छी क्रियाओं ओर 
एढितों में पड़ता दे। न० ५८६२० ४८८० - द१९२* ६२९१॥ 


०० 


प्रजाओं के बारे में । आत्मा छे। आत्माओं की सभाओं में से शन्य सभाओं को और 
अन्य आत्माओं का भी भेजे हुए हैं प्रजा कहलाते हैं। न० ४४०३ * धर८४६। और परलेक में ऐसे ऐसे 
मेजे हुए आत्माओं के द्वारा संसगे किये जाते हैं। न० ४४०३ * ५८५६ - प६८३। कोई आत्मा जो 
प्र्षा अनकर भेज दिया जाता है अपनी ओर से ध्यान नहीं करता परंतु उन छी ओर से जिन्‍्ती 
ले उस के भेज दिया था। न० प्रस्ष५ - ५८८६ + ५८८७। कई एक थातों का खयान रेसे आत्माश्रेएं 
के बारे में। न० ४८८८ * ४८८८३ 


४२: + के 
ड मै हा 


(६ इरहंई ) 


स्वंगे और नरक नासक पाथी की 
अनुक्रमणिका । 





इस आनुक्रमणाका को संख्याएं परिच्छेदा के अंकों से संबन्ध रखतो हैं । 


“एा--7#<92825%002982288६--- 


आंगर का पेंड। १९२९। आत्ाना सोरेलेस्टिया 
प्राथी का ९०द८् वां परिच्केद। 


प्रत्येक व्यवहार में भलाई खराद और न्याय 
करने का बना हशञ्मा दे। ६६० «४४५ नाद। 


अंगर के खेल से तास्थर्य आऋत्मीय कलोसिया अनराग प्रेम का लगातार तत् है। ४४9 नाठ। 


है श्रेर इस फलीसिया वी सचादयें। 
४८८। ग्रंगर के पेड़ सचाई के और सचाई 
के प्रयाजनां के अनुरागां से प्रतिरुपता 
रखते हैं। ४२०१ 

अंश या अवस्था। अ्वस्याएं दे। प्रकार को 
कहूँ। ४८। संबध्यमान अवस्थाएं। ३८- 
२९९। एथक एथक ग्रवस्थारं। डेईे «३४ * 
ज्ञ८- २९९! हर किसी की (क्या दत क्या 
ग्रात्मा क्या मनुष्य) भीतरी भाग के 
विषय तोन श्रवस्थारं हैं। मनुष्य में मत्य 
के पीछे वे अवसस्‍्थारं चाल चलने के अनु 
सार खेालो जातो हैं। ३३। 

अलग (इब्रानो ) के रूप। ४६० *« ४४१ 

अज्ञानी। मनुष्य क्यां संपर्णे रूप से आज्ञानी 
छान्‍सम लेना है। १०८॥ 

आअनगमन। जेसा जगत में वस्तुओं के अनुगमन 
अर अप्रामन होते हेँ वेसा हो स्थर्ग में 
सब वस्तुओं के अनुगसन और अ्ग्रगमन 
"कूँ। ९६२- ९६३ + १६९। 

अनपयह हर सक वस्तु हे जे ओवन से संबन्ध 


रखतो है। घह हर सक काम में न्याय 
ओर खराई की इच्छा करने ओर अ्रमुसे- 
घन करने का बना हुआ है। ३६४। अनु- 
ग्रह का कीव प्रभु की श्ाज्ञाञओं के अनुकूल 
कोना है। ५३५। वयाथ जअनुगत पुणय 
शोल महीं हे ४३५। पड़ोसी की शोर 
का अनुय्ष अपने सता सब से सूच्छ वस्तुओं 
सक पसाारता थे जिस का मनुष्य ध्यान 
दच्छा ओर अनुसेघन करता चै। २९७ * 
ह८५९* पद नाठ। खच्द हर एक क्रास श्रोर 
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मनुष्य ध्यान का अनुराग के साथ बना 
हुआ ते। ४४५। सचाई का सच्चा अनु 
राग सचाई से सचाई हो के निमितस भ्रनु 
राग रखना है। ३४७। शनुराग आत्मिक 
अर ग्रारीरिक है। ४६८५ प्रथेजन से 
अनुराग रखने के बारे में। ५९०। हर एक 
मनुष्य में अनुराग नाना प्रकार के हैं। 
घड्ृ६। ध्यान का देखे।। 

अन्त । किसी भली वस्तु का कोड श्रन्स नहों 
ठहराया जा सकता उ्ग्रांध्ति वह असोमत्य 
से पेदा छाती हे। ४६९। प्रलयक्ताल करे 
विग्वय मिथ्या मल के बारे में। ३९४। 

अन्तःकरणा। उन के श्रन्तःकरण है जो परमे- 
उछघर की ओर के प्रेम में आर पड़ोसी की 
ओ्रार के अनुयह में हैं परंतु जे उन तत्तथें 
पर स्थापित नहीं हैं उन को प्रन्तःकरता 
नहीं है। जिन का अन्तःकरगा नहीं है थे 
नहीं जानते कि अ्रन्तःकरणा क्रान बस्तु 
है। सच्चा अन्तःकरणा कृत्रिम श्रन्तःकरया 
ओर भूठा अन्तःकरण तोनां होते हैं। 
श्टर नाठ। 

अन्त: प्रता हे । 5९३ व परिच्छेद को देखे।॥। 
ग्राकाना सीलस्टिया पराथी में से अन्स:प्र- 
घाह के बारे में कह एक संग्रहीत बचन। 
ल्‌० ४६ - ३७ * १९० * ९९० * ९३४ * ९४३ « 
०७ * ४७०८ «* ४०८ « ४५७७9 * इफघ घर + 
ए४८७ + शह८ + ३०४ + ३९८ * ४३४ * 8५५ « 
४४२ : १६०9 के भी दठेगतेा। 

अन्लग्लप् ।! प्रत्य सनुष्य के भीतर एक अन्ल- 
रतम या परम अतठस्या दे कि जिस के द्वारा 


( इट४ ) 


मनुष्य और पशुओं के बीच भिन्रता दे 
और जिस में पहिले पहिल प्रभु का हूंश्ल- 
एत्थ बहकर जाता है ओर मनुष्य की प्रभु 
के पास उठाता है। ३€* ४३५४। 


आन्तजात | ७8 * ८६४ * ४६० * ६0०४ का देखेा। 


अन्तिम । ३९* ३०४। प्रथम छ्ते देखे।। 


आन्धेरं से प्रतिरुषता होने के कारणा सात्पथ 


भुठाइयें हैं ग्रेर घन भन्धेरे से तात्पथ 
खुराइयें छी कुठाइयें। ४८७ *९२३। 

ऋन्धेर (घन) से तात्पय बुराई की भुठाइयें 
हूै। ४८० नोट। स्वर्ग की ज्योति बुरे 
लोग के लिये घन अन्धेरा है। ४८७ नाठ। 

चान्याों की बात से धम्मेपुस्तक में उन छो सूचना 
हे कला फुठाइये में हैं श्रार शिक्षा पाने 
के नहीं पसन्द करते हैं। ४८७ नाट। 

अपरिमाणत्व | स्वर्ग के अ्रपरिमाणत्व के बारे 
में। ४९५ से ४१८ तक। 


अआपधिज करना। पहिले सचाई पर शबरदा 
लाना श्रार घोछे उस के नटना भअ्रप्ल्षित्र 
करना है। ४५६। अपवित्र करना मनुष्य 
में भलाई ओर ब॒राई या सचाई ओर 
भुठाई का मिलाव हैे। ४प६। 


अपदिच करना (सचाई का)। थे किस 
प्रतिरूषता रखते हैं। ४५८। 

आमिप्राय। प्रभु से आर इस लिये दूतों से 
ग्रभिप्रायें का छोड़ ले कि प्रयोजन हैं 
केई वस्तु नहीं माना जाता। ९९२। 


आभिप्राय फेम से उत्पच हाता है श्रार दस लिये 
मनुष्य के प्रेम मनुष्य की भीतरो दृष्टि या 
ध्यान के। उस के विषयें पर लगाता कै। 
भर । 


धममपुस्तक क्वा। धर्मपुस्तक के शब्दों 
मात्र का तात्पययं जगत की बस्सुओं का 
शे परंतु अ्रात्मीय सात्पय छेसी घस्तुओं का 
ले जे स्वगे में हैं और पहिली वस्तु 
पिछली वस्तुओं से प्रतिर्षता रखतो 
हैं। १९०। धर्मपुस्सक की सब बातों 
में श्रार प्रत्येक खाल में भी भीतरी 
था आत्मीय अथे समासला हैे। ९ नाटठ। 
चर्मेपुस्तक का भीतरी अर्थ घममपुस्तक का 


है 


कर्थ 


कछीव है और शब्द मात्र का अथ उस क्का 
शरोर है। ३०७। 


अलग करना। भले और बरे आत्माओं का 


अलग करना किस सम ओर घ्थाकर 
शुञ्आा करता >दै। ४५९९। 

अवध्याओं का दाना जीथ को श्रेर उन चस्तु- 
ओर छी जे जीव से छघंबन्ध रखतो हैं का 
छाता हैं। प्रेम ओर अरद्धा की अखत्थाएं 
ज्ञान ओर बुदछि की शअ्रवस्थारं। १४५। 
रत्य के पीछे मनुष्य को पहिलोी अ्रवस्था। 
४९९ से ५९९ तक। दूसरी अवस्था के बारे 
में। ४८६ से ५९९ तक्र। तोसरी भअ्रधध्या 
के बारे में। ४५७ - ५१४ से ५२० सक। 
विकारों को देख्ोेा। 

आअसीमक। भअ्सीमक में ग्राेर सीमक में कुछ 
भी श्रन्धान्य परिमाण नहों दे। ४७३। 


असर या आअसी रिया से तात्यय चेतन्य तत्त्व 
कहै। ३०७॥ 


आअस्सि नित्य सत्त्त हैे। €*३७* ९०६ * ३०३। 
आंख से तात्पथ ज्ञानशक्ति है व्यांक्ति ज्ञान 


शक्ति भीतरी दृष्टि है। €<० * १४५। आग 
की दृष्टि से तात्पर्य बह बुद्धि दे जा 
अचद्धा की है औ्रर यह प्रछा भो दे। २०१॥ 
आंखे ज्ञानशक्ति से प्रतिर्प्रता रखतो दे। 


९४५। थे उन सचाहयें से प्रतिरुपला 
श्खती हैं जा भलाई से निकलती हैं। 
४२३४० नेट। प्रधान पुरुष में बे दृतगण 
ले ग्रांय्वा के स्थान में हे क्षानशरत्ति मे श्रेष्ड 
हैं। €८६। किस धास्ते सस्‍्थग में वे सब 
खालबच्चे आंखों के स्थान में हैं। ६३३। 
अ्रास्सा। का उठाकर देखना इस घाफय से 
सात्पय समझना सालम करना ओर देखना 
हक ै। ९४५। 


आग। धर्मपुस्तक में आग से तात्पये प्रेम ले 
ब्या स्वर्गीय प्रेम क्या नरफरोय प्रेम। पश्चित्र 
और स्वर्गीय आग से तात्पयं इंप्रधरीय 
प्रेम है आर नरफोय धगाग से सात्यय आ- 
त्मप्रेम ओर उगतप्रेम है। ९३*९९८ 
१३४। नरफीय आग के सारे में। ४६६८६ से 
पृ७५ लक। 

आज से तात्यय अनन्तकाल है। ९६५। आ- 


कमा सीलेस्टिया पाथो के ६८८८ ते परि- 
चक्रेद में गतदियस श्रार कल के! देखे!। 


( हे ) 


आत्मत्वय। विशेषभाष के देखे।। 
आात्मा। प्त्येक मनुष्य अपने भोतरी भागों के 


विधय शक प्रात्मा है। ४३४४ से ४४४ लक। 
' ग्रात्मा मनुष्य आप है ब्थेकि शरोर शअा- 
त्मा के हारा ओता है। ७8। आत्माओंं 
का मनुष्य से संयेग हेोना। २६२। बुरे 
अपत्मा और भले आत्मा। ४४५३। मनुष्य 
के आत्मा का रूप मानुषक रूप है ४४३। 
थे झरात्मा लछे। श्रात्मीय गत में हैं ओर 
मनुष्यां के आत्मा भी जब कि ये शरीर में 
जीते हैं अपने निञ्ञ रूप पर तृष्टिगाचर 
हैं। ४५३। वे मनुष्य के शरीर से अलग 
छेाकर दिप्र्यातविक्त रूप से ध्यान करते 
#ूं कभी कभी अत्माशओं के साथ दिखाई 
देते हैं ओर उन के द्वष्टिगाचर सालम 
देते हैं। ४४८। सरगरम श्रात्मा। ४४२। 
सन्देशहर शआ्रात्मा। ४५५४। प्राकृतिक 
और शारोरिक्त आत्मा। २४७। नरकीय 
ऋत्मा। १२३ * ९५४। 


आत्माओं का जगतल। एक मध्यस्य अवस्या 


या स्थान स्वग॑ और नरक के बीच है 
जिस में मनुष्य सत्य के पीछे एक साथ 
पठ जाता हैे। ४२९ से ४४९ तक। इस 
छागत फक्रा रूप। ४४६। आत्माओ का 
जगत समत्तालत्य की प्रवघ्या में स्थगं 
अर नरक के बीच है। ५८०। 


आात्मीय। वे वस्तुरं जे स्व के सूथ से द्वातो 


हैं श्रात्मोष वस्तुरें कहलातों हैं। ९७२। 
छे! ग्रात्मिक है सा शआ्रात्मिक वस्तुओं का 
देखता है। ४५३। जे कुछ श्ात्मिक दे 
से किसी रोति से मनुष्यों का प्रकाशित 
नहीं दे) सकता उस रीति के छोड़ ओे। 
प्राकृतिक है। ५६६। जलख आत्सीय व्य- 
क्तियें ऋत्मीय वस्तुश्रां के छूतो हैं ओर 
देखती हैं तब उन वस्तुओं का प्रभाव 
इन्द्रिपों पर ठोक़ों ठीक रेखा लगता हे 
छैसा कि प्राकृतिक वस्तुओं क्रा प्रभाव 
लगला दे उबर कि प्राकृतिक व्यक्तियें 
हम्ददों के छूतों हैं श्रार देखतो हैं। ४६१। 
आत्मीय सचादढ़यों की पक्ोर से प्राकृतिक 
मनुष्य के विद्यागणा में प्रवेश करना 
उचित है परंत इस रोति मे जिपरीत प्रवेश 
करना श्रनुचित से व्यांकि अफ््यात्मत्त 
प्रति में खद्चता हे परंतु प्रकृति अध्या- 
त्मस्थ नहों बधला। ३६५ नाठ। 


आत्मीय जगत स्वर्ग है ग्रैर इस जगत थी 


बस्तर सब को सब शेसो वस्तुएं हैं को 
स्थग में हैं। ८६। भ्रात्मीय अगत में (जरा 
शात्मागण ओर दठूुतगया रहते हैं) जे 
खसस्‍तुणं दृष्टिगाचर हैं यहां सक्क उन बस्तु- 
की के समान हें जे प्राकृतिक छागत में 
विद्यमान हैं कि देनों वस्तुओं में कछ 
भी भित्रता नह्ों देख पड़ती। परंत ते! 
भी वे सब की सब श्रात्मीय मल से देती 
हैं। ४८०। 


आनन्द । स्वर्गोय आनन्द के खारे मं। ३८५ से 


४९५ तक। जब क्ाई मनुष्य अपने निज 
आनन्द के सब से भीतरी भाग के पाता 
हे सब बह श्रपन निज स्थर्गोय श्ानन्द 
में है ग्रेर धह इस श्रानन्द से कोई 
अधिक भीतरी ग्रानन्द नहीं सह सकता। 
व्यांकि बच्चन इस से दुख उठावेगा। ४९०। 


आ नन्‍्दों के बारे में ( स्थग के )। ३६७ हत्यादि। 


आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के श्रानन्दे। के खारे 
में। ४०० डत्यादि! हर किसी मनुष्य 
के जीव के ग्रानन्द मृत्यु के प्रीके खदल- 
कर वे भ्रानन्द हे! जाते हैं जे उन से 
प्रतिर्षता रखते हैं। ४८५ से ४९० तक । 
सब्न आनन्द प्रेम से बहते हैं व्येकि जे 
कुछ कोई मनुष्य प्यार करता है से। उस 
के अ्रानन्द्दायक्ष मालम होता है। ३८६। 


आना (प्रभु का)। प्रभु का आना घमेपुस्तक 


में प्रभु की विद्यामानता आर उस पुस्सक 
के हारा प्रभु का प्रकाशित हाना है। ९। 


आफ़िका के लोग। स्वगेमें जेयटाइल श्ात्मा 


शेरों को अपेक्ता बहुसंख्यक हैं और उन 
में से सब से श्रेष्ठ आत्म! आफ़िका देश 
से आते हैं। ५१४ - उच्च६। 


आक्राना ( अथात रहस्थ) उस भलाई ओर 


सचाई के विषय ज्ो प्रभु की श्रोर से 
निऋलतो हे। ४ह६०। हर शक्कर आत्मा 
ग्रार प्रत्यक तूल के धरोर के विधय। ३६४३ 


आहाए भात्मोण अर्थ के अनुसार हर कोई 


वस्तु हे जो प्रभु के मुख से निकलती है 
अत्मीय शआाहार विद्या बुद्धि आर ज्ञान 
है ओर दस लिये वह वह भलाई ओर 
सचाई है जिस से वे बस्सुएे निकलती से। 
३४० नाोट। 


( कहें ) 


आहार ग्राहार के सटृूश अगुरागां से कि के 
भ्रात्मीय कीय का पालन पेषण करते है 
प्रत्रिब्पता रखता है। ९९९ * ४०४। 

। भनुष्य के मन के सिद्धान्त शरोर छते 
गातियों या इद्वितां में इन्द्रियगोाच्चर हेप 
जाले हैं। €६* ४४४५ 

इच्छा करना च्म फरने के प्यार करना है 


तू 


भाष और तोह्णता। ९४०१ पेच्चरेय 
प्रेम जे प्रभु स्य देकर ले धच् ससा है 
पजिस के हारा इंघ्चरीय भलाई और ईतरज- 
रोष सचाई स्थगा में विद्यमान हैं। २३६। 
प्रभु का देष्वशेय प्रेम सारे मनुष्यजाति 
को ओर का प्रेम जे कि मनुष्यां के 
मुक्ति देना चाइता दे। ९२० नोठ। 


'५६। छउच्छा करना और तलब काम करना देश्वरीय मनष्यत्य । भ्राकाना सोलेस्टिया 


सम्भव है तख काम न करना यग्रयाथ मे 
इच्छा करना नकीं है परंतु बच्च केबल 
ध्यान छी एक्त लहर है। ४७५४। 


नामक पथो के बचनों को प्रभु के विषय 
ओर प्रभु के डंप्रबरोय सनुष्यत्तथ के लिषय 
देखेा।+ ८६ नाट। ७८ से ८६ तलक्क * ९०१॥। 


इश्चानो भाषा दूर्ताविषयक जास्षे से कुछ कुछ | >बरोय सचाई प्रभु छी ओर से निकलने- 


मिलती है। २३७। बडब्रानी अक्तरें के बारे 
में। २६० « २४९। 

दज्ाहोम। धर्मपुस्तक में दब्राहीम इसफ्ाक 
अर याकूब से तात्पय प्रभु क्षे उस के 
छेपरधरत्स और उस के इंश्वरीय मनुष्यत्स 
के बिप्रया। प्ररद्ध। 

इ्सहाक। धमंपुस्तक में इंग्राछेम इसडाऋ 
ओर याकूब से ताल्पय प्रभु दे उस के 
ऋप्रवरैत्स ओ्रार उस के इंश्चरोय मनुष्पत्य 
के विधषय। धत्रद्द। 

रसाईल से तात्पयं श्रात्मीय तत्त्व है। ३०७१ 
इस्राईल के पत्थर या चढ्ान से तात्पय 
प्रभु है उस के ईश्वरोय सचाई ओर 
ईप्रवरोष मनुष्पत्य के विषय। ५४३४। 

इेश्वरत्स शक ही हे औ्रार वश इंश्वरीय एकाई 
प्रभु में है। २। जो इेंध्रवरत्व किसी बआध 
से दष्टिगाचर नहीं दे वह भद्धा का कोई 
विषय नहीं हो सकता। ३। प्रभु का 
एंघ्रवरत्स स्थग ग्राएप हे। ७ से ९४ तक। 
स्वर में प्रभु का इंश्वरत्थ प्रभु को ओर का 
प्रेम और पड़ोसी की ओर का श्नुयद है। 
९३ से ९६ तक। दृश्य इंष्रथरत्व ओर 
अदुष्रय इंघ्चरत्स । ७६ * ८०। दष्थरीय स्थ- 
गेत्स और दृध्यरी य आरात्मत्य ओर डेश्वरीय 
प्रतकृतत्ख। ३९। 

इंश्वरत्से (सारांशरूप)। प्रभु का ईंश्वरोय 
सारभूस प्रभु के स्वर्ग में के इंध्रवरत्य से 
कहीं बद्कर ऊंचा है। ९९८ नाठ। जा 
झओोब प्रभु ने पिला से पाया बच इंश्थरत्य 
आप था सह्दी। ३९६। 

इृश्यशीय प्रेम सृर्थ बनकर स्थर्ग में चमकता 


वाला ईेश्यरत्व दहे। १३ *१४०। वह बच्धी 
ज्योति है जा प्रभु से कि मानों सूर्यसे 
निकलती है। ९९० * १२२ * ९२७ - ९४८ * 
१३६ -१३३। ईश्वरीय साई ने सख 
वस्तुओं के बनाया ओर रखा थर। १३७। 
छुत्रथरोय सचाई प्रभु स्वये में दे। २७१। 

डश्वरी घ्‌ सचाई स्वर को बच् गरमी है जा 
प्रभु से कि मानों सर्थ से निरुलतो हे। 
११७ - ९४७ » १३३४ - ९४९। जो ईंश्वरोयप 
सचाडे प्रभु से निकलती है बच्च रेश्यरीय 
परिषाटी गआ्राप ह। १०७। 

उच्चारण (धुनि के )। घुनि (बाल छो ) कोा 
देखे । 

उत्तर से तात्पय ज्ञान ओर बद्धि अ्रस्वच्छ 
छ्याति में। यह जहरधालि की एक अवस्था 
या ज्ञान आर बरद्धि की शक अथस्या 
अध्यष्टसा में हे। ९५०। स्वर्ग में वे उसर 
फी ओर रहते हैँ जा ज्ञान की अस्पष्ट 
उ्यालि में हें। ९४८ - ए४६। नरक में थे 
आत्मा जे बुराई छी भ्ुठाइयों में हैं 
दक्षिण से उत्तर तक रहते हं। ९४१। 

उद्गुब ओर जनन से तात्यय घक्त सुधारना और 
पुन्जेन्म है जा श्रद्धा ओर प्रेम से शाता 
>ै। ३८४ दे। खेर। 

उस्ति। क्षानशक्ति का स्थर्गोय छयाति तक 
उच्चत हाना। ९३४० * १३९। छात्र मनुष्य 
बुदछि में उठाया जाता थे तब यथाथे में 
जानशक्ति की उच्चति स्वग की उयाति में 
छाति चै। ९३० नाटठ। 


है। ९९७ ९०७। इश्वरीय प्रेम का स्व-| उपयन से तात्पय बुद्धि दहै। ४८८ * ९९९। 


( देह 
डप्ाज़ ले ( पथ धनाज को? तात्यय भलाई | कपत (भयडुर) नरफीय आत्माओं के। ५५६ 


की सचाएं का यहा करना ग्रोरु अतः 
काना है। ४८८ नाठ। 


शधाय। श्वरोथ सचाडये मुक्ति के उपाय हैं। 
पे सचादयें मनुष्य का बच शिक्षाःदेतो हैं 
कि जिस के द्वारा मनुष्य मुक्ति के मार्ग 
पर चल सके। ४२४। 


ऊंचे की बात से सरत्ययं धर बस्सु है जे 


से ४८५ सक। 


कपोातिका पा पिए्डकी खुछिधिषफ्क खस्तुओर 


से; प्रतिरृषता रखलो है। ९९०। 
कमरथन्द (चमकछीले) स्वर्ग के सूे के चारों 


ओार।' १२०। घुन्चला सा फ्मरखन्द स्वर 
कप शः ; 
के सूर्य के चारों ओोर। ९४८। 


तर की है श्रार इस का तात्यय स्थग भी कमेनिर्वाह। स्वर्ग में ( जेसे कि एथियो पर) कई 


शै। ९८८ नोठ - १६७। 
ऊंट से ल्खत्ययं साधारयणा झुप से झान ओर 
ब्रिद्या का तत््य हैे। ३६५॥ 
स्वर में सब रहनेवाले प्रभु को ओर के 
प्रेम से शक डी बन जाते हैं। २० नाट। 


शफ। 


क्रिस प्रकार से थे शक्र ही जन जाते हैं। | &लीसिया 


६४। आत्मीय जगत में बाहरी श्ार 
भीतरी भागे के! सम्मलि से एकार्याच्नत 
क्ञाकर काम करना पड़ता है ओर उन के 
एक दूसरे के साथ प्रतिरुपता रग्वना 
णड़ता है। ४८८। उन के विषय जो भलाई 
में है भीतरी ध्यान बाहरी ध्यान के 
साथ प्रतिरुपला होने के हारा सम्मतति से 
काम करता है। ४८६। भले आत्मा कहे 
ब्िषय मत्य के पीछे को दूसरे अवस्था में 
ध्यान उसी श्ात्मा की ब्वंकल्पर्शाक्त के 
साथ एक ही बन जाता है। ५०४। 
2. चाआलीस | कब क 

शक्कर सा चाआलोस की संख्या सत्र सचादयों 
ओर भलाइयों का समृदाय में प्रकाशित 
करतो है। ७9३ नाट *३०७। 

शककाई । डर एक सकाई भित्र मित्र भागे को 
बनी हुई है। ५४६ *४०५। हर शक ण्काई 
ग्रपने भिनत्त मित्र भागों के आपस में के 
हेले मेल होने से उत्पच् छाती है। नहीं 
से उस्र में काड़े गुगा न हागा। ५६ नाट। | 

ग्रेषधी से तात्पयं खिटद्याखिषयक सखादयें 
हें। ४८८। 

ग्रौोर। यह जात दंशां धर्मपुस्सक में खार लार 
हाती है। २४४९। 

कटो से धर्मपुस्तक में तात्यय विवाइकिषयक 
पैन है। <७। प्रधान पुरुष में वे के कटो के 
स्थान में हैं विधातलिधयक प्रेम में हैं। ६६॥ 

बकताम से तात्पर्य यद्ठ सचाई है को स्थर्गोय 


लड़ से निकलती है। भ5५ नाट। 








शक कलोसिधासंखन्धी नीतिसंबन्धी ओर 
झररुसंबन्धी . कर्मानश्षाद हेोते सें। दपण्८। 


कल से तात्पपे अनन्तकफाल है। ९३४ नोट | आ- 


काना सीलेस्टिया पेथी के ४८८५ थे परि- 
छद्केद में ।। गतदिवस श्रार ग्राज के देखा । 


प्रभु का एथिलशी पर का स्वग दे।' 


४७। क्लोसिया मनुष्य के अन्दर है 
मनुष्य के खाहर नहीं है। ५७। कलो- 
लिया समुदाय में' उन मनुण्यां की बनी' 
हुई हे जिन के प्रन्दर कलीसिया है। ५७ 
नाठ। प्रभु की कलीसिया सर्वव्याधी-है ओर 
उम्र में वे सब लाग समाते हैं जे हंश्य- 
शीय सत्ता के स्थीकार करते हैं और नु- 
बह करने में प्रधत्त हैं। ३०८। बच सारे 
एथ्िवोगेाल के ऊपर फेली हुड्े है। फ्र८। 
प्रभु के आगे एथिवी पर की सर्थव्यापी 
कलीसिया णएक्र जी मनुष्य अनकर रहती 
है। ३०५ नाट। छाड्ां- घमंपुस्तक हे ओर 
प्रभ॒घर्मपुस्सक के द्वारा प्रकाशित्त दे 
बचा कलोीसिया स्वभाव से विद्यमान है। 
३०८ नाठ *३९८। ता भी वे लाग जी' 
अर जन्म लेते हैं जहां धर्मपुस्तक हे 
ओर प्रभु प्रकाशित है इसी कारण कली- 
छिया के मेम्बर नहीं हैं परंतु के कली- 
स्विया के मेम्बर हैं जे अनुप््ध और शा 
की चाल पर चलते हैं। ३९८। यदि 
एशितो पर कलीसिया वहां न है। साहां 
अरमंपुस्तक है श्र प्रभु चममंपुस्तक के 
द्वारा प्रभाशित है ले! मनुष्यजाति नष्ट 
हामी। ३०५ नेक्ढ़। यथदिं भलाई कली- 
स्िया का लक्षण ओर ग्रायश्यक्तता थे न 
एके छलाई भलाई के विया तो कलीलिया 
शक हो हेगी। ४७ नेटठ। प्रभु के आगे 
सब कलोसियार भलाई के क्रारण शक 
दी देती हे। ५७ नेट। 


(  दैशद ) 
कऋलीसिया (सत्र से प्रातीन )। प्ृथिष्री पर कमारो छे ताथिय भला का अमराग थे ओर 


फी सब्र से प्राथयीन क्लीशिया का ब्रधान 


कलीसिया भी डै। ६६८ नष्ट । 


सष्टि नामक पोथो के पहिले पे में क्ेन्द्र। प्रभु सामान्य कंन्द्र हे लिख छी ओर सच 


किया जाता हे श्रार पह ओरा की अपत्ता 
ऋषि ऋतर स्वर्गोप थो। ३४० जाठ। 


कल्पान्त॥। फलीसिया क्रा अन्तक्ताल कल्पान्त 
छै। ९। 
काजल उन भुठाइयों से प्रतिरुपता रखता दे 


के ठुंष और पलटा जेने से निकलतो 
हैं। ५८५। 

कान से तात्पयं वशता है। €9। प्रधान पुरुष 
में जा द्रत कानों के स्थान में हें थे 
झैकसी प्रार वशता में हैं। €्4। कान 
छातशाक्ति ओर वशता से ओर सचाड़यों 
के प्रहण फरने से भी प्रसतिरुणता रखती 
जै। ४७९। 

क्राप्त अपनी ससा और प्रकाशन के ओर अपने 
गुण को मनुष्य के भीतरी भागों से जो 
मनुष्य के ध्यान ओर संकल्पशक्ति के हैं 
निकालते हैं इस लिये जेसे भीतरी भाग 
वैसे हो काम भी हैं। कामों में प्रेम 
भार ग्रद्धा के विषय भीतरी भाग समाते 
# थार काम ता प्रेम और श्रद्धा हैं इन 
के अपने काया में। ३५८ नोट - ४८५४॥ 


काय अपने सारे गुणा के शअ्रप्रते कारण से 


लिकालले हें। क्यांकि जेसा कारण हे 
बैसा ही कार्य थी द्वागा। ५९२। 

कफ्रालों से धमंपुस्तक्ष में तात्पय अवस्थासं हैं। 
१६४५१ स्थरग में काज के बारे सें। ९६२ 
से १६६ तक। दुतगणा काल और फेलाव 
के रक ब्राच के बिना ध्यान -करते हैं। 
१६५ लाट। मनुष्य काल के एक बाच 
के खिना नही ध्यान करता। ९६६ नाटठ। 
मनुष्य का काल के साथ पननन्‍्तकाल का 
एक बाघ दे परंतु दूतों का बद् बाघ 
काल करे छिना है। १६०७ नोटठ। काल 
झप़नी उत्पत्ति के धघिष्रप अ्रवस्थारं हैं। 
१६८। प्राकृतिक कम में काल अंश 
छाता है। ९६७ * १६५। 


फ्जियों से जे! पतरसख रसूल के दी गई थीं 
तात्यय घद्द शक्ति दे जे श्रद्धा के हारा 
प्रभु छे निकाली जाती है। ४३९१ 


दूत अपने के फिराते हैं। ९२७ * १७४२। 
केाठरियों से (भीतरी) तात्यये मनुष्य की 
भोतरी वस्तुएं हैं। १८६ नाट। 


क्रिया ओर विरुदुक्रिया । प्राझत्तक छागत 
में चच्ध प्रभाव ले काम करता है और 
घर् जा विरुद्धक्रिया परेदा करता है दाना 
शक्ति कहलाते हें श्रेर थे प्रथल्न या प्रयोग 
भी कद्दाते हैं। परंतु आत्मीय जगत में 
बह प्रभाष जा काम करता है ओर यह 
लो विरुरछाक्रया पेदा करता है दानां जीज 
और छंकल्प कहलाते हेैं। उस जगल में 
झोव एक जीती हुई शक्ति दे ओर संकल्प 
एक जीता छुआ प्रयत्न है। ५८२। 
प्रोध। प्यांकर घमंपुस्तक में क्राध प्रभु से छंबन्ध 
रखता है। ५४४ नाट। 
त्धात्ते। धमंपुस्तक में जे लोग चचात्ते 
7 कहाते हैं वे भलाई और सचाई के ज्ञान 
सें नहीं हैं परंतु वे उन गुणा के श्री 
तक चाइते हैं। ४२०। 
खिड़की से तात्पय बुछिविषयक तत्त्व हे जे 
भीतरी दृष्टि का है। ४५६ नाट। 
खल जाना। भीतरी भागों का खुल जाना * 
३३ » ४०९ * ४७७ + ३५१ * प्ररद्दध * ४६८। 
४३०। बाहरी भागा व्ले बारे में। धर६। 
मन की श्रवस्थाओं को बारे में। ४६८। 
जो खेतन्य मन के ऊपर है और जे नीचे 
है उस के बारे में। ४४०। प्रात्मात की 
शाखा के सारे स्। १७९। नरक के 
मुच्चानों या फाटकों के बारे में। ४८३। 
की उगतोी हुई खेतो से तात्यय सचाओं 
क्रा अनुभव करना है। ४८८।॥ 
खेलों से तात्पय खेतों के सद्ृश वस्तुएं हैं जे 
छतस्था से संब्रन्ध रखती हैं। १६७। 
खििष्ट। इश्वरोय-अआत्मत्य व्छे कारण प्रभु पाए 
पह नाम रखा। यीशु के देखे।। 
गतदिवस से तात्पर्य अनन्तक्राल से लेकर 
कोना है। १६५। भप्राक्माना सीलेस्टिया 
पेषयो के इसस८ वां परिच्केद। प्राज्ञ आर 
कलत्र के देखे।। 


खेत 


( वैदर 


गतियों से तात्पयं थे बसु हैं जे! अवस्था से 
संजन्ध रखती हैं। ९६७। 

शश्मो। स्ूथग में की गरमे के सारे सं। ९७६ 
से ९४० तक। स्वर्गोय गरमी सारांश से 
लेकर दईश्वरीय भलाड या ई्यरीय प्रेम 
हे। रहद। बह गरमी जो सूर्य बनकर 
प्रभु को ओर से निकलतो दे बह अ्रनुराग 
हे जा प्रेम का हे ग्रार बह सारांश से ले 
प्रेम है। १३३ नाठ। स्खग की गरसी देश्व- 
रीोय प्रेस दे ओर नरव्ठ की गरमी श्रात्मप्रेम 
है। ५७२। जब जब स्व छी गरमसो नर- 
पछोय गरमो में बद्धती है तब तख नरण्कीय 
गरमी बठलकर प्रत्यन्त ठंकाई हे जातो 


है। ४७२। धमेपुस्तक में गरमी से तात्पय 
प्रेस है। ९५५। 


2 


भलाई और सचाए से सैजन्ध रखते है + 

९८६ नेट । लकड़ी के घर से ताल्पय बच 

वस्तु जो अच्छी है ओर पत्थर के चर से 
तात्पयं घच्द वस्तु है ले! सच्ची सै। ९८६ 

नेट। परमेश्वर का घर उत्तमतम अभि- 
प्राय के अनुसार प्रभु के इंश्वरीय मनु- 
प्यत्व को इंप्रचरीय भलाएे के विषय प्रका- 
शित करता है और उस के सापेज्ञ श्रभि- 
प्राय के अनुसार स्व ग्रोर कजीशिया के। 
भलाई ओर रचाई के घनुस्ार प्रकाशित 
करता कै। ए८प० नोठ * २०३। यह 
सकान हाहां कि व्याह हुआा घूस घाका 
से तात्पर्य स्थग और कलोसिया हैडस 
वास्‍्ते कि प्रभु अपनी ईश्वरीय सचार्क 
के द्वारा उन से छंयुक्त है। ९८० | 


गीत गाने की शक्ति नामा प्रकार बे ध्यानों घरानों से तात्पययं सचाइयों ओर भलाइयेए 


ओर अनुराग क्षे प्रकाश करने में कहां 
से पैदा हुददं। २४९। 


की समष्टि है ग्रार इस लिये श्रद्धा ओर 
प्रेम छो सब बस्तुएं। ९ । 


एहनिर्माशशिल्प क्षी सुन्दरता स्थ्ग में। घासों से तात्पय विद्यासंबन्धी सचाइयें 


गशहनिमाशणशिल्प स्थग से आप होता 
कु) ९८५॥ 


गाबराह । जे लोग सख विलास हो में अपने 


दिन काटते ह ओर सन्दर पाकीज़ा कपड़ा 
पहिनके पटरस का भाजन गसेसे करते है 


्ूं। ४८६ । 


घाण। इस इन्द्रिय को बारे में न० ४०२ 


४६२ ज्ता देस्तेः । 


चट्रान छठे तात्पय प्रभु छोी ओ्रार से निकलने- 


बाली अ्रद्धा है। ४८८ « कद | 


कि माने धधह जोवन का परमाथ है ये चमकोलो (उ्स्त) सचाई से -प्रलिरुपता 


लाग परलाक में गावबराहाँ का प्यार 


करते हें ओर उन में आनन्द पाते 
हूँ। ४८८॥। 


घटारे। स्वर्ग सें ज्ञान छी चटाई केन्द्र से ले 
दूरी पर दाने के अनुसार रेसी है कि 
जसी व्योति की घटाई चमकाई से ले 
छांच तक दोती जाती है। ४७५। 

घटा या घड़ी से तात्यये अ्रषस्था है। 


९३५। आकाना सीलेस्टिया नामक पऐेथी 
में का ४४३४४ वां परिस्छेद । 


घर (दूसों के)। दूसों के बारे में ॥ १५३ से 
९६० सक। दूलों के नगर सकान ओर 
घर हैं। ९८४ नोट। 


रखती है ओर धघर्मपुस्तक में उस का 
सात्ययं सचाई दे। ९७८ ॥ 


चलना इस बात से तात्पयें पेदा काना ओर 


क्वसी ससे रूप पर विमान होना घेः 

मालम किया श्रेर समा जा सकता है। 
५ ०० हि 

४७४! चलने से तलात्पयं किसी छत्ता से 

छोना है। १३८। जा कुछ किसी वस्तु 

से चलता है सा उस वस्तु के अश्रधीन 


के। ४७४ ) 


चलने से सात्यथ कीना है। ४६० नाठ। 


प्रभु के छाथ चला काना आत्मीय जीव 
के पदगा करने को प्रकाश ऋरता हे ओर 
प्रभु वो पास खास करमा भी । ५६० नोट ॥ 


अर (स्वगें में )। स्वर्ग में के घरों के बारे |चान्द से तात्पये प्रभु थे भरा व्ले विधय ग्रार 


मैं । ९८७ - १८० । चर ओर उन में ले 
झुझ ते इस वाब्य से तात्पर्य मनुष्य को 


छूस लिये प्रभु प्रर श्रद्धा लाना। १ नोद * 
ब्ष्ट। 


थे वस्तुरं हैं जे उस के मन की अधास | चिस में डालना। पते मे भावीवक्ताओं के 


उस के भीतर छो हैं श्रार इस कारण ले 


लथाध कि जिल्हें ने घमपुस्तक के बचनेपे 


( ४०० 


के! प्रकाश किया क्धांजर बआास थीत 
की । २४४ । 
चिन्ता | मनुच्य में चिन्ता कहां से थेदा हेतो 
रै। ४८८। 
खिहुशा शेसे रूप पर बनाया जाता दे कि वह 
भीलरी भागां से प्रतिख्यता शर्खता है। 
९४३। दूलों में चिह्ररा मन के भीतरी 
भागे तले साथ एक दी बन छाता हैे। 
१४३ * ४५७५। धच्च उन के अनुराग का 
रूप है। ४७। मनुष्य के आत्मा का 
चिह्तरा शरोर के घिहरे से बहुत ही भिन्र 
कै। ४५७। शरीर का चिहरा मनुष्य के 
भा बाद से होता है परंतु आत्मा का 
खिक्तरा अनुराग से दाता है ओर अनु- 
दागे को प्रतिमा भी क्े। ४५०। घर्मप- 
स्सक में चिह॒रा मनुष्य के भीमरी भागों 
से कि का ध्यान ओर अनुराग के हैं प्रति- 
रुपता रग्तता है। २४१ - ४५७। 
देश के लाग। ३४५। जेग्टाइल को 
देखे । 
चैतन्यत्ख। परलोक में व आत्मा चैतन्यहीन 
$ँ जिन के भीतरी भागों में चैतन्य लत्त्व 
नहों रहता था पर बाचरी भागों में। 
५०६ * कष६४। 
चैतन्य मन। मनुष्य का चेतन्य मन अपना 
दाना स्वर्ग की उ्याति के अन्तःप्रवाह से 
नव्दहालता है। ३०८। चेतलन्य मन छी 
सच्नति बंध्रांकर की जा सकती है। ४६८ 
शहर ४९८। जहां तक मनुष्य जगत में 
खालियों और विद्याश्रें के द्वारा खेतन्य कहै। 
छाता है वहां सक वह मत्य के धोछे 
चेतन्य रहेगा न कि जहां तक उस को 
केवल प्रारिदवत्य पा विद्या मात्र हे वहां 
तक बच्द चेतलन्ध दहागा। ४६४। 


चोटी थे (णकंत की ) तात्परय स्वग की उत्त- 
मत्ता है। १५५। 

चोर। छे लोग चार कहलाते हैं ओ प्रभु से 
उस की अपनी वस्तुओं के चुराले हैं। ९०॥ 

चाड़ाई से सचाई की शक अथस्था समकाई 
छाती है। ९६७ + १९८ नोट । 

छाती से सात्पय अनुगह है। €६७। प्रधान 
पुरुष में थे दूत थे छातो के स्थान से 
रहते हें अनुयह ओर अरदछ्धा की भलाड़े 


घीन 


) 

में हें ओर थे मनुष्य की छाती में कि 

जशिस से थे प्रतिर्षता रखते हैँ बचहकर 

जाते हूं। €६। 

कखायाधोन लेोग। छायाधीन लोग ओऔ न दे 
और थे फ्यां क्राधाधीन दा जाते हैं। २४८। 

कछिद़ (चद्दान का)। छिट्टू से सलात्ययं भरद्धा 
का उक अध्यष्ट ओर भमिथ्या सत्य ले) 
४ंप८ए नाठ। 

छिद्ग (चद्वान में ), छिट्र होने ज्ते घाकथ से 
श्रद्धा का काई भ्रस्पष्ठ और भूठा तत्त्व 
कै। ४८५। 

क्विनाला करने से घमंपुस्तक में तात्यय सचाई 
का खेाटा करना है। ३८४ नाट। 

दिनाले | धर्म पुस्तक में छिनालां से तांत्पये 
भलाई ओर सचादे का खेोटा करना है। 
३८४ » ३८५। स्थग कछिनालों के विश्द्ध 
बन्द रुतआ है। ते निर्देष है और उन का 
काडे भी घर्म नहों है। ३८४। 

जगत ( प्रार्क्ोत्तक ) ४ जा कुछ से के नोचे दे 
और सृर्थ की गरमी श्रार ज्योति पाता हे 
से प्राकृतिक छगत फचहलाता है ओर 
प्राकृतिक जगत की उजस्तुएं थे चघ्तुएं दे 
ले सथथ की गरमोी और छपाति के द्वारा 
खनो रहती हैं। ८६। प्राकृतिक लगत 
आत्मीय जगत से होता है श्रार खना 
रहता है जेसा कि कोई काय प्पने 
कारण से छेोता है। ८८ - १०६। देाने 
जगत ईंच्रधरत्सख से द्वोते हैं। ९०६। 

जनन से तात्पय भ्रद्धा आर प्रेम के द्वारा पुन 
ऊजनन हे। १८२ (दे बेर) नाट।॥ 

जननों से तात्पयें उन जननों फे सह्श चस्सुे 
ह जा भलाई और सचाई की तथा प्रेम 
कर अ्रद्धा को हें। ३८२ (दा खेर ) नाट। 

जन्त्‌ से तात्पयें अनुराग है। ९९०। पशु अपने 
जीबन की परिपाटो में हैं। भत्ट। 
घ शुभ का आत्मीय तत््व उस गुण का 
नहों है जिस गुण का मनुष्य का आत्मीय 
तत्त्व है। ४३४। पशु के देखे । 

जन्म ( आात्मिक ) भलाई ओर सचाफे के जाम 

से ओर खुछिशक्ति और ज्ञानशक्ति से 

शैता है और उस के हारा मनुष्य घ्रधने 

मनुप्यत्त के प्राप्त करता है। ३४४५। 


से 
तह 


( छ४ैश्प्‌ ) 
ऊन्माना। स्थग मं सन्सान के उन्‍्माने के कोवज। फेवल ण्क हो जीत है जिस के हारा 


खदले भलाई ओर सचाई का सन्‍्माना 
है। ४८० दा खेर। 
ललपाई पेड भलाई के श्रोर भलाई के प्रयोजन 


के अनुराग से प्रतिरुपषता रखते हैं। ४२० * 
९९९। 
जलवाय। दूतें में अवस्थाओं के जिक्रार छी 


मिन्नतार साधारया रूप से एथिवी के देश 
देश में दिन की अखश्वस्था के विकारें के 
समान हैं। ९४५७। 

जलसस्कार से यहे तात्पय डे कि प्रभु की 
और से खर् श्रोधन करना जे उस प्र्धा 
फी सचाइये से पेदा हाता है जा घममपु- 
स्सक से निकलली है। ३४६ नाठ | जल- 
संस्कार एक्त चिह्न हे कि मनुष्य कलीसिया 
का है ओर वह शुद्ध शोने के याग्य 
>है। ३०८। जलसंस्कार मन सो अद्धा देता 
है न म॒क्ति। ३२६ नाठ। 

जवान मे घमपएुस्तक में तात्पर्थ सचाई का सम- 
काना है ग्रथात वे लाग जा बुद्धिमान 
हैं। ६६८ नोाठ। 

जिगर भलाई ओर सचाद के शुद्ध करने से 
प्रतिरुषला रखता है। €ट्व * २९७।॥ 

जिखस। जे नरफीोयीप आत्मा जिन का नाम जिस 
रखा कान और किस गुण के हैं। ९२३ * 
१९५९ - ५०६। 

जिब्नाइंल एक दुतविषयक्त सभा है जिस का 
सर नाम उस सभा के निञ्ञ काम के 
कारणा रस है। ५४४। 

जीना। इस हेतु से कि मनुष्य स्वरग का कीय 
नदान पाये अखधष्य है कि बच्द जगत में 
छे ओर जगत थ्ते व्यवहारों ओर कमा 
में लगा रहे वश्ाकि इस रोसति से चर्मेछ॑- 
खन्‍धी और नोलिघंबन्धी अचरणा के 
द्वारा धद् आत्मोय जीव पासा है। 
धृषट८ «० ३४८ *- धर | 

जीवं। मनुष्य का क्ीय उस का आत्मा दधे।कि 
यह संपूर्ण रूप से अ्रमर ै। ४३४ * ६०२। 
श्रथ्या मत्त जे! जीव के घारे में प्रखलित 
हें। ९८३ ३९० * ४५६। चघर्मेपुस्तऋ में 


लाग के स्वर्ग में के छगल में जोते हें 
झार यह जीव प्रभु हो की ओर से शातली 
है श्रार दू्तों आत्माओं ओर सनुष्यां में 
अतठ्मत रोति से बहकर जाता थे। ४०३॥ 
कऊंघल जीव का सक हो सोस से ओर 
मनुष्य का जीव उस सोतल से रुक नाला 
कै। €। क्ञर किसी का जीव्र उस के 
प्रेम के गुण के समान है। ९४। यह्च 
कीव जो प्रभु छी ओर से अन्दर खर्कर 
छाता है सनुष्य की अदस्या के पश्रनुसार 
ओर उस मनुष्य के ग्रहण करने के गण 
के अनुसार भित्त भित्त द्वात्ता है। २८७ 
नाट। संकल्पशक्ति ओव मनुष्य का 
प्रधान जीव है और ज्ञानशक्ति का छलीव 
उस से निकलता है। शह मोट* 6९ * 
४७४। मनुष्य के कील को समष्टि इस 
की बनी शुई ले कि बह सनुष्य ध्यान 
कर सकता है आर उस मनुष्य पर प्रभाव 
क्रिया जा सकता है था (ओर यह उस से 
श्क ही बात है) वद्ध समक सकता दे 
और संकल्य कर सकता है। २०३ " ४९४। 
भलाई का जीव संकल्यशक्ति का है और 
सचाई का जीव ज्ञानशक्ति क्रा। ४३९। 
मनुष्य का जीघ तिगुना दे अथात नोति- 
संबन्धी जोष घमंसंबन्धी छीव और शआा- 
त्माउंबन्धी जीव। ५९६ ४३० * ४३९॥ 
जेरटाइल लाग थे हैं जे कलीसिया से 


खाहर जन्म सेले हैं। ३। जेगटाइल लाग 
खिष्टीय लागों से अतिरिक्त मुक्ति पाले 
हँ। ३९८ नाट। वे अपने छीय को निर्मित 
सि्रिष्टीय लगे से डरते हैं। ३४९ नोट * 
३४४। छूने दिना को छोगटाइल लाग 
सिरिष्टीय लोगों की अप्रेज्ञा श्रमायास से 
स्‍्थग में प्रदेश करते हैं। ४५४ + ४९४१ 
किस रीति से वे परलाक में शित्ता पाले 
हूँ। ३४९ "४५५१० ० ४१६४। 

जेस का लेंसा। जे जैसा है वह बेसे ही के 


देखता है व्धाकि उन की उृष्ठि एक ही 
लड़ से है। 5६। 

जान। अपने आप के चिद्॒य स्वग से खाहर से 
परंतु बह फीव को उस के द्वारा पाया 
जाता है सो स्थर्ग में है। ५९८। 


जीव थे तात्यय ज्ञानशक्ति रचाई ओर | जान (जगत का)। जब ज्ञान ने ईश्वरत्व को 


चऊ्धा थे। धशक्षद्र नोट । 
54 


क्लोकार फरने के द्वारा स्वग से ज्योति 


( 8४०२ ) 


नहीं पाया तब वह कान घस्तु दो जाते 


हैं। ३५४ - ४५५३ 
जानशक्ति जीव का प्रकाशन है और धर कोव 


की सत्ता से या संकल्पशक्ति से निकलता 
>ैं। ४६ * 8४९ - ४०४। बच सचाई का 
ग्राहक है। ९३७  ४०९। यह थही है जा 
प्रकाशित है। १३०। ज्ञानशक्ति और 
संकल्पशक्ति दाना का मनुष्य श्ना हुआ 
है। ४०३। ज्ञानशरक्ति का जीव संकलप- 
शक्ति के फीय से निकलता है। घट नाट। 
मनुष्य छी संकल्यशक्ति और ज्ञानशक्ति 
का शासन प्रभु से दूतगण और ग्यात्मा- 
गया के हारा किया जाता है। घश८। 
रत्य के पीछे सचाई का समभाना घरे 
लागों का स्वभाव नहों सुधार सकता है 
या शदल सकता है। ४०८। सखथ बालें 
ले ज्ञानशक्ति में है सचाई से संबन्ध 
रखती हैं। १३४८। 

ज्ानों। ज्ञानी लागा के मिथ्या मत ७४० 
१८३*:३१४ * ४९८! 

ज्ञानी लोग। ये लाग कान हे जाते हैं। ४६७ 
नाट्ट * 9४ * ३९२० ३४९३ * ३४६ - ३४३ 
इपछ- धपह - ४६४। 

ज्ञानी लागा के बारे में स्वगे मं। ३४६ से 
३५६ सक। ज्ञानी लागा के बारे में प्राच्चो न 
खागे सें। ३४२* ६४३। 

उ्ये मिस रसल श्सु के प्रतिनिधि श्रनुयह्त के 
विलय था। ४र६ नाट; 

उ्यात्ति के बारे में (स्वर्ग में)। १२६ से १४० 
तब्ह। स्वर्ग छी उधालि ईप्रवरोष सचाई 
या देश्वरोीय ज्ञान है। जहंद। स्थग में को 
सारी उ्याति प्रभु छी श्र से (जैसा कि 
शक सूर्थ की ओर से) पेदा छोतो है। 
९०७ नाट। ईंश्यरीय सचाई जो प्रभु को 
ओर से निकलती है स्वमे में छ्याति के 
रूप पर दिखाडदे देली है ओर बह स्वग 
की सारी छाति है। ९४७ नरट। स्वर्ग 
की प्याति दूलें की भीतरी दृष्ठि का कि 
जे मन छो ठृष्टि है ओर उन की खाहरो 
इृष्टि के कि जो आंखे छी दृष्टि से 
प्रकाशित करती थैे। ४६६। जगत की 
बयाति बाहरी मनुष्य के लिये है ओर 
स्‍्थ्ग छी ज्योति भीतरी मनुष्य के लिये। 
६४७५ नॉंठ। स्‍्थर्ग छी फ्यासि प्राऊृसिक 


उ्याति में बहुकर जाती थे और प्राकृतिक 
मनुष्य वज्चां तक ज्ञानी से बाहां सके बच 
स्वर्ग क्री त्याति का य्षया करता सै। 
३४७ नाठ। धम्पुस्तक में उधाति से तः- 
त्यथं यह सचाई है जो प्रेम की भलाई से 
घलती है। ९३ नाट। उस से ताम्पर्य 
श्रद्धा की भलाहईे है। ९९८ नाट। उस झ्ते 
तात्ययं भलाई से निक्रलनेवाली सचाई 
है। ९२३ - १५९।॥ 


ज्योति (प्राकृतिक) छगत छी उ्योति दे कि 


जे बाहरी मनुष्य की है। ९३० - ३४७ « 
इ५२। 


भुकावट या दिशा। एथिवी पर सब्र वस्तुझे 
किसी सामान्य केन्द्र की ओर भमुकतोी हैं। 
९४२। स्वर्ग को कुकाबट जगत को भुका- 
वट से किप्त रोति भित्त क्षै। १४२। सब 
श्रात्मा के जे परलाक में हैं भीतरी भागों 
छी दिशा उन के प्रेम के अनुकूल हे। ९५९। 

मके। फेंकों के अद्भत विकारों का बयाका 
९०५ । हु 

टपकना | हुदय का टफ्कना सारे शरोर में 


प्रशल है ओर दर शक भाग में बहकर 
जाता है। ४४६ नोट। स्वर्ग में हुदय 
का सा ठपकना हे परंतु बच हुदय दे 
टपकने से अधिक भीतरी है। €५ नाठ। 
स्वर्ग में हृदय का टपकना प्रेम की अब- 
स्थाओं के अनुसार भिन्न भित्त दहै। र५ 
नाट। सांस लने को देखे।। 

टोलों से तात्यय अनुयद् को भलाई थे। जो 
दूतगण इस भलाई में ह वे दीलेएं पर 
रहते हैं। ९८८। 

टेम से तात्पययें आत्मीय भलाई है। ९७८६ 


बिपरोत श्रथ के अनुसार उस का तात्पर्य 
' घ्त्मप्रेम की घुराइयें है। ५८५। 


इुंविख्ध। नरक में एक ही डेविल नहीं थे ले 


ज्योति का शक दूत पेदा शुत्रा। सब के 
रुख मनुष्यजाति से पैदा चोले हैं। ३९९ « 
४४४ । नरक या नरदछोय लेक समुवाय में 
डेंघिल था शेतान कहलाते हैं। ३९१ 
नाट। डेंविज करा तात्यये धह्द नरक्त डे 
ले। पीछे को ओ्रर दे ओर जिस में ध्त्यन्त 
लरे जिच नामक आत्मा बसते हैं। ५४४३ 
शेतान प्रार ज़लिफ़र को देखे 


(६ छैण्क ) 


डैनेवाले जीवजन्त से सात्ययं जुदितविषयक 
बस्तर हैं। ९९०! 


तनन्‍्सु। मानुषक शरोर में के मस्तिष्कतन्तुओं 
घो बारे म्रें। २९२ * ४९३। 

सकेोबितके फरना। तक्मेकरनेबालो शक्ति चैत- 
न्यत्थ से कुछ भी संबन्ध नहीं रखतो। 
यह केवल वह चतराई दे कि जिस से 
जिस खाल पर क्रोई मनुष्य प्रसन्न करे 
धह सचाह्े के रूप पर दिखलाई जाती 
है। ऐसे ऐेसे मनुष्य प्रजेबद्ध सत्ता से या 
मिथ्या ज्ञान से कुठाइयों का सचादयों 
के रूप पर देखते हैं। ३५३ *+ ४६४॥। 

तांबे से तात्यये प्राकृतिक भलाई है। ९१५ 

ताडन! परलाक में किसी के बप्रातों की 
बराई के निमित्त ताड़न नहीं मिलता 
क्यकि बह बुराड़े उस को अपनी ख॒राई 
नहों हे प्रछ्त इस लिये उस को उस में 
कुछ दाष नहीं हैं परंतु उस का उस के 


मेश्वर को विषत सिसर्सि था ईन्रवरीय 
स्वेकत्थ का खाच हो सकता है न कि 
लोन व्यक्तियां के विधय। ८७ वे पृष्ठ पर। 
प्रभु में इस प्रकार की डेध्रधरीय विम्॒तति 
स्थग में स्वीकार की ज्ञाती है। ४। प्रभु 
में का त्रयेकत्स डेश्यश्त्य श्राप से को 
पिता कहलाता है ओर इंफ्रधरीय मनु- 
ष्यत्य जा पुत्र कह्ाता है ग्रोर ईश्वरीय 
प्रग्न जे पथित्र श्रात्मा पकतारते हें पत्र 
छेश्वरीय त्रधेकत्थ एक ही बनता है। 
८७ था एप्ट । 


दक्षिण से लात्पय क्षान और ब्रछि स्वच्छ 


उज्याति में है या ज्याति की या ज्ञान और 
ख्द्धि की णक्त अवस्था भो है। ९५०। 
स्थगा में वे पश्रात्मा जे ज्ञान फो स्वच्छ 
उयाति में ६ दक्षिण में रदले हैँं। १४८० 
१४६। नरक में वे आत्मा जो बुराई छी 
भुठाइयों में हें दक्षिण से उत्तर तक रहते 
>ूं। ९४९। 


निज किये का ताड़न भागना प्रड़ता हे दया। कोई मनुष्य बिना दाड़ किये ठया ही 


ओर इस लिये जितना घह्ठ अ्रपने चाल 
चलन के द्वारा बपराती की बुराई अप- 
नाता है उतना ही उस का साइन 
भ्रेगना पड़ता है। ३४२। प्रात्मात्रों के 
छागत में ताड़न नाना प्रकार के हैं। वहां 
क्रार्द मनुष्य किसी अपराध का कि जा 
ज्लस ने जगत में किया था ताड़न नहीों 
भ्ुगतता। वच् क्रेचल उन अपराधों का 
ताड़न भुगतता दे जिन का बत्त उसो 
सम्रय किया करता है। ले भी यथाथ सें 
कुछ भी भिन्नता नहों है व्येकि मत्यु के 
प्रीोछे हर छाए अपने निज जीवन में 
बेर इस लिये समबुरादयों में फिर जाता 
है दस वास्त कि आत्मा क्रा गुण अ्रवि- 
फल बना रहता दे। ४०८ । 
तारों से धमंपुस्तक में तात्पयं भलाई ओर 
सचाई का ज्ञान है। १०१०५ * १९८। 
हरही से तात्पये स्वत में की इंश्वरीय सचाई 
जे जो स्वर्ग सें से प्रकाशित है। ९ नोट। 
तैज से धर्सपुस्तक में तात्पय ईश्वरीय सचाई 
से जेसा कि बच स्वग में हे ओर बाते 
के भीतरी अर्थ से पार्क जातो दे। १। 
झयेकत्थ या त्रिम॒सति (ईश्वरीय)! एक हो 
श्र 
क्यत्ति के ज्रिपय और इस लिप्रे शक पर- 


वे द्वारा स्‍्थगे के नहीं जाता। ५४१ से 
५४७ सक। सस्‍्वग ले बिना होड़ किये 
ठया ही से किसी का नहों मिलसा परंतु 
घत्त श्राचरण करने के अनुसार मिलसा 


. है ओर उस जोवाचरणा की सम्रष्टि कि 


जिस करके मनुष्य प्रभु से स्व के पहुँ- 
धाया ज्ञाता है दया से हेलो है। ५४ 
नोट * ४२०। यदि सझथग बिचबाईरहित 
दया से मिल जाये सो बच सभों के 
मिल जावेगा। ५४ नाट -५४२४। कुछ 
जिचवाईर्इहित दया नहीं है परंतु दया 
खिचवाईसहित दे श्रार उन पर दया का 
प्रभाव हे जा प्रभु के बचने पर चलते हैं 
वंधांकि दया की शक विधि से प्रभु मनुष्यां 
के जगत में नित्य ले चलला है और पीछे 
वह उन क्ते भ्रनन्तकताल तक पहुचाता 
है। ३६४ नोट * ४२० - ४५०। असम्भव 
है कि काई मनुष्य जे। खुराजयों में जीता 
"के ठया ही से म॒ृक्ति पावे क्याकि यह 
फूप्रवरीय परिपाटी के विद दे। ५४०३ 
नेट! ईश्यरीय दवा प्रभु की वच्च निराली 
दया है ले सारी मनुष्यजाति का मुक्त 
होना याहताी सै। बच इसी हेतु से चर 
एक मनुष्य के साथ नित्य जिठ्ममान से 
और उस से कभी नहीं इढ जाती से इस 


( है0ह 


सकती हे म॒ृक्त दासा है। $४०२। 
दरिद्वियों छेवारेमें (स्व में )। ३५७ से ३६५ 


तक चर्मेपस्सक में थे दरिद्री कहलाते 
हैँ जा प्रात्मीय रूप से वरिद्री हैं श्रथात 
थे दरिद्री हैं जे सचाई की शज्ञानता में 
है परंतु जे शिक्षा पाना चाहते हें। 
२० * 86५ + 

दल्हा ओर दल्हन। धमपुस्तक में प्रभु दल्हा 
कशलाता है अर कलोसिया दल्हन पुक्ता- 
रती डै। ९८०। 

दरहिने हाथ से तात्यय बल है। ४३४ नोट। 
थे बस्‍्स॒ुझ जा मनुष्य के वशिने हाथ पर 
हैं उठ भलाई से संबन्ध रखती हैं जे 
सचाई से निकलती है। ९१५८ नोट। 

दाऊद प्रभु का प्रतिनिधि इंश्थरीय राजत्य 


के विषय था। ५२६। धचर्मपुस्तक के 
भावोीदश्शक भागों में दाऊद से तात्पय 
प्रभु है। २५६ नाट। 
न र₹ कप च् 
दान्त रे धर्मपुस्तक् में तात्पयं विषयी वस्तु 


है कि जो मनुष्य के ओव का अन्तिम 
है। ५७४। 

दामाद मे तात्पय भलाई के अनुराग की 
संयुक्त हुईं सचाई है। ३८२। (दो बेर) 
मोट। 

पिन से सात्पययं जीव की अवस्याएं साधारण 


झूप से हैं। ९४५ - १६० । 
दिशाओं के बारे हे स्खग में। ६९४९ ० ९४३। 


न० १७ ० ९४४ को भी देख्ोा। अत्मीय 
छगत मे दिशाओं का आरम्भ होना ओर 
उन का ठरशराना चि्रे से हाला दे ओर 
भोसरी भाग चिह्दरे के साग पर से चेककर 
दिखाई देते हैं इस कारण स्थग में 
चिष्दरा दिशाओं के ठहराता है। ९४३॥ 
छगत में वे ओर ही लार पर ठर्राए 
छाले हैं। १७ *- ९४४। 
बुष्टता के बारे में नरकोय आत्माओं छी। 
१७६ से ४८५ तक। 
| » से ९४ तक * ९७। स्थर्गोष् छूतगया। 
४९ * ४४ * ३९ * ९८८ * ४९४ * २७० « २७९। 
झात्मीय दूतगण। एप * २४ ३९ * २९४ * 


च४९ » २७०। वश भिल्सा ले। स्वर्गोय 
दौर आत्मीय दूलें के जीच शेतसो है। 


) 


अत्मीय-स्थाभाधिक और स्‍स्वर्थीय-स्था- 
भाविक्त छूतगया। ३९। छ्याति के दूत- 
मया। क्येकिशन का यश नाम है। ५४८४ 
ले किस बास्ते देवता और विभूतियें ऋछ- 
लाते हेैं। ९३० नोठ। भीतरी श्रार बा- 
श्री दृतगणा। ३२। बीचवाले तुसगगणा। 
२७ * ५५। भीसरवाले दूल्गया+॥ ४४ * २३० 
८७] ब्राइरवाले दूतगणा। शश४े। ऊपर- 
बाले दूतगण। २३-४३ * ६७७ निचले 
छूुतगण। २० नोठ॥८० *+ २४७ * ४७० ४8 
डूलगणा मनुष्यों से व्थांकर बोलते हैं। 
९६८ * ४४६ प्रादि। दूत शिशु बालक 
ओर मनुष्ये! के साकझ। ३७९९। अनन्त- 
क्राल तक व्युत्पत् हाना। ९४८ नोट ४ 
दूतगण काल ओर फेलाय के क्रिसो बाध,. 
'के दिना ध्यान करते हैं। ९६५ नोाट॥ 
ले प्राकतिक ध्यान रे पेठने पाते हैं॥ 
९६८। दूतगण का उत्तमतर स्थवगे में: 
खढ़ना ओर श्रधरतर स्वगे में उस्तरना। 
३५। बे अपने के मनुष्य को ओर फिराले 
हैं। २४६। दूतगणा मनुष्यां के आत्माओएं 
की परीक्षा करने में मत्य के पीके प्रदत्त 
होते हैं। ४६२ दा ल्लेर - ४६३+ थे मरते 
हुओ के सिर के पास बेठे हुए हैं। ४४८। 
चित्रकारी से या प्रतिमा बनाने से थे कलोी- 
सियाश्रों में प्रदर्शित हैं। ७४। दूतगयणा 
प्रभु का क्येंकर देखते हैं ओर प्रभु उन के ४ 
९४५ | सब से व्यत्यन्न ठूलगशा। ९३३ * ९८६४ 
उन छी शक्ति । २०८ से २४३३ * तक। उन के 
नगर मन्दिर आर घर हैं। ९८४। उन के 
व्यवक्नार। ३८७ से ३६४ सक। उन के ध्यान 
अर अनुराग । भ्ंद। उन का अ्राचरया 
उन मनुष्यों के खिषय को परलाक में 
आते हैं। ४८९ नेोठ। उन फो सुन्दरता । 
८०। उन के भीतरी ओर खाइरी भाग। 
१७३ । शक भी दूत नहीं है जो श्रादि में 
दूत के रूप पर प्रेदा हुआ। सब के सअ 
मनुष्यजाति से होते हैं। ३९९) हर स्क 
दूल स्थगे सब से सृक्ता रूप पर है। ४९ से 
४८ सक। हर एक दूस मनुष्य के संपय 
रूप पर है। ७; से ७9 तक। घर्मपुस्सक 
में दूत की बात का सात्पय कुछ प्रभु का 
डे या प्रभु की ओर से कुछ ईश्वरत्व का। 
८*३९९। धर्मपुस्तक में प्रभु दूत कह- 
लाता है। ४०। रक्त संप्रण देतविवयक 
सभा का ही मास की रझा। ४५। जे 


( डे"शे ) 
गा ध को ओर से प्रेम ओर भ्रछा | धन पधार्थ में किसो का सुख नहीं देता श्रार 


के ग्रहण करता दे बह दूत 
कश्लाला है। ३९४। अवल्या के विकार 
मसकान घर बाली ज्ञान निर्दाषता और 
पाषाक की बालें के बयान के देख्के। 


दूरो। स्वर में सूर्य भार चांद के जोच कितनो 


है। ९४६। दा राजा क्री दिशाओं 
के बीच कितनी दूरी है। ९४५। दूरो से 
लाल्पये अ्रवस्या की मित्रता है। ९६२ 
नाट। आत्मीय जगत में दूरी केवल भी- 
तरो भागों छी अवस्या छोी मिच्रताओं से 
प्रेदा होती है! ४४ १८४ - १९४ * १६७। 


दुक दाना। जे झुछ हृढ़ किया जाता है से 


दृष्टि 


सचाई का भेष चारण करता है। काई 
वस्त नहों है जो दृढ़ होने के योग्य 
नहों हैे। ४४०। 

से ( अरंख को ) तात्यय बच बुद्धि थे झा 


अद्धा से हातो हे और बच परद्धा भी आप 
कै। २०९ नाट। बाई पंख की हरप्ट 
अर्ा को सचाइयां से प्रतिरुपता रखतो 
के आर दहिनी श्रांग्य की ह्प्टि उन सचा- 
इथा की भलाइयों से। १५८ नाठ। भी 
तरी दष्टि ध्यान की द्वष्टि है। ८५ - १४४। 
या बुद्धि छी दुष्ठि। २०३ * ४६०। शआा- 
स्मीय जगत छी उस्तुणं मनुष्य से जब कि 
खह शारीरिक इस्द्रियों क्री प्राकृतिक ज्याति 
से अलग हुआ असत्मा की अरखें के हारा 
दिखलाई जाती हैं। ७६ * ९७९। शभ्रात्मा 
को द्ञष्टि भीतरी दृष्टि है। ९७१॥। 


देवदारु। १९९। श्राकाना सोलेस्टिया नामे 


पाथी के ८८६ थे परिच्छेद के देस्थे।। 


देश प्रदेश। स्थगा में को उन व्यक्तियों के 


खारे में कि ते कलोसिया से बाहर के 
देश अथात लागो छत थीं। ६९८ से ३४८ 
सक। जेयटाईल को देख्ेत। 


डेखबाणी। सब से प्रादीन लागें ने जिचवाई- 


रचित देवबाणोी से शिक्षा पाई परंतु उस 
समय के पीछे प्रलिखूपे! के हारा जिदयता डे- 
सहित देशववाणी से शिक्षा दी गई। ३०६। 
पएच्चिती पर के मनुष्य क्यों क्िखयाईरघित 
देलवाणी से शिक्षा नहीं पा सकते | ३०८। 


दोपहर से तात्पय ज्ञान है उस को चमक में । 


१४५ * प६ढ। 


रस लिये जिस तलोर पर चन भले लागेर 
के दिया जाता है उसी लार पर बच छरे 
लागें के भी दिया लाता है। ३६४ नेट | 
आत्मीय घन ज्ञान और बिता है। ६६५॥ 


घलनियों के बारे में स्‍्वथगे सें। ३५७ से ३६७ 


तक्र। च्मपुस्तक में आत्मीय अर्थ के ऋनु- 
कूल घनी से तात्पय वे लाग हैं का 
भलाई ओर सचाई का ज्ञान खाहुल्थ रूप 
से रखते हैं ग्रार जे उस कलोसिया के 
मेम्बर हैं जहां कि घमंपुस्तक दे। ४६५॥। 


धमम्मपुस्तक वध्चो वस्तु हे जो स्वगे श्रेर पृथि- 


वो संयुक्त करती है। ३०५। चर्मपुस्तक 
निराल प्रतिरुपों के सहाय लिखी दे 
और ऋस लिये क्र शक बात और सथ 
बालें कि जे! उस में लिखिल हैं से शा- 
त्मिक सात्पये रखती हैं। ९ - १९४ । मनुष्य 
चधर्मएस्सक के द्वारा स्थगे से संयोग रखता 
है। ९५४ नाट। धर्मपुस्तक प्रभु से 
सुनाई गई ओर बह दूतगगा का ज्ञान 
ख्रार मनुष्य को ब्र॒द्धि दाना के अनुकूल 
रची है इस लिये धर्मपुस्तक ठूसगणा के 
पास है और थे एथिवी पर के मनुष्य के 
सदृश उस का पठ़ले हैं। २५९। इस कारण 
धमपुस्सक की विन्दुओं अर कशणिकां प्रार 
सब से सच्य भागों में भी स्वर्गीण रहस्य 
ओर डेश्वरीय बातें छिपी रहती हैं। 
घ्ववृ०। घर्मप्रस्तक शब्दां मात्र के शअथ के 
अनुकूल प्राकृतिक है ओर इस वास्ते कि 
प्रकतिक सत्य वह अन्तिम तत्त्व थे कि 
जिस में आत्मीय ओर स्वर्गोष वस्तुएं जो 
भीतरी बस्तुणं हैं निकत्त होती हैं ओर जिस 
पर थे बनी रहती हैं जेसा कि एक घर अपनी 
नेव पर स्थापित है इस लिये शब्दां क्रा 
अर्थ आत्मीय ओर स्वर्गोय अथे का पाज है। 
३०५ नाट। प्रभु का संयेग मनुष्य के 
साथ चर्मपुस्तक के द्वारा भीतरो भ्र्थ के 
उपाय से किया जाता है। संयोग सारो 
धर्मेपुस्तक के हारा ओर धमपुस्सक के 
हर एक भाग के हारा किया जाता से 
श्रार इस कारणा धर्मेपुस्तक पअत्य सल 
लिखतमो की श्रपेत्ना ग्रद्धर है। ३०५ 
नेट। प्रखिन्न लिखतमा में भर्मपुस्तक 
को बात के कई एक सात्प्य हें जैसा फ्ि 
ब्रात चीत और मन का ध्यान और हर 


( हछैण्टू ) 


पक बस्सु जे यथा में हाोतो है आर फोर 
न कोई वस्तु भों। श्रेर उत्तवतम श्रथे के 
अनुकूल ईश्वरीय सचाई और प्रभु। 
१३७ नाट। 

धर्मापदेशकों के बारे में (स्वग में )। २०३ 
से ४०४ तक। थे सब के सब प्रेम के 
अत्मीय राज के हूं। २०५। 


घातृविषयक्र राज के बारे में। ९०४। 

धार्मिक प्रसडू। थे जा घामिक प्रसडूग पर 
बहुत ध्यान घरते हैं केसी जारिबम उठाते 
हूँ। ४४८६। 

धामिक मनष्य वद्दी दे जिस से प्रभु की 
पुण्यता और न्याय्यत्थ संबछ है। ३४५। 

घुनि (दूत्ततिघयक बाली छी ) अनुशग से 


प्रतिरुपता रखती है ओर चुनि क्रे उच्चा- 
श्ख कि जे शब्द हैं ध्यान के उन बाधों 
से प्रतिर्षता रखते हैँ जा भनुराग से 
निकलते हैं। २३६ * २४९ - घ६० « घ्दर । 
आंज्रां उन भुठाहइयें से प्रतिरूपता रखता हे 
” जन हेंण ओर पलटा लेने से निकलती 
हूँ। ४८५। 
छान भीतरी दृष्टि है। ४३४ * ५३४! ध्यान । 


घूरका के रूप के सिबाए या उस साधन 
व्हे सिद्राए कि जिस से मनुष्य उस वस्स 
फ्लो एृच्छा करता ह जा उ्याति में प्रगट 
क्वावे ओर केई वस्त नहों है। ५००। 
ध्यान अनुराग के साथ मनुष्य का बताता 
है। ४४५। ध्यान ओर संकल्प मनुष्य के 
खात्मा के हैं न कि शरोर के। ४५३। 
मनुष्य के दे प्रकार के ध्यान दें एक ता 
आइरी दे ओर दूसरा भीतरो। ४२६। 
मनुष्य के भीतरी ध्यान उस के अनुराग ओर 
प्रेम से संप््णा सम्मति रखता हैं। श्र८५। 
ध्यान अनुराग से श्रपना अात्मा या जीव 
निक्रालता थै। २४६। मनुष्य के विषय 
ध्यान बोली में सर्वशाधारण प्रन्तःप्रवात्त 
के ग्रनुतार पड़ जाता है। २८६६। ध्यानों 
का फेलाख। १८६ - ४०९ * २०४ * ४०४ | 
ऊलगतसंबखन्धो ध्यान शारीरिक ध्यान ओर 
स्थर्गोय ध्यान) ५३५। अनुराग के देखे। 
आझान करना। जे लोग प्राकृतिक रुप से ध्यान 
करते हैं जे जगत हो के देखकर सख 
बस्तुओं के प्रकति से संबछ करते हैं 
परंत थे लाग श्रात्मिक रुप से ध्यान 


करते हैं जे। स्व क्रो देखकर सब घस्तुश्र 
के ईश्वरत्व से हंबद्ध करते हैं। ९३०। 
आत्मिक्क रूप से ध्यान करना ब्ुद्धिमा- 
नत्य से ओर चेतन्ध रूप से ध्यान करना 
है। ४६४। स्वतन्त्रता से यथाथे श्रनुराग 
से मनुष्य का भीव ही जीव है श्रार यह 
मनुष्य भ्राप है। ४०२। इन दिनों में 
सखिष्टीय जगत के बहुत से आत्मा नहीं 
समभ सकते कि ध्यान और इच्छा करना 
फरादे भारोी बाले है उन की समझ में 
खेलना श्रेर ग्राचरणा करना सब से उत्तम 
डूँ। ४२५॥ 


नंगाई। स्‍्वरगां में नंगाई निर्दाषता का प्रलि- 


रूप थे। निदाषी ओर जितेन्द्री लोगों 
के। नंगाई में कुछ भी लाज नहीं से 
पंधांक्ति बह बिना दाष के है। १७८ 
नाट * ३४१। सब से भोतरी स्वगे के दूत- 
गया नंगे हैं। ९७८ : ३४१। नंगाई निर्दा- 
घता का रक चिह्न है श्रार उस से प्रति- 
रुपता रखती हे। २८०। ग्रात्माओं का 
यह व्यवहार है कि बे अपने निर्दाणता 
दिग्वलाने के लिये अपने कपड़े वक्ता उत्ता- 
रऋर नंगे रूप पर उपस्थित खड़े रहते 
हूँ। २८० नाट। 


नगर। दूतगणा के घर लगातार खड़े रहते हैं 


श,्रैर नगर के रूप पर प्रस्तुत हें। ९८४। 


नथनों से घमंपुस्तक में तात्पय चेतन्य दे। 


€७। प्रधान पुरुष में थे जे नथनां के 
स्थान में हैं चेतन्य में हैं। स६। 


नये यिरूसलिम से तात्पयं बह कलीसिया 


दे जा आगे स्थापित छोगा। ९८७। 
उस से सात्पयं नयी कलीसिया है। 
९६७। पविडसलिम का नगर स्वग से पर- 
मेभ्वर के पास से उतरता हुआ इस 
बाव्य से प्रभु के प्रकाशित किये हुए स्व- 
गाय तत्य का जेोच है। ३०७। 


नरक। नेरक भ्रात्सप्रेम का ओर छजगतप्रेम करा 


कं 
बना हुआ ले। ९४९ नेट। साधारण 
रूप से तोन नरक हैं सब्र से नीववाला 
नरक तीसरे स्व के साम्दने हे मकला 
नरक मभले पा दूसरे स्थर्ग के साम्हने से 
झर सब से ऊपरवाला नरक सख से नीचे 
या पहिले स्थग के साम्हने है। ५७४३ 
जितनी स्वर्मोयय सभाएं छोतोी हैं उतने 


( है०७ ) 


दो नश्क भी होते हैं। ५४९ - ५४२ सअ 
नरक एक ही क्षण बनकर काम ऋरते 
हैं। ५६५। मनुष्य का विश्ेषभाव मनुष्य 
में का नरक है। ४६९ नोठ। प्रभु 
पर राज करता है। ४३६६ से ५४४ तक! 
भरके के स्थाना ५८४ से ४८८ सतक। 
प्रभु किसो का नरक में नहों गिरा देता 
है परंतु घुरे श्रात्मा अपने आप व्ते नरक 
में गिरा देते हैं। ५८४५ से ५५० तक। 
नरक के निवासी यथार्थ आग में नहीं 
रहते। ४५७९। थे आत्मा उन ज़रायों 
श्रार भुठाडयों में हैं जे आत्मप्रेम और 
छागसप्रेम से पेदा चोली है। ५५९ से 
ध६५ तक। साइन से डर नरकी प आत्मा आओ 
सो प्रचणइता के रोकने का अकेला उपाय 
हैं। ५४३। 


नाटकशाला। सतव्ेव्याथो प्रक्नलि प्रभु के राज 
का प्रतिरु्षक नाटकशाला है। १०६ 
नेतठ । 

नाम। स्वग की सभाओं के काई नाम नहीं हैं 
परंतु वे अपनी भलाई के गुण से ओर 
छस भलाई के किसी बोध से विशेषित 


आटक 


ह_ैं। ४४ ॥ 


नलिकटागमन अात्मीय जगत भें भीतरी भागे 


की अ्रवस्थाओरंं क्री सहृशताएं हैं। ९२३- 
१६५। 


निद्वापत्ता प्रा की सचाई का और प्रेम की 


भलाडे का पात्र हैे। ३३०। स्वग में के 
दुलगया की निर्दाषता छी श्रवस्था के बारे 
में। २७६ से २८३ सक। उन के व्रिषय 
निर्दाषता सब भलाई की सत्ता हो सत्ता 
कै। २८२। छोटे बच्चों फो निर्दाषता 
फे बारे मं। २७७। शिशुओं की निरदा 
षत्ता भलाई और सचाई के सब शनुरागों 
का पटपड़ दैे। ३४९। शिशुश्रों की निदी- 
घता यथा निर्दाषता नहों है दंधाकि 
यथार्थ निर्दाषता ज्ञान में रहती दै। 
२७७। यधथाथ निर्देशपला ज्ञान है। ३४९। 


निधाश्ण। दठूतगण ओर आत्मागया में सब 


निधारण प्रधान प्रेघप्न से पेदा झेते 
हैं। १४३ * ९५१॥ 


हेखों से सात्ययं थे सचाडुयें हैं ज्विन पर कलो- 
सिय्या स्थापित है। ९८७। 


नोका (सूईका)। धई के नाके से तात्पत 


अत्मोध सचाद है। ध६५। 


नोकर। स्थासी के देखेत। 
न्धाय धमपुस्तक 


#५०-१ 


में भलाई के बतलाता 
है। ६४- ४९५० ३४८। प्रभु का न्याय 
धरह भलाई है जे प्रभु की श्रोरर से निक- 
खतो है श्रार ज्ञा स्थर्ग में राज करता 
है। इ४८। न्याय से सात्यर्थ स्वर्गीय 
भलाई है। २९६। न्याय और खिचार 
करने से सात्यथं भलाई ओर सचाई 
मै। घए५ - ३४८। 

न्यायाधीश जे ब॒रें के मार खिलाता है रूस 


यास्‍्त कि थे भले है जावे ग्रेर उन के 
जिगाड़ने से श्रेर हानि करने से भले 
लागे के। बचायें अपने पड़ोसी का प्यार 
करता है। ३९० नाठ। 

न्‍्यायो। जे कुछ प्रभु की ओर के प्रेम री 


भलाईे से किया छासा है सो न्याथी कच- 
लाता है। २९४। निर्दाषों मनुष्य कही 
हे जिस पर प्रभु के गुण श्रार साधुत्य 
लगाया जाता है। इ४५८। 

पड़ोसी । उत्तमतम श्रथ के अनुकूल प्रभु पड़ोसी 
है ग्रेर इस लिये सारी भलाई जो प्रभु 
से डालो है पड़ेसी भी डे और उस 
भलाई को दृच्छा करना ओर काम सें 
लाना पड़ोसी से प्रेम रखना है। ६४ 
नाट। हुर शक्त मनुष्य ओर हर शक 
सभा तथा क्रिसी मनुष्य का देश औ्रोर 
कलोसिया ओर सर््रव्यापी सात्य' के 
भ्रनुकूल प्रभु का राज भी हमारा पड़ोसी 
मे। श्रेर भलाई ही के लिमिस से उम 
सभों छी भ्रव॒स्था के गुगा के अनुसार उन 
की भलादे करना पड़ासी को प्यार करना 
है। एस लिये उन को भलाई जिस का 
संमान करना चाहिये हमारा पड़ोसी दे। 
४८९ नाट। पड़ासी का प्यार करना उस 
के शरोर का प्यार करना नहीं से घर 
उस वस्तु को प्यार करना लो उस से 
सेंब्नन्ध रखता दे ओर जिस का जज खनाः 
जुआ थे। व्यांकि थे का शरोर को प्यार 
करते हैं न कि वद्ध लो मनुष्य से संबन्य 
रखता है ओर जिस का मनुष्य जना नै 
जुराद ओर भलाई देने शकर्सा प्यार 
करते हैं। ओर थे जुराई और अबाई 


( है०ण्द ) 


दे।नां का उपकार करते हैं ते भी बरे 
लेगा का शित करना भले लागे को 
फानि करना से आर यह पड़ेशसणी के 
प्यार करना नहों है। ३८० नाट। न० 
पपूं « ६६ * ४१७ *- ए४४ * ४०६ < ६५८॥ 

प्तरस रघप्ल प्रभु का प्रतिर्ष रुछा के विषय 
जा। पण्ट। 

प्रलि। धरमपुस्तक में प्रभु किस वास्तसे पति 
कऋच्लाता है। १८०। प्रभु श्लार प्रभु का 
स्वर्ग ओर कलीसिया से संयोग देना 
पति छहाते हैं। ३६४८ नाठ। पति से 
साल्पये खचाद़ें का समझना लैे। इ६८। 

पत्थर थे तात्पर्य अद्धा री सचादे दे। ९८५ 


फघर३ 5 ४८५८ «- ४ मे४। 
पत्नी से तात्पयथ भलाई ओर सचाई का अनुराग 


हे और कलोीलिया भी है। ३६८ नाट। 
पथ से तात्पथ बच्च सचाई हे जा भलाई के 


खलसी है प्रेर थे भुठाइयें भी हैं जे 
*«. झराई के चलतो हैं। ४७८ नाट। 
पदाथ। जे छुछ मनुष्य में भोतरी रोति पर 
रहता है से ऐसे रूप पर हैं जा पदार्थ 
हैं ओर जा कुछ पपन विषयों के रूप पर 
पदार्थ में नहों रहता सा कुछ वस्तु नहीं 
छै। ४९८५। जिप के होने के विघषय किसो 
ट्रृव्यमय इन्द्रिय के विना एक कल्पना 
बांधी है सा कुछ वस्तु नही है। ४३४॥ 
पन्द सनाने के बारे में (स्वग में )। ४२१ से 
२२9 तक * ४४र। 
परम। पत्येक दूत और प्रत्येक्त मनुष्य के भीतर 
शक्त भीतरी या परम अधथस्यथा रहती हे 
जिस में प्रभु का इंश्वरत्वथ पहिले हो या 
समीपरूप से बच्चता से श्रार जिस का 
माम प्रभु का विशेष बास रखा छा सकता 
कहै। ३६। 
परमसख ( टूर्तावष्यक ) अनुण्द फ़रने क्की 
पिजाइयें का बना है ग्रोर इस से प्रये- 
जनों के। काम में लाने का। ३८७ नाट। 
परमेश्वर एक मनुष्य है। ८५५। के लेग जो 
बाहरी मनुष्य के विषयसंबन्धी इन्द्रिय के 
द्वारा सब बालों का निणेय करते हैं इस 
काल के कठिनला से समझ सकते दें। 
८५। सर्वव्यापी स्थग में प्रभु ही के छोड़ 
दूसरा परमेश्रतवर नहीं माया खासा दे। 


४। ईश्थर को ईध्यरीय मनुष्यत्थ के 
श्रार प्रभु को देष्ले। 

प्ररिपाटी (ईश्वरीय)। प्रभु॒परिपाटी से 
धंधाकि परिषाटी इंश्थरीप भलाई ओर 
इंघ्वरीय सचाई की जे प्रभु से निकलती 
है बनी हुई है। ५७ नेट। प्रत्येक वस्तु 
छे। प्रकृति में परिपाटों से देती दे आर 
बनी रहती है और भलाई से ओर सचाई 
से संघन्ध रखती हे एक प्रतिरुप है। ९०७। 
ईइंड्यरीय परिपाटी मध्यस्यानों पर नहों 
थम्भ जातो पर अन्तिमस्थानां सक्त चलता 
है। मनुष्य वही अन्सिम है इस लिये 
इप्रवरोय परिपाटी मनुष्य में समाप्त हाती 
छै। ३०४ -३४९५। परिपाटोी छी सब 
वस्तुएं मनुष्य के भीतर मिलाई हुई थों 
कर मनुष्य सष्टि के समय से लेकर इंश्ख- 
रोष परिपाटो के रूप पर होता है। ३०* 
४००। व्धांकि बच्द उस का यहणा करने- 
खाला है। ५४३ नाट। इंष्वरोय परि- 
पाटी मनुष्य करे साथ का स्वग है। ४०३। 
छाहां तक मनुष्य इंश्वरोयष परिपाटी के 
अनुकूल आरचरगणा करता है वहां तक बह 
परलाक में संपन्न $(र सुन्दर दिखाई 
देता है। ४५४। 


परिपाटोी के नियम इण्वरोय सचादय हैं। 
४७ * ४०५४। आत्मासंबन्धी नीलिहंबन्धी 
औओरर घर्मंंबन्धी जीवन के नियम डीऋ 
लाग के दस नियमा म॑ लिखे हुए हैं। 
घ३९। 

परिमाण किसी वस्तु का गुण भलाई और 


सचाई के विपय प्रकाश करता है। ७३ « 
४०७ - ३४६। 


पश्शथिम (मानुणक )। जो कुछ मनुष्य का परि- 
श्रम मनुष्य के लिये प्रस्तुत करता दे से 
इंतिरूप हूँ। ९०४। 

पश्चित्च। भभु से निकलनेधाला परथ्ित्र श्रात्मा 
कान है। ९४०। परलाक में उन की क्या 
अ्रवस्या दे जिन्हें! ने बाहर से धर्म आर 
पवित्रता के साथ आअआखरण किया ता कि 


जे मृत्यु के पीछे साधु देकर माने 
लायवें। ४३५। 

पविद्चता | काहरी प्रवित्रता व्या च्घ्तु 
है। ४०४१ 


( है? ) 


पशु) कद मिंचता जे मनुष्य और पशु में ले। 
3६ - १०७८ - ४०५५ पहुद्द - ज्ञे५४ - ४३४। 
छान्‍्तुविषयक राज | ९०४ * ९०८० ९९०। 
अात्मीय क्गत का श्रन्तःप्रवाह् पशुओं के 
छीव में बचना । ९९० नाट - रटढ्व - ५६9। 
पशु अनुरागां से प्रतिरुपता रखते हैं। 
हिले हुए ओर उपकारक पशु भले अनु 
शगों से ऊंगलो श्रार निकर्मे पशु छुरे 
अनुरागां से। १९०। 

पश्चात्ताप। मत्यु के पीछे पश्चात्ताप असघम्भव 
>ें। ५४७। - 

पश्चिम से तात्पय प्रेम है पआऔर प्रेम को 


भलाडे अस्पष्ट खेाध में। ९५०॥ स्थग में 
से आत्मा पश्चिम पर खसले हैं जे प्रेस 
को भलाडे के अस्पष्ट खाध मे हैं। १४८ 
९४९। नरक में वे श्ात्मा जे उन ब॒रा- 
यों में हैं जे आत्मप्रेम से हेते दें पर्व 
से पत्रि्रम तक खसते हैँ। १५५ । 

पहाड़ी से धमंपुस्तक में तात्पय स्वर्गीय प्रेम 
कू। १८८। 

पांओं से तात्पथ प्राकृतिक तत्त्व है। €७। 
प्रधान पुरुष में थे दुतगण जो पांश्रें के 
स्थान में हैं स्थग को पन्तिम भलाई में 
€ कि जो ग्रात्मीय प्राकुतिक्कत भलाई 
है। स्द। 


पिलही भलाई ओर सचाई के शुद्ध करने से 


प्रतिरपता रखती डेै। €६ «२४५७। 
प्रीसना (दान्तों का)। ५६६ से ५७५ तक * 


हट । 

परायता। प्रभु की पुण्यता वह भलाई है जा 

7. झ्वग्ग में राज़ करता है। इ४८। 

परायला का जीवन शअनुप्द् के जीवन के बिना 

7 कुछ काम का नहों है परंतु जब देने 
सकें दो तब वे चइर प्रकार के काम के 
हैं। ४३५। 

पनरुत्थान या पुनरुत्पादन के बारे में । सनुष्य 

“का मरे झुद्दे अधस्था से पुनरुत्थान। ४४१५ 
से ४५४ तक । पुरुस्यपादन से सात्यये 
आत्मा का शरोर से अलग करना ओर 
उस का ब्रात्मीय जगत में प्रहुँंचाना हे। 
४४७। पुनश्ुस्‍थान केबारे में कोन मिथ्यामत 
है। ४५६। पुनशुृत्यान व्यांकर हुआ करते 
ह। ४४८ -४४०। मनुष्य का घुनरुत्यान 
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केबल आत्मा के विंग देता है परंतु 
प्रभु थी का शरीर के विषय भी पु]नरूत्थान 
था। व्र१६। सनुष्य मरते हो एश साथ 
फिर जी उठता हे श्रार चह उस संसव 
निंष्पन्न समुष्य सब इन्द्रियें समेत दे। ३९०। 
पनजेनन फिश जन्म लेना है आत्मीय मनुष्य 


के विषय। ४७६। शरद्॒ जन्म पषांकंर' 
लिंधा जाता है। ४७८। उस का बयान 
हूंत ने क्विया। श्हृरू। 

पुनजेन्म | पुनर्जेन्स के आरे में साधारण मत 


की उत्प्सि। २४६! सुधि को देखें।। 
पुनजात छ्ोना। चाहिये कि मनुष्य पुनजाल 

अधथातल उस का मन परिवर्तित हा। ३४०। 
पुरुष ( प्रधान )। सर्वव्यापी स्थगे का विचार 


यदि संचित रूप से किया छाथे ला बह 
शक्र मनुष्य के सहृश मालम देगा और 
इस लिये खक्त प्रधान पुरुष कहलाता है। 
५६। न० €४* ८६ -४९७ 3३३ का भी 
देखा। 

पुराहितगरशा प्रभु के प्रतिहष ईश्वरीय भलाडे 


के विषय है। इस .लिये धमर्मपुस्सक में 
कि काम रु ७-५ कर 
पुरोद्चित से तात्पय वे ह जो प्रभु की 
ऋरर के प्रेम छोी भलाई में हैं। श्यद्व 
नाट। पुरोक्षितगण को मिथ्या मर्तों के 
बारे में। ७४ - ९८३० ३१२। 
परोहितवर्ग से तात्पयय प्रभु की ओर करे प्रेम 
की 
को भलाई है। शरद । 
पञ्ञा (परमेश्वर की ) के बारे में स्थमे में। २२५ से 
छ् 


४२७ तक्का नाना प्रकार की प्रुजञा। प६। 
प्राचीन लोगों का प्रजा करना। ९१९ - 
९८८। पूजा करने की बाहरी रोतिय कुछ 
भी क्राम की नहीं हैं परंतु मीतरी तत्त्व 
जिन से थे रोतिघें निकलती हें फलदायक 


हूं! ४र२५।॥ 
स्‍्वगे में बच दिशा पृष्ठ कहलातों हे 


छहां प्रभु स्रय शेकर दिखाई देता 
है। ९४१। उसमेत्तम अणथे के अनुसार प्रभु 
कं ३३ 

पूर्व है! १४९। प्र॒जे से ताल्पये प्रेम शेर 
स्पष्ट ओआध के अनुसार प्रेम की भलादे 
भो है। १४८- ९४२। नरक में थे आत्मा 
जे आत्मप्रेम से उत्पन्च हुई बुराइयों में 
हैं पूर्ण से ले प्रच्छचिम तक बसते हैं। 
१५१९। 


श्‌ 


पंत्र। 


6 


( है९९० 
पर्वेदेशवाले। प्रतिदपता छीो विद्या पूर्षदेश 


, धालों में प्रसद्ष थी। ८७ नाठ | 


एथियी के तात्यय॑ कलोसिया है। ३०७। 


मीखी एथियो का स्थान। ४९३ * ३९९। 
सर्बज़गत छी एथिवियें के बारे में। वे 
असंख्यक हैं। ४५०। उन के निवासी 
छुंश्वरीय सत्ता एक मानुषक रुप छानकर 
उस छी प्रजा करते हैं। ३०९। 


प्ोधथी (मनुष्य के जीव की)। इस पाथी से 


जिस की सूखना घमेपुस्‍्तक में ले यह 
सात्यधे है अथात उस की सब्र क्रियारं 
और उस के सब ध्यान सारे मनुष्य में 
लिखे हुए हैं। श्रार छत र थे स्मरया में से 
बलाए जाते हैं तब थे ऐसे दिखाई देते 
हें कि माना ये प्राथो की एप्ठ से पढ़े 
छाले हैं ओर प्रतिमा के रूप प्रर देण्स 
पड़ते हैं जम्र कि श्रात्मा स्वग के दृष्टि: 
गाचर में दीखता है। ४६३ - न्६। आ- 
ल्मीय जगत में पाथियां हे जे। दस जगत 
में की प्रोथियों के सदृश हैं। ४६३ दे 
खेर * ४६४६२। स्मरण के देसखोा। 


प्रोशाक् या कपड़े। धमपुस्सक में पोशाक से 


सात्पयय सचाइये हैं व्यांकि थे भलाड़े के 
ओक़ाती हैं। ९८८ नाट। इस लिये उन 
से तात्पय ज्ञान भी है। ६६५ नाट। जब 
प्रभु ने रुपान्तरयश्णा किया सख उस की 
ओआशाक से तात्पण इंफप्रवरीय प्रेम से निक्र- 
लनेधाली देश्चरोय सचाइये थीं। ९४६। 
ऋतान की चमकीली पाशाक से लात्यय 
श्रद्ध सचाएं है जा इंश्यरत्स से निकलतो 
हऔै। ९७६। उन पोशाक के द्ायान में 
सो दूलगया पशिनतें डैं। ९७७ से १८२ 
खबर ठूत्रमल की ग्रेाशाक सच मच 
ले।शाक हैं। ९८१। 


ध्यास लगना भलाई श्र सचाई के ज्ञान छीो 


चुका करना प्रकाश करला है। ४२०। 


झरकाशित लेना स्वग को व्योलि में उठाया 


खाना दे। ९६९। ज्ञानशक्ति प्रकाशित हे 
पंगांकि पर सचादे का पशणा करनेशवाला दे 
बैर वच् यहां तक प्रकाशित दे जहां तक 
मनुष्य प्रभु को शपर से भलाई में को 
सचाई का धदयय करता है। १३० नाट। 


प्रकृति ( संध्यापी ) प्रभु के राज का शक प्रति- 


पक नाटकणशाला थै। ९०६। प्रकृति 


) 


केतल कस हेतु से रखी गई थी कि 
वहच्च सब कुछ जो ग्रात्मिक से पहिनादें 
और परिपाटी के अच्लिम में उस को 
प्रलिर्षक मर्सलि घर दिखलाले। ९०२। 
फरेलातव ग्रार काल प्रकृति के हैं। घ्दृ६। 


प्रतिनिधियें के बारे में स्थग में। ९७० से 


९७६ तक्क। जे बस्सतुएं कि दूलगण की 
अख्िे के आगे ऐसे रूप पर दिखाई देती 
हैं लेसे प्रकति में हें श्रार जिस तार पर 
भीतरी बसस्‍्तुएं बदलकर आहरी वस्तरं हे 
जाती हैं वे प्रतिनिधि कहलाती हैं। ९७५ 
नेट। प्रतिनिधियों के कई एक उद्दाइ- 
रण। 3४५। 


प्रतिमा। परलेक में हर क्ाई बाहरी भागे 


के विषय भी श्रपने प्रेम की दृश्य प्रतिमा 
हा! जाता है। ४८९। 


प्रतिरूपक। प्रत्येक वस्तु जा प्रकृति में ईंश्व- 


रोष परिपाटी के कारण हेोता दे ओर 
खना रहला हे प्रतिरषक डे। ९०७ - €०। 


प्रलिरूपता। स्वथग को सब वस्तु मनुष्य की 


सब वस्तुओं से प्रतिरूपता रखती हैं। ८७ 
से ९०४ सक। ओर स्वग एथियी की समर 
वस्तुओ्नं से प्रतिरूपता रखता है। १०३ 
से १९५ तक्र। प्राकृतिक जगत बआत्मीपष 
जगत से प्रतिरुपां के द्वारा संयुक्त है। 
१०६ नेट | ध्मपुस्तक में ओ वस्तुएं प्रति- 
रूपता रखतो हें उन से एक ही तात्पर्य 
>हैं। ९१९९ नाट। 


प्रथम भार अन्तिम से तात्यय समृदाय में सख्र 


ससस्‍तुरं हैं ३०४+ ओर हर एक एथक एथक 
वस्तु भी है। 


प्रजा। ते भ्रात्मा जे श्रात्माओं की सभाओ से 


अन्य सभाओ तक भेजे जाते हैं प्रजा कर- 
लाते हैं। २५४ नाट। उन संगीत बचने 
के देखा जा ३८१ पृष्ठ पर उन आत्माओं 
के बारे में लिन से संसम फिया जाता दे 
ध्राकाना सीलेस्टिया पाथी से मिकाजे गये हैं 


| प्रभु ल्‍ूगे का परमेश्वर है। २ से ६ तक। 


घर सस्‍्वग का सूथ है। ९९५। प्रभु हो 
मनुष्य ते श्रेर हर कार्य जद तक कि घचछ 
प्रभु का ग्रहणा करता से घरां सक धत्त 
मनुष्य दे। ८०। प्रभु आप सूर्य से सदेज 
चरा हुआ है इस लिये बश् स्थगे में आप 


( छह९९ ) 
भहों दे पश्तु बच्चे वहां पर चिलथन करके | प्रधेश करना। मनुष्य के अ्रन्तकालिक, कीकम 


डेपस्थित शाला है। ९२०९। प्रभु सूथ घन- 
कर चर किशी के। उस की 28: अखस्णा 
के गुण के अनुकूल दिखाई देता है। ९५८। 
प्रभु धी शर्रेर के विषय फिर को उठा। 
9९६। प्रभु के विषय आर प्रभु के देश्व- 
शीय मुष्यत्य के विंषय उन बर्चनां के 
देखे जे आअकाना सीलेस्टिया पाथी से 

ले गये। ८५६ नोटें। प्रप्तु से प्रेम 
ईैखना उसे वस्तु से प्रेम रखना है जे भलों 
श्र संच्चो है। ६४ ९ ४८९। प्रभु में होना 
या प्रभु के शरीर में द्वाना इन वाद्य से 
ताह्पय प्रभु के प्रेम की भलाई में रहना 
है। ८५९। जी सवा में हें उन के बारे में 
धह कक्षा जाता है कि थे प्रभु में लोन हैं। 
८। औओ क्लछ प्रभु को अर से है सा 
प्रभु आ्राप है। १२। प्रमु आप दया हों 


में प्रवेश करने के भरे में। ४४५ से ४४० 
लक । 


प्राकृतिक अवस्था पद अन्तिम अ्रंध्॑स्था से 


कि छिस में प्रास्मीयं ओर स्थर्गोय बस्लुरं 
ले। भीतरी घस्तके हें निदत चेती दें ओर 
जिस पर थे बनो रहती हैं जेसा कि एक 
घर अपनी सेख पर। ३०५४ नोट! थे बस्स॒ू॑ 
छे। जगत के सथ से दोतो हैं प्राकृतिक 
जस्तुर् कहलातो हैं। ९००। प्राक्लिऋ 
मनुष्य उन बस्लुश्ां का देखते हैं जो 
प्रकर्तिक मल से देती हैं श्रार आत्मा 
सेंबन्धी लेंग उन केा देखते हें जो 
शभ्रात्मिक मर्ल से होती हैं। ५८२०। कोई 
प्राकृतिक धस्स भ्रपने श्रात्मिक प्रतिंप 
के बिना नहीं हो सकती। ४८७) 


ओएर प्रेम ही शेर भलाएँ हो है। २५४। है प्राचीन (सब से प्रायोन )। ८७० ९९५ - शप8 « 
धयोजन। प्रवाजन जे अभिप्राय हैं जिन के २६० * ६८३ - ३०६ - इ०३। 


निर्मित्त मनुष्य काम कश्ता है। ९९२ नाट। प्रचीन लाग। ५० * ९९५ - ९९६ * २४६ * इश्ढ « 


के क्रियाओं में की भलाइये हैं या प्रनु- 
धन्त को भलाहयं हैं। ३६९) पश्लाक में 
सब श्रात्मा ब॒रे और नरकोय श्रात्मा भी 
प्रयोजन को काम में लाते हैं। सब कोड 
अपना अपना गुण उन प्रयाजनां से निका- 
लते हैं जिन का वे क्राम में लाते हैं। 
8८७ *५०८। प्रयोजन प्रेम ओर श्रनुगह 
की भलाडइय हैं। ४०४० ४०३। ले नाना 
प्रकार के और एथक एथक हैं। ४०५। 
प्रभु का शाज प्रयोजनां का शक राज है 
९९४ * ३६९ - ३८७। प्रभु को सेवा करना 
प्रधाज्षनां का काम में लाना है। ३६१ 
छ८० नेठ। उपकारक्त काम करना घासा- 
स्‍्थ हित के लिये श्रोरों छको भालाई को 
इच्छा करना है। ६४। स्वग में उपक्तारक्त 
काम करना सभो के जीव का श्रॉनन्द है। 
४९६। प्रयाजनन प्रथम और अन्तिम ते 
श्रेरर इस लिंये मनुष्य की समण्ठि है। ९९२॥। 


प्रजैयंकाल। मिंध्या मत प्रजघकाल के बारे में | 


९*३९०॥) 


प्रवीणता (सारी) भीलर की जार बढ़ती 


छाती दे ओ.्रोर बाहर की ओर घटती 
कासी थे। ४४ * ९५८। दृतविषयक सभाध्रे। 
फी संख्या के अमुसार स्वगे अधिक संपन्न 
दैरता ज्ञाता है। ४१५ ००९४६ 


४९४। प्रार्योन लागा का विषयक्र तत्त्थों 
से उर्चाल आर समाधि करना जिज्ञास 
चा।! 38 नाठ। आर आर थे लाग आ- 
त्माओं ओर दूलां से बात खोीत करते थे। 
इष्र नाट #% 


प्रंलःक्राल उसनन्‍्स ऋऊआत्‌ में स्वग में के दूलेर 


फी शान्ति की अयस्या से प्रतिरुपता 
श्खता है। २८८। 


प्रांत:कॉल से तात्पय किसी नई अवस्था व्यी 


अगरादि और प्रेम की एक शअवसच्या है। २५५ 
नाट - ९६६ * २८२। प्रातःकालं से तात्पर्य 
प्रेम को पछ्चिलो ओर संब से उत्तम अवतख्यों 
>है। १५५। 


प्रेघ्व जीव की आग है। ९४। बच मनुष्य के 


जीव का लछीव है। ४४७। प्रेम आत्मीय॑ 
संयाग से! ९४ - २७५। प्रेम में अद्ध॑स््य 
बातें समालो हैं व्यांकि प्रेम उन सब 
वस्तुश्ने। का जे उस के साथ योग्यता 
रखती हैँ अपनाता है। १८ नाठद। स्व- 
गाय प्रेम शेर प्रेम हे कि जिस में मे रचते 
कं शिग का आध्मीय राज़ अना है। 
२३ * झ6८ दे। खेर - ४८९ + ४४७। प्रभु की 
और का प्रेम स्थर्गोष प्रेम णै। ५५ - ४३ « 


( 8१२ 


) 


शञआा पढ़ेसी की ओर का प्रेम श्रात्मीय फलों और फलवबाडियें छठे तात्यथ विद्या- 


प्रेस है। ९४ * ४३ * २७५। विव्राहजिषयक 
प्रेस ध८पप - ३६७ से इष्ध तक। अआ्रात्म- 
प्रेज्न। १२८४ * ९४९ « २७४२ - शर८छ * ३६७४४ * 
इधर - ७७० *- ४५४ से ५५६ तक * प५६। 
आगल्फ्रेस। १४३ * १४९ * ३४४ « ३४५६ 
कहु०० ५५४० ४५५ -५६५४+ प्रधान प्रेस 
'पद्ध « ४४३ * ४३६ « ४४्र + प्र * ३७७ * 
४७९। यह वही प्रेम है लो सब्र वघ्सओर 
की अपेता प्यारी हाला है। ४८६। 


प्रेम ऋरना संकल्प करना है आर काम करना 


"सह, भीम के 


प्रमा 


फला 


भी है। ३५०१ प्रेम करना ओर जब भलर 
करना सम्भाष्य हा तब भला न करना 
यथा में प्रेम ऋरना नहीं है वहा प्रेम 
केवल माया मात्र हे। ४७५। प्रभु और 
पह्टासी से प्रेम रखना प्रभु के नियम के 
अनुकूल श्राचरण करना है। ९५ नाट। 

के बारे में (भोतरो ओर बाहरी प्रेम) 


४७७। स्व॒र्गोय प्रेमों कु गेसा स्वभाथ हे 
कियेगअपने श्रानन्दा का दे देत है परंस 
ग्रात्मप्रेम ग्राग जगतप्रेम का यह स्थभाव 
हू कि ये ओझरा के आनन्दा का विनाश 
फरते हें। ३६६। स्वर्गीय ओर शारोरिक 
प्रेमा के बारे मं। ४८१। 

से तात्पय प्रेम आर 'ब्रेनुप्ह की भलाइये 
पफूं। १७६ - पृष्प्‌। 


फ्राटकेा ठे यह तात्पय हे कि कलीसिया के 


तत्यां के सीखना ओर तत्तयां के द्वारा 
कलोसिया में आना। ९८७ नोट *३०७। 
नरक आर स्थग के फाटक। ४२८ से ४३० 
तक। 


कलश जाना। अआत्मीय जगत में जिस प्रश 


फर्ों 


प्रयेन्‍्त ध्यक्तियें ग्रापस में एक्क दूसरों को 
और फिरती हैं उस अंश पर सारा संयाग 
अवलम्खिस है। ४४५। मनुष्य के भीतरी 
ग्रार आहरी भाग यथा ते। प्रभु को ओर 
फराए जाते हैं या आत्म की औौर। २४५३: 
५५०)। आत्मीय जगत में चहरे ओर 
भरोर के फिरने के खारे में। ९४३६ - ९४४ * 
२४५ - ९५३ * ४६ । 

। धमंसंबन्धी ओर नोसिपंबन्धी जोवन 


िषयक संचार ओर ज्ञान लै। ४८६ नाठ। 


फंलाब के सार मे स्खग सा १€९ स १८८ 


तक। दूलगण के कुछ फेलाब नहों दे। 
फैलाय के बदले उन का अखस्थार हैं ओर 
अलस्थाओं के खदल। १८४। स्वग में 
फ़रैलाघ केवल बाहरी धअवस्यथाएं मात्र हे 
छा भीतरी अवधस्याओं से प्रतिब्पता 
रखती हैं। ९६३। थे फेलाव दूतें ओर 
अत्माओं के भीतरी भागों फी अवस्याओं 
के अनुसार हृष्टिगोचर हैं। ९९५। धर्म 
पुस्तक में फेलाओां से तात्पय कीत्रन की 
अ्रबस्थारं हैं। ९६२ नेगट। 


फेफडा। फेफड़े की सांस से तात्यय ज्ञानशक्ति 


बार अछा को सचादई भो है। €५ नाट * 
४४७६ नाठ। फेफड़े का सांछ लेना ध्यान 
से प्रतिरुपता रखता है। ४४८६। फंफड़ा 
प्रभ के आत्मीष राज से प्रतिख्पता रसला 
है। ४४६८ नाट। हुदय को देग्था। 


खकरे अनुरागों से प्रलिरूपता रखते हैं। ९९०। 
बकरों से तात्पय अनुराग हैं। ९९०। 


बचपन । जे आत्मा बचपन में पास उपस्थित 


रहते हैं ठउन का लक्षण निर्दाषता है जे 
लड़कपन में पास खड़े रहते हैं उन का 
लक्षण जानने का अनुराग है। २९५। 
बचपन की भलादे आत्मोीय भलाई नहों 
है। परंत सचाई के गाड़े जाने के हारा धह्द 
ग्रात्मीय भलाई हा जाती है। २०७ 
नाट। जे। कछ खचपन में प्रो लिया 
जाता है सा स्वाभाविक्र साज़्म हाता 
है। २७७ नाट। 


बना रहना। काई खस्त आप से आप नहों 


खनी रह सकती हर शक वस्तु किसी रेसे 
कारण से बनी रहतो है जे उस अस्त 
से पहिले वत्तेमान था रूस लिये अन्त में 
प्रथम ही से होती है और इस हेतु से 
जे कुछ उस प्रथम से अलग हे जाता है 
सा लाप देकर विनाश के प्राप्त ढाता 
कहै। ९०६। लगा रजना सदा होना 
है। <-३०४। 


श्रात्मासंजन्धी जीवन की फुर्सी हे। ५२६। बरसों से घर्मपुस्तक्त में तात्ययें खोब की 
फुलघाडियों से सात्पय लिव्याविययक्त सचाई 


फ्र ज्ञान है। ४८६ नाठ। 


अवस्यारं सत्साधारण रूपए पर है। १५५ *: 
१६४। 


 हैषपड ) 
बलॉत्कार। जे कुछ अलात्कार है सो मनुष्य छ्ास की बात से घर्मपुस्तक में तात्पंय रम्यता 


से नहीं छंयुक्त है। २६३ नाठ। सुधारने 
में ले कुछ अलाल्कार हे सा हानिज्ननक 
है। घथत्र नाठ। 

खहसर वो बस सख सचाइयों और भ्लाइयेए 


को सर्माष्ठ बललातो है। ७»३। 

घन्नू से तात्यय॑ं भलाई अपनी संयुक्त हुई 
सचाई के साथ है। ३८२ दे थेर । 

बाद से तात्पय शक्तिदे।! २३९। 

दाद (दाना) सात्यय सक्ताई छी शक्ति है। 
€8 नाठ -€७  २३९। नंगा कांड ०३१। 
प्रधान पुरुष में थे दूत जी बांदें के स्थान 
में हें उस सचाई के बल में दे जे भलाई 
से दोती थे। ८६! 

बाद्धे हुए। वे लाग बाछे हुए हैं जे भलाई 
ओर सचारहे के जीवन में हैं। ४२०। 

बादल। परमंपुस्तक में बादलों से तात्पर्य 


अत्तरों में की बाल या प्रच्रों छो का 
ऋण है। ९ मेट। 


खघान्धवत्स स्थगग में भलाई से छ्वाता है और 


भलाई की सम्मति या विमति के अनुसार 
उत्पन्न होता डे। ४६। 
बायां। वे वस्तु जे खाझू हाथ पर हैं सचाई 


से कि जे। भलाई से निकलतो दै प्रति- 
रुपता रखतो हैं। ९१८। 
बारह की संख्या सल सचादयों ओर भलाइया फी 


समष्टि प्रद्धाश करती है। ७४ नाट * ३०७। 

बालबच्चा वे बारे में ( स्थग में )। ४-६ ४०्स से 
3४५ लक। खाहाँ पर थे सयाने हा जाते 
हैं। ४। ब्ालबस्खझे जिन का आत्मोय 
स्वभाव है प्रधान पुरुष को बादें श्राख के 
ध्थान में रहते हैं ओर जिन का स्वर्गीय 
स्थभाव है थे दहिनी भ्रांस्त्र के स्थान में 
हैं। ३३३ - ३३८। प्रत्यक क्षस्त॒ उन को 
खीती हुई माज़म शेालो हैं। ३३८७ बाल- 
बच्छेी। का लुभाना। इ४३। स्थग में दे 
क्रमार की अवस्था छे बढ़कर अधिक बड़े 
नहों बढ़ते परंतु उसी अवस्था में अनन्‍्त- 
काल सके छले रहते सैं। ३४०। एथियी 
पर क्षे छा टे. खरस्ची। का स्थभाव। ४७७। 
थे ले शिशुपन में मर जाते हैं जहां कहीं 
थे प्रदा हुए थे प्रभु से स्वीकार किये 
खाते हैं। ४०८ नोट। 


या अरम्यता का गाचर है प्रेम और अछा 
के उस गुगा के अनुसार जिस छ विध्य 
उस की सूचना हा। २८७ नाोट। शान्ति 
की एक खास जब पर दासः यहेथार करे 
विग्रय कच्ची जाती है तब उस से तात्पर्य 
शान्ति का गोचर है। २८७ नाट। सख. 
से बुरे नरक्रों में ऐसी दुर्गल्थ है कि मानों. 
वचद्ध लाश की कुबास हे। १९३४। 

बाइहरो भाग। चात्मा के बाहसे भाग मजुष्य 
के शेसी शक्ति देते हैं क्रि बच अपने शरीर 
को और विशेष करके अपने चिशरे बरेली! 
ओर श्राचरणा के उस सभा के योग्य कर 
सकता है जिम में यद जमंत में रहता है। 
४९०॥ बाहरी वस्तु मनुष्य में के ईप्रणः 
रल्व से दूर हें श्र इस से बे एक एक करके, 
भ्रस्पष्ट और उलभी पफ्लभी हं। २६७ 
नाट। भीतरी भागों का, देखे । 


बाहुल्य ( छाती का)। नरक्रां का बाहुल्‍्य। 
०१००० | 

बिगाड़ना भीतरों भागों में या जात्मा दे 
अात्मत्व में जा कि ग्रात्मा श्राप थे पेट 
जाने के छोड़ श्र कुछ नहीं कै। ५५९। 
कलीसिया या फक़मानुसारी ब्रिगाड़। १। 
बिगाड़ों के बारे में न० ५९६३ के देखे। । 

बिन्दु। किस कारण हे क्ि धर्मपुस्तक ऋे 
बिन्दुश्नों श्रार कणिकें: श्रेर सब से सृच्छ 
भागों सें स्वर्गीय रहस्थ और इंप्रधरीयव 
बातें छिपी रहतो हैं। २६०। 

बडुापन। वे श्रात्मा जो बुद्धेपन में उस मनुष्य 
के पास जे भला और पुनर्जास छैेः आालजे 
उपस्थित खड़े रहते हैं जलन ओर निर्दे- 
पता में है। २८५ । 

बड़ा हो जाना स्वर में बेवनवान हे। लाना 
>;ै। ४९४। 

खट्टे मनुष्य से तात्पये ज्ञानी मनुष्य हे और दिक्- 
यविविक्त शर्थ के अनुकूल ज्ञान है। २७८। 

बंद! ईश्वरीय बुद्धि स्व छो ज्योति है। 
१३९) स्वर्गीय बुद्धि बच ऑेलरी बुद्धि 
है जे सचाई के प्रेस से म्नच्रार्र ही छे 
निमिस हि 'देातो है। ४४७। जि 
की ओर से के प्रदण करने हि 
बनो हुई है । ८०। और बह बच्धी और 


( छऐैछ 


श 


कूटी बालों का देखने की ओर मालम | बला के तात्पय प्रतक्रतिक सन के अनुराग 


क़रने की क्षी बनो है ओ्रार सहत्ञान ओर 
उन्सज्ञान के द्वारा थेसी वस्तुओं के शक 
दूसरे से यथाथता के साथ विविक्त करने 
को भोी दनो हुई है। ३५१। कत्रिम 
खुद्धि किस को बसी हुई है। ३५०। 
मिथ्या बुद्धि का स्वभाख। ३४३! मनुष्य 
बुद्धि आर ज्ञान का बना हुश्रा थे। ८०। 
ज्ञान को देख्तेा। 


खराद मनुष्य के अत्मत्व से दाली है। ४५४। 


सब छराइयें ग्रात्मप्रेम से ओर जगतप्रेम 
से निफलतो हैं। थे ये रे हैं कि ओरों को 
निन्‍्दा द्वेष ट्रेफष्ठ पलटा लेना क्ररता ओर 
कपट। ३४२ चाठ। भनुष्य को अपातो छी 
खराई यह हे कि मनुष्प्र परमेण्वर की अपेत्ता 
अ्रपन का अ्रध्चिक प्यार करता है ओर 
क्गत क्रो! स्थ्ग से बच्तुत प्यार करता है 
आर अपने श्राप क्री अ्रप्तेत्रा श्पने पड़ासो 
केश अपन हिल के हैेत के छेड़कर तच्छ 
छानता है श्रेर बह तो आत्मप्रेम है इस 
लिये खरप्राती फी बुराई आत्मप्रेम ओर 
छगतप्रेम है। ३४२ नाट। हर शक्कत बराझूेँ 
अपने साथ श्रणने ताइ़न को लातो हे 
धंध्राकि खराई ओर लाइन सक दूसरे से 
संयुक्त होते हैं। ५०९। मनुष्य अपनी 
ब॒राई का कारणा है प्रभु खराडे का कारसा 
नहों छहैे। ४४७। फ्िस थास्ते घमेपुस्तक 
में बुराई प्रभु से संब्रद्ध दे जब कि प्रभु 
से भलाई का छोड़ ओर कोई वस्तु नहीं 
निकल सकती है। ५४५। हर रक्त खराई 
सें कार मिथ्या तत्त्व समाता है और इस 
कारणा जो लाग बुरार्ड में हैं वे कुठाई में 
भी हैं यद्यपि उन में से काई यह नहीं 
छानतला। ४५१९। 


बेटियां से तात्पर्य भलाई के अनुराग हैं ओर 


रस से भलादृयथ अप । ३८४ दे छेर | 


बेटों से सात्पयं सचाई के श्रनुराग ओर इस 


लिये सचारुयें हैं। ३८४ दा बेर। 


ब्रेंड़े (बाहरी) या शारोरिक वस्तुएं श्राज कल 


नहीं होती जेसा कि थे पहले थों परंतु 
भीतरी बेढ़े जे मन के हैं ऋज प्रहिले से 
अधिक हुआ करते हैं। ३५७ त्ञाट। मनुष्य 
भीतर मे कम बेता जाह्मा है। २५७ नोट । 
पे तात्पपे प्राकृतिक सन के अनुराग हैं। १९०। 


हैँ। १९०। 


बोध। ध्यान के एक ही बाच में अ्रसंज्यक्त वस्तु 


समाती दें। २४० नाट। ध्यान के ओआच 
माना कप हैं कि जिन में सह साचारणा 
अनुराग बेटा छुआ दे व्येंकि कोई ध्यान 
या श्राच अनुराग के जिना विद्यमान 
नहीं थे सकता धह्ट इन का शात्मा श्रार 
झीव है। 3४६। दूसगया में मनुष्य के 
प्राकृतिक बाय बदलकर आत्मीय बाच 
हो जाते हैं। १४५। जब दुसविषयक बा 
कि ले आत्मिक्त हैं मनुष्य के अन्दर अक्- 
कर जाते हैं के क्षणा मात्र में शर आप 
से श्राप कदलकर शेस प्राकृतिक काश है 
जाते हैं जा मनुष्य के योग्य हैं ओर जिन 
से थे दीऋक टीक प्रसिर्षता रखते हैं। 
९६५८। भीतरी मनुष्य के बाध श्रात्मिक हैं 
परंतु मनुष्य जमत में रहते हुए उन के 
प्राछल्निक रूप से माज़म करता है क्यांकि 
उस समय यह अपने प्राक्ृृतिक्त तत्त्स 
के श्रनुसार ध्यान करता है। २४३ नाोट। 
सत्य के पीछे मनुष्य अपने भ्षीतरी क्षाधों में 
छाता है श्रेर उस समय उस छी बालो 
उन बाघों की बनो हुडे दै। २४३ सेएठ। 


बोधों से तात्पर्य आ्रात्मीय बेच हैं जे भलाई 


और सचाई के बच हैं। ३८४ (के 
खेर) नोट! 


बोल से तात्पये ईश्वरीय सचाई दे जो स्वगे में 


है और स्थर्ग से प्रकाशित थैे। ९ नाट। 


बालो (दृतगण क्री) के खारे में। ४३४ से 


२४५ सक। दूतों छ्ली सनुष्य से बात चोल 
करने के बार मं। ४४६ से ४५७ तक। 
आात्मीय या दुतविषयक्र बालो छ्लनुष्य में 
प्रड्ो रहतो है यद्यपि बह उप्त के। सहदों 
ज्ञानता। २४१ नाठ। सत्य के पीछे मलुष्य 
के भ्रीतरो ब्राथ उस की बोली बनाते 
हैं। २४३ नाट। मनुष्य आत्माओं ओर 
दूलों के साथ बाल सकता है ओ्रार प्राचीन 
लाग खार खार उन से श्लाला करते थे । 
प्ररंत यदि मनुष्य सच्ची अरद्धा पर वधापित 
न दे और प्रभु से न पचुँचाए छाते ते 
बाण कल रस एथियो पर आत्माश्रं से 
खाल स्लील करना भय का स्थास है। 
इधर नाद। 


( डेप ) 


भला कराते हैं जे संकल्पशक्ति की है ओर 
कस लिये काम करने की है। ४६ + स्थर्गोय 
हलक की ओर के प्रेम की भला दे है। २३। 
यह सब से भीतरी स्थगे में हे! ३५ 
माट। ग्रात्मोय भलाई पड़ेसी की ओर कहे 


भलाई (सारो) प्रेम को डे। २३। यह वल्तु प्रावना | कल छो वस्तुओं के लिये भाषना 


करना क्या साल से । ४७ऊ८ | 


भावीव॑क्ता । भावीवक्ताओं ने आस्मीव वस्तु 


केप वंधांहर देखा। ७६। प्रभु जिस लेार 
पर उन भाव्येवक्ताओं से लाला छिन्‍हें ने 
चर्मपुस्तक के लिखा। २५४। 


अनुग्रह की भलाडे है। २३:२९५। श्र र सारांश | शत । ( द्रतविद्॒यक्र.)। सर्वेव्यापी स्वगे में 


से लेकर सचाई है। २९४। यह्ष भलाई मभकले 
स्‍्वमगे में हे। ३९ नाठ। श्रात्मीय-प्राकतिक 
भलाई अन्तिम स्थये को भलाडे है। ३९ 
जाट। प्रेम को भलाड़े ५९ | पश्ष भलनड़े आर 
से प्रपिरूपलता रखती है। ९९८१ और श्रा- 
ध्मीय गरमोी ये। १३६+ श्रद्धा छी भलाई। 
५९। यह भलाझे उ्याति से प्रतिरुपला रखतो 
जैे। ९९८ यह भलाई सारांश से लेकर वह 
सखचाई है जे| भलाई से सिक्रजलो है। ९९८ । 
घचपने छो भलाई आत्मिक नहों परंतु 
सचार्ड के गाड़ देने के द्वारा वच्च आत्मिक हे 
छात्पे दे। २७० नाट। वह्द रक ऐसी दिच- 


याई दे कि जिछ से बुद्धि गाड़ी जातो. 


है । २७० नाट। मनुष्य लड़कपन में को 
णाड़ी हुई निर्दायता छो भलाई के विना 
छेगली पशु के समान दे। २०० नोट। 
धर्मंसंबन्धी भलाडे खरादे है । ४८९ । नीति- 
सेअन्धी भलाडे न्याय है। ४८९। स्साधा- 
रणा भलाई के बारे में। ३६२ « ४९८ * २९७ । 
छर एक भलाई प्रयोजन के श्रनुसार भलाई 
है। ९००। सारी भलाई अपने गुण ओर 
आनन्द घो प्रयोजन से और प्रयेश्नां के 

हुँ 
अनुसार पातो है। ९९५२ । भला डे और भलाई 
के श्रानन्द के बारे में । २८८। सारी भलाई 
में जे प्रभु की ओर से निऊलतो है प्रभु 
समाता है परंतु भलाई में जे विशेषभाय 
से जिकलतोी हे प्रभु गहीं के। €। सर्वज- 
गल में की सब जस्तुरं भलाई श्रे/ सचाई 
से संसन्ध रखती हैं।. €-४७०४। हर एक 
अआलाई श्राद सचाई जो प्रभु को ओर से 
जिकलती दे ओर स्थगे बनाती? हे किसी' 
माजुधक रूप पर से। ४६०। भलाई गश्रोर 
सचार में किवाक् की सठशता पाई जाती 
है। ६९८ नाड। बरे लागो का चिस करना 
भले लागे की चा नि करना है। ३८० नाट | 


सच छेरग जे! भलाई में घमे फे तस्खों के अ- |. 
शुरार ओोते थे ग्रार ईश्वरीय सत्ता' स्वीकार 


करते हैं प्रभु से पह्रण किये जाते हैं। ३०८४ 


शक हो भाषा छोली छाती है। यह भाषा 
बच्चा नहों सिख्वाईं जातो पर चर एक में 
खेठाली. छाती दे। घ्व6। यक भाषा माजु- 
घक्कत भाषाओं के समान नत्तों है। ४३७ * 
२६१। आत्सागय. श्र दुत्माता भीलरी स्म- 
श्ण से खालते दें श्रार उस. लिये उन फी 
शक हो. सर्वव्यापी- भाषा है परंतु लगत सें 
भाषारं खाहरो स्मरण की हैं। ४६३ नाठ। 
एथियी पर मनुष्यआति की प्राशीन भाषा 
दूतविषयक भाषा के समान थी व्येंकि लच 
उन केस स्व से म्ललो थी और दरुज्ानी 
भाषा उस प्राचीन भाषा से कुछ कुछ स- 
म्मलि रखो है। ४३७। प्रधान युरुध में 
थे का मीभ के स्थान में हैं जञानशक्ति ओर 
चैसन्ध की बात खोल करने में हं। €६। 


मिच्ता ध्पंख्येग्गुणी. है श्रार काई वस्तु 


कभी किसी श्रन्य थस्तु के. सदश नहीं दै। 
४५ जाट - २० -४०५।. स्थग. में जैसा कि 
जगत में अउंख्येप भिन्लाएँ हैं। २३९। 
भिच्रला स्थर्गोय झूप पर प्रस्तुत दाकर 
पमंप्रचता हालो हैं। 9९ - परद्द। 


भिच्नत्ता । स्वर्गोय और ग्रात्मीय दूलगणा के 


दीच क्या भिच्ला है। २५। जिम अलाए 
में जेगटाइल रहेते हैं गऔ रर लो भलाई 
खिप्टीय लागे के पास विद्मान ले उच्च 
दे। भलाइयां के बोशथ क्या मित्रता है। 
3४२९। सख से फ्रासीम ओर प्रायील कब्मी- 
सिप्रें क्री भिचता। ३०७। मनुष्यों ओर 
पशुओं की शित्रता। एस्ट्ट। स्वगेमें और 
शथियी: पर के घित्राहां की. भिच्रसा। 
ज्ेदश दा बेर।, 


भीत से तात्पप्र कुठाई और खुराक के फुमल३ 


से सचाद की रहा करना सै। ७३ नेट? 


भीतरी भाग । अत्मा के भोसके भाग ्रात्यय 


छी निज संकल्पशरत्ति के और कस के 
औत्सरगिक ध्यान के हैं। ४६०। भीसरे 


बल्युरे अ्रानुकसिक्त परिफाटी छे हारइ 


(  डेफईं ) 
बाचरी वस्तुओं में अन्यस्य था अन्तिम पझकान । दूतेों के मकानां के आरे में। ९८७ 


ध्थानों में भी बाहकर जातो है ओर खहां 
पर थे डाली हें ओर बनी रहती हैं। ३०४ 
नाट  ४७४। अ्न्तिसां में उन का होना 
ओर बना रहना समकालिक परिपाटी में 
के। इस जिये सब भीतरी कस्‍सझ प्रथम 
से लेकर सब्र की सब एक्त दूसरे के साथ 
धघन्तिम के द्वारा संयुक्त की जाती हैं। 
३०४ नेट * ४9५। मनष्य का गण लेसा 
कि बह उप्त के भीतरी भागों से ठहराया 
गया है बसा हो बच अनन्तकाल तक खना 
रहता है।५०९। न० ६४० - ६३ * ४८ 
प४३ * १७३ * अऋद्े9 * ३९३ - ३४१ « ४४४ * 
४८५१९ को भी देखे । 


भरत लगने से तात्पयं भलाई श्रेर सचाद का 


लाभ करना । । ै४०। 
भमि । मानुष्क मन भूमि के सम्रान से जिस 


का माल जातने के अनुसार बढ़ता जाता 
हकूं। ६५६। 
भल चक्र ) थे लाग जा खिद्धान्तों के विना 


शब्दानुसारी अर्थ में हैं बहुत सो 
चूके में पहुँचास ऊाले हैं। ३९९। नाट। 
ब्ब्डा 


से तात्पय आरात्मीय मन के श्रनुराग 


जै। ९९०। 
भार से तात्पय वह भ्रस्पष्ठता दे जो प्रात+- 


काल के पद्चिल है। ९५५। 

भोले अत्माओं के बारे में स्थग में। ३४६ से 
3५६ सक। भले लागा के आरे में न० 
७8४ * ८४ + दद्ध « ९८३ * शष्ट८ * ३९४ ८ इ५६३ * 
३४४ * ४६४ ध्ले। देण्था। 


सैौलिकत्स जे! शरोर का निज गुणा है श्रात्मा 


से जेडा या या कहे प्रायः उस में लगाया 
छात्रा है ता कि मनुष्य का आत्मा जी 
सके और प्राकृसिझक जगत में प्रयाजन कर 
सके रस सास्‍ते कि इस लागत में की सब 
सस्ते भेतिक हैं ओर अपने क्राप के 
खिषय ऊीयहोन हैं। &० - ४३४। जा कछ 
सै।लिक दे से भेतिक ध्स्तुओ्रे के छोड़ 
और कक्क नदों देखला ग्रार था कछ 
खात्मिक दे से आत्मिक वस्तुओं का 


व. बज के 


देखता है। ४५१! 
पसंगल (सच्चे) और मंगल जे सच्छे मेगल नहों 
हूं। इ६४ नाद। 


से ९९० तक - ९४८ *१४६५४०७। छल 
दूतगणा मनुष्य के प्रास उपस्थिल खड़े 
रहते हैं तब वे (यों कच्चा ) उस्त के अनु 
रागे में खबसले हैं। ३८१। प्रभु दूलेों के 
साथ उस में रहता है जो प्रभु ही का है 
न कि दूलों के विशेषभाव में। ८ नाट। 
मण्डल। भ्रात्मोप मगड़ल जे कि जीव का 


शक्कत मण्डल है प्रत्येक्त मनुष्य और आत्मा 
ग्रेर दूत की और से बच्चकर फेल जाता 
है श्रार हर एक को घेर लेसा है। यह 
मसश्डल ग्रनुरागं के और कून में से हे।कर 
चध्याना को जीव से बाहला है। ९५ - ४८६ « 
५१६५। आत्मीय मशण्डला के बारे में न० 
३८४ * ४७४ + ५६१ के भी देख्े।। 

मत (मिथ्या मत्त) | दूतों के ओर जोव के ओर 
पुनरुत्थान के ओर प्रलयकाल के मिध्या 
मतों के आरे में | ३९० « ९८३ «४५६ । 

मतवाला। ज्यों ही टूतगणश शक से अधिऋ 
पत्नियां क्रे साथ विधाह करन का ध्यान 
करते हैं त्यां ही वे भोतरी परमानन्द से 
और स्वर्गोष सख से अलग होते हैं आर 
मतयाला के समान हो जाते हैं पयाकि 
उन में भलाई अपने निज की सचाई से 
असंयुक्त हे। जाती है। ३७६। 

मधम्रक्सी | मधर्माक्खयों के ग्रद्धत काम ९०८। 


मन दे भाग का है एक तो ज्ञानशक्ति बालते से 


दूसरा संकल्पशक्ति पुकारते हैं | ३६०५।मन 
ला ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति मिलके 
डे श्रेर इस लिये बद्ध ध्यान ओर अनुराग 
भी है। २७७। 


मनष्य संकल्पशक्ति से ओर इस लिये ज्ञान- 


शक्ति से बन जाता े। रद *६९। अथवा 
इस हेतु से कि वच्च सादे के। समता है 
औरर भलाई को इच्छा कर सकता है। ६०। 
छरहां तक वह परिषपाटो के अनुकूल अयच- 
रण करता हे तह्दीं लक बह मनुष्य खन 
जाता दे। २०४। मनुष्य की संऋलपश?त्ति 
उस के अपने कीय की सत्ता ही सत्ता से 
ओर ज्ञानशक्ति वच्ध प्रकाशन दे ले उस 
से निकलला से। ६९। डेश्रब्रीय घरिपाटठी 
की सब वस्तुएं मनुष्य के भीतर मिलाई 
हुई थीं श्र खद्र रूष्टि से लेकर ईप्रधरोय 
प्ररोपादी ओर डए चेत्ता हे शेतर इस 


( छैेश७ ) 


लिये शच्त एक नंहा नंहा स्व है। ३०: 
४७ * ४०२ * ४४५४। उस का भीतरी मनुष्य 
स्‍्वग की प्रतिमा के अनुकूल बन गया ओर 
उस्र का आहरी मनुष्य जगत की प्रतिमा 
के अनुकूल। ३० नोट * ५७ * ३१३। मनुष्य 
में श्रात्मीय जगत और प्राकृतिक जगत 
दानां संयुक्त हैं। ३९३। मनुष्य बुराई 
ओर भुठाई में ऊन्‍्म लेता है श्रार छस 
जिये बच्च उस में क्न्‍्म लता हे जे 
इंश्वरीय परिपाटी के विरूद्ध हे। इस 
कारण बच्च अन्धरी प्रज्ञानता में जन्म 
लेसा है ओर दस लिये अवश्य है कि 
बह फिर जन्‍म लेबे या दिज ले जाये। 
४०४ नेाठ * ५०६४६ । हर सप्त मनुष्य 
अपने भीतरी भागों के विषय श्ात्मा है। 
४३२० से ४४४ तक्क ।* मनुष्य अपने आप के 
विषय श्रात्मा है श्रेर वह शारीरिक रूप 
के। दस लिये उस से जोड़ा हुआ है कि 
थह प्राकृतिक और भातिक जगत में 
अपना निज कर करे मनुष्य नहीं है परंत्‌ 
घर केबल एक प्रकार का साधन उस 
मनुष्य के श्रात्मा के प्रयाजनां के लिये है। 
४३१५ । दूतगणा ओर अआत्मागया तर शक 
मनुष्य के पास उपस्थित खड़े रहते हैं 
शेर बह्ठ उन के द्वारा श्रात्मीय जगत से 
संसगे रखता है। ४र२० नोट। मनुष्य 
निकटपर्त्ती आत्माओ के बिना नहों जी 
सकता। घरूहंर२। न तो बच्ध उन के देख 
सकता हे न वे उस केा। रट२। श्रात्मा- 
गया उस मनुष्य की वस्तुओं के छाड़ कि 
जिस से वे ब्रालते हैं दमारे सयपंबन्धो 
जगत में का कुछ नहीं देख सकते। २६२ 
माट। आत्मागयणा जो मनुष्य से संयुक्त हैं 
उसी गुण के हैं जिस गुगा का धह मनपष्य 
अनुराग या प्रेस के लिषय आप होता 
के। घस्पा मनुष्य के प्रयाजना का गंगा 
उसी मनुष्य का गुण भी है। १९२ नाोठ। 
मनुष्य की ओर मनुष्य के श्रात्मा की सब 
घस्तु्ं उसी मनुष्य छी क्रियात्रों या कार्यों 
में हासी हैं। ४०४। मनुष्य रत्य के पोछे 
छंपस सानुषक रूपए पर सें। ४५३ से ४६० 
सक। मरने केसमय बच गपने पाथिव शरीर 
को छोड़ प्रार कुछ महीं छोड़ देता है। ४६५ 
से ४६६ तक। जब मनुण्य एक कीच से घूसरे 
झीव में चलता है या एक जगत से दूसरे 
झगत को काता है तब बह्च प्रगमंन श्सा 
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है कि मानों समृष्य शक्ल लगद से दूसरी 
छगरह के जाखे। ४६९! मनुष्य मन्य के 
पोछे बही मनुष्य जना रहता हैं जेंसे का 
लेसा कि यह पहिले मनुष्य था। ४५६॥ 
वह शेसा है कि जेसा उस का अगत में 


का जीव्रन चा। ४७० से ४८४ तक। यह 


अपना निज प्रेम ओर अपनी निमञ्ञ इच्छा 
से। ४०७९। मत्य के पीछे बह श्रनन्तकाल 
तक उसी गुण का रहता है जिस गुण फ्री 
उस की संकल्पशक्ति था प्रधान प्रेम आा। 
४८०। मनुष्य मरने के समय से लेकर किस 
हेतु से शिक्षा के द्वारा उस रीसि से नहीं 
सुधारा जा सकता है जिस री से यच्च 
जगत में सुधारता है। ४८०। बच मनुष्य 
जो स्वर्गीष और शआात्मीय प्रेम में है स्खरे के 
जाता है ओर बह मनुष्य को स्वर्गोय 
ओर आत्मीय प्रेम के दिना शारीरिक 
ओर जगतपंबन्धी प्रेम में है नरक्त के 
जाता है। ४८९। याद अद्धा स्थर्गोय प्रेम 
से उत्पन्न न हा ता बह मनुष्य के साथ 
नहों रहती है। ४८०। क्रियाओं में का 
प्रेम कि जी मनुष्य के जीव का जीव से 
मनुष्य के साथ सत्य के पोछे रहता सहै। 
४८३। हर एक मनुष्य अपने आत्मा के 
विषय ग्रात्माओरं के साथ संसगे किया 
करता है। ता भो जब बच जगत में 
जीता है तब बह उन आ्ात्माओ के साथ 
अत्मा के रूप पर दिखाई नहों देता 
परंत वे जा शरीर से अलग होकर घिष्य- 
विविक्त रोति से ध्यान करले हैं कभी 
कभी अपनी निज सभा में दिखाई देले 
>ूँ। ४३८। मनुष्य उस समतोलत्य के 
द्वारा जे स्वर्ग ओर नरक के खीच ना 
रहता हो स्वतन्त्रता में रहता शै। ४८० 
से ६०० तक्क। यदि मनुष्य यथार्थ में इस 
सत्य प्र घिश्वास कर कि सवारी भलाई 
प्रभु की और से दातो दे जार सारी 
बराई नरक की ओर से ते वच् न सा 
अपनी भलाई के विषय में शअपना निज 
शुया माने ओर न उस पर छखुराई का दे 
लगा जादे। ३०२। चर्मपुस्तक में मनुष्य 
से तात्पय सचाई का समझना दे अधथात 
थे लाग जा बक्धिमान हैं। ३६५६ नेट । 


मनृष्यज्ञाति । स्वग और नरक्त मनुष्यज्ञाति 


से होते हैं। ३९९ से ३९० सक। म्नुच्य- 
छाति स्थगर का ओजारोप्रध्थल है। ४९५। 


( हछैए८ ) 


मनस्यत्य । थे श्रात्मा जे लड़कपन में आर 
मनुष्यत्थ में उपध्यस खड़े रहते हें सचाई 
झीदर भलाई के प्रनुशागों में हैं ओर थे 
दूसरे या सभले स्थगे से संस रखते हैं। 
४९५॥ 

मनुष्यात्मा। ४४०६ ४५६० ४६९। मनुष्यात्मा 
और ग्यात्सा के बीच क्या भिच्वता हे। 
पंप । 

प्रन्दिर। कलिस बास्ते सत्य से प्राखीन लागा के 
पचित्र मन्दिर काठ के थे। ४०४३ नोट! 
स्‍्थर्गोय शज में प्रवित्र मन्दिर कप्वीसि 
थाशं नहों करह्ाले पर परमेश्वर के चर । 
फ्यडेव 

भमब्दिश स्वर्ग में। ९८४ « ९८५। ज्ञान का 
मन्दिर। ६४७४०। 

पन्दिर प्रभु के इंश्वरोय मनुष्यत्थ का प्रतिरूप 
शा। ९८७। स्‍्वग हे के खन्दरों वो बारे 
में। २०९ :*०४४। गिला घरों कली प्र 
दिशा फी ओर बनाने छी रोलि कहां स 


चलो गाली है। ११६। 
भरता । मनुष्य के मरते के समय क्या दोता 
फ ै। ४४४। 


भरे हुए जशीर। प्रलाक में पलटा लेनेवाले 


झात्मा जो प्रतिहिसा शीलता से निष्ठुर 
कर क्र हो गया ससाधियों ओर लाशों 
के पास रहने का प्यार करते हैं। ४८८। 
मस्लिष्क। मनुष्य के ध्यान ओर संकल्प की 


हर शक आत मह्तिष्क पर लिखो हुई 
हूँ। ४६३५ 


महिमा । हर शक व्यवसाथ की महिमा उसी 


द्यय्साय के प्रयोजन की महिमा के अनु- 
सार है। रहई दूत अपने आय पर महिमा 
महीं लगासा पर सारी महिमा प्रभु के 
प्रयेजन पर लगासा है। 5८८। महिमा 
और घन वयाथ में संगल नहीं हैं ओर 
इस कारण थे खरे लाग ओर भले लाग 
देना का दिये जाते हैं। ३6४ नाट। 
चुच्यपदी लक उद्ामा। ५१६४। 

भरीने से तात्पय कोई अखराड राज है। दस 
पघाथी का ९६५ वां प्ररिष्केद आकाता 
सोलेस्टिया ऐयो के ३८१४ वी परिच्छेद से 
चुपमा दे।। 


मांस | प्रभु के मांस से तात्यय प्रभु का ईश्वरीय 
मनुष्यत्थ है और उस के प्रेम की डश्व- 
रोप भलाई भी है। १४७ नाट। 

माला छे तात्पथ कलीसिया सै सचाई के विषय 
झेर रूस लिये कलीसिया छी सचयाई। 
इ८४ (दा बेर ) नाट। 


भातापितसबन्धी प्रेम। जघपन छी निरदी- 


बता वही वस्तु है के मा बाप पर प्रभाव 
ररली है ग्रेर छिस से माताफितृसंबन्धी 
प्रेम पेदा दाता है। २७७। आ्रात्मीय 
मातासंबन्धों प्रेम के खारे मं। ३३५। 
भाथा स्वर्गोय प्रेम से प्रतिरूषता श्खता दे ओर 


चर्मेपुस्तक में उस से तात्पये स्वर्गीय प्रेम 
है। ९४४ नोट * ४४९। कि 

मागे से तात्पय बच सचाई हे ले भलाई के 
पहुँचाता दे ओर बच्च कुठाई भी हे जा 
जुराई का एच्ुंचाता दे “मागे का भाड़ 
जा उस वाद्य से सात्पयथ सचाद्यों के 
गदया छरने के लिये सेयार करना दे। 
४७८ ना । 


मिकाइल दूतविषयक्ष सभा है जिस वहा नाम 


सस सभा के प्रयाजना के हेतु से मिका- 
ईंज सखा। ४४। 

भज्िथ्या तत्व) हर शक मिच्या सत्त घराइयों 
में पदा हातोी हे और आत्मप्रेम से ओर 
छागतप्रेम से उत्पन्न हाती छे। ४४३७० ५५५८॥ 

प्रिथ्या मत । जी लाग घरंपुस्तक्त के शब्दा- 
नुसारी श्थ में हैं श्रेर पथाथे सिद्धान्त 
से प्रकाशित नहों हैं ये मिथ्या मत में 
गिर पड़ले हैं, ३९९ * ४५५। 

मिसर ओर मिसरी से घसंपुस्तक में तात्पयें 
स्वाभाविक तत्त्व है ओर वर खिट्रविक- 
यक सत्य छा उस स्थाभाथिक सत्य से 
जनिकलला है। ३०७ नाठ। मिस्तर में 
चरीति्पता छी दविठया प्रसिद्ध थो। ८७ 
लाट 

प्रष्द । प्रधान पुरुष में थे जो मेष के स्थान मं 

5] री 
हू ज्ञानशक्ति भर देलल्य को श्रालत चोल 
छरने रे हैं। €६॥ 

मत्रपियदों से तात्पर्य साई की परीक्षः करना 
और सुधारना दै। €9। प्रधान पुरुण में 


दे का मृत्रप्ियद्द के स्थान सें हैं उस 


हूँ. हैपली ) 


शचाई में प्रष्ठ हैं के लांयतोी हे और 
विवेचना करती हे और शुद्ध ऋरत्ते है। ६६५ 
प्न्ख ॥ ले अपने आाप की और देखते हैं ओर 

दृश्यरत्य को भार नहीं देखते वे सूरत 
हूँ। ९०। 

घृत्य फेबल एक लागत से दूसरे गत का या 
प्रक भोज से दूसरे जोव के जाना से! 
४४४ * ४८३। नरक्यीय ग्रात्माओं का सीय 
श्रात्मीय रत्यु है। ८०*४७४। घर्मपु- 
स्तक में सत्य से सात्यय पुनरुत्थान ओर 
लीवन का बना रचना दे। ४४५। 

मेंठ्ों से तात्पय अनुराग हैं। ९९०। 

मैदान खेत 'श्राठि से तात्पयं ले समरूपी 
वस्तु हैं जा अवस्था से संबन्ध रखतो 
हूँ। ९६७। 

म्रात्ियां से ताहतये प्रवेश ऋषनेंवाली सचाइयपें 
हं। इ०७। 

परदावाह । प्रभु सब से प्राचीन कलीसिया का 
झार प्राचीन कलोसिया का श्री परमेश्वर 
था आर उस का नाम यहेावाइह रख्या। 
३४७ नाठ। 

प्राकृब | घर्मपुस्तक में डब्राहीम इस'हाक ओर 

.. याकूब से तात्पय प्रभु हे उस के डेश्व्रत्व 

गओरर उस के इंण्वरीय मनुष्यत्व व्से विषय। 
पद । 

चघातना। नरकीय यातना क्रान शस्लं हैं। 
६७३ + ४७४। प्रभु नरक में क्या यातना 
ऋरने देला है। ५८५। उन यातनाश्ं के 
ब्नारे में जा ब॒रे भ्रात्मा छत कि थे स्वरा 
के पास पर्ुंचते हें या प्रवेश करते हैं 
भुगतले हैं। ५४ ०३५४४ * ४०७। 

घातजा करते से तात्पर्य जीना ओर जोवन का 
प्रगसन भी है। प्रभु से चलना उस के साथ 
रहना है। १८४ नाठ - ४८०। 

गिरूशलिम प्रभु को कलोसिया है। ७३! उस 
से तात्यय वरद्ध कलोसिया ले जिस का 
यथार्थ सर्व लै। १८० *- ए८७। 

य्रोश। जगत में प्रभु का नाम यीशू रखा ईश्व- 
रीय स्वगेत्स से। २४। खिष्ट का देखे 

सग। चारों भरुगो के अधथात सुनहरी पथरी 
शमते और आहनी युग के खारे से ९९५१ 


यहला प्रभु का प्रतिनिधि अनुग्॒ह के कार्यों के 
खिषय था। परण्ध नोट। द 
यावनकाल। जे जात्सा जे याधनकाल और 


पुरुषत्वकाल में उपस्थित खड़े रहते हैं 
सचाई ओर भलाड़ें के अनुराग में हैं। 
झ््स्प। 

रंग स्वगे में क्याति फ्री खित्रशिचित्रताएं से। 
९७६ माट। उच का तात्पय बाना प्रव्ार 
व्ही घसतुएं हैं जे बर्धि और ज्ञान से संबनन्‍्य 
रखती हैं। ९७८ नोट - ३५६। शारां सक 
रंगों में रक्तत्सल विव्वषमान दे फटा सक उन 
से तात्पथें भलाडदईे से और जधचां सक उन 
से सफ़ेदी विद्यमान है बहा तक उन से 
सात्पय छाई हेै। ९५६ नाट। 

रतार्थित्य। सब रताथित्व आत्मप्रेम और लग- 


त्प्रेम से बचते लैं। इध्द। 

रत्न से (बहुमूल्य) तात्पय स्व ओर कनरी- 
सिथा की ऐसी सचाइयें ओर भलाइयें ह 
ज्ञा भलाई के कारण पारदर्शक दे। 
४८६ - ९७६ ५३०७ 

स्सनेन्द्रिय। इस इन्द्रिय के विधय न० ४०२९ 
शंध५ व्ता देखे । ५ 

रसूल ( बारइई)। कलोीसिया की सब्र सस्तुश्रे 
के विषय प्रभु के प्रतिनिधि थे। ४श६८। 
नेट | 

रस्ले से तात्ययं थे सचाइयें हें जे भलाई की 
ओर पहुंचाती हैं श्रेर उस का सात्पपे दे 
सचादये भी हैं ले ब॒राई की ओर ले 
चलती हें। ४७८ नाद। 

राज । तब आत्सप्रेम ओर फगतप्रेम प्रबल 
दाने लगे तब मनुष्यों ने बलात्कार से 
अपने को राजे के अधीन कर दिया। 
फेचछ] 

शाज। स्वगे के दे राज हैं। २० से २८ तक॥ 
स्वर्श्िय राज ग,्रार ग्रात्मीय राज। ४९॥ 
स्थर्गोप सात चुटदथ से ओर जन सअ 

श्रे। से जा सारे शरीर में शृदय से 

संक्षन्थ रखते हैं प्रलिर्पला रखता हे। 
और श्रास्मोब राज केफड़े से ओर उन सके 
प्रस्तुशे से संबन्ध रखता दे जे! फेफड़े से 
सारे खतन में संखन्‍्ध रखती हैं। €४। एन 
दे राजा को आरे में म० ९३३ - १४४७ * 
९४५८ * ९८८ « ४९३ से ४९५ तह * घ१७ « 


( हैर० ) 


भण्३ - ४शप - ४४९ को देखे।। पुरोशितसं- 
बनन्‍्ची राज आर राजदोय राज। ४४। 
प्रभु का राज प्रयाजनां का शक राज है। 
२१६ - ३६५९ * ३८०। 


शजहत्ख से तात्पय भलाई की ओर से निकलने- 
याली सचाई है। शण्ट। 

शजाओं से घमंपुस्तक में तात्पयं वे डे डं जा 
ईप्रधरीय सचाई में हें ओर बे प्रभु के 
प्रतिरूप रु हैं ईन्रवरीय सचाई के विषय। 
झआबघ्द नाट। 

शाज्य। दे प्रकार के राज्य हैं एक ता पड़ोसी 


की ओर के प्रेम से उत्पन्च द्वाता है दूसरा 
आत्मप्रेम से। ५४४। शक्क व्याहा छुआा 
सहभागी दूसरे सहभागी पर राज करना। 
३८७०। 


है 


बारे में। 


क्ष! 


शाज्य (स्वगंमे) सस्‍्वग को राज्यों 
२४२९३ से ४5० लक। 
शात्‌ से तात्पय प्रेम ग्रार श्रद्धा के अभाव हाने 


पी अधस्था है। ९५५ नाट। उस से 
तात्पय प्रेम और ज्ञान का अभाव है। 
१५५। 

शाफ़ाएल' ण्क दूत्विषयक सभा के जिस का 


नाम उस सभा के प्रयोजन के श्रनुसार 
ह#ै। ५०। 
रूप के बारे में ( घ्वरग में )) ९७१९ से १७६ तक । 
सच्छे रूप। ९०५४। असत्य रूप। ९७५। 
रूप । स्वगे के रूप के बारे में। २०० से २९२ 


सक। हर किसी खसतु का रूप उस को 
परिषाटी से देता है ओर उस छी परि- 
पाठी वे अनुसार है। २०९६ सब से 
संपत्र रुप में कि जो स्वग का रूप है हर 
सक भाग में समष्ठि को प्रसिमा है ओर 
समष्टि में हर सकत भाग छो प्रतिमा! 
७३ * 6०४ * ७२। प्राकृतिक मनुष्य का रूप 
श्राह्मिक मनुष्य के रूप से अत्यन्त भिन्र 
हा सकता है। €६। मानुष्यक रूप स्वमे 
का रूप शर शक सभा का रूप ओर प्रत्येक 
का रूप भी है। ४६०। प्राकृतिक 
छगस में सलव बस्तुरं जा परियाटी के 
अनुसार विद्यमान हें प्रयाजनां के रुप 
हैं। ९९२। 
रूप (ईष्थरत्॑े के )। इेश्वरत्व मनुष्य के रूप 


घर लंदा दिश्यादं दिया। ८४। प्राचीन 


लागा ने उस का उसी रूप पर देख?। 
खडे * ७8४ * £9॥ 

छझूपये से तात्पय श्रात्मीय भलाई है या सचाडे 
स्थर्गोय मल से। ९९५। , 

रतील स्थान विद्या के अभ्यास करने से फकेघल 
छोति के उपाजन करने के लिखे प्रतिरू- 
पत्ना रखते हँं। ४८८१ 

रशाटी से तात्पयें वह सारो भलाई है जा मनुष्य 
फे आत्मीय जीव का पालन करतो हैे। 
९५९। जा रोटी पक्ित्र डेरे की मेज़ परु 
थी उस से भी वह्ची तात्पय था। ९९९ 
नाटठ। रोटी में सब भांति के आहार 
समाते डै इस से उस का तात्पय सारा 
अआहार दे के स्वर्गोय आदार के श्रात्मीय ४ 
१९९ - ३४०। 

लकड़ी से तात्पर्य भलाई है। २२३। थे आत्मा 
ले क्रियाओं का गूण म्शनते थे परलेाक 
में अपनो समझ में लकड़ी काटने में 
लगते हुए माज़्म देते हैं। ५९३। 

लबलबा भलाई श्र सचाई के शुद्ध करने से 
प्रतिरुपला रखता है । सढ/ *२४१५७। 

लम्बाई से (घर्मपुस्तक में ) तात्पर्थ भलाडे से ४ 
९९७ + ९८ नाट * ३०७। 

लह्ू से (प्रभु का) तात्पये ईश्वरीय सचाई 
ओर श्रद्धा! का पवित्र सत्त्य हे। ९४७ माटठ + 

लारेल पेड! सचाई के अनुराग से ओर इस 
अनुराग के प्रयोजन से प्रतिरुपला रखता 
है। ५४०। 

लाल से तात्पये स्वर्गोष् भलाई है। ३६५ नाट। 

लालसा प्रेम है प्रेम के नेरन्तथें में। बच 
भ्रात्मप्रेम से ओर छगतप्रेम से हाती के 
और सर् नरक की शअआाग है। ४७०। 

लिखिलें के बारे में स्वगे में। २४८ से ४६४ 
तके। संख्यायिषयक लिखितम और लि- 
श्थितम जा अ्रत्तरो के घने हुए हैं। २६३। 

लसिफर की आल उन का प्रकाश करता हे 
लो बेजिल के या शेंखिलन के दें शेप वश 
यह अभिमान करते हैं कि उधम स्वम में 
भी रा करते हं। ४४४॥ 

लें ज्ञाना। आत्मा के द्वारा शक छगर से 


ढूे खगज तक का ले जाना जया कात 
॥। ४४९ * ९८२ * ४३६। 


( छह ) 


खेले श्ात्मीय मन के घनुरागों से प्रसिर्पता 
रखते हैं। १९०। धर्मएस्तक में लेले से 
तात्पयथं. निर्दाघता और निर्दाषता फ्री 
भलाई है। ४८५। 


३५८। श्ा्ात संकल्यशलि ओर ध्यान 
या प्रेम ओर प्रा के अनुसार कि ले। 
मनुष्य के भीतरी भाग हैं विच्वारिस दाना 
कैे। ४०९। 


लाभ किजे प्रयोजन के मानने के विना धन | घिज्ञनला | ईश्वरीय विज्ञता स्वर्ग की ध्याति 


का प्रेम है मल से प्रतिर्पला रखता है। 
३६३। 


लाहे से तात्पय परिपाटी के अन्तिम की सचाई 
है। ९९५ नाठ। 

घयस्थ। थे बचपन में मर जाते हैं श्रार ले 
युवावस्था के प्रहुचकर मरते हैं उन की 
मिश्रता का खयान। ३४५। 

घसनन्‍्तल से तात्पये प्रेम की पच्चिलो ओर उत्तम 
से उत्तम अबञस्था है। ९६६. ९४५। 

बाग्व्यापार के बारे में घर्पुस्तक का। ३९०। 

बाटिका या फुलवाड़ी से तात्पय बुद्धि है। 


११९ * ९७६। े 
वाणी (म्सा रछूल के आगे )। यह बायी जो 


है। १३९। स्वगे के दूतगया की विज्ञता 
के बारे में। २४४५। से २७५४ तकऋ। यह 
विज्ञता अवाधनोय और अकाण्नोय दै। 
शहृ6। बिन्नता उस भलाई का लो प्भु 
से निऋलतो है प्रहण करने से चेती हे। 
८०। श्रार भली वस्तु और छुरो वस्तु 
का देखना ओर मालम करना श्र सह- 
ज्ञान ओर अन्तन्ञान के द्वारा ऐसी वस्तुओं 
के एक दूसरी से यथार्थता से विधिक्त 
करना यह भी विज्ञता है। ३५९। ब्रद्धि 
गरार ज्ञान मिलकर मनुष्य के बनाती हैं। 
८०। क्त्रिम विज्ञता का स्थभाव। ३५२॥ 
भूठी बिज्ञता का स्वभाव। ३४३। बुद्धि 
का देखे। 


प्राद्यॉीन कलीसिया में सुनाई दी खाई | विद्यमानत्थ । स्वग में प्रभु का विद्यमानत्व - 


गई डै। ६३२७ नाट। 
वायमण्डल । दूलां के श्रास पास ऐेसा बायु- 


सगडल हे कि जिम में उन की बाली की | 


घुनि सुनाई देतो हे आर जिस में दूत 

सांस लते दें परंतु वह आत्मीय वायुम- 

गडल है। र३५ - ४६२। ेु 
सिक्रार । श्रात्मीय जगत में स्थानों के विकार 


अखवस्थाओं के बिक्रारों का छोड़ ओर 
कुछ नहीं हैं। ९८२ - प९५। 

खिकार (अ्रवस्था के )। दूलगणा के विषय स्थगे 
में के अब्स्था के घिकारों के बारे में । 
९४४ से १६९ लक्क। आत्मीय जगत में 
स्थानां क्रे विकार जीव फी अ्रवस्था के 
विकार हैं। १६२ नाटठ | 

रसखचार | धमंपुस्तक में सचाई को बारे में 
खियार थी बात काम में ग्रातों है। 
६8४ * २१५ * ३८८) बड़े विचार ईइंश्यरोय 
गरिपाटो के नियमों के बताते हैं। २१५ 
नाट! विचार थे तात्यय आत्मीय भलाई 
है जे सारांश से लेकर पत्चाई है। २९६। 

ब्वचारित देना । मनुष्य की क्रियाओं ओर 
कार्या व्से अनुसार विचारित शैेना भित्तरी 
भागा क्ले अनुसार विवारित देना हे। 


सब्ज और हर शक्र के साथ उस भलाई 
की।र सचाई में रहता है जो प्रभु से निक- 
लती है श्र इस लिये वह दूले के साथ 
उस व्स्तु में दे जा प्रभु को वस्तु दै। 
१४० * १०१। दूतगया का विद्यमानत्व 
प्रभु के साथ नहीं है पर प्रभु क्ता विद्य- 
मानत्य दूतां के साथ है। १४९ नाट। 
ग्रात्पमीय जगत में यदि कराई किसी से 
भेट करना शप्रत्यन्त लालसा से चाहे ले 
वह व्यक्ति विद्यमान है। माज़स देता 
कै। ९६४। 


विद्यागश उस प्राकृतिक स्मरण के हैं जा 
मनुष्य के शरोर में है। ४५५ नोठ। 
विद्याओ के बारे मे उन बचना को देखे। 
जा ३५७ थे एष्ड पर आाज्ाना सीलेस्टपा 
घेथी से निकाल गये हैं। 

बिद्याएं। विद्यारं कान वस्तुएं हँ। ३४३। 
विद्या के बारे में उन बचना का देगा 
को ३५७ मे एप्ट पर शाफाना शीलेस्टिया 
पाथो से निकाले गये हैं। प्रतिरुपता की 
खिटाए के सारे भं। ८० से १०५ लक 
११४ * १९४ * ४८७ * ४८८ ॥ प्रलिझपतला पी 
विद्या सल ओर दिद्याओं छे कहा सक 
उत्तमतर है। प्राज्बोन .लागा करे निकट 


( छेस्श ) 


लैंचर॒ सब से उत्तम जिठां थी पर अब की 
छेर बह सिटाई गई ले। धत्त पृर्णदेश- 
घालां में प्रसद्ध हुई ओर मिप्चर में। 
दक नाट। 

बिन्दु । धर्मपुस्सक हो प्रत्येक जिन्दु में क्ंयांकर 
स्थर्गोष रहस्य और ईष्यरोय बातें छमातो 
हैं। घे६०। 

बिराधो। जब शक विरोधी दूसरे विरोधी पर 


प्रभाव कश्ता से सब भीड़ पैदा हेशती है। 

४००। कराई वस्स नहीं छाती जो अपने 
विरोधी से संबन्ध महों रखती पथेांकि 
घिरोधो लाग अापस में एक्त दूसरे का 
प्रकाशित करते हैं। ५४१। बिरो* 

पिया के हारा समलेलसल्य होता है। ५४१। 

विवाह से धन्तेपस्तक में सात्पय भलाई ओर 


सनच्चाई का धर विवाह है भी स्व में है प्रेर 
छाप भा कलाशिया में हाना चाहिय।! 
छ«१ नेट । स्व में के लिवात के बारे में । 
४६६ से ३८५३ लक। छ्ििस रीलि से स्थग 
में छिजाह होते हैं। ३:३। नरक्तीय विधाह 
भुठाई श्रार झ्षराई का संयेग है। ३७७। 
विविक्त वस्तुएं उत्तमतर अवस्था में है आर सर्व 


साधारण थस्तुएं श्रधमतर अधस्या मैं। 
सर्वेलाधारण वस्तुश्रां में विधिक्त वस्तुएं 
समाती हैं करयाक्रि विविक्त वस्तु सर्वेसा- 
धाग्ण वस्तुओं क्री ऋपेता इतमो हैं जि 
तनी हज़ारों या करोड़ां बस्‍्तुरं मेँ शक 
ही छी प्रपेक्ता। शद७। 

वबिस्सार। ध्यानों श्रार प्मनुरागां का विम्साप 
या फैलाज। ४८ * ७६ * ८५ * १€€ «२०९ : 
४०३४ * २०४ * ४०६ * २४० * ४७७ । 

सखिस्सार पा फेलाब। स्वग सें का विस्तार 


और जगत में का दिससार इन दाना के 
खोय कया भिन्रता हैे। ८५। 
विशेषभाव। (अत्मत्थ) शेसा है कि जिस से 


मनुष्य अपने के। परमेश्वर से अ्धिक्र प्यार 
करता है ओर स्थमे से कगत के ओर 
खह अपने पड़ेसी का अपने अआाप वी 
अ्रपेत्षा तक मानता है। इस लिये मनुष्य 
का भ्रात्मत्व भ्रत्सप्रेस श्रार ऊगतप्रेम दे। 
औदईे * हंपे * ५८॥। 

पिद्यामदिवस से उत्तमात्तम पथ के अनुकूल 
तात्पयें आवश्यक ईश्वरत्थ का प्रभु के 
बंचतरीय मनुध्यत्व से छंयेग दाना है ओर 


भीतरी अर्थ के अमुक्क॑ल उंस की तात्पप प्रभन॑ 
के ईप्रवरीय हा त्थ का स्थेरं और कंली- 
स्पा से संयोग दाने हे आर संबंसाधारणा 
रूप से भलाई और साई का संयेग और 
इस करके स्वर्गोय विधाहभी उसे को तंत्पय 
है। २८७ नाट | इस कारणा “ विंयासतियत 
पर विश्राम्न करना  दझूस घाकय से तात्पयें 
उस हंयाग की एक अवस्या दे ओर सापेक्त 
अर्थ के अनुकूल उस का सात्पय प्रभु का 
मनुष्य से संयोग थैना सै व्यांक्रि उस 
घमय मनुष्य का शान्ति ओर मुक्ति दै। 
2८५ 

विश्वास (ईश्वरीय सत्ता के होने धर )। जब 


मनुष्य इश्वरीय सत्ता से पहुंचाए जाने का 
पसन्द करता थे तब घच्ध उस पर बिश्थास 
करता हैं। ३४१। 

खिपयो मन मनुष्य के जीव का अन्तिम है 
ओर वह शारीरिक वस्तुओं में लगता हे 
गौर गड़ जाता है। शहं७'३४३। बच्च 
ध्विंषयी मनुष्य हे जे शरोर के ड॒न्टद्रियों के 
सहाय सब बाते का जिंचार और नियोय 
करता हे आर जा किसी ब्रात पर प्रत्यय 
नहों करता इस के छोड़ कि जिस के 
बह अपनी भ्राश्थें से देख सकता दे ग्रर 
अपने हाथे से छू सकता है। थे तिसाई 
से श्रार निएणता के साथ तक करते हैं 
परंतु वे शारीरिक स्मरणाशक्ति के सहाय 
कि जिस में उन के निकट सारो बुछि 
रहती हे तक करते हैं। थे ओरा को 
श्रपक्षा अ्रधिक्त कपटो और द्वाद्यी हैं। 
शर४७५ नाठ २३५६३ - ४६९॥ न० ९८-३४ 
के भी देख्े। 

विषपाद। ऋचा से बह भीत्तरो शाक पेदा हेता 
है जिस का नाम विषाद रस्खा। शस्€। 

कत्त। धरमंपुस्तक में छत्तों से सात्पथ चेतन्य 
शेर ज्ञान है जिन से बुद्धि श्रेर विज्ञता 
निकलती द्ै। १९१ * ९७६ - ४८६। फ्लें- 
बान वृत्त भलाड़े के अनुराग से ओर उस के 
प्रयाजना से प्रतिरुपत्ता रश्केते हैँ। ४४०।॥ 


बेरामी | उन आत्माओं के बारे में ले जगत 


में प्रायः बेरागी हे! गये। परलाक में उन 
ऋकोी क्या दशा है। ४६० ५१३४ * २४८॥ 
व्यवहार। स्पगे में के दृतगणा के व्यक्षद्वारों क्र 


स्रिवय। दे८७ से ४९४ तक ॥$ 


( है ) 


दापलने। स्वर्गीय दूबगणं की बोली में कार्ड 


सीक्षणा व्यक्ञन नहीं खाला। २४९१ अच- 
मतर स्थगों में दूलगया ब्यज्जनों के हारा 


अन्‍्धी रोज के वियय मैं। ५५०। चृंचड 
पा पदा से सात्पर्य बुद्धिमान तत्त्व से । 


शू३९८। 


ध्यान के डन छोधों के जो श्रगुरागां से शान्ति थी अवस्था स्वर्ग में। २८४ पे २८० 


निकलले मैं उच्चारणा करते हैं। २४१! 
घ्वरो का देख्ोेत। 


शक्ति! स्थगे में के दूसगण छी शक्ति के बारे 


में। २४८ से ४३३ तक। तूतगणा पैशल- 
रोय सचाडई़े से शक्तियं फहाते हैं ओर 
छाहाँ सक थे देप्रधरीय सचाई के यहां 
फरते हैं वहां तक थे शक्तियें हैं। १३७ - 
२४९। सारी शक्ति प्रभु से हाती थे ओर 
वष्ठ उस सचाडईे से छाती है जे भलादे 
से निकलती है ओ,्रार दस लिये बच्ध उस 
शरद्धा से हे जा प्रेम पर स्थापित है। २३२ 
नेाट। उन भुठादयों की ला बुराई से 
निकलतो हैं कुछ शक्ति नहीं क्षे। ४३३ 
नाट * ४३८। मनुष्य की सारो शक्ति उस 
की ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति से निक- 
लतोी है। र४८। 


शब्ध ध्यान के उन ब्रोधों से प्रतिरुपता रखते 


हैं ला अनुराग से निकलते हैं। २३६ - 


सक। शान्ति आनन्द का बच सकल से 
भीतरी तस्‍्थ है जे नमिर्दापतसा की भलाई 
से निकलता है। श्य५। सवा से शाम्ति 
घत्त इुश्यरत्थ है जा चर एक भलाई 
के दूलां का परमझुसख्ण सब से भीतरी 
हैर पर ठेलाय हे प्रोर बह्त मनुष्यों 
कै। अब्राचभोय है। ४८६ - ४८८। निदा- 
घता श्र शान्ति ज्ञाथो क्षाथ चली जाती 
हैं। २८८। स्वर्ग में शान्सि की अवस्था 
एथितोी पर के प्रातःकाल दी ओर खसनन्‍्त॑ 
ऋतु छी श्रवस्था के समान है। ४८८।॥ 
स्थर्गोय शान्ति उन मनुष्यों के साथ भी 
को ज्ञान में हैं दवाती हे परंतु क्षत्र तक 
थे जगत में जीते हैं तथ तक शान्ति उन 
के भीलरोी भागे में पड़ी रहती €ूं। २८८। 
उन की जो बुराई में हैं कछ शाम्ति नहीं 
है। २९०। धर्मपुस्तक में शान्सि से 
तात्पर्य प्रभु श्रार स्वग्र तथा स्वर्गीय ग्रानन्द 
श्रार भलाई का आ॥्रानन्द भी है। २८७। 


लक हक पा ८; जश्न उस का यक्ष तात्पय है झचात अवधश्यक 
शयनशणशह। (भोतरों) काठरियों के। देखे । इश्वरत्य का संयोग प्रभु के ईप्वरीय मन- 


शरत्काल ज्ञान से छाया में प्रतिरब्पता रखता प्यत्व के साथ तथा प्रभु का संयेग स्व 
डै। ९६८ * ९५५। ओर कलीसिया के साथ । २०७॥ 
| सके क् नहा रु 

शरीर। मलुष्य के भ्रात्मा से शरीर लीता दे। | शिक्ता। स्वर्ग में के बरालबच्चां का शित्ता 


36 नाट। साश शरीर भलाई ओर 
सजाई को अधीन चलने के लिये बना 
आ है! ९७७। झा कुछ शरीर पर 


देना । ३३४ से ३६४४ लक। काशे के विषय 
खह्त शिक्षा देना एथिदी पर के बालबच्चो[ 
के शिक्षा देने से भिन्न है । ६४४ । 


लगता है श्रेर उस से मालम किया | शित्ता देने की ध्वस्था के बारे में। किस 


छाता है सो मनुष्य के आत्मोष भाग से प्रकार फी शिक्षा उन के लिये श्स्तुत की 
अधथात उस की शानशक्ति ओर संकल्य- हुई हे ज्ञा स्वर्ग का जाते हैं। ५९२ वे 
शक्ति से पेदा होता है। ३७३। परंतु ५३४० तक । 
शरीर अयने पहिला इंन्ट्रिय्तान ओर ह में । परले।क में के बच्चें 
चित्तसंस्कार के बाहरी या प्राकृतिक शिक्षिकाओं के रे में। परलेकक में के बच्चों 
छगसल से याता है। 3३९। छात्र मनुष्य [ .. शो शिक्षिकाएं। ३ब३३५ ३ रब 
मरता थे तख बज्ष अपने पार्थिव शरीर | शैतान वह नरक है जे आगे छी ओर हे 
का छोड़ श्रार किसी वस्तु के नहों छेड़ और जिस के निवासी बुरे आ्रात्मा कश- 
देता है। ४४९। शरोर से निकाले जाने लाते हैं। ५४४। डेविल ओ,्रार लखिफर 
का अयान। ४३६० ४४०। प्रभु के शरोर के देखे । 
में घिद्ममाल ड्वेना। ८९। शरद सचाई की उधाति है। पत् अगर से 
झाकसंबन्धी राज । ९०४ * ९०८ - ९०६ - ९९९। निकलतो है। १४८। जज हुए शक 


सम्त:प्रत्रा चु ऋअत्मीय कागल के आक़रसं- चर जा सिद्धान्त थे संबन्ध श्य्वती . ॥ 


( छेशह ) 


आर बहू न्याय और खराई के साथ ध्यान | संख्या बिंषयक लेखा || स्वर्ग में एंक प्रकार के 


करने की बनी हुई है। ३६४। गा प्रेम |. संख्याधिषयक लेखा ते जिस में यथाक्रस 
से अलग होकर अरा नहीं है परंतु बच जिय्स श्रेका या संख्यात्री का केड़ 
केवल अत्मीय जीच से श्रिद्ीन विव्या है। ओर कक नहीं है। उस लेंगे मे किस 


४०७४ । यदि श्रद्धा स्वर्गीय प्रेम से उत्पन्त 
नशे ता बह मनुष्य के साथ न रहे। 
४८०। सचाई पर श्रोर चमंपरस्तक पर 


कारण अणश्िकर रहतय समाते हैं उस लेग्ले 
की अपेक्षा जे अचरों का बना हुआ 
है। २६३। 


केघल विश्वास हो रखना ग्रद्धा नहों है | संतम्सन। स्वयं सब मलाइयों का संगम ते। 
परंतु सचाई के स्वर्गोय प्रेम के कारण 
घ्यार करना और भोतरी अनुराग के कारण | , ५ . 
उस छी इच्छा करना और उस की खाल संबध्यमान। जो वस्तु संबध्यमान है उस में 
घर चलना यह्ष सअ मिलकर श्रद्धा छ्वे। दूरी केवल असंबध्यमान वस्तुओं के हारा 

४८०। जो '्रद्वाधनीय है सा किसी बाघ नापी जाती है। ९₹६। 
में नहीं पड़ता पब्रार इस कारणा यह संब्रन्धत्स। स्वर्ग में सब बान्धवत्व श्र संबन्ध- 
श्रक्ा का कोई लिष्य नहीं है। ८७। त्व भलाई से होते हैं श्रेर उस को सम्मति 
अधरा। इस विषय के बारे में ४०२ ४६२ का | अर विमलि के अमनुकल हेलेहें। ४६ नाट। 
देखा । संयक्तता। सब वस्तुओं की प्रथम से बिचवा- 
दया के द्वारा संयुक्तता द्वातो है शआार जा 


घ्ह्८- 04३॥ 





सेकल्पशक्ति। मनुष्य फ्री संकल्पशरक्ति मनुष्य 


व्ते व की सत्ता हो सत्ता दहै। रद ६१। | 
घर मनुष्य की अवश्यक ग्रात्मीय शक्ति 
कहै। ५२६। वच्द मनुष्य आप हे। ५०८। 
बह भलाई का ग्राहवा है। ४७३ नोट: 
४७४ * मं । संकल्यर्शक्ति और ज्ञानर्शाक्त ! 
मनुष्य के ओर श्ात्मा के आर दूत के | 
छीव की सर्माष्ट होती हैं । ४६२ नोट | 
संकल्पशक्ति का ओवब मनुष्य का प्रधान | 
छोल है ओर ज्ञानशक्ति का जीव उस मे 
छहता है। २६ -६९०४७४। मनुप्यश्रपनी | 
संकल्पशक्ति के हारा आर इस लिये। 
ज्ञानर्शाक्त के द्वारा मनुष्य हा जाता है। 
एं६ * ४७४ । मनुष्य की संकल्पशरक्ति ओर 
ज्ञानर्शक्ति का शासन प्रभु से टूतगण और 
क्रात्मागण के हारा किया जाता हे। 
रू८। मनुष्य के जिप्रय संकल्पर्शाक्त 
इंड्टितों में सर्वताधारणा श्रन्तःप्रधाह के 
अनुकूल पड़ ज्ातो है। शध्व नाट । 
मत्य के पोछे मनुष्य ऐेसा ही बना रहता 


सै जैसा कि उस छी संकल्पर्शाक्त है।। सर ग 


्६ ४०५४ । सब बस्तर जा संकल्पशक्ति 
में हैं भलाई से संबन्ध रखती हैं। १३८। 


संख्याओं से घमंपुस्तक में तात्पर्य वस्तुएं हैं। 


संख्यात्रों के गुगन के फल का तात्पय 
गुगय आर गुणक के तात्पयां से एकसां 
है। #६३ नोट । 


कुछ उस संयेग में नहों है से गलाया 
जाता है। ३०३-६०२ ब्रे०प*< । 


संयुक्त हाना। जे ईश्वरत्व से संयुक्त हे।ने 


के योग्य हे सो नहों उड़ा दिया जा 
सकता | ४३५ | 


संयेग। मनुष्यजाति से स्वर्ग का संयोग्य। 


२९१९ से ३०२ तक । मनुष्य से धर्मपर॒स्तक 
के हारा स्वर्ग का संपेग। ३०३ से ३५० 
लक * ४०५४ * ४०८ * रपहे « ३९८ +« ४२३ *« 
४२४ । जगत से प्रतिरुपों के द्वारा स्थग 
का संथेग। ९९२। मनुष्य से दूसों आर 
अआत्माओं का सयेाग। ४४५ + २४६० २४७ « 
३६६। ज्ञामशक्ति ओर संकल्पशक्ति का 
संपेग ! ४०३। पति ओर पत्नो के यथार्थ 
संयोग से सक्क ही बन जाना। ३६२८। 
भलादे और सचाई का संयधाग स्वर्ग है 
और बुराई श्रैर कुठाई का संयेग नरक 
है। ४२५। 

स्‍्वग॑ में सब वस्तुओं का आपस मे 
शक्क दूसरे से संसगे हाता है। ४६ *-१९९६८ 
४०० से २९४ तक * श६८। ओर सभो के 
धानां का । ४। सभा का हर सक से 
ग्रेर हर एक का सभे से संसग हाता ह। 
पेस्ट) शभ्रात्मीय छगल में रक्र आत्मा 
और अ्रत्माओं से संसग रखना मंण् के 
रूप पर अशलम्धत है। ४४२। सांस 


( ऐैरर 


केने में और शृदेब के हिलने ढालन में 
अल्सा का सज से भीसरी संस दे। ४४६। 


संरसुष्टलाएं। २०० से २९२ सक + 8६ - ६४ * 


४७६। स्थगे में सज दूत आत्मीय संघन्धों 
के अनुसार संसष्ट हुए हैं। २०४। प्रभु 
दुलविषपक संसष्टसाओ के प्रस्तुत करता 
हू न कि दलगण आप से आप मिलकर 
संसगे करते हैं। ४५ । मनुष्य द्ूतगणा से 
संसग और प्रभु से संयांग रखता है। ३०४। 


सचाई सकंथितक करने से जाह्र है। ३८५) 


घचाड़े भलाएे का रूप है। ९०७ + ३७५ । 
सचाई का जीब भलाड़े से हेाला हे। ३७५॥ 
वह वस्तु सचाद कहलातो है जो स्मरण 
की हे ओर रस लिप ध्यान को। रद । 
र्या ही सचाई संकल्पश त्ति में प्रयेश ऋरतो 
है त्थां ही वह बदलकर भलाई है| जातो 
है आर प्रेम में गाड़ी जातो हैं। रद । 
प्रस्थेक्त सचाई अपरिसित परिमाण छी है 
आर वच्च बहुत हो प्रन्य सचाइयों से 
संयुक्त हे! २७०। सचाइयें भलाई के 
दिना श्राप से आप भी नहीं है संयाकि 
उन के कुछ जऊोव नहीं है। ९७६। सब 
सच्ादय जहां कंहों थे पाई जाती हैं चाहे 
थे स्‍्थग में हा चाहे सस्‍्थग से बाहर हों 
स्वच्छ ओर उच्छ्चल हैं। १४२। हंप्रधरीय 
सचादये परिपाटो के नियम हें। ५७ * 
२०२। जहां तक मनुष्य परिपाठी के शअनु- 
कूल आचरगणा करता है शअधात जहां तक 
वश इंश्रयरोय सचाइयों के अनुकूल भलाई 
पर स्थापित है वहीं तक बह् मनुष्य है। 
खासा है। २०२ नाट। अरा की सचाई 
क्याति है। ९३४६। नोतिसंबन्धी सचाद्यें 
न्याय ओर नोति से संबन्ध रखतो हैं घमे- 
संबन्धी सचाहएं खराड ओर सत्यशीलला 
से संबन्ध रखती हैं और आत्मासंबन्धोी 
सचाइमस उस भलाई से संबन्ध रखसो हैं 
भी प्रेम की है उस सयादे को भी है ला 
अर से हाती हैं। ४६८॥। 


सत्ता। ईश्वरत्थ श्राप प्रभु के झोब की ससा 


थो। ८६। मनुष्य को संकल्यशक्ति उस के 
कीच की सस्ता डी सता चै। शव * ४४७ « 
४क४ । 


सदुूशतला संयुक्त करती है और असदतृशसा अलग 


सरगरम लोाग। ये 


) 
शकट्रा करती है। ४५। सदशताञों के 


करे में ज० १६ ४७ * ७४ « पृदर८ फहेए 


देश्या । 


सप्साद से तात्पव अ्रव॒स्‍्था है श्लार कोर्ड संपर्य 


फाल भी है। ९६५। श्ाव्याना सीलस्टिया 
पैथी के ६८७५ से परिच्छेद के भी 
देखे! । 


सफट रंग सचादे से प्रतिरुषता रखला दे ओर 


र ॥0५ ३०५ श् 
धमंपुस्तक में उस से तलात्यय सचाई है। 
प्र । 


सभाएं। स्वगे श्रसंख्य सभाओं का शना झुआा 


शै। ४५ से ५० तक। हर शक सभा स्थर्गं 
एक छेटे से रूप पर है। ५९ से ५८ तक । 
स्थ्म में की हर एक सभा एक मन॒ष्य के 
समान है। ६८ से ७५ तक। स्व में की 
हर एक मभा के साम्हने नरफ्त मे स्क्क 
विराधी सभा हैं। ५४९ * ५४८॥। प्रत्येक 
झनुष्य अपने आत्मा के विषय के स्थग फो 
के नरक की किसी सभा से संयुक्त है। 
छरा मनुष्य मरक को शक सभा से संयुक्त 
है ओर भला मनुष्य स्थगे की एक सभा 
सं। ५१०। हर काई उस सभा में श्राता 
है जिस में उस का श्रात्मा था जब कि 
बह मनुष्य जगत में रहला था। ५४९०। 


समभक भोतरो श्रवण है। ४३४। 
समतेोलत्य | स्वगे श्रार नरक के समतोलत्य 


के बारे मं। ४८६ से प्ररद्ध तक। सम- 
लालत्थ दो शक्तियों को तुलासमता से 
ओर उन में से ण्त ता क्रिया करती डे 
श्रेर दूसरी विरुद्धक्रिया। ५८८। स्वर्ग 
बेर एथिवो के सब लागें का सुरण्षिसत्य 
समतलेलत्य पर स्थापित है। ४८४! आ- 
स्माओं का जगस समतेलत्य क्रा विशेष 
स्‍्थल ै। ६००। स्थर्गां और नरके का 
समतेलत्य आत्माओं की संख्या के अनु- 
कूल ले उन में प्रबंश करते हैँ चटला था 
बढ़ता जाता है। ४८३। 

कौन हैं जे सरगरम हो। 


आते हैं श्रार किस बासस्‍्ते के सरगरम हैं। 
आर । 


सर्वजगल। सर्वेज़गस में की सब वस्तु स्वगे में 


भो श्लोर जगस में भी भलाई ग्रोर सच 
से संबन्ध रखतो हैं। ३७प | 


करती है। ४५७। सदशता अ्रात्मात्रां को सर्वेशाधारण वस्तुएं विजिक्त सस्तुओं से झुक 
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( छेरदद ) 
कुक अधमसर सें। सर्धसाधारण घस्तुओं कलोसिया में सि्धान्त अनुयज्ञ का दिला 


में विविक्त खस्तुरें समातो हैं। शद्ध७। था ओर इस लिये उम्र कलीसिया के 
श्‌' ३ की... ञ्ः काने | 
सहयवास। स्वगे में दा मनों के संयुक्त होने ज्ञान था। ४८५९ नोट। सघ्थग में के 
कु श्ू ढूलों 
का शक मन हे। जाना सद्वास कहलाता सिदान्त हर शक स्वगे के दूसों को ज्ञान- 
३६७ नोट। शक्ति के अनुसार उपयुक्त किये जाले हैं। 
सांझे से सात्ण्ये क्याति और प्रेम के बन्द होने ४२९ * इ२७। सारे स्थर्गोय सिद्धान्स का 


सारांश प्रभु के इ्रेप्रवरीय मनुष्पत्व का 
स्वोकार करना है। २२७ । 


सिर के पिछला भाग। स्वर्ग में नियम के 


घी अदस्था है। ९१५५ * १४६६। बह ज्ञान 

की अवम्धा से छाया में प्रतिरुपता रखतो 

के। प५५। 
। 


सांप (विद्या के कृक्ष के )। प्राचीन लागों ने अनुकूल नहीं हे कि कराई किसी के पोछे 
विषयी मनुष्यां का नाम विद्या के दत्त खड़ा हेाकर सिर के पिछले भाग का 
के सांप सरखा। ३४५३। विषयो की बात देखे। ९४४। मनुष्यां में स्वर्गीय दूले 
के ठे के। । का श्रन्तःप्रवाह सिर के उस भाग में है 
क्वांस लेना। फेफड़े का सांस लना सारे शरोर जा आ्राक्तिपट कहाता है क्याक्ति यह 
में प्रबल ले और प्रत्येक भाग में बहकर | स्थान ज्ञान से प्रतिरुपता रखतः हे। 
काता है। ४४६॥। स्वमे में फंफड़ का सा २५१। मजुप्या में थे बुर श्रात्मयण जो 
सांस लगना है परंतु वक्त उस से अधिक जिन्न कहलाते हैं सिर के पिछले भाग के 
भोतरी है। रंपर नोट। वहां घर सांस नीचे खेठे हुए हैं। १०५८। 
लेना नाना प्रकार का है आर थह अनु- सिर से तात्पय बुद्धि ब्रार ज्ञान है। ₹७। 
यजह्ष ओर अछा को श्रवस्थाओं के अनुसार प्रधान पुरुष में जे दूतगणा सिर के स्थान 
है। ६५ नाट * २४३५। टपकने का देग्े।। में हैं थे हर एक भलाई में श्रारें से श्रष्ठ 
साराश। परिपाटो का सारांश इंघ्वरीय भलाडे 300; 
दे। ७७ नाट * ५४३। प्रभु के इंष्रवरत्व सिसेरो। स्वीडेन्त्रामं श्रार सिस्तेरा का सम्भा- 
के ओर प्रभु के पिता से संयुक्त हाने का घणा करना। ३४४। 
स्वीकार करना कलोसिया का सार्रश है। | सोरोविल्कम | खिंर का बह भाग जो सीरो- 
८४। सब्र स्वर्गीय तत्ततों का सारांश यह बिल्‍लम के टांपता है ज्ञान से प्रतिरुषता 
है कि सब कई प्रभु के इंण्सरीय मनु- रा है। अंपकत 


सिंदासन से (प्रभु के ) तात्पये स्थम दे ओर खर्च | मोल 


सिद्दान्त | फलीसिया के सिछान्त घम्मपुस्तऋ 


प्यत्थ को स्वीकार करें। २२०। निदाफणता | सरीद्रम (मस्तिष्क )। सिर का वह भाग 
5 का [3 
भलाई ओर सचाई का सारांश है। ४८९। हे कि स्छ्से 
जी सोरीग्रम का ढांपता है बुद्धि से प्रति- 
रूपता रखता है। २५९। 
( शारोरिक )। स्थर्नोय आनन्दा की अपेत्ता 


शारोरिक आनन्दों का सुख शेसा हे कि 
जैसा द्रव्य की काई स्थल ओर कड़वी 
अारादी किसो प्रसन्न ओर वायु के 


सारी वस्तु का बनाते हैं। ६४ * र६७। 


करके प्रभु का आत्मीय राज । ८ * २४ । 


थोसे निकालना चाहिये। ३९९ नाठ। साथ उपमा देने से मालम देली है। ४९३ 
धर्मपुस्तक सिद्धान्त के खिना समकका नहों ऐसे ऐसे सुख मेल से प्रतिरुषता रखते 
काता घंथाकि यथाथ सिछानत उन के कह 

५ 5 
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क्ले। कक हक व उन सैख। स्वर्गोय सुख के बारे में । ३८५ से ४१५ 
लागा से पाना पड़ता हे जा प्रभु को ओर जे जीब _का सारा सुख प्रधाजनों से 
से प्रकाशित होते हैं। ६5९९ नाठ। जा |. _* दा हाता है । ३६९ नाट। 
प्लद्धान्त स्थर्ग की ओर से पाया उाता हे सखलाक उ ततत्पय जदि ओर ज्ञान है। ९९९ « 
घह चर्मेपस्सक के भोतरी अर्थ से संप्रण १७६ * ४८६। परलोाक में सख्वलाकथिव- 


रुप णे मिल जाता ह। ५४९४ प्राखोन | यक अगस्थाहां के आर उन छीो भशराभयमा- 


( 


| 2 | 


) 


गता को बारे में। ९७६। स्व किस | स्थान और फेलाब दूसगणा शैर आत्मागण 


यास्से सुख॒लाक कहाता है। १६६। 
संचधि। किस कारण से मनुष्य को ऐसी सुच्ि 
च्ष्के 

होगो कि मानों उस के किसी बस्स का 

स्मरण जो न देखने में ओर न सुनने में 

कभी आया था प्रत्यक्ष हुआ। रघ८। 
पुनजेन्म के देखे! । 

स॒नाना। जे कुछ कि प्रभु सुनाता है सो सश्र 
स्‍्वगा में द्वाकर क्रम करके मनुष्य तक 
पहेचाता है। ४५८। भाजोयक्ताओं के 
लिये अब्तःप्रधाह् नहों था परंत सनाना 
चा। न्‍थ४। 

सन्दरता ( शरीर की ) श्ात्मा क्यो सुन्दरता 


” की सूचना नहीं करतो। रू - ९३९ - 
४५६ | 
सत्मजगत ) प्राद्यीन लोग मनुष्य क्रा किस लिये 
सृच्मजगत भ्रथात छोटे से छोटा जगत 
पुकारत थे। ३० नाठ * ४७ नाट | 
सय के बारे में स्थग में । ९१९६ से १५५ तक। 








++++व 
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चधण्पुस्तक में सं से तात्पय प्रभु प्रेम के | 





के भोतरी भागों की भ्रव॒स्था के अनुसार 
दिखाई देते €ैें। ९९५ नोट । स्थानों ब्ले 
बिक्वकार जीवन की प्रसस्था के विकार दें । 
९€९२। स्थानों से लात्पय प्रयस्यारं हैं। 
९८२। 

स्थान का बदल पभ्रात्मोय जगत में भीतरी 


भागों छी अद्ृत्था की असतृशताएं ले। 
१६३ 

स्थानों के खारे में (प्रधान पुरुण में )। स्वर्ग 
के या प्रधान पुरुष के! मनुष्य की नाकें 
अग ओर भाग का प्रभद है और थे खिभाग 
मनुष्य के अंगों और भागों के नाम रखते 
हैं। ६५  स६। जैसा कि पभांखरेों का 
स्थान । ३३३। 

स्थिरता या बना रहना। सत्य के पोछे मनुष्य 


की पहिली अवस्था की स्थिरता। ४८ 
आत्माओं के जगत में मनुष्य का रचना। 
४घद् 


विषय है ओर इस लिये प्रभु की श्रार का स्पशे फे इन्द्रिय के बारे में। ४०४ - ४६२। 


2 श निशप क परी 5 | 
जृ * ९१६। ने दे 
प्रेम है। ९ नाठ " ९९९। विपरीत अथ के. स्‍्मरणा। मलुष्य के दे स्मरण हैं एक बाहरी है 


श्रनुकूल सथ से सात्पय आत्मप्रेम है। दस 
कर के श्रनुसार मृथ की प्रजा करने से 
तात्यय॑ उन वस्तुआं की पूजा करना है 
ओ स्वर्गाय प्रेम के (श्रथात प्रभु के) 
विरुद्ध हैं। १४२ * पद्ध१ । 

सतल। सब वस्तुएं जा हुतां का श्रवश्य हैं दूलों 
का प्रभु से संत दी जाती हैं। शद६ * 
झर३ । 

है, कप ऋलीसिय 

सेह्न से घर्मएस्तऊ में तात्पथ है आर 

छः किला चर कलोसि 

विशेष करके स्थर्गीय कलीसिया। ४२फ८। 

सा. 3 का हा कै र्मो हू 8] 

सोाना। सान से तात्यय स्वर्गोय भलाई छडे। 
९९५ * ३०७ | 

सासिनियन लेग स्वगे से बाहर हैं। ३। 
उन के भीतरो भाग बन्द डेते हैं। ८३। 

सस्‍तलि (प्रभु की )। उन बचनां कं देस्वा जा 

हि 
आकाना सीलेस्टिया नामक पेाथो से सि- 
काले गये | द८८। 

स्वी अनुराग से आचरणा करतो है और मनुष्य 
तकंशक्ति से | धर्मपुस्तक में स्त्री से तात्पय 
भलाई ओर साई का अनुराग है ओर 
कलोणिया भी। ३६८। 








अर दूसरा भीतरी। जे। वस्तु बात्तरी 
स्मरगा में ८ं सो जगत की उ्याति में हैं 
परंतु जा वस्तु भीतरी स्मरण में हैं से 
स्वग की ज्योति में हैं। जे कुछ कई 
मनुष्य करता दे या करता है ओर जा 
कुछ वह देखता है ओर सुनता थे सा 
भोतरी स्मरण में लिखा जाता है और यह्ष 
स्मरण मनुष्य के जीवन की पाथीो है। थे 
बातें जे व्यकह्वारिक हे! गई हैं श्रार जे 
कोख की आवश्यकता को बालें हु हे 
बाहरी स्मरण से मिट जाती हैं परंतु भोतरी 
स्मरण में रहतो हैं। ४६३ नोट । जब 
मनुष्य इस जगत के छेोड़ता है तअ्र वह 
अ्रघने साथ अपने सारे स्मरण का ले जाता 
डै। ४६२ दे खेर। बाहरी या प्राकृतिक 
स्मरण मनुष्य में रत्य के पीछे रहता हे 
परंतु वच् विय्राम की प्राप्र होता हे। इस 
के छाड़ कि जे मनुष्य ने चिन्स'खर्तो रोति 
से काम में लाने के द्वारा खलन्ध किया था 
के कुक उसी मनुष्य ने भात्रिक यलतुओं 
के सहारे में गहणा किया था से। मरन के 
खमय से लकर क्ांस में मह्ठों अआाता। 


ह्थर। इहज्ानी भाषा में स्थर वंया नहों लिखे 


ह्खगे। स्वगे प्रभु को ओर के प्रेम क्या और 


(॒ हैर॑द 


४ह४४। म० धंहप९ + ४६६ * ४६७ + धधर के 
भी देखे । 


स्वतन्वला। सारी स्वतन्त्रता प्रेम और अ्नु- 


राग की हैं वंध्राकि जा कुछ कराई मनुष्य 
प्यार करता है स्वो बह स्वतन्त्रता के 
साथ करता है। ४५४ * २९३ । मनुष्य कृ 
स्वतन्त्रता के बारे में उन सचना के देखा 
छो। ग्राकाना सीलस्टिया नामक पाथी में 
से निकाले गये हैं। ४५ « ४८३ * ५८८ के 
भो दखोेा।। 


स्वप्रदर्शंश। उन का जो भुठाइयों में है 


सचाई छी प्रतोति फ़रना स्वग्यदर्शण के 
हारा भय का स्थान है द्थाकि से 
पहिल विश्वास करते हैं और पीछे नक्का- 
रते हं ओर रुस तार से सचाड़े के अप- 
पित्र करते हैं। ८५६। 














जाते हैं ओर उंधा नाना प्रक्रार से उच्चछा- 
शण किये जाते हैं! २४९। दूतगणा अपने 
धनुरागां क्या स्‍्थरों के हारा उच्चारणा 
करते हं। ४६९। स्थर ध्यान के चिह्ठ हैं 
ओर प्रनुराग ध्यनियों में बास करते हैं। 
४४९। व्यक्षन और ध्यनि को देखे । 


पड़ोसी की भार के अनुग्रह का बना हुआ 
छहै। ९५९१ सवगे दा राजाों का है। २० 
से ८८ लक । तीन स्वग होते हैं। शव से 
४० तक । सब से भीतरी या तीसरा स्थग 
मभला या दूसरा स्खग और अन्तिम या 
पहिला स्वग। रह "ए६७ ०४०० + २०९ * 
्४८०। भीतरी श्रार बाहरी स्थगं। श०। 
उत्तमतर और शअ्रधमतर स्थग। उप * 
९२०। स्वर्गोय-प्राकृत्तितझम श्रोर स्वर्गो- 
य-आत्मिक् स्‍्वगं। ३९। सवा असंख्य 
सभाओं के बने कुए हैं। ४९ से ५० सक। 
स्वब्यापी स्थर्ग समुदाय में एक ममुष्य के 
झमान हे। ५९ से ६७ सकह। स्वथगा के 
स्थान | ६5 स्वगे मनुष्य के अन्दर दे 
उस को खआहर नहीं है। ३३ - ४४ - 
४९६। स्थग के रूप के बारे में । २०० से 
घएम लक्क। सर्वेद्यायी स्थग प्रभु से प्रभु 
की डेपयरोय परिपादी के श्रन॒सार 
प्रस्तुत है। २०० नोट। प्रभु इस रीति 
हे 5८हराता हे कि स्वर्ग करा रप दर शक 


) 


भाग में शकर्ता हा। ९४८१ स्थग के 
मनुष्य के सटृश भित्र भित्र प्रेग और भाग 
हैं। ओर स्वर्ग के भाग मनुष्य के भागों 
के नाम से पुकारते हैं। ६३। स्थमे बिना 
होड़ किये दया ही से किसी के नहीं 
मिलता परंतु श्वाल चलन के अनुसार । 
५४ नाट। स्वंगे भरप्र दोने के कारण 
कभी नहों बन्द होगा व्याकि जितना 
वच्द भरपूर होता जावेगा उतना थी उन 


की संपत्नला ल्त़ती ज्ालेगी । ७९। 


स्थामी। स्वर्ग में सथ्रासी नाकर के प्यार करता 


के ओर नाकर स्वामी का । ४९८। बाल- 
बच्छे उस्तादा से सिख्वलास जाते हैं। ३३४। 


स्वोीडन्शागे! उस का यह शक्ति दी गई कि 


सह दूसगयणा के साथ संस करता था 
ग्रेर वह उन के साथ शेसी रोति से बात 
सीत करता था जैसा कि शक्क मनुष्य दूसरे 
मनुष्य से ल्लात करता है। ओर वह उन 
वस्तुओं के जो स्वर्ग में थी हैं ओर जे 
नरक में भी हैं देखता था। ९ - ९७४ * 
९८४। और सह कभी मित्र खनकर 
ओर कभी परदेशो बनकर उन से बात 
सखीत करता था। ४३४! जब उस मे 
शरोर के सब इन्दठिय फुर्तोल थे और वर 
संप्रता रूप से विवेक्री था तब बच कभी 
शक ही से ओर कभी कहते से बात 
करता था। ७४ । बह्द श्राल्माओं से बाल 
चीत करता था और उन से ऐसे लार पर 
रहला था जेसा कि बह उन की संगत में 
का उक्त पूरा ज्ञागता हुआ साथी था। 
४४०। वह गसे शआआत्माओ्रां से बात चोत 
करता था जा दूसरों कलोसिया के थ। 
ड्व२७। वा उसे आत्माओंं से जा दो 
हज़ार बरस ओर सत्रह्व सा बरस आर 
थार से। बरस ओर तोन से बरस हुए 
झोर नूतन काल में जीते थे बात चोल 
फरता था। ४८०। सह किसी किसी से 
उन के मरने के पीछे दे। दिन देकर ती परे 
दिन की बात चीत करता था। ४५२१ 
उस का यह सामथ्ये था कि यह्द प्रायः 
उन सब मरे शुओं से सम्भाषया करे कि 
जिन के उस ने शरीर के कीने के समय 
जाना था। ४३७। उस्त ने आत्मा अन- 
कर आत्माओं से आत चीत छो . प्रार 
उस ने मनुष्य अनऋर शरोर में रइते छुस 


ऋुष। 


(  छैरेर 


उन को साथ जाल छी | ४३६ । वह प्रभु 
से स्‍्वगा में और नाना एथिवियों रे 
लाया गया परंतु थक्ष क्रेवल आत्मा के 
विषय दाहां पर जिद्यमान था ओर उस 
क्रा शरोर जहां का तहां एथिवो पर बना 
शह्ता था। ९९२। घर श्रात्मा के विषय 
आत्मीय जगत में था और उसी समय 
शरीश के विषय प्राकृतिक ज़गतल में। ४७७ | 
और वह शरीर से अलग कुआ। ४६ - 
४४० । वह प्रायः एक्क सरते हुए मनुष्य 
को अवस्था में था ता कि वह पुनरुत्यान 
करने का लार जान सके। ४४८ * ४५० | 
बात्मागणा उस की अरेखोें में से दे!कश उस 
के देखते थे जा हमारे ऊगम में डै। 
४प५०। स्थीडम्थाग सादेब के बारे में 
न० हर - ९०६ * ९८ - ९३० * शरद - 
४२४८ « ३९२ + ४४१ * ४५६ ज्रादि परिच्छेदां 
बक्ताभी देखा। 

ठदूलतगया के सब से प्शमानन्द शभां छी 


संघा करना घन को शित्ता देना आर उन 
व्हा स्थग सब्झ पहुँचाना फु। ४४०१॥ 


हाथों से घमंपुस्तक में तात्य4॑ सचाहे का प्रभाव 


है। ७ * २३९। प्रधान पुरुष में जा दूत- 
गया हाथों के स्थान में हैं वे सचाई के 


) 


उस प्रभाव में हैं जे भलाई से निहूलला 
"ैँं। €ट्व | 


रशुप्न से तात्पयं प्रेम और ज्ञान का अभाव सके! 


९द्द्व था परिच्छेद का ९४५ थे परिच्छेद 
से उपमा दा । 


हृदय से सात्पये संकल्य है शार प्रेम को भला 


भी है। ८५ *+ ४४८६। घच्च उस अनुराग 
से प्रतिरुषता रखता सै जो प्रेम का 
है। ४८०। घत् प्रभु के स्वर्गीय राज 
से प्रसिरूपता रखता है। ४४६ नाोट। 
हवथां ही हुदय का हिलन डोलन घम्म 
छाता दे त्यां दी मनुष्य पुनरुत्थान के 
प्राप्त करता है। ४४७। फंफड़े का देखे। 


द्वोौना। वाई दवस्स॒ भ्राप से आप नहीं दे 


सकती परंतु उस छी उत्पादक कोई भ्रन्य 
घस्स है जा उमर से पहिले बतंमान थी 
दस लिये सब वस्तुस एक्क प्रथम से देती 
हैं श्रार यह प्रथम सब वस्सतुश्रों के जीव 
को सत्ता दी सत्ता है। €<* ३७ - ३०४॥ 
प्रभु के लिये ओय कली सता से निकलने- 
चाल प्रकाशन यह मनुष्यत्व था का ईश्व- 
शत्स ही से चला गया। ८€ नाट। मनुष्य 
के लिये छीव को सत्ता से निकलनेवाला 
प्रकाशन ज्ञानर्शाक्त है। ४७४। 


( छै३० ) 


इम्ेन्यूएल स्वीडन्वा्ग की परमार्थविद्याविषयक पुस्तकें । 


जीन निन-आ+प न. जपनबिनानॉनन--नभानमपनानानाा.>नमामेधनमनम+त न... ..+>+>९०+-ननी, 





बह पुस्तकावलि उस अनुक्रम के अनुसार प्रस्तुत हे जिस के अनुसार यन्यकत्ता 
ने पुस्तक के लिखकर प्रकाशित किया । 
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झाकाना सीलेस्टिया अथात स्वग के रहस्य जे पवित्र धर्मपस्सक्र में अथात प्रभ 
को वाणो में रृष्टि आर यात्रा नामे पस्सकोें के विवरण करने ,के द्वारा 
प्रकाशित है। उन अद्वुत बस्तओं के बयान के साथ जे आत्माओं के जगत 
मं आर दलों के स्वगे में देखी थों। ९१९ जिल्‍्दे । 

झाकाना सोलेस्टिया पोयथों को अनफ्रम णिक्रा । 

स्‍्थगे ग्रार नरक तथा मध्यस्थ अवस्था अथवा आत्साओं का जगत! सनो ओर देखी 
हुई बाला का बयान! 

प्रलयथकाल के विचार और बाबिलेन के विनाश के बारे में । दस पसलक के द्वारा घर 
मालम हु कि एपोऋलिप्स पायी के भाविकथन इन दिनें में परा हुए थे। 
यह बयान सनी ओर देखी बातों के अनकल प्रस्त॒त हुआ हैं। तथा इस बयान 
का शेपभाग जो प्रलयक्राल के बिचार आर आत्मिक जगत के बारे में है । 

उस सफेद घोड़े के बारे में जिस को सचना एपरोकलिप्स पोथो के उच्चीस पर में है 
साथ संत्तेप बयान के जा घधमपुस्तक के प्रसड़ के ग्रार घमपुस्तक के आत्मिक 
या भोतरो अथे के बारे में आक्राना सीलेस्टिया प्राथी से निकाला गया हे। 

सर्वेज़गत की एथिवियां के ग्रोर उन के निवासियों के तथा उन के आत्माओं और दलों 
के बारे प्र। यह बयान सनी ओर देखो हुइ बातों के अनकल प्रस्तत हआ। हे । 

नए यिरूसलिम आर उस के स्वगीय तत्त्सा के बारे मं। यह बयान स्वग को बाणो 
के अनुकल हं। इस पुप्तऋ को एक प्रस्तावना नए स्‍्वग आर नह एथिवों 
के बारे में 

दलबिषयक ज्ञान इंश्वरोय प्रेम ओर दश्वरोप ज्ञान के विषय । 

नद कलो|सिया के चार प्रधान तक्‍्त्वा के बारे में जा एपाकननिप्स पायो में नए 
पिरुूसलिम को बात का तात्पयथ हें। दस पस्तक में एक प्रस्तावना ओर 
यनन्‍यकत्ता का जोवनचरित्र हैं । 

इंश्वरीय विधान के विषय द्तविषयक ज्ञान के बारे में । 

एपाकलिप्स प्रकाशित हुआ। जिस में भाविकयन के रहस्पां का प्रकटोऋरण है । 

थघिवाहविषयक प्रेम के विष्रय ज्ञान के आनन्दे के बारे में। इस के पोछे पागलपने 
के आनन्दाी का बयान लम्पटताबिषयक प्रेम के विषय है | 

नई कलोीसिया के (जा एपाकलिप्स पोयो में नए यिरुसलिम को बात का तात्पयें 
हे) तस्खां का एक संत्तेप बयान । 

जोव औ्रार शरोर के परस्पर संसग करने के बारे में । 

यथाय खिष्टोय घमं या नं कलोमसिया की सबव्यापी परमायविका। विपल 
बनफक्रमणिका के साथ । 


( छड१ १ 


क्सु रत्युक्तरक परमाथविद्याविषयक पुस्तकें इत्यादि । 

नईं कलोसिया के सिद्दान्त अधात नई कलीसिया कौ संपरर्ण परमायेब्रित्या । 

क्रारेनिस अथात यथाथे खिष्टोय घममें का शेषसंयहू। उन चार कलीसियाओं के 
बारे में जे जगत फ्ो र्ष्टि से लेकर एथियो पर हुदें थों आर उन के 
नियतकाल ग्रार समाप्ति के बारे में। उस नह ऋलोसिया के बारे में जा 
डन चार कलीसियाओं के पीछे होनेवाली है ग्रार जे यथाथे में सि्ष्टोय 
हागो और मतकालीन कलोसियाओं का शिरोमणि डोगी। इस कलोसिया 
का प्रभ के आगमन के ग्रार उस में अनन्तक्राल तक प्रभु के आश्रय होने 
के बारे में। तथा मंक्ति के रचहस्प के बारे में । 

आात्मासंबन्धों अय के अनसार एपोऋलिप्स पायो का विवरण करना। अनक्रमणिका 
के साथ । ६ जिल्‍्दे । कर 

लारत की भावषिकथनसबन्धी पोचथधियां का और दाऊद के ज़बर का सत्तेप विवरण । 

कल्पान्त ओर प्रभु का दसरा आगमन ओर नह कलोशसिया। जे नई कलीसिया के 
न्याते के नाम से भी प्रसिद्व हे । 

इंश्वरोय प्रेम ओर इंश्वरोप ज्ञान के बारे में। (यह बयान एपोकलिप्स व्याख्यात 
हुआ नामे पाथो से निकाला हुआ हे।) 

श्थेनेंसियन क्रोड अथात घमेविषयक्र मत ओर बे प्रसड़ जो उस क्रोड से संबन्ध 
रखते हैं। (यह बयान ए्पेोकलिप्स व्याख्यात हुआ नामें पोथी से निकाला 

है ।) 

स्वीडन्चाग को परमायंविद्याविषयक पससके का एक संत्तेप ब्रयान। रेवेरंण्ड सेम्य- 
एल, एम्रच. उद्यारिन ने शरचा । 

लेख्यप्रमाण इमेन्यएल स्वोडन्बागे के जीवनचरित्र आर स्वभाव के बारे में। रेवेरेण्ड 


आर. एल, टाफिल, ए. एम. फ्री. डो. ने संशय ओर उल्‍था ओर विवरण 
क्रिया । 
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तत्त्यज्ञानविषयक और विद्याविषयक पुस्तकें । 


प्रिन्नी पिया अथात प्राकृतिक वस्तुओं के प्रधान तक्त्व।! मलवस्तसंबन्धी जगत के 
तक््यन्नानविषयक्र विवरण करने में नए यज्ना के बारे में। लाटिन भाषा से 
अंग्रेज़ी में प्रस्तावना के साथ रवेरेंगड ओगस्टस क्षिस्साल्ड. एम. श. ने 

ल्‍था किया। २ जिल्‍्हें । 
शरोर को चोर्फाड से प्रकति से ओर सस्‍्यज्ञान से जन्तथिषयक शज के विन्यास 
का बायान। रेवरेंशड ओगस्टस क़िस्सोल्ड, प्रमभ. ए. ने उल्या किया ओर 


जे. जे. गाद उबिल्किन्सन. गम. डी. ने प्रस्सावना के साथ प्रकट किया। 
२ जिल्‍्दे। 


( छहैइ३ ) 


शरीर की घौरफाड़ से प्रकृति से और तस््यज्ञान से अन्तविषयंक रॉजें का बयान। 
जे. जे. गादें उविल्किन्सन, एम. डी. ने प्रस्सावना के साथ अंग्रेज़ो में उल्या 
क्रिया। २ जिल्‍्दे । 

असीमत्य के और र॒ष्ठि के अन्तिम कारगा के विषय एक तंत्त्यत्ञानविषयकर बादानवांद 
का संत्रेप अखान। तथा जोथ और शरीर के परस्पर संसग के घारे में। 
जे. जे. गादे उविल्किन्सन. एम. डो, ने प्रस्तावना के साथ अंयज़ी में 
उल्या किया । 

फोमिया के तत्वों की एक पुस्तक से संयद्दीत कई एक बाद़ियां अन्य अन्य छोटो 
पुस्तकें के साथ। लाटिन भाषा से अंयेज़ी भाषा में प्रस्तावना के साथ 
चारल्स णड्डाड स्ट्रट. एम. आर. सो. एस. ने उल्या किया । 

स्थलपदायसंबन्धी विद्याओं के विषय नानाप्रकार को बातें। दस पोथो के अन्तभाग 
में आक्ता लितेरारिया स्वेसियो नामक पुस्सक से स्वोडन्ब्ाग के लेख्यप्रसदूः 
इकट्े ह। चारल्स. दे. स्ट्ूूट ने प्रस्तावना के साथ अंय्ेज़ी में उल्या किया । 

करेम्ृत्यत्ततक अल्पप्रबन्ध। जे. जे. जी. उविल्किन्सन. एप. डो. ने अंय्रेज़ो में 
उल्या क्रिया । 

प्रतिनिधियों ओर प्रतिरूपों के द्वारा प्राशलिक ओर आत्मासंबन्धी रहस्पां की एक 
गढ़ातरजिच्छेदक टोका। जे. जे. गाद उविल्किन्सन एम. डो. ने अंग्रेज़ो में 
उल्या किया । 

चोरफाड और प्रकृति ओर तत्त्वज्ञान के विषय लण्ड का बयान। जे. जे. गादे 
उबिल्थिन्सन ने अंग्रेज़ी में उलया क्रिया । 


इन सब पस्तके प्रकाश की गई हैं और उन के अंग्रेज़ी अनवाद माल लिये 
जा सकते है। परमाथविद्या को सब पस्तसके लाटिन भाषा में पाई जा सकती हे 
झोर उन के फ्रासीसी ग्रार जमन भाषा के अनवाद भी मोल लिये जा सकते हैं। 
परमाथ विद्या को करे एक पस्सके अन्य अन्य भाषाओं में अयात अरबी. डेंनिश. 
इच. हिन्दो. आइस्लशिडक, इटालियेन. पाोलिश. रूसी. स्पेनिश. स्थीड्श और 
उबेलश, पाई जा सक्तो हैं । 


कक नामन»्क»पन७मऋ«»क«-अल-. 


स्वोडन्बोग सेसाइटो। ३६ ब्लम्जबेरी स्ट्रोट। लग्डन । 





अरीक>- न >--+-3+4 +333-3५94->3 कक ननननानात- 


बनारस, मेडिकल दाल के रछापेय्ताने में छापा गया। 


